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शासाएँ पलकत्ता, लखनऊ 

७ 
घंनौधित परिवर्धित इिठोय ससत रण 
मूल्य ७५०० 

छ 
नागयी मुद्रण 
रो प्रषारिणी समा, वाराणसी दारा 
7 झंद्िव 


् 


निवेदन 


गायू जगशकर प्रसाट हिन्दी की सडी योली की करमिता के या ग्राधुनिक 
क्पिता के शीर्षस्थ त्रिदु हैं । द्विदी सान्त्यि मं उनझा अनुटान ऐतिहासिक 
और मौलिक मह्स का दै। आधुनिक काव्य वो उद्येने न रेप नइ टिशा 
दी, अपितु, उद्घाने इतिवृत्तात्मर आधुनिक काव्य को रस का धरातल दिया । 
कामायनी हिन्दी का अपने दड्व का मौलिक काव्य है । ऐसे तो नाठकी के क्षेत्र 
मे हिन्दी में उनश शानी नहा, कथा जे ज्षेत्र में वे एक विशेष शैली के सम्वा- 
पक हैं और नियर्धों के ज्षेत मे अपने चिन्तन के कारण उनके नियध गौख- 
शाली हुए हैं। फ्रि भी उनका कपिरूप सहज ही हृदय को याकृष्ट कर लेता 
है और उनके काव्य के द्वार सडी नोली वी अमिन्यक्तिक्ष॒मता का भान 
होता है। साहित्य के सहज प्रेमी होने रु नाते प्रसाद जी के प्रति मेरी सदा 
से रुचि रही है । यद्द अन्थ उसी का परिणाम है| 


दिदी कप्रियां पर अनेक कोश प्रसाश म आए हैं और नवप्रर १६५७ में 
प्रसादजी मे सतध मे मने भी एक प्रयत्न जिया था। बह प्रयत्न समाइत हुआ 
है। परास्तय में यद शब्दकोश ही नहां ६, असाटजी के काब्य का शानकोरा 
भी दे इसे मानने म आपत्ति नद्दा होनी चाहिए । 


शब्द का चयन उनसे निम्नाकित काब्य ग्रथां से क्या गया है-- 


(१) आय, , (२) करुणालय॑, ( ३े ) कानन-कुसुम, (४) कामायनी, 
(४) चिताघार, (६) झरना, (७) प्रेमम्थिक्, (८) मद्ाराणा का 
महत्व और (६) लहर । इससे साथ ही उनकी जो स्वनाएँ इन सग्रह् म 
सगहीत हैं या सगहीत नहीं है उनसे भी शब्दवयन क्या गया है। भ्रमाट के 
नाटकों के गांव नई ओजस्पी हैं। उन्हें भी उनसरे सुपुत ने 'प्रसाद सगीत? में 
सकलित जर दिया हे | उनती चतुद्दंषदियों के साथ उह भी इसमें ले लिया 
गया है | एक दी पिशिष्ट शब्द किन जिन ग्रथों में आया है उनका सतम॑ भी 
दे टिया गया दै। लेकिन ऐसे शब्दों रे जो क्ियापद हैं या तिमक्ति हैं उ्द 
केयल दे तिया गया है। उनका सत्म पूण नहीं दिया गया है, क्याक़ि भाषा 
के वैज्ञानिक अययन वी दृष्टि से उससी आपश्यक्ता अनुभय नहीं की गइ । 


प्रसाद काव्य-को 


श्र 


श 


अक 
[ स० पुं० ] 
( स० ) 


अक मेंह 
(बर० भा० 
अफर्मो 

( ब्र० भाए 
अफित 
[8] 
(४० ) 


अकचुर 
[स॒ पु] 
(स० ) 


| 


) 


) 


प्रसादकाव्य कोश 


फा०, १८; १७६, २५६ | चि०, १६२, 
श्८०, १८२ | 

झ्ाक, चिह्न, छाप, निशान | लिखावट, 
लेख, प्रक्लर | सख्यासुचक चिह्न | गोद, 
क्रोड, श्रववार। दुख, पाप। वार, 
दफा | धरा, दाग। डिठौबना, नेजर 
बचाने के लिये बच्चा के माथे पर 
क्गाया जानेवाला काजल का ठावा। 
भाग्य, तकदीर, किस्मत | नाटक का 
एक भ्रश जिसमे सामायत श्रन॑क हृश्य 
होत है। पत्र पत्रिकाझ्ा वी कोई एक 
सख्या | रूपक का एक प्रवार। 

चि०9 ७१) 

भ्रक में ( द० अ्रक! )। 

चि०, ७३। 

अक मे ( दे० अक! ) | 

शँ०, २२, ३२। का० फु०, १२०) 
या०, ३४) ११७, १८०। ल०, २५। 
बिह्ित | चित्रित] वर्णित) निशान 
बना हुआ, भक बना हुआ। 

घा० कु०, २७ | या०, ७३, २१० | 
म० १६ ल०, ४७) 

अखुप्रा, गा, नया उगा हुआ तृण, 
वह नवीन कोमल डठल जो वीज से 
पहलपहल निकतता है और जिससे 
पत्तियाँ फूटती हैँ। श्ाँल। कॉपल॥। 
भरायव | भगूर | कसी घाव के दानेदार 
बरण। जल । नोक | कलिका | 


श्र 


अकुरित 
[0] 
(8०) 


झग 
स० यु० ु 
(स० ) 


अग अग 


फा०, १८२ ॥ 

अखुप्रा निकला हुप्ना । भकुर रूप मे 
दिसाई पडनेवाला | उत्पनं। विकसव- 
शील वस्तु का भारभिक रूप । 


का० फु०, १२, ६५ | फा०, ८३,६८) 
१६२, २४७। चि०, २ ३८, ४७, 
६३ १५६७ १७७। भा०, २२ ३१२। 
प्रेग, १, ११। ल०, ६२॥। 

शरीर, बदन, तन, गात, देह) 
पक्ष । माग, अश, टुकडा, सड | भेद, 
प्रकार। कार्य सपादित करने का 
साधत, उपाय। पाश्व। जमलग्न। 
सहायता पहुचानवाला । सुहृदू॒ तरफ- 
दार | प्रड्मति | उपाय | 

चि०, ५६) ६६। 


[ 8० ६० ] (हि*) प्रत्येक श्रग । 


अंग अगन 


चि०, १, ५६। 


[स० $०] (ब्० भा०) झग भ्रैंग मे । 


अँंगडाई 
[ स« आओ० ] 


(६०) 


अँगड़ाइयाँ 
[ स॒० ख्रॉ०] 
अगभगियों ८ 
| स« स्लो ] 


(6० ) 


का० २३ | ल०, ४५ | 

शरीर का मद से टृटना | सोकर उठने 
पर, भालस्य के समय अथवा ज्वर को 
स्थिति होने पर शरीर का कुछ छ्षणा 
के लिये ऐएंडकर तनना | जमुहाई। 
ल०, ६२। 

झगडाई का वहुवचन । 

का०, ११। 

भगभगी (स०) का बहुबचन | हावभाव 
प्रदशत। छलिया द्वारा प्रग प्रत्यय 


अंतरिच्छ है 
बाटना है भौर कहाँ तू वेवल चलने 
में हो रात कर देगा । तू भ्पना 
भ्रबिचन स्वर छोडकर बढता जा भौर 
जो सोए है जगने पर भपने सुख का 
स्वप्न देखें ।] 

अतरिच्छू +- चि०, ९ै८०॥ 

( ब्र० भा० ) ( दे० 'प्रतरिक्ष!। ) 

अतर्दाह 5 का० ११६, १२१। 


| छ० प० ] (स०) प्रतवेंदवा । 

अतर्निहित ८ कफा०फु०) ७१ | फा०, २३ | ल० ७७ 
(वि? ] ( सं? ) प्रदर छिपा हुमा। 

अतयौोभी ८ का०, १६७। 

| पं (०, वि० ] ईएवर, भगवान्‌। दूसरे के मन की 


(स०) बाता को समभनेवाला | 

अत्तततल॒ ८ श्राँ० ४७। पा०, १३०, १६७ | 

[ स०पु०] मन प्रथवा हृदय वा भीतरी भाग, 
( स० ) अतहृदय | 

अतहीन 5 का०) १६७। 


| ० ] ( ६०) जिसका प्रत न हो, भझनत | 
अ्रत सलिला5 का०, ६७। 
[*० ल्री०] (स०) प्रत सात, गुप्त गया, मावधारा | 


अतिम ८ फा० कु०, १२२। का०, ८5२ ८प८। 

[वि] लग, ५१। 

(सं०) हर प्रकार क[। सबसे बढकर। शत 
का। झ्ाखिरी | 

अत करण 5८ षा० कु०, १५। भूण, १६, ३१। 


[स० पु०] (स०) मनुष्य के भदर की वह शक्ति जिससे 
वह सकक्‍लप विकल्प, अच्छे दुरे गी 
पहचान, निश्चय, स्मरण भादि करता 
है | हृदय, मत | 

अत पुर का०) फु०, ६७ । का०, ३० | 

[स० पु०) (स०) घर या महल का भीतरी भाग | 

अ्रघ का०, ८प८, १६६९। भण०, ५१, ७७। 

[ वि* ] (स०) छ० ५७, ७९ | चि०, १६६। 
भ्रधा, जिमकी नेत्रा की ज्योति चली 
गई हो, नंत्रहीन, विना भझाँख का | 
अज्ञानी, नासमर, अविवेवी, मूख | 
उमत्त, मतवाला, भचेत, श्रनजान | 


अ्ैघेर 


उल्तू, चमगादढ़ | अँबेरा। भौँखें बद 
कर परिपादी से चले भागेवाले कार्य 
को करनेवाला । रुडिग्रस्त । 


अधकार 5 आँ० ७३| कान्फु०, ४१, १२३११२५। 
[ मं> पु०] फा०, १७,१८५) ७० ११२, १२६,१३६, 
(स० ) १५६, १७२, १८४, २०६, २२१७ 


२५१, २६७, २७१। चि०+ २२, ४०, 
११७। भरूण०, २११५। ल* १६ २८, 
३५, २७, ७१, ७३, ५७, ७७। 
तिमिर, गभपेरा, प्रवाशहीनता | भ्रज्ञान। 

अधकारमय रू फा० ७। प्रे० २०। 

[वि | अबकार से परिपूण, तमोयुक्त, अवेरा । 
अज्ञनपय | 

अधकार सा ८ फा०, २६६। 

[ वि? | ( हि? ) प्रधकार के समान, तिमिराच्छन | 


अधकारि 5 चि० १६७। 

(ब्र० भा० ). (दे० 'अववार ! ) 

अघड हू का० २०० | क०, ५५ | ल०, ५७। 
[० पु०] प्राघी, धूल सता भयक्‍र हवा का 
(हि? ) भाका, तूफान । कूमका । दवी दुर्योग 


यथा नियति से प्राया चष्टप्रद समय । 
अंधतमस रह फा०३ २२७। 


[ सन पुं० ] घोर अवकार, भयकर अपेरा, धार 
(स० ) प्रथवार से भाच्यादित नक । 
अधानुरक्त ८ प्रे० २४) 

[वि० | भाँल मूंदक्र पीछे चलनेवाला । 


झधभक्त | अ्रधश्रद्वालु । 
अधानुरक्तिर फा०, २३७ ॥ 


[ सं० लो" | प्रधी श्रद्धा | विवेकरहित्‌ भक्ति | 

ऑंधियारों रू चि०,१६४ | कण, ६२ । प्रे०, १,५। 

[ स० श्ली० ] अ्रवकार, अबेरा, धुधलापन, धुध। 
एक प्रकार वी श्राँसा पर बॉधी जाने 
वाली पट्टी जो घोडा श्रौर भयंकर 
जतुप्नो के नेत्रा का ढाँकन के काम भ 
लाई जाती है । 

अधर 5. क० २६। 

[सन पुं०] प्रयाय, अत्याचार | ऐसा काय जिसमें 

(6हिं० ) क॒र्तव्याकत॑व्यका विचार न दिया गया 


हो | दुर्व्यवस्था | कृप्रबध ) गडबडा | 


अधेरां धरे 
अधेरा का० रस) चिं! ऐ५ 
(8० पु] हम अधवार। घत 
(हि? झषवा विलोम। दरछाइ) काली छगा । 
अथधेरी . |* |, १६ ४५) 
(दे ध्धियारी' ।) 
अबर २७ रेछे । कु० छ३। 
४९ $०॥) ६३५ ७२ रपिफि ५७, रेपरे 5] 
(म०) बचा ७६ रेप ८, प५ 
शुद्ध ले १ ९४ २७ ७२१४४) 
आकाश । मैप बादल । प्रमृत । अरे 
कपड़ा । 
आअयस्थवरनिदि 5 (च०्क औैरे 
[से० स्वी०](६० आाणे भावाश और पृविवी वो) 
अबरचुवी बू|.. बे]०5 ) 
(हि ) आकाश लूधमेवाला ) बहुत उँची। 
गंगनतखुदी । 
अबरतल ऋण हैरे 
[ छ० पु ० - <डाइर की सतह । आवाश वी सटे |] 
खअबरपथआरद #चिं० १५७) 
(8०, ० भा गे आकाशमार्ग में (बचरण बस्ती हुआ । 
ब्ु झू.. सि०॥ रैक है 
[४० $९॥ (संग) जेल) सुगधबाला ) चार वी स्यो । 
अचु| झ०$ है?) 
(8० $") (स०) सागर । समुद्र । 
जन र८६ 


प स० सखी? सब 

(स० ) ह्दे चावती । हैं गौरी । 

व दा रक ११) का० रैस्स १५ 

प छंण पु० 3 ब० १६६) + रे) 

स॒० ) (कसी पूछ का बोई भाग, दर्वडी । 

उन अवगवी मा भशों से बोई एक 
(जनसे (दुसी पदाथ या वस्तु का निर्माण 
होता है । ] भाज्य ] पृथक । 
अद्गमा की बली ॥ भिन लबार के 


श्र ड़ ०, 
(मं पंने («० दि? वश) (है री मद । 
श्र 


अकड़े.._+ ब(०३ रेप 

( क्ि० भर १. घन बएना ऐेंता। राव दिखाना 

(६० ) हझ बस्‍्ता । छ्ठाई बी तननी 
अभिमान, शो थी गबभाव नी 
प्रदगन करना ) 

अफकथ सू की० २२४७) 

६७९) बणन करने बरे हो) जिनकी 

(६ स॒ू० ) बशान व स्लो अमाप्य ही । जब ने 
जा सब । 

ऋकपट है च्रें० १) 

008| (स०) छतरहिंत । भ्रपचरहिंत । 

अकबर. म०) ९९१ ९० २०,२११) 
(बिख्यात आरतीय (7 
हुमययू को सुपुत्र ) जाम १४ अधि 
१५४७९ अमरबों (धो मे 
राज्यकार्ल: जनवरी १४% सर 
अ्रवनुवर ६ ० । अकबर द्वारा 
(बत्तीड पर बढ़ाई. ९३६४ ड० १ 
उसके अंधान झेनापति अब्दुर्स्दीम 
खानखाना को प्रताप वी खारिगिंक 
महत्ता वा लाते ९३४७२ २९ छा 
खानखजा अदुप्हीम । ॥ 

>. ल०, रे७ 

विश] (स०) बधणारहिंत) _निदय, वठीए+ निष्ठुए ) 

अकस्मात (बिग, ९७१ पे 

(७०) दर्बयाग से आकिरसक, अचान4, 
एकाएकी महा; एकदम से) तत्दाण) 
अवारण । 

अकास्त #* ि०/ ४) 

(क्क० विं? ॥ बिना क्षमी हेतु पनष्प्रयोजन+ का 

( ब्र० भार ) (हित, व्यय) ही । स्वमशू आप 
आप होनेवाला । 

ध्य्काः हद ७. रैंप रद ) 

( सं» पुं० ]७-) छुममय, अर समय । भर समय 


अकीरा 
से पहले का या बाद को समया। 
दुभिक्ष, महगी। ऐसा समय जब अनादि 
को अत्यत कमी हो। दवा प्रकाव[ 

अकाश रू चिं०) रै६६। 

(ब्र भागे. (<० झाकाशा। ) 

अझकास रू *च०, ६३ १५६ । 

(ब०् भा०)).. (दे? ध्य्राकाश!। ) 

अकिचन 5 भार १७ | वा० कुछ ११३॥ वा० 


[ बि०, स० पु०] ४०; ९३७ १७७) २४० । ल०, १७ 

( स० ) ३७, ७५३ ७०, ७८५। 
दरिद्र, गरीव, निष न, घनराहत, वेगाज 
दीन धघनहीत । निघन व्यक्ति | सामा ये 
बिलकुल मामूली । परिग्रहयागी, 
आवश्यकता स भ्रधिक सग्रहन करने 
बाला | जन घमानुकूत मोह माया 
से जिम विराग उत्पन हो गया हो। 
निरीह। 

अछुलाइ कर चिं०, ६७) 

[क्रि० भ्र०] (जर० भा०) (?० प्राकुलय'। ) 

अकुलाई तह चिं०, ७१, ७रे | ल० १७। 

(क्रि० प्र०) (ब्र० भा०) (7९ झाकुता। ) 

अकुलाय चि०, ५६ । 

[क्रि० वि] (ब्र० भा०) ( ९ 'अकुलाइ/ । ) 


अल 5 वा०, ६२ १६२। ल०, ३५। 
[वि०], र प्रसीम) प्नत, जिसका काई कूल, 
( भ० ) किनारा अथवा झत न हो । 

अकेला. ह वा०, ५२ १६३४७, १६४, २००। 
[वि पुं०] « एकाकी जिसका कोई सहायक न हो, 
(हिं० ) जिसका कोई साथ दनंवाला न हो । 
अकेली. + भाँ०, ६० | का० ७) १४४, २६०। 
[ बि०् खी० ]. प्रे०, ५। 

(६6० ) अकेता का स्लीजिंग । 

अकेले 5 श्रा०, ७३ | का०, ३२, ३७, ५६, १३३ 
[ क्रि०वि०]. १७६७ २०८ | चि०, ६५। रंग, ५२। 
(६० ) वेवल) सिर्फ | एकावी, तनहा। 
अकेल्यो रू चि०, १०७॥ 

(ब्र० भा०) (० “अकेला! | ) 

अक्षय. ८ वा०, ३६ ६६। प्रें०, २५। 


[4० ] ( स० ) भनश्वर | प्रविनाशा | नित्य । 


श्रगरे 


अक्षयवट 5 प्रे०् २२। 

[ छ० १०] प्रयाग तथा गया वा प्रसिद्ध बरगद का 
(स० ) वृक्ष । (किवदती है कि इसका नाश 
कभी नहीं होता । ) 

अक्षर 5 १० २०। 

[ वि? ] ( स० ) नाशरहित । नित्य । 

अक्ञोहिएा। 5८ चि०, ६७। 

[ स० स्री० ].. चतुरागणी सेना। वह सेना जिसमे 

( स० ) १०८३५० पदत सिपाही ६४६१० 
घुडमवबार, २१६७० रथ सवार और 
२७८७० हाथी सवार हाते व | 

असड  ₹ वा०, २५२, २६४७। चि० १३६, 

[बि*] १५५ । 

( स० ) अ्रविच्छिनत्त (जमके टुकड़े या पड़ हा न 
सकें, श्रट्टूट | पूरा, सपूण | क्रमवद्ध 

ऑअसियाँ 5 चि० (५३ । 


[ सं० की? ] (ब्र० भा० ) (द० झा+। ) 
असिल 5 आा०, ६६ बा० कु> ८६ «२ । का० 
[ बिग, स० ६० ] १५, १५, ५८, १२२ १६७ १७१। 


(खण०्) क०) ३०) ३१, रे) ७/। ल०) 
२१, ६१। 
सवामपूरण, श्रसट संपूर्ण, समस्त; 
सब, सारा, समग्र | जगत, विश्व | 
श्रग ह्ड का०, १५७, २४६ | 


[4० ] ( म० ) झ्चल | स्थिर | भ्रचर । 


अगरशित र वा० कु०, २५। 

[०] ६ स्‌० ) असख्य, झनमितत, अगणनीय | 

अगतिमय 5 का०, १८। 

[ वि ] स्थिर | जो गतिमय न हो | 

अगन्य र चि०, ६७। 

[विग्पु सामाय; चुन्छ, नगएय | बह॒त श्रधिक | 

(ब्र० भा०) जिसे गिन न सर्वे । 

बअ्रगम मन का० र३े१। 

[बि० ] न जाने योग्य, जहाँ काई न जा सत्र 

(6० ) जहा पहुंचना दुलभ हो, दुगम, गहन; 
कठिन, विकट । गहरा, भथाह | दुर्नम । 

ध्यगर बन केे० रैष्रे। 

[०१० ] (म०) भ्गर को सुगधित लक्डी 


अचला 
[९ ] १५७ २५७ २१५२। चि०, १७७; 
(स० ) भ० ३०। 

निश्चत, स्थिर, टिकाऊ, ठहरा हुमा । 
अचला 5 का० २६ १२६। 


[० ख्री०, विणु पृष्वी। जो न चल, रुहरी हुई, स्थिर 


(हि०) (४०) । साथुमा वा गले मे पटनन का 
वस्त्र । 
अचानक 5 क० २६; का० कु० १५, का० ६; १७, 
[ क्रि० विश] २७, ४१, १८५७, १८५) ०, १५, 
(हि० ) १६, २६। 
अ्रवस्मात्‌, सहमा । 
अचेत &ः का० ४७, ७६, ५६। 


[दि?, सं* पु०] चेतनारहित, सज्ञाशूय। ब्याकुल, विह्लल, 


(हिं०) नासमभ, भ्रतजान । जड | भचताय । 
अचेतन ८ ल०, ३७। 

[बि०] जिसमे चेतना न हो, बेहोश, जीवन या 
(से०) प्राण से रहित) सताहीन | चेतनारहित | 
अचेतनता ८ का०) १३२॥। 


[छे० क्ो०] (०) जडता, वेहोशी निष्पाणता | 


अच्छा +ऋ क० १११ १६ | वा० कु०, ७६; ५७। 
[बि० ] म० ४७, ६१ प्र०, ५। म०, २७। 
(हिं० ) ल०, ११॥ 
उत्तम, वढिया, खरा, चाखा, भला। 
ठीक । बढ़ा श्रादवी, श्रेष्ठ पुरुष 
अच्छी ८ बक०, ६! का० कु० ११६। का० 
[बिग] १८०) २११॥ र०) ६०। प्रे०, ५। 
( स ) अच्छा का स्लीलिग | 
अछूते 5 का० बु० ६१ | का०, २७१। 


[ वि? स॒० पु० ] पवित) विना छूम्वा गया, प्रयाग रहित, 


(६० ) जा काम मे न लाथा गया हा, नया, 
बारा | निम्नकोटि का व्यक्ति या जाति; 
अत्यज अ्रस्वृश्य | 

अंज मन चि०) /२। 

[ वि? सं० पुण] अजमा जिसका जाम न हो, स्वयमू 

( स०) (ईश्वर) । कामदेव | ब्रह्मा | विष्णु | 


शिव | बकरा, भेड़ा | माया, शक्ति। 
रघु के पुत्र वश दशरथ के पिता। 
'रघुवश” भ कालिदास ने अ्रज इदुमती 
विवाह, इदुमती मृत्यु एव ग्रज विलाप 
का ग्रत्यत्त रसात्मक वर्णन किया है | 
पुराणों से भी इनको चर्चा है। 


अजीगते 


अजगय हू वा०, १८५) हे 

[सं० पु] ( सर ) शिवजी वा बनुप, परिनाक ) 
अजमेर | मं० २७। 

छ० १० (हि०) मध्यप्रदेश का एक नगर। 
अजय पे चि०, ६१। 

[8० बु'] (०) पराजय, हार । 

अजर अमर र का०, २७० | 


[बि०] ईश्वर का एवं विगेषण। जो जरा- 

(म० ) भरण से रहित हो । 

अजसे 5 ल०, ५६)! 

[ वि० ] (स०) भ्रपरिमित, भ्रत्यधिक। निरतर, सदा। 

अजहूँ. रू चि०, १९, ६५७। 

[प्र०्] अभीवक, इस समय तक, प्राज तक, 

(ब्र० मा०) प्रवभी। 

अ्रजान का०, ३०, १६३ | चि०, १4२ | ल०, 

[वि०, संण पुण] ७४ । 

(हिए ) झनजान, भवोध, भनभिन्न, नोसमझ, 
अवूक | जो न जाना जाय [ श्रपरिचित, 
अनात | प्ज्ञान, अ्रनभिज्ञता। एव 
श्रकार का पीपल को तरह का ऊंचा 
पेड़ जिसके नीचे जान स बुद्धि भ्रष्ट हो 
जाती है। प्रात भसजिद में पुकारे 
जानंवाले शसद | 

अजित 5 ल० ७७! 

[ वि, स० पुं'] श्रपराजित, जिसे जात न सकें, जा हार 

(्‌ सण्‌ ) न हो। बुद्ध, शिव, विध्णु। जनिया 
के दूपर तीयकर | 

अजिर 5 वा०, ६४७। रण ३१॥ ल० २३१। 

[स» पु० ] वायु, हवा। इंद्रेया का विपय | 

(स० ) आगन सहन | शरीर । मेढक । 

अजी  क०, ९८ | का० कु०, ५२। 

[ भ्र० ] (हि०) सवावन सुचक शद् | हे, भर, जी | 

अजीगते तह क०) १७। 

(स० पृ० )  शुन झ्षेप के पिता | 

अचीगते 


भृगुकुत मे उत्पत एक जराह्यण, जा शुत - 
पुन्छ शुन रेप और शुनालागुन--तोब 
पुत्र का पिता था और वरुण वो बदि 
दत क॑ लिय झपने पुत्र शुनझ्प का 
; हरिश्चद व॑ हाथ विक्रम क्र दिया 


ञजै ८ 
था | ऐतरेय ब्राह्मण तथा लिंग पुराण 
हर में इसबी बचा है । 

अज चि० ४५) 

[सं० पु०](त०भा०) हार, भ्रजय, पराजय, प्रसफलता । 


अझनी. ८ चि०, ४१ ४५ १६८। 
[ क्रि० ति०] आज भा, अब तक, भ्रभी भी | 
अज्ञात का का० बु०, ४८ ७३। का० ५२, ८३। 


| वि? ] (स०) भे० रुप शृंप ८५। प्रे० ८ १२। 
जोचात न हा। जिसके बार मे कुछ 
ज्ञात न हो। 

अज्ञान क०, १३ | वा० 5०, ११६। 

[सिं० पु०] (स) चान का भ्रभाव | मुस्तत्ता, भ्रनांडीपन । 


अटकता, अटकते रू का०। १६० २२७। 


[ क्रिए० श्र० ] रुकता, चलत॑ चलत रुकता, फस कर 

[6० ) रुकना, भ्रडना भपडा वरना, उलभना+ 
लगा रहना। प्रम में फसना । विवाद 
करना । 

अटकाब 5 का? ५१। 

[म० पु०] पझठकते की क्रिया का भाव । रुकाव, 

(हि ) प्रतिबय, रोक, बाधा, विध्न | 

झटरोी #ू ल०, ५७ | 

[क्रि० भ्र०](£०) श्रटका (5 रुका) का ज्लीलिंग 


॥(टि 


अटल का० कु०, ३७, का०,२३२,ल०, ६७ | 

[ वि? ] (स०) ने टतनेवाला, स्थिर, निन्‍्य । हृढ; 
अचल । 

अटे (अटैसी) ह चि०, ६४। 

[क्रिण्ग्र०] (व्र० भा०) श्रव्ना, समाना । जो न भदे, जी 
न समाय । 

अटटहांस 5८ का०१,१२३६, १६५ | ल०, ६५) ६५ | 

[ सं० पु० ] अधिक जोर वी हसो, वाभस हसी । 

( स० ) ठठाकर हसना, ठहाका | 

खंड से काॉ०) २८६ । 

[म० १०६०) हझ जिद, ढक, प्रस | 

झंडना ८5 का० बु०, ११३३ का० ५८१। 

[ क्रि० झ० ] रकना, व्टरना, ह5 करना । 

अंडे बस या० ३। 

[ कर० भ्र०]  सरपे) ठहर ! 

अडे.. 5 चिए १०६। 


[छ्वि० झ०] (बर० भा०) भडे । 
भशु बा०, ६५५ २६६१ २७० ।म० रे८ | 


श्रतिचार 


[० पुं.] (सं०) कण छोटा टुकडा, प्ररमाणु से बडा 
कशा, धूलकणा, साठ परमाशुप्रों का 
एक प्राचीन मान ) सग्रोत के श्रनुमार 
तीन काल के चतुयाय समय, एक मुहर्त 


का ५४७६७००० वाँ भाग । सूह्प 
कण | भ्रयत सूश्म साथ । 

अशु अरु 5 का०, २०३ २८६७ २६१॥। 

[स० पुंगूस०) प्रत्येक भ्रणु | कण करा । 

अतल बन बा० १६८] रण) #१। ल०। 

[वि०, स० पुण] ७४ ७६। 

(स० ) गहरा, जिसका तल न हो विना पेंदी 
का | सात में दूसरे पाताल का नाम। 

झतलात ः ल०, १५। 

[विश] (स०). जिसके तल का भ्रत न हो । 

अति. 5 क०) १४) २५ का० कु , ३३) ४६, 

[विण्, स० स्रीण] ६६ १०६।का० १५॥ २० ५५,१२१ 

( सं० ) १२७ (२८, १६३३ १६५, २०२ 
२३६,२४५,२४६५ २४८) २६८,२७६, 
२८०,२६१५ २६३ | चि० १) ५, ५६५ 
५५, ६०७ ६९७ ६२ ६३॥ र२ ६७, 
६ए ७१ ७२, ७३, ७५, १४७, 
१५० १५९५ १५८) १६२, १७३। 
भऋण०, ३६, | प्र ०, ७। म०, ६। ल० 
३४, ४७ ६७; ७१। 
बहुत, अधिर, पब्रतिशय | श्र/धकता, 
अत्यधिकता | 

अतिकृष्ण 5 चि० ६८। 

[९] ( ख० ) गहरे काले रंग का | बहुत वाला । 

अतिक्सण - का०, रे०्८ ! 

[० पु०] सडन, चडती, उल्लंघन, भग, पपने 

( स० ) काय या अ्रषिकार क्षेत्र श्रादि को 
सामा पार वरवे ऐसी जगह पहुंचना 
जहाँ जाना या रहना झ्रवब तथा मयाठा 
विरुद्ध या भ्रनुचित है। उल्गघन | 

अतियार कह का० ७१। 

[ ० पु० ]. ब्यतिक्र्म | लाघ जाना, प्पने भ्रधिकार 

(स० ) या अ्धिरत सीमा के बाहर अनुवित 


रूप से और इस प्रवार जाना कि दूसर 
व भझधिवार मे वाँधा पहुचे | ग्रहां वी 
शोम चाल | जन मतानुसार विधाता | 


अतिचारी 

अतिवारी ल्‍ पया०, १६६५ रै5५। हि 

[ बि० ] घूमते फिरनेवाजा | वह जो भ्रतिचार 
(स० ) करता हो, भ्रतिचार करनेवाला | 
अतिकृबि र चि०७ ७२। 

[४० क्षो"](हिं०) सादर्ण वी अ्रधिकता, भ्रत्यत सुंदरता । 
अतिथि  क्ा० फौ फरे) ८५ ्कि ८० ८० 
[ पंण पु+]. 5५६, ६०। चि०, ११६। ऊक०, परे 
(स०) फई | प्र०० ५) 


पाहुन, प्रम्यागत, मेहमान, घर मे श्राया 
हुआ भनात व्यक्ति) वह साधु जो 
एक स्थान पर एक रात स श्रधिव न 
झहर, ब्रात्य । यात्री घुनि, से मासी, 
ज साधु | जिसकी तिथि नियत न हा | 
अग्नि | या मे सोमलता लानेवाला | 

झित्तिधि-- "मरना! पृष्ठ ( ६२-८३ ) पर सकलित 
प्रेम विषयक कविता । कवि के मत में 
घर शीघ्र बसावे की बात हृदय गुफा 
सुनी रहने के कारण उठी । भ्रपरिचित 
“प्रेम” भ्तिधि बनकर निशद झाकर 
घर बता भया जिससे मन को विनाद 
और कवि के हृदय को बडा प्रानद 
प्रिला । उसकी पहचान नखरेख जगने 
प्रर कवि को हुई । यद्यपि वह झविधि 
था लेक्नि तो भी वह धर के बाहर 
न था श्रौर उसका खेल देखकर कवि 
को अनुभव हुआ कि वहू बहुत 
बाहर था ।) 

अतियिसेवा ८ थिं० १७०। 

[स० ख्री०] (स०) श्रम्यागत वी सेवा | पाहुन का स्वागत 
सत्कार | (अतिथि का स्वागठ सरकार 
भारतीय समाज का भावश्यक अग है।) 

अतिथिसेव[स्त >वि० १४० ॥ 

[विण ] अम्यागत की सेवा करने मे लीन | 

[स० ] पाहन का स्वागत करने मे तम्य | 

अतिभायो ८ चि०, १७४॥ 

[ क्रि० भ्र० ] (बर० भा०) ब्रत्यत पसद झाया । 

अतिरजित 5 का०, ७, १०६, ११५। 

[वि | (सं) चहुत बढ़ा चटाकर कही गई । प्रत्युत्ति 
पूर्ण । 

्ः 


हृ अतीत का गीत 


अतियाद 5 0०, है३ | 

[एं० पु०] बढोर वचन, कड़े शद। सच्ची बात, 

(स० ) खरी बात । प्रत्युक्ति । डीग हाँकना, 
बढा चडाकर वात॑ क्शथ्ना | 

अतिशय रू चि०३ ४०। 


[ बि०, सं? पुं० ] बुत भ्रत्यव ज्यादा) अधिक | एक 


(स०) प्रकार का श्तकार जिसके द्वारा उत्तर 
त्तर सभावना या अ्रतभावना प्रर्दाशित 
को जातो है। ( प्रतिशयोक्ति ) | 

अतिहि. न चि०, १६१, ६७, १७६, १७६। 

(० भा ) <० झ्ति | 

झतिही 5 चि० ५१। 
(ब्र० भा०) ( दे? अति! । ) 
अतीद्रिय रू का०, रे३। 
[ वि० ] ( स० ) श्रगोचर । जिमका श्रनुभव इद्रियो द्वारा 
न क्या जा सके | 
अतीत मै श्रा० ७७ | वा०, ६, ४९, ८९६, १०३, 
[बि०] १२७) १४१५ १६२, १६५७ १७७ 
(स० ) २०६ | चि०) १४७१। प्रेण, ६। ल०ठ 


9३) ४४, ५३ । 
भूत, व्यतीत, बीता हुश्रा, गत | पृथक 
अलग), यारा, निर्लेप, विरक्त विलग) 
असग | मत, मरा हुआ। संगीत 
शास्रानुसार परिमाण विशेष | 
[अतीत -- प्रसाद!” झतीत को श्रभिव्यस्त करने 
क्रनेबाली व्यक्तितत शीपक विशाख 
की कविता । दे?---प्रखाद सगीत । 
अदीतकथा र का० कु०, ११०। 
[सं० पुं०] (स०) श्रतीव की क्‍्या। पुरा काल वा 
आाख्यान | पूवजो को गाथा | 
अतीतऊथा मकर॒द र वा० कु० ११० । 
[ से० ५० ] (स०) भतीत वो कथा का रस । 
[अदीत का गीत--सवप्रथम 'माचुरी” मे 'अत्तीत का 
गीत! शीपक से वष ५, ख्ड २, ससख्या 
३, सच १६२७ मे प्रवाशित, कामना! 
का गीत / असाद सगरीत में सकलित | 


अतीताब्धि 


दे० प्रसाद सगीत--सघन बन बल्लरिया 
के मीचे ।] 

अतोताब्धि 5 का० बु०, ६८। 

[स० १०] (हि०) अ्तीवरूपी सागर । 


अतुल पनू क[०, ४० | क०, ३५) ल० ३२। 
[विश] अनुपम, श्रद्वितीय, श्रपुव, भ्रतुलनीय+ 
( सं० ) जिसका तुतता न की जा सके देजोड, 
अश्रवेता | बहुत अधिक, श्रमित, भ्रस्ीम, 
अपार | जो तौता या बूता न जा सके । 
अतल न चि०, ६६। 


[ वि? ] ( स० ) हे? गअतुता। 

अदहृप्त ने आा० २९। म० ६४। 

[वि०](स ) श्रसतुष्ट, जो तृद्व था सतुष्ट ने हो, 
जिसका मन न भरा हो । भूखा, जिसका 
पेट न भरा हो। 


अठृप्ति.. 5 का०, १७ ६१, १०२, १८७४ २२६७ 

[प० स्री'] २३७। तुष्टि का न होना। मन न 

( स० ) भरने की दशा । चित्त का भ्रशाति | 

अत्यत. + ले० ३४१ 

[विश ] बहुत श्रधिक, श्रावश्यक्ता से भ्रथिक, 

(स० ) प्रतिशय, हद से ज्याद), बहद | 

अत्याचार रे वा० १६६ | ल० ५२। 

[सं० पुं०] दुव्यवहार, कुयवहार, श्रयाय जुप्त) 

( सं० ) विरुद्धाचरगा, ज्यादती, श्राचार का 
भ्रतिक्रमए, सदाचार का उल्टा । पाप, 
दुराचरण श्राडबर, पासड, ढकोमला, 
ढोग | दूसरा के साथ किया जानेबाला 
चह काय जिससे उनको कष्ट हो | 

अत्याचारी रू वा०बु० १०५। 

[ वि० ] अ्रत्याचार करनेवाला, अयायी दुरा 

( से० ) चारा जालिम, वह जो अपने बल वे 
श्राघार पर दूसरो के साथ वहुत बुरा 
व्यवहार करता है; बुत अधिक कष्ट 
पहुचानेवाला * निष्ठुर, प्रपडा ढोंगा। 

अथक  ह०, ७६१ 

[बिग] ने थक्‍नेवाला, जो न थके; अश्वात | 

(हिं० ) परिश्रम । 

अथवा न क०, २७ | वा० बु०, १०७, १२११ 


[ भ० ] (०) श्र० २३। 


१० 


अधम 


वा, या, किवा ( एव प्रमार का पब्रव्यय 
जो वियोजव होता है। इसका प्रयोग 
वहाँ होता है. जहाँ बई झब्त या पदो 
में स एक का ग्हेसण्य अ्रमीष्ठ हो। ) 


अवाहू. * का० कु० ७० । का०, २०१। 

[बि० ] जिसका थाह न हा बहुत गहरा) 

(हि०) अभ्रमाव | कठिन, ग्रृट, गभीर, श्रपार 
अपरमित जिसका कोई पार 
हा सके । 

आलत्म्य रे प्रे०, ७ | 

[विश्वु प्रचड़, अजय, उग्र । जा दबाया ने जा 

( सं० ) सके, जिसका दमन न हो सके | 

अहश्य. ८ वा०बु०, १०१। 

[कि ] लुप्त, गायब) ग्रलक्षित, छिपा हुमा, 

( स० ) प्रगोचर, पर!क्ष जिसका ज्ञान इद्वियों 
को न हो । भ्रलख, जो दिखाई न दे। 

अदृष्ट | का०, १३१,१६७। ल०, २२,५३, ७६। 

[० ] श्रतवान, तिरोहित, लुप्त, ग्रायब, 

( स० ) श्रोफत, भ्रलक्षित, न देखा हुधा। 
प्राह्मतक ( प्रति से उत्तन ), भाग्य 
झग्नि या जलादि से प्राप्त भय। 

अदृष्ठापाश र का० कु० ११२। 

(छं पु०) (सं०) भलक्षित भ्रावाश । भाग्यस्पी भ्रावाश । 

अटृष्य. 5 का०, २६३ । 


(१० ] ( हिं० ) (१० अहृश्य' ।) 

अदूभुत  का० कु०, ६४ | का० १६७, २४७ | 

[ वि? ] ( स० ) चि०, १६, ७५५ १४२ १५५) १६३ 
ऋण ५५ | प्रे०, ३े। ल० ६६+ ७२) 
अ्नोफा, अनूठा, विलक्षण, भ्रजीव, 
विचित्र श्रपूव. भ्रलौक्वि) श्राश्यय 
जनक | वाब्य शासत्र के धनुसार नौ 
रसा म स एक । 

अधसिले_  ल०, ६२। 

| वि? ] (हिं० ) भ्रष विकसित, श्राधे सिले हुए । 

अधघखुला _ + का०, 9६। 

[० ) ( हिं० ) श्राघा खुला हुआ | 

अधघम हज क०, ३१ ) व०, १८, 5०७, २२७। 

[ वि* ] ( स० ) विल्कुत नाच या निद्ष्ट कोटि वा जाव, 


अधरे 


बुरा, खोंटा, निवृष्ठ । बहुत बडा 
पापी; दुष्ट या दुराचारी । 


अधर रू क०, १७। द्‌ा० वु० ४५ ।वा०, 
[० पुन १२८ १३४७ १३५, १८०। ल०, ६, 
[सब] १७, २७) ४१, ७२ ६० | 
श्राठ, होठ, नावे का झाठ | 
अपर्सी ने चित १७० | 
[रण प० ] पापी, दुराबचारी, पात्वी, धम के 
(हिं० ) विस्द्ध काथ करतेवाला, बूक्मा, बुरा 
काय करनेवाला, झयाया | 
अधुराति 5 चि० १६०। 


[ए० ख्री०| ( त्र०्मा०) अधरात्रि । 
अवशन रे चि०*, १२६; १६१॥ 
[ स्र० पु० | (अ० भा०) अपर मे | 
अधरानद्धि ८ चि०, ४६। 


(जर० भा० )। प्रवरा के | 

अधरा ह शभ्रा० ६९। का०, ६७, ६६, १५२ 
[ ग ०] १८७) २६१॥| ल०, १० १६ २१। 
(हि०) स० अवर का बट॒यचन | 

अधार पू थि०, ४५, १७१ | 


(७० ३० ) ( ब्र० भा० ) (”९ झावार । 


अधिक 5 प्राण १६ | ०, ४७, ११, 2२, ५६, 


[वि | १३२९, १५७, १५८, १६१, १७६, 
( क० ) १६६, २१२ । चि०, «५, ६१ | 
प्रवशिष्ट, भ्रातरिक्त, शेप, बचा हा, 
फालतू | विश्वप, बहुत, ज्यादा | तलखूद। 
अधिकार | का०, ५४, ५२, १६२, १६०, १६२, 
[म० पुं०]. १६४, २२० | च०, २७ २६७ | फ०, 
( घं० ) 


३५ | ल०, १२, ३३, ७०, ७८५ ७६) 
याग्यता, चाल, प्ररिचय | प्रश्नुव, 
भाधिपत्य | कजा, स्वत्व, धललियार, 
हक । क्षुमता, शक्ति; सामथ्य | अक्रण, 
शोपक ] कत्तव्य ] 
अधिकारकछुधर क०, १२ | बा० १२६, २३७। चि०, 
[ि | (स० ) १३, २२ | न० छ७ | 
प्ग्नुव से व्यावुत | अधिकार से 

परेशान | झाधिपत्य और कायबार से 

।. परेशान । 


११ अघीरंतम॑ 
ब४ का० रै६२+ 

02% प्रभु, मानिक, स्वामों। वह जिससे 

(8०) कोई हक या स्वत्व प्राप्त हो | भ्रफतर, 
कसी काय या पद पर कार्य करने 
बाला | वह जो विशेष माग्य हो। 
उपयुक्त पात्र । 

अधिकारों तः का० १८७ रण? । 

प्‌ छ० पु०] अधिकतर का बहुबंचन। 

अधिकृत क्ू चि० १३। मठ ९३। 

[9० ] (० ) स्वत्ववाला) भ्रविकारी। अच्यक्ष। 
जो किसी के भ्रधिकार में हो, जिसपर 
अधिकार कर लिया गया हो । जिसका 
बोई काम वरने का अधिकार दिया 
गया हा | जिसको कोई काम बरने का 
प्रभु व प्राप्त हा। 

आधित्य ःऋः चि०- ४५। 


[से० पु०] (हि०) ( २९ 'अधित्यका! । ) 
अधित्यका _₹ का5 कु०, १०४ । 


[ मण् स्री० ] पवत्‌ के ऊपर की समतल भूमि) 
(स०) टेवुल लेड, उपत्यदा व उलठा । 
अधिपति ८ का० ३७०। 


[ स० पुं० ] (सं०) राजा, प्रभु, स्वामी । नायक, मुखिया | 
अधीर 5 4०, ९२७ २७; ३४ ४३५ ४९ १४, 
[बि० ५६, ५६४ ५६३ ६१) ३३६, १४६१ 
[ सं० ) १५४४, २१५७, १६६५ २५०) क०) २६ 
रेघ3 ६५। ल०, २१, २५, २०७, २७५ 
४४) ६६९ । क०, १८। 
व्यप्र, उद्विग्न, बचैन | च चत, अस्विर । 
असतोंपी । 

[अवीर न हो चित्त विश्य मोह जाल मे--प्रजात 
शत्रु दी विधवा मल्लिका की प्राथना । 
दुखमय यह ससार है तो भी दुख भी 
सदव नही रहता । उसका जीवन 
चुणिक है। हे प्रभा विश्व के माह- 
जाल भ हमारा चित्त अ्रधीर न हो । 
उक्त कविता का यही भाव है | 4०-- 
प्रद्माद सगांत | 

अधीरतम रः का०३६) 
[ वि ] ( स० ) व्यावुलतम, विद्धलतम, चचवतम, 
भत््यत भ्रस्विर, उतावला, अश्रत्य॑त 


खीरता 


आतुर; प्रयत तज, अ्रत्यत धैर्यहीन, 
अत्यधिक बेचन ! 


अआधीरता # वि०) १७२१ 

[ब्लोग घ्याइलता, विह्वतता, चचलता) 
( क्व० ) उतावलापन | 

अध्यर्यु ८. का०कुण्, ११७। 


(७० पु०) (स०) यज्ञ करातेवाला गरजुवेंद्रीय पुराहित। 
अनग.. » भ्रा० २४३ का5, ११५ ७४) १५६१ 
[विश स० पुंणु चि०)३े रैघर। ल० ४७ ७७॥ 


( सं० ) बिना शरीरब।ला | कामरटेव | 

अनग वालिकाएँ ८ ते०, ६० | 

(8 स्री०] कामिनिया, वामबती लडक्या। काम 
बालिकाएं [ 

अनत. #& आ5, २९६ ६८। वा० कु० १। 


प736 सं० पु ] का०। ६ १०, १८, २६५ ४०, ६८ 

( स० ) ८७) ६३/ १३३) १२०५ १२३) १०५, 
१६६५ १६३५ २६० । चि०, २१, २३) 
६9 २६५ १६० | भ०, २६६ २६ 
३३, ३%) ६३ | 
श्रसीम, बेहद, भपार, जिसवी धत न हो, 
अध्यधिक, भसरय | नित्य, भ्रविष्व्ती | 
ज़िव । विसु। टोपवाश । लक्ष्मण ! 
मबचराम | श्राकाश | भवरक । एक जेने 
सीथक्र को ताम। मजा में पहुना 
जानवाला 04 गहना। एवं ब्रत। 
रामाठुजाचाय का एक प्ररम शिष्य ( 

अनत सीलिम/ 5 ल० ११३ 

[8० 4 | (8०) एसी नीसिमा जिसका भरत ने हो। 
अपार तीलिमा | 

अनत मद्रिल कार +ें०, ६। 

[सि० पुं०] (४०) प्रवत का मदिर । ईश्वर का निवास 4 

अनत्तता ८ काण १२६! 

[से० प्रे०] (8०) भनव के गुण घम बाला । 

अनंदू ७छ चवि०, ६ ३१, ५६, १४२७ १५६। 

[9० ०] भा०) (देण 'मानत) 

अनदमय २ पि० १६। 

[हि ]ह० मा०) (८० 'मावटपय/) ॥ 

झनदित रू पि०; ५६ ६9, १४० । 


६54 अनभिंल 


[वि०] [बर० भा०) (द० आनदित () 


अनताकर # ० ५६ [ 
पूक्रि० आ० (०) रूदकर, (रिसिपाुकर, कप करके ९ 


अनसे हे... चिट; (पय [ 

[ वि? | (हिं० ) छुकनाए हुए कोप भर हुए, स्ित्र । 

अनगढ़े ब्ू| बी० 9७७१ 

[० ५०] बिना यढे हुए जो किसी के द्वारान 

( हिं० ) बनाया गया हो, बरैढगा, प्रताडी, 
अपरिष्दृत, बेतुदा स्वयभू | 

अनगिनित रू चि०, १६३। 

[वि पुँ.] . विवा गिना हुआ असख्य, झगसिर, 

(हि? ) बहुद, बेशुमार | 

अमजान 5 का० ४९७ २९ ४२ १६७।॥ बि०) 

[९ ) १४३। भ० २७, २७। लर ७४॥ 

(६० ) अज्ञात, अप्ररिचित, नाधमक भनभिगेः 


लोदान। साधा, भगत, प्रशावी। बिना 
जाने पहचान का । 

अनजाति न्‍ः चिं०, १७६॥ 

(िि०] (उ० भा०) (दे० अनजान! ।) 


अनजानी रू म्ाँ० १५। 
[छ०] (6०). दे० अवजाना $ 
कुदजले रू वए० १६३ | ल०, १७६ 


| वि? ] ( हि? ) (दे आवजान? |) 

अनत हक चि० १८५ । ४ 
[क्रि० विशे (अ० भा०) दूसरी जगह, भयत्र । 

अनत्य. 5. वा०) ६४७, रेण्४ | 

[ वि० से पुं० ] दूसरे से सबब ते रसनेवाला, एक्मिए) 


(स्* ) एवं हा में लीन ) विष्णु ( 

अनबन रे पा० कु० ६५। ४ 

[8० रौण्] विरोक विगाड, सगडा, मभट, विद्रोह 

(हिं० ) [ वि? | अलग, पृथक, भिन्न, विविध! 
नाता (प्रवार) / 

अनमना कह विं० ११। 

विश (हि) सिन्न, भ्रयम्तस्क, उनस्त, सुछ्ठत 
अस्वस्थ, वोधार [ 

अनमनी रू गा० १9२। 


[छ णी+) [हिं०) उठास सिम । प्रस्वस्थ । 
अनमिल्ल हू का० बु०) ३०१ ४३ [| 


अनमैल 


[ वि ] झसब८; वेमेल, असगत । झलग) मिते। 
(हि० ) विलितत, पृथक्‌ । 

अनसे्ल 5. चि०, १४३१॥ 

[वि ] बेमेत, भ्रसवद्ध, चंतुदा ग्रधगत । विना 
(हिं० ) मिलावट का, विशुद्ध, खालिस + 
झनरण्य 5 चि०, ४५। 

[स० प० | रावण द्वारा अपदस्थ इक्ष्वाकु वश का 
(सं०) एक सुयवशी राजा । 


अनराजक्ता- चि०, ४८। 
[ ० ज्ली०] (हिं>) प्रराजकता | 


अनरीत 5 चि० १५६। 

[स० स्री० ]. कुरीति, बुरी चाल, दुप्रथा भनुचित 

(हिं० ) व्यवहार । 

अनल आ०, ३० । वा०, कु० ५। वी०, 

[सं० पु०].. ११९, १४७ | ल० ६५ थि ६७। 

( सं० ) अग्नि, भाग । 

अनलादिक ** चि० (८६। 

( ब्र० भा० ).. भ्रमित झादि। 

अनलशिसा + स*, ०६। 

[सं० ल्री०] (स०) भ्रम्निशिखा | अ्रम्ति वो ज्वाला | 

अनपरत हे ना०, १६४। 

[क्रि३ विश] निरतर, सतत, सदेव, झजखर, लगातार, 

( स० ) हमेशा । 

अनयस्था ८ वा*, २७१। 

[मं स्री०] पभ्रव्यवस्था, अनियमितता। व्यप्ता, 

( स० ) अधारता। न्याय की वह न्रुटि जिसमें 
तक निकलता जाता हो भर विवाद 
का प्रत न हो) 

अनस्तित्व 5 का०, २०) 

[ वि० १० ] (स०) प्रस्तित्वहीनता | सत्ता का श्रमाव । 

अनहित कर का०, १६७। 

[४० ३०] (हिं०) भ्रह्चित, भ्रमगल, प्रपकार, बुराई। 

अनाथ | क०, २५। चि०, १५५ । प्रे० २१। 

[ बि० ] विना स्वामी का, भस्तहाय, वेसहारा, 

(स० ) दीन-दुखो, नाथहोन, जिसका कोई 
रच्ुक न हो। 

अनाथा 5 प्रे०, २०॥ 


[ हि? ] ( सं ) झनाथ का ख्तोलिंग । 


६5] 


अनिष्ट 


अनादि 5 का० ०, १)का०, ३५, ७२) 
[४० ] (स० ) जिसका आ्रादि न हो, जो सठा से हो | 
अनामिका 5 श्रा, ६६! हु 
[वि०, सं० स्री०] सबसे भ्च्छी, विना नाम या तुतना की । 


( स० ) कनिष्ठा और मध्यमा के वीच का उगली। 

अनायास # भू०, ६१। हर 

(क्रिस ति०) सटसा, अवस्माद्‌ अचानक) बिता 

( स० ) प्रयास या परिश्रम के, विना उद्योग, 
बिना प्रयास के | 

अनाये हू वा०, कु० ११५।॥ 


[वि० ] (स० ) जो झाय न हो म्लेच्ड अरे । 


अनाहत # की०, २१३, २७३ | 
[स० पु०, वि०] बिता चोट किया हुआ जिप्तपर 
(स०) झाधात न क्या गया हो। यीगशास्त्र 
में अँगूठा से दोना कानों को बद कर 
लेने से सुनाई देनवाला शद | हठपरोग 
के भीतर के छह, चन्रा में से एक | 
अनिच्छित ८ का , १६७। 


[ वि० ] ( स० ) बिना इच्छा के, अ्नचाहा । 
अनियारे ८ चि०, १७५। 

[ वि? ] नोकीना, बंठीला, 
(ब्र० भा० ) तीखी घारवाजा । 
अनिर्वेधनीय * कानण्गु 5१। 


तीथ्ण, पैना, 


[ वि० ] जिसका वर्खन न क्या जा सकता हो, 
(स० ) पअवणनीय, श्रक्थ्य, प्रक्थनीय । [9०] 
ब्रह्मा, परमात्मा | माया । जगत । 
अनिल ध्म भी०, १० | का० कु०, १, ६६) का०, 
[सण० पु०३ शक, १४७, २१४७। थि, १५०, 
(स० ) १८२, १८५ ०, परिचय | ल०, २६। 


वायु पवन, हवा, समीर, माझत | 
अनिलनिदे शर का० इ*, ६६ । 
[ स्ल* ५० ] (स०) हवा का रुस़ । 


अनिवाये 5 भर ५६। 
[वि] जिसका निवारण न हा, जिससे बचा 
(स० ) ने जा सबे । जिसे लेना, रखना था 
ट भानना भावश्यक हो । जो हटाया था 
छोडा न जा सके | 
अनिष्ठट. रू 


प्र० & । का कुन, ६०५। 


अनभाष 
[ हे 4 ( स० )जा इध्ट ने हौ, श्रनेभिलधित ॥। ( ब्र> भा० है जलत से । तपन से । 
2258 कर का नाम। गुजर १0 पर है व 

का कुबुउ॒दरीन हैक तदनतर अलाउद्ीव कि० विश (स०) प्रति दिन । हर दिन । रोज । 


द्वारा विजित सगर । लहर मे श्रत्य अजुनय फे | छ३ । ल० ७१, ७३। 
की छोर में वशित स्थान | »०__ [ सं० इण]ु विनती, विनय आथना । छठे हुए को 


टेलिय की छात्रा मे और लहर । (०) मनाना । 
अनी 5 चि०, ५३। सिनुनय (१)--इढ पहला ८ जनवरी १६२७ में 
[ च० खा० ह। परा कोर, जोक । ग्लानि | सवश्रथम प्रकाशित । चढ्रगुप्त का गत 
(हि०) + समृद दल । धुवा साकर के गहला दा! । प्रसाद 
अनुफरण च०, ६३। सगोत मे सकलित । “०--सुवा सीकर 
(० १०) (४०) नकत, देखादसो क्या जानेवाला काय | से नहता दो श्रौर प्रसाद संगीत । 
अनुक्ल क० €। का हु० ४०॥ का अनुनय | २)-मरना! मे प्रवाशित एक लघु 
[4० ] 4३६। चि० । 9७ € १० (४० बता । इथ आठ पतत्त की कावता का 
१६० । प्रे० १० । अउुमार अग्रा।क्क सकरद उसका इक दो पक्तिया मं है-- 
ह्ततिकर "छ मे रलेवाचा | प्रमन | अप से, विधाद स दवा या परत प्रीक्ष 
अनुकृति < का० ४६। ही से कमी भी बहाने से ता बाल 
(0४० स्रीण] (स॑०) भ्रुकरण । क्या की/जए भु 
अतुगत «| ल०्, ६५ | अमुनयवाणोे का» (२७। 
(०) गधुयायी अनुगामा, पी चलनवाला । (#० आग| (५०) श्राथना से भरो (६ क्दावली। 
( एं० अनुरण, मुद्राफिक अं सार । विनती । 
अनुगमी < #५ । कक गा 
(१० ) मवुतरस परनेवाला । पमान आचररख [4० | हु ३३० हर ३ मु श 3 
(8० ) पेरनवाला श्ाज्ञ, ४३ के हु 
री । (७० ) बजाड अनूठा, उपभारहित, जिसकी 
युमद > व०, ७३ ५६। टकर का दुधरा वे हो, भत्यत् उत्तम । 


[ ४० ३०] िक हैया, भनुक्पा। पनिष्द लिया अमुपरिथति ८ मं १७ । 
[व त्रीणु (स०्) प्रविद्यमानता मौजुद न होगा गैर 


मौजुदगों, गरहाजिरा । 


पु 
(४० ) बारी, साथा। 7. अनुभव >भांँ ५७। का» हु० ८०, 4७। 
अनुचरन «& च०, ४० । ॥ कस 2. का> २२७ २६ , २६१ | श्र० २५१ 
[सं ६० प्र० भा०) पद स० ले० ८८६ । 
भनुचित है फिट रा व पहिया ५ योग द्वारा श्राप् चान ॥ पराह्षा स प्राप्त 
[ बिर प्रयाग्य न ०४ ह१। हर जान तजबा | ग्रवाय द्वारा प्राप्त ज्ञान । 
(४०) है, नाम न्‍ पद जा उचित अनुभाव - क० €9। 
» पायुनामि ः ह 

अनुच च०, ६७। सं बु० अभाव महिमा बढाई। रग का बाव 
(४० ३० भिगू (४०) ; गे (४०) है यडवात्र गुण और डिया ॥ साहिय 

है गीबाइस पल प्रा हो। छोन था बाब्य मे रस के अवगत चितवः 


अनुभूत 

अतनुभूत ८ बा० बु०ण, ५६॥ मर, ८६! 

[विश् अनुभव से चात, परीक्षित, तजया 

(स०) विया हुभा । 

अनुभूति बे कु ०, रे६ | ल०, ६८ । 

[मंण्क्ी०] (स०) झनुमव, परितान, तजर्ता । प्रत्यक्ष शान । 

अनुमान ८ का , ३० ५२, 5७, १७७॥ चि०, 

[स० पु]. १८६६ | भर०, परे । 

( म० ) शपन मन से यह समझना कि एसा 
हा सकता है या होगा, अदाज, 
अटक्त । विचार, भावना । 

अनुमानि रू चि*, १७६। 

[क्रि० विश] अरदाज लगाकर, अनुमान करके, 

( ब्र० भा० ) प्रनुमानत । 

अनुरक्त 5 का० कु०, २६ ३०, ७५॥ का*, 

[बि०] १० | भर, ३५। ६७। घ 

( स० ) आसक्त, प्नुरागयुक्त, प्रेमग्ुक्त, लान । 
रुगीन । लालिमा युक्त । प्रभन । 

अमुराग 5 कान्कुब्, ११, ७६, १११। का० 

[ में ६० ] ११, २३ ७२, ८८, ६८, १६८, 

( सं० ) १७६, २१८, २३७। चि० २१, 
२२ १७५ १८०। कर, २८ ६६॥ 
ल० देर ६२, 3६॥ 
प्रेम प्रीति! (<० “अनुरक्ति! )। 

अनुरागमयी 5 का०, ६५। 

[॥० ] ( स० ) श्रनुराग से भरी हुई । लालिमा युक्त । 

अनुरामिनी | स० ११६ 

[वि? ली०](स०) प्रम या भासक्ति रखनेवाली । अनुराग 
रखनेवाजी स्त्री । 

अनुरागोी ः चि०, १७।मा« <२। 

[3० ] ( 8० ) प्रेमी, अनुराग रखनवाजा । 

अनुराग # वि० ६८। 

(श्र० भा3 ) भनुराग करता है। 

अनुरूप -+ चि० ७३, १८०१॥ 

[वि ] ( ४० ) समान रूप वा । अ्नुकूत । याग्य 
अनुरोध ८ दा», १४० । 


[४० पु" (७०) भादह्‌ । रवावट बाघा। प्ररणा, उन्े 
जना | विदययुक्त हुठ ॥ 


श्र अनुसूया 
[अनुरोध -- 'ससति के व सुदरतम छ्षुण योंही 
भूत नहीं जाना! स्वदगुप्त का यह 
गीत उक्त शीपक से 'सुधा', बप १, 
खसइ ३, सितवर १६२१, सख्या १, 
पुणा सल्या २, में प्रकाशित हुआ शोर 


सस्‍्कागुप्त तथा प्रयाद सगात में 
सकलित । 7०---प्रसाद संगीत एव 
सस्द्वति के वे सुदरतम चूस. ॥] 

अनुलेप कु ल०, ५०। 

[ स० पु० ] (स०) लीपना । लेपन । 

अनुलेपन + का०, १५॥ 

[सं० पु०] (सं०) लीपना। लेपन । 

अनुशय 5 वा०, २५० । 


[मं पु०] (सं०) पश्चात्ताप, श्नुताप। पुराना बर, 
भ्रदावत, झंगडा, वादविवाद, विग्रह्‌ । 
बा०, २४०, २७२ | 

झादेश, श्राता। उपदेश, 
श्राचार, व्यवहार के नियम ॥ 


अनुशासन 


[३० पु०] (४०) शिक्ता 


अनुशीलन ८ वा«, ७१॥ प्रे०, १५॥ 

[ उ० पुं०].. चितन मनन | वार बार किया जानेवाला 

(४० ) अ्रव्ययन या अम्यास | 

अनुश्रुत ऊ का०, ७३। 

[ उ० क्षी० ] परवपरा स प्रचलित या प्राप्त क्या, उक्ति, 

( स॑ं० ) बात झादि । 

अनुप्ठचित 5 बा» ३०, ११३॥ 

[ थि० ] ( स॑० ) परूण, सपत, जिसका सविधि श्रनुप्रान 
हुआ हा | 

अनुसरण + वा० कु०, ७३] वा», ५६। चि०, 

[ सं पुं० ] श्८ष८ । 

(सं० ) पीछध पीणे चलना । श्रनुकरण, भनुष्य्प 
आचरण नकल। 

अनुसारिएण रू चि०, १७१॥ 

( बे० भा०)। पीछे चलिए | भनुवरण वरिए । 

अनुसूया 5 वचि०३ १५६, श६। 

[ स॑ं० रूरं०]. शकुतला थी सखी का नाम। अ्त्रि 

( सं० ) मुनि की ख्त्रीत) अत्रि ऋषि को घार 


ठपस्विनी पली। ग्ररट पुराण मे 
इस दक्तुकया भी बताया गया है। 
ऋगमंद में भी इसवा झन्रि थी प्रिय 
पत्नी बे रूप मे उच्दाव है। वा मीवि' 


अनुद्दरत 
रामायशा म॑ बनवारा पे समर सीता 
गोरे इनसे उपदेश दा वर्णत है तथा 
इन्होने सीता यो पच्च, मूपए उबर, 
प्रमुलेप वी वस्तुएं भी दो थी । ये परम 
सती व रूप में ्तिट्टित हैं। ।हि०) 
हुमरे के गुण में दोप ने निशसना 
ईंप्याहिन होना । 

असलुहारत 5 चि०, १६३१। 

[क्रि०] (अर० भा०) समान तुय, सहश बरायर करना । 

अतुद्दारि कझ चि० ३४॥ 

[बिल] समान, सहश, धरावर योग्य, उपयुक्त, 

(बन भा० )।. भनुगार लायक । 

अठुद्दारो 5 चि०, १४५॥ 

(ब्र० भा० ).. दे० अनुद्यर'। 

अनूठा 5 का? $० २१६१ 

[०] झपूव निराला, भनोखा, विलक्ृश, 

( हिं० ) अच्छा । 

अनुप ऋ १०, १४३१ वि०, ६२, ६६, »२, 


[ विग्, सं? पु०] १४३, १५६ । रू , ६७। 


( हिं० ) जिसका काई उपमान हो भनुपभ, 
बजोड, श्रद्धिताय। (सं०) अधिक 
जनवासा स्पास ) 

अनपभ ८ खि> ५६, ६०, ७२ | १७ ४१॥ 

(ढ० भा०) (है० 'गनुषम! ।) 

अमेफ हर चिर औ३ ४८ ४३ ५८ ६०, ६५ 

[ वि* ] १११ १६१। भ०, ६० ६ 

(सं० ) एवं से भ्रधिक बहुत, अ्रसद्य । 


अनेकरूपी 5 का० ३० ६।॥ 
[ हि? ] ( सं० ) भ्रवेष रुपवाला । बहुरूपिया । 


अनोया हे का , ७०। 

[8०] झपूव, विलक्ञर विराम, विचित्र, | 
(हि) सुदर, मनाहर | 

आअतोग्पे ८ चिर शु८ १८८, 7 प्रे> ४) 


[वि० | ६ हिं> ) देह भअनोजा! । 
झनोसी कर भरा, ३७। वा बु०, ४१, ४३, ११७, 
[ 85 ] (है०) ११५। वि , ७६ ५८, १४३ । 

प्रेन्‍, १६। 

ब्रगोखा गा छीडिय | 


१६ 


अपनी 


अन्न नर बात) ६२, ४२, ८ए, १४१॥ 

[ सं पु? | साध पटाप। भझवाज, धान, गरस्ना, 

(सं० ) माज । एश्की। श्राख् । जब । बह जो 
सबवा क्षण तथा ग्रहण बरे। सुर | 
विष्णु । 

द्रय # याव, ६६ रै२६ (१२३, १४४, 

[०] रघ७ | प्रे० २। 

(सम० 3 बोई दूसरा । प्रौर व्यक्ति | मिश्न 

अन्यमनस्कफ ८ वार बु० १५। 

| वि |] जिस व्यक्ति करा मन कही और लगा 

( मेंण्) हो | जिसका घ्यात किया दूधरा बात 
के सोचने मे जगा हो । 

अन्योन्य रू चि०, १५) 

[सब०, 8० पुंण]ु परस्पर । प्रापस मं। एवं प्रयालवार 

(सं० ) जिममे दो पदायों के क्या गुण या 
क्रिया को एक दूधरे के कारण उत्पन 
हुप्ा बहा जाय ) 

अन्द्रात लू... चि०, १७०६ । 

(श्र० भा० ).. स्नान किया हुमा । 

अपदार्य. # भा? ४११ 

[० ] (० ) भ्रयाग्य, अवस्तु, तुछ, नाबीन 
पदार्थ भित । 

अपना सू झ्ाँ० र३े। क४, १५, २६, ३१। 

[ सव० | का०, 9०, २९। का०, ३१, ६१, 

(हि ) १०२, ११०, ११७, ११७, ११८; 
११६ १९६, (८५, २१०, २३७, 
२७४ । प्रे०, १ । म०, २, १८। ले०, 
२१, ४७५१ 
हरएक को हंष्टि ते स्वत्राय। विज 
का, विजी । 

अपनापन 5 काक, रेह२। 

[स> बुंगु (ह०) प्रात्मीयता | आत्माशिमान । स्वाध 
बुद्धि । अपनत्व । 


अपनाया # का०, १७२, २०११ ०, ५५॥ 

[ क्ि० स०, हिं० अपनाता ] अ्रपता बनाया, स्वाप्रार 
किया, शरण में लिया । 

अपनी #ब०, २६ २६ । वा०, 5०, ६, <२) 

[ सर्वे०, रखी? | का० हरे झू६ई €5, १०२, १०६, 
१९८, १७७, २०२, शे३५, २६२, 
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२७१ । चि०, १४७२, १५७ । ल०, ६, 
भ६, प३ ६४७ ५६४ ७५, ७५) 
निजा । 
अपनी अपनी "का०, ९८२ हे 
[सर्व०] (हि) प्रत्येक का | सिफ अपनी अपना । 
अपने क्‌०, ६, २६। ना० कु० २८ । का० 
[सब०] (हिं०) ७, ३२ १०४ २१०६, र६६ २०६, 
२१०, २२६, २३७, २८२ चि०, छर 


१४७५ १७४७, १४८। भ०, २६) 
प्र० २। म० १३, १५॥ त० *८, 
७१, ४१, ४८ ५) ६४७ ६८, ७८ | 
निजी । भ्रात्मीय । स्वकाय । 

अपनेपन ८ चि०, ६६। 

[मण० पुं०] झात्मीयता | झपन व । 

अपनो.. # चि०, ६६) 

( क्ष० भा० )। (द० 'प्रपना! ।) 

अपमान. ८ का० कु०, ७५ | का०, १८६। चि०, 

[स० १ ] १३, १०२। म०, १४७। ल०, ४२, 

(स० ) ७७। 


अनादर । भ्रवत्ता | अवततना | तिर 
स्कार | बदज्जती । 
अपमान ज्वाला रू भ०, ७८ | ल०, ७, ६६। 


[ भ० स्री० ] तिरस्कार वी लपट | तिरस्कार का 
( स० ) प्रग्ति | झपमान की दाह। 
अपमानित 5८ झ्ौं०, 4७ | का० बु० ६४। 


[४० ](हि ) तिरम्दत | जिसका अवचा वी गई 
हा। जिसे नाच दिखाया गया हो | 
अपमानित हियतः चि० /५)। 


[बि०] (वह हल्य) जिसका तिरस्कार किया 
(ज़० मा०) गया हो । तिरम्इत हृदय या मत का । 
अपयश > म०, १७। 
[४ परे"] (स०) अ्रपकीति, बदनामा । कक्‍्लक लाछन | 
अपर र चि०, ५६॥ 


[ वि? ] (स०) पहले का | पूर्व का। दूसरा। भय । 
अपरचित ८ ्माथुरी वष ७ सड २ सन्‌ १६२६, 
सस्‍्या १म सवप्रथम प्रकाशित | 
अजातशत्रु का /निजन गाघूलि प्रातर 
में खाल पशकुटी के द्वार ॥ मोत् | 


अपार 


प्रसाद सगोत मे भी सकलित | *ै*-- 
प्रसात सगीत एवं तिजन गाघूलि । 


अपराध कु क०, ३१। का०, 5७, १२२, १७७, 

[म० पुं०] २०८, २४७८। 

(स० ) वह अनुचित काथ जिसमे किसी को 
हानि पहुच | विधान के विरुद्ध काई 
एसा काय, जिसके कारण कता को देह 
मिल सकता हाो। बुरा काम । दोप। 
पाप । गलती । 

अपराधी कह गा०, २१०, २२८, २३८ | 

[ पि० ३० ] होप करनेवाला | पापा। कमूरवार। 

( स० ) मुनजिम । 

अपरिचित रू का०, ३२, 5५१ | चि०, २२। 

[#० ] अ्रचात | भ्रनयान | जिसके बारे मे कुछ 

(स) ज्ञात न हा। जा जाना पहिचाना न हो। 

अपरिमित ८ का०, २७६। 

[० ] भ्रमीम | बहद। श्रसस्थ | अनत। 

( स० ) जिसकी माप न की जा सब [ 

अपरूप 5 ता०, ६१ । चि० श्य६ | भ०, ५३। 

[विण] वदशकल ; भट्दा | वेनौल । अदभुत । 

(म०) प्रपूव । 

अपलक रः झा०, १८। का०, १२, २८० | 

[०] ल०, ३११ 

(म०) जिसकी पलकें न गिरे | निरतर। 


निनिमप । पिना श्राँख भपे । 


अपलऊ जगती हो एक रात--लहर, पष्ठ २१। 
कविता का भाव है छि झभाव लेकर 
साए हुए लोगों का प्रात न हो ताकि 
व श्रभाव का शोथ कर सकें | स्वप्न 
म हा वे खाये रह । जस पथ हरियाली 
मे श्रौर सुमन डाली मे सोते है। 


अपह्त 5 वा० ८घ७।म०, २। 

[बि०] जबदस्ती छीना गया | हरण कर लिया 
( स० ) गया ।। छाना हुमा | चुराया ह्झ्ा। 
अपाग रे ऊरण०, १६, २२। 


[सं० पुं०, व०](स०) जिसका काई प्रग हूट गया हो। आँख 
बी कार, कटाक्ष 


वा०, ७, 5, ५, ४२, १५६, १६६, 


अपार 


अपारा 

[जि] २३७ | क०, २१, ४७२। चि०, १४७६, 

( स० ) १७७ । 
जिसवा पार न हो सीमारहित। झ्नत, 
भ्रसीम, श्रसरय अ्तिशय । 

अपारा 5 चि० ७४७ २५०। 

[3० स० भ्रोण] (6०) जिसका पार वा अत ने पाया 

(स०) जा सके । प्रथिवा | दुगा | महाशक्ति | 

अपाबन रू श्रा०,७४७। 

[ वि० ] ( स० ) अपवित । न छूने यामग्य । 

अपणश 5 बा० बु०, ५११। वा०, १२८ १६० 

[ पि० ] १६१ १६५ १६७१ 

( स० ) श्रघूरा । भ्रममाप्त । वेम। जा पूण या 
भरा न हो । 

अपूर्णता ८ बा०, १६३॥ 

[पं० सी०] (से०) पूर न हाना। भरा हुप्रा न होता । 
भधूरापन । 

अपूर्य. ८".. चि०, ११। 

[नि ] जो पहल न रहा हा। श्रदुभुत | 

( से० ) अनाखा । विचित्र । उन्तम । श्रष्ठ । 

अप्रक्टित 5 प्रे० १२। 

[जि] जा प्रकट ने विया गया हा। जो प्रका 

( सं० ) शित न हा । जा प्रत्यक्ष न क्या गया 
हा। पभप्रत्यत्ष । 

अप्रतिम  चि० १०। ल० ७३ । 

( वि?) जिसके समान काई ते हा। प्रनुपमय 

( 8०) जो झद्विताय हो । 

अप्रतिह्त 5 वा० २०६। 

[वि?] जिसवा विधात न विया गया हा। 

(मं ) भरपराजित । न रोका हुप्रा । 

अप्रत्याशित रू प्रे० २३। 

[#०९ ] जिसका धाणा न वा गयी हा । ग्रचानव 

(सं ) या प्रदस्मातु हानेवाता । 

अप्रमाद रू वा० १६७! 


[स० पु] (स०) 
प्रण्सरा 
[ सं रत ) 


(व) 


्रप्सशगान रू 


प्रमा” या पागतपन वा ध्रभाव | 
चि० ६ १६ १७ ६५॥ १० ६०६ 
स्वग वा वश्या । वारागता। अनुपम 
सुहरा। जब का । वाहप करण । 
बि० ११३। 


कमा. 


१८ 


[सब्षु० ] 
(6). 
अप्सगियों 
[ सण० ख्री० ] 
अप्सरे 
(6०) 
अप 

[ क्रि० वि ] 
( हिं० ) 


अवर्हि 


भ्रप्मराश्रों के गौत | स्वर्गीय गान। 
सु दर स्त्रियों द्वारा गाया गया गांव | 

का०, २६४ २६०। 

अप्मराए | सु दर छ्लरियाँ। 

का०, १२७) 

अप्यरा का सवाबन | 

आ्रा०, १२ ३० । १०, १, १०, २१, 
र२ २८। वा० बु०, ५६, ८5३। 
का०, ४ ८१ ८७ १०६, ११३,१४५, 
१६२ १६३, १७३,१७७ १८०५ १६६, 
२२७ २५१ २६० २६६ | चि०, ५७, 


७२ ७३ ७७, (7५ १६०, १७०, 
१८३। भ० समप्रणं। प्र०, ४७। 
म० १० १२ १७, २०, २१। ल०; 
२७, ५१ | 
धनी । इस समय | प्रबकी | 
इसी बार। 


[अब जागो जीवन के प्रभात-लहर (पृष्ठ २४) मे 


सकलित गात । इस प्रमाता में कवि ने 
जीवन व॑ प्रभात बा सपोधित कर उसे 
जगाने का उदुवाथने किया है क्‍्यावि 
वसुभा पर पड़े भोस को जो ज्ञाभ वे 
भासु वे समान हैं भ्रदशगात ऊपा बा 
रने सगी है। तम के नयत तार क्रिण 
दल म मुद रह हैं झौर मलयज समार 
चलने लगा है। रजना वी लज्जा समठ 
कर (निद्रा प्यागर) कलरब ( जाग 
रण ) स भेंट करा झोर जागा। ] 


[श्रय भी चेन ल वे नीच-7” प्रसाद सगात | 


अयला 
[ठि2 सं स्याण]ु 
(सं) 


अपरडिं 


जयश्री” म दियावर मित्र वा नेपथ्य 
का गीत । हैं नीच तू प्रव भा चत 
ल। दुसस परितत्त घटा वा सतह मे 
जल से साथ] तृण्यापाश से फ्से नर 
वठ वो वरणा सरावर मे स्नान वरा 
ताकि कौच चुत जाय ।] 

चि०) १०३। मण०, ?है, र२। ल०, 
दृद ७४३ 
स्त्रा। महिता। नारा | यतरहिता (ख्रा)। 
चि०*, १२८॥ 


अंबही 


[क्रि० वि"][6ि०) इसी समय । इसी वक्त | अभी | 


अबही चिर, १५६। 

(अ० भा० ) (7 अर्बाह! ॥) 

अवहेँ.. ८ चि०, ६६। हर 
(ज्र० भा०) अब भी, इस पर भी, अप तक भी | 
अपहूँ. कर चि० १८५। 


(त्र० भा०)[क्रि० वि०] प्रव भी । इसपर भी । भ्यतक भा। 


अयाध ८5. का० ४८ «४ | ल०, ७६॥। 

[विशु (स० ) निविध्त | बाबारहिंत । क्‍झ्नियत्रित । 
प्रपार । प्रसीम । 

अवोध 5 का०, १२७, १६३। 

[०,7९पु०](स०) प्रनजान | नादान | मुस। झजान। 
बोबहीन । 

अन्न (अम्न) 5८ का०, १४५। 

[स० पु०)। शादल। मेघ। आकाश। स्वण, 

(स० ) सोना | पप्ञक धातु । 

अभग 5 का० १५६। 

[वि०] (स०).. प्रसड पूरा, क्रमबद्ध । जिसरा भग न 
हुआ हा पूरा ) 

अभय 5 वा०, १६८, २०७। 

[बि*] (स० ) तिभय | निडर। बखौफ। 

अझभया 5 ल०, ३२। 

[वि० स० ख्री'] (स०) भयरहिता । हरोतकी । हरे 

अभागा रऊ ल०, ७२। 


[ वि? ] (हि०) भाग्यहीन। वदकिस्मत। मद भाग्य ) 
अभागिनी ऊ प्रे०, १८५। 
[वि० ख्री०](हि०) भाग्यहीना | भाग्यरहिता । 


अभाव 5 का०, $०, ६७ | वा०, 4, १८ ३०, 
([ए० पु० ] १२८, १३१, १७५, १५१॥ प्रे०, ३ 
(स० ) ल० ३१, ७४ | 
भनस्तित्व | प्रमत्व । प्रसत्ता । झाठा | 
कमी | घाटा । 
अभिनदून 5 का०, १०२॥ ल०, १३, २८। चि०, 
[मत पुं०]. ७, ६१, ६२। 
(स०) प्रायवा । श्रो साहन । भानद । प्रशता $ 
उत्तजना | सतोप । 
अभिनय तू श्रा०,७६| व०, १०] बाण, दु०, 


१६ अभिलापां 
[ उ० पु०]. ४५६।का०, १०४, १३१, १४१८, २२४, 
(स०) २७१, २६३ प्रे०, १३। ल०, ६५ | 

बनावदी । हाव भाव द्वारा कसी विषय 
का वास्तयरिक श्रनुकरण करके दिखे 
लाना | हदय के भावा की व्यक्त करने 
के लिए अगा द्वारा को गयी चेष्टा । 

अभिनयम्रय ८ ल०, ४६। 

[ वि? | (स०) अभिनय से युक्त । 

अभिनव 5 का०, १६४ २२५ २६०, २७७ रघर 

[बि०]) २६२॥ चि० ६६॥ भ०, ६७। प्रे०, 

(स० ) १८ | ल० ३६। 
नया | नवीन | नूतन | ताजा । 

अभिनप्रदु ८ चि०, १६५। 

[स० पु०] (स०) नवीन चद्रमा | नया चाँद । 

अभिभापक ८ प्रे० १०। 

[ वि० |] (स०]) रक्षक | सरपरस्त | देखरेख करनवाला | 
पराजित बरनंवाला । तिरस्कार करने 
याला | 

अभिमान कह का० र८। वा०, कु०, ४५, 5३। 

[छ० पु०] बा० ४६, १४५७, १७७ | थि> १६७३ 

(स० ) १७७ । भा०, ३५, ६४७ | त०, ४६, 


६७, ७५, ७६। 
प्रहकार। गव। घमड। अपन का 
अधिक योग्य और समथ समभनते की 
भावना । 
अभिमानी हू का०, १७७, २५७। चि०, १६०। 
[ वि? ] (स०) अ्रहकारी, घमडा, गर्वीता। 
अभिराम क०, कु०, ६७ | वा०, ७६, ४७ ५३। 
[ पि० ] ( स० ) चि०, १५६ । क०, ५६, ६३, ६६। 
प्र०, ७। 
मनाहर | सुदर | शाभन । 
अभिलपित ल्‍ बा०, ९६७ | 
[ हि? ] ( स० ) जिसकी अभिलापा को जाय। वादित | 
चाहा हुमा । 
आअधिल्एए 5८ चि०, रै७ | 
[मं० पुं.] (स०) इच्छा | कामना | चाह । 
अभिलापा झा०, रे5, ६५। वा० बु०, ४६। 
[म० स्ले'] (3) का०, ४५, ६४, ६६, १०२, १०९, 


अभिलापाओं 


अमिल्लापाओ 5 
[स० री० ] 


अभिलापा शल्लभ रू वा 


[मं० $०](म०) 


अभिलापित 
[9 | (४०) 
अभिवाटन 
[मन पु०] 

( म० ) 


आअभिव्यक्ति 
[ खण्म्त्रां है| 


(४०) 


अभिशप्व 
[व | (म०) 
अभिशाप 
( स० पुं७ ) 
ए़ण्) 
अभिषत 
[मं ६५०] 
( स० ) 


११३, १३०, १४८ १४० १६६ 
१०६ | क० ३६ ४३ ४१ | प्रे०, ३, 
१६ | 3०, २२, ६०। 

कामना । भाकाज्ञा । चाह । 

आरँ० ११॥। का० 
भू० ७०। 
झभिलापा वा बहुबचन | 


१६४ १७७ । 


१७८ | 

इच्चा रूपा पतग।] चाह या बामना 
रूपी फतिगा । 

चि० ४८ । 

इप्ट । चाहा हुम्रा । 

क० २१। म० २०) 

प्रणाम नमस्कार वदता स्तुति 
कमी बड़े व॑ प्रति प्रकट का जानेयाती 
श्रद्धा या आठर भावना । 

बा[० १४० | 

स्पष्टाररण । साज्षालार। आविभाव 
उस वस्तु या प्रत्यक्ष होना जा पहल 
प्रस्यक्ष न हा। 

अआर० 3८५। 

शाप पाया हुओ्ना । चददुआ पाया हुम्रा । 
भ्रॉ> ७३। वा० ५ ९८ ५३ १६२ 
१६७ १६६ २९२०८। रा० ७६। 
शाप वददुओआ | मिथ्या दोपाराप । 
पभा०, ६६ | का० कु० ११३। का० ३ 
७४ | भ० <२७। 

शाति या सगल के निमित्त मत्र पटक्र 
बुण तथा दूब स जल छिल्वना। 
जूनसिचन । विधि व्‌ प्ननुसार मत्रा 
द्वारा जल छिस्क कर श्रधियार प्रदान 
करना | राय पत पर निवराचन | 
ये वे पश्चात्‌ शाति के निम्न 
स्‍्वान । छत्युकत बह घटा ता शियनिय 
पर जज टपवने बे दिए तिब्राह पर 
रसा जाय। 

ब० ११।| 

नायर या नाथिा वा परस्पर मितते 


२० 


अभी 
[ क्रि० जि? 
(६6०९ ) 


] 


अभीष्ठ 
[9० | (० 


अभीत 


[० ] (म०) 


अभूत' जे 
(४ | (बग) 
अआअभद 
[ स॒० पु० ] 
(०) 
अभ्ययत्ता 
स० ० ) 
(स० ) 


अभ्यास 
[ म० पुं० ] 
(सम ) 


अभ्युत्य 
[8०३०] 
(म०) 


अम” 
[9?] (म« ) 


अम॑द 


व लिय सवतित स्थान पर जाना 
युद्ध । चटाई | भाक्रमएण । सहारा । 
क्० १७ १६। वा० कु०, १२०, 
१२१ १२७, १२५ १२६। वा०, 
घर १२८ १५०, १६० १५३, १८४ 
१९४७, २०६ । चि०, १६६। म०, १, 
३ ७४ १७। ल० ७५ ७६। 
इसी समय । इसा वक्त । 

बृ।० बु० २९ | म० ह१८। 

वाछित । चाहा हम्ना । मनोवात । 
पसंद का। प्रभिप्रत । श्रभीष्पित | 
अभिवषित । 

चि० ६६ १७१। भू ७०। 

न डरा हुआ। भय न खाया हझ्ा। 
भय रहित | निभय । निडर | 
ज० ६८॥। 

जा पहत न हुआ हाो। 
बा०, २८६ । झ०, ६३ । 
भेट का अभाव। फक वान रहता। 
साहित्य म॑ एक पझ्तकार का नाम । 
मं० १४७। 

वितव । प्राथना। दरख्वास्त। प्रग 
वानी । समान वे लिये झागे बट 
क्र अ्भिवादन करना । 


झपूव । 


का० ५१ २८७। 
किसा काय वा बार बार करना । पुने 
पुन अनुशालन | पुनरावृत्ति। दोह 
राना । स्वभाव ) मुशवरा] श्राटते। 
टव। शिक्षा । एक वाध्यायवार वा 
नाम तिमम किसी दुष्बर बात को 
मिद्ध करतवाल बाय का बरगनिहा। 
का० बुँ०, २६ | व०, ५६। 

मय श्रादि ग्रह का उत्य । अमीष्ट कार्य 
या काम वा मिद्धि । उन्नति । बटती। 
उमव | शुभ फ्ल | दैवयाग । 

बा०) ५६ १६८। चि० १ २५ ६१, 
१७६ १9००, १६१९, १६२, १६४, 
१६५, २६६, १३६ । ल० १९७ ॥ 


पट 

अमर १ 
मद या घीमा या मंध्यम ने होना । 
तेज । उत्तम । श्रेष्ठ सुदर । उद्योगी । 
बायकुशल । चलता पुरजा । 

अमर हू. वा») १, १७, २८०, ७७, ११२, २२२। 

[० पु०]॒ ल०, १४। 

( मेँं० ) देवता । पारा नामक धातु। सेंहुड 


का पेड। प्रमरकोण के रचयिता 
अमर्रासह का नाम । उचास पवना 
में से एक पवन । विवाह के पूव वर 
कया क॑ राशिवग के मयोग क॑ निमित्त 
नक्षुतां का एक गण । 

अमरतरमिनि तु चि० ७१॥ 


[स० खी०].. देवताप्रो की नहीं। देवनटी। 
(४०) देवगगा । 

अमरता तक का०, ७, १८६१ 

[स० क्षी०] (स०) प्रमरत्व, दयत्व । 

अमरते ८5 का०, १२। 

(स० ) भ्रमरता का सवाधन । 

अमग्त्य 5 )ा०, १६६। 

[ स० पु०]  प्रमर का भाव। ग्रमरता। दवक। 
(स० ) दर्वो का जीवन । ज॑ ममरण से मुक्ति । 


अमरबेलि हर प्रा०, ७३ । 


[मण म्ीग]ु कभी नष्ट न होनेवाली लता । झाकाश 
बवर। 
अमरप | चि० ११४ 


[सं० पु०] (०) भ्रमप । क्राथ | कोप। रस दे! ततीस 


सचारी भावों में स एक । 

अमरपभरे रू चि०, ४१। 

[२] क्राधयुक्त ) कोपयुक्त । च्ाभयुक्त | 

(हिं० ) क्षोम स भरा हृप्ा । 

अमरसिंह कु म० ७। 

[(मंब्बुंक | भहारागा प्रताप के पुत्र का नाम । 
महाराणा प्रताप सिह की मृत्यु के 
पश्चात्‌ यह वितासी हो गया था। 
अमर महला का निर्माण सो ने 
कराया और जहाँगीर स मधि का था। 

अमराई 5 वा० बुज, ३६। 


[रण्दवो*] (ब्र० भा०) भाम की बारा। भाम का बाग । 


अप्ेत 


अमराबती हर चिं०, ६७) हे 
[स० रुग०] (स०) देवो की नगरी | द्र को राजथानों। 


अमल ज झा० ७१, वा० कु०, ६२। चि०, १ 
[वि? ] १३० १६० १७४ १७६, १७७॥ 
(स० ) ल०, ३५। 

निर्मल । दापरहित । पापशूव । 
अमला ह#+ वीा० ७६ | चि०, १७६। 


[वि०,म०ली०](स०) दापरहित । स्वच्छ । पवित्र | लक्ष्मी | 
अति क्रपि को प्रह्मवादिनी कया । 

अमा बा० १६७ । चि० १०१। ० «५। 

[स० स्रौ०] (सर) भ्रमावस्या । वह रात्रि जिस्म चद्रमा 
वी काद कला उदित नहीं होता ।] 

[ अमा को करिये सुदर राक्म--(”? बिंदु) सब 
प्रथथ भरना में प्रकाशित इमक 
पूद इदु कला ५ फरवरी १०५१७ इ७ 
क्रिण २ म॑ 'प्रमा को करिए सुदर 
राका! शीपक से प्रवाभित ।] 


अमाय 5 चि० २२, ७१। 
[स० पुं०] (स०) मत्री | वजीर। 
अमिट #. वा० २२२।॥ 


[ वि? | (हि) ने मिटनेवाला। नेष्ट न होनेबाला। 


अभित 5 चि3, ३१ ६ २२, ११४ । प्रे०ण, (७। 

[ वि० ] (स०) असीम । बह | अत्यविक । 

अमिताभ ८ ल०, १३॥। 

[वि स० पु० ] अभ्रयषिक चमक टमक बाता। झसाम 

(० ) प्रभा सपत्र। भगवान बुद्ध (६० पूव 
४५६३-४८ )। कपिववस्तु के राजा शुद्ध 
दन के पुत्र आर बौद्ध धम के प्रवतक । 
ऋषि पत्तन (मारनाथ) से झपन धम 
का प्रचारारभ लगभग ४२७ इ० पृव | 

अमुफक कर क० छश्ा 

[वि०] (स०) फ्गा | वह या यह । वाई। 

अमूल्य न मे०, ८० | 


[ दि? ] (8०) मूयरहित | अनमात्र 


अमृत ने वा० १८, १२४, १४७, १५२, २२४, 
[ सं* पुं०] २६४७। चि०, ७४७। भ०, ३०६ 
(सं०) ल०, १५। 


अमदधम 
समुद्र मत से निकने १७ रा मंस 
एुवं ( खा । वयूब | जल | यगहार्स 
ओआपधि । दव | इंद्र। सूर्य । शिव 
पारा | घाव वरि। उडद।) साोना। 
आन | सोमरस । मुक्ति | 

अमृतवाम रे वा० १६२॥ 

[ वि? ] (स०) भमत का घर। 

अम्रतसतान ८ वी०, /८॥ 

[0० ] (स०) प्मर पुत्र | भगवान के पुत्र 


($ अमृत हो जायगा विप्र भी >?* प्रसाद सगीत, 
पृष्र २०१) प्रजातश्त्रु वा चार पक्तियो 
का भीत । श्यामा की शर्देंद्र क॑ प्रति 
आमक्ति इतनी बढ़ ग> है |क सादे 
समार को भुता कर वह उसका सोम 
जअवाा है. उसके स्थ व पवन देखती 
है। उसी चतना वॉपन लगा है झौर 
पत्तनें दस चुकी ह। यहा तक बि 
शलेंद्र 4 लाव वा दिया हुप विय भा 
उसके जिय प्रमृत बंद जाएया यह 
मान बढी है ? और इस यान बाप यही 


भाव है। ] 

खझप्तोष | वो? १६५) 

[वि] (स०)... निष्पण ने शानवाला। झचूत। लय 
परपहुचने वाया । व्यथ ने जान 
बाजा । 

अमोल हे या० ८१३ १७८ १६८ । मे; ७४। 

[बिल (6०) भमू य। 

अम्लान 5 भाँ० ६६। बा १३ २४५७७ १६४५, 

[8९] (सर) २9६। जो दुम्टताया या उदास न 
हो । प्रवूद | प्रसन्न । 

अयक बा चि०) ६५ । 

[कि] (० भा०) भाए। 

अयश॒ कह गा० बु० ११६; 

[मन पु (स०) पपदाति। बल्नामा । 

धअआयायित रू बॉ० जु० १०५। 


[8९ ] (स०) ने माँगा हुवा। 
मिग्ा ह8 


जा बिना मांग 


रे 


अयि चि०, १३२) 

[ग्रव्य०] (०) स्त्री बा] थवायन, है, प्र, भरी 

अयोध्या अवधराज कर्णालय एवं भयोग्योद्ार 

[सर पु०] (मं०) में वशित ) हरिभ्रद्, इस््वाजु, राम की 
राजधानी । दुश द्वारा उद्घार। सरजु 


रा किनारे फ्जाबाद के निकट 
अवस्थित तोर्थ । 


अ्रियोध्योद्धाए--इदकता १, किरण १०, बशास 
६७ में संवप्रयम्र प्रकाशित ) चित्राघार 
मे सबलित प्रथप् मम्बरण में प्रयो 
धघ्योद्वार शीपक से भोर दूसरे तथा 
तीसर सस्करण मे प्रयाव्या का उद्धार 
शीपक से (चित्राधार) तृतीय सस्ते 
रण, एच्च ५१ )। ५७ छदो में १० पृष्ठ 
की लवी रचना। प्रसादजों ने इस 
रचना में का लदास का अनुसरण जिया 
है भौर रघुवश के १६वें संग था 
आवार बताया है क्योवि वल्मावि 
रामायण में राजा क्रपभ हारा भ्रयाध्या 
के उसाने वी बात है भौर उत्तर बाड़ 
के विषय में एसा भी सायता है दि 
बह बाद बा है। एसी स्थि।त्त में सम| 
है कि बालिदास के समय तक यह प्रात 
प्रचलित ने हो । इमलिय प्रमादजा न 
बालिदास के झाखार बनाना प्धिद 
उचित समझा भर कविता के पूव इस 
सवव मे टिप्पण। भी की है। महाराज 
रामचद्र के पुत्र कुशावतती नरश कुश क[ 
भवाध्या वो राज्यलत्मी ने हवप्त में 
उनवे पुवजा हरिश्द्र, इत्वाठु भीर राम 
वी नगरा अयोध्या वा नाएवशी बुझुदा 
द्वारा हम्तगत बरने की बात बता 
उसब उद्घार व लिय उप्ररित मियां 
प्रौर महाराज कुण ने प्रभात हात हो 
झयोय्या दा उद्धार विया और ताग 
राज ये झपना वाया भा सह प्रवित 
बर दी | प्रत्रधक्तव वी नवानतां एवं 
कापना का माघुव बज नाप बा इस 
रखना में है। मस्त बे सतर 
झट का भा प्रयाग इसमे है।] 


अवैध्योद्धार 


अरघ 

अरघ हू चि०, ४५) 

[स० पु०) सोलह प्रकार के उपचारा में मे एक। 

( म० भ्रघ) दवता के सामने फुल, अक्षत, जल 
गिराने वा काय | महापुम॒प के झाग 
मन पर हाथ घधुताने के लिय दिया 
जानंवाला जल | पूजा के लिय जल। 
मुख धान के लिय जल। भतिथि के 
सकार क॑ लिय जल । 

अरएप्य. 5 क०, १६। 

[र० पु०] (स०) वन । जंगल | 

अरसोंहे 5 चि०,३। 

[विश] (हि०)।  झ्रालस्यपूण्ण | श्रासस्‍्य भरा । 

अरराय जू का० रैश्क | 


[ब्रि० वि०] (हि०) भ्ररर शब्द करबे विदोण हाते हुए। 
अरबधिद का० कु०, २६, ६७, ८३, ११२। 
[ स॑० पुण] (प०) २, २१ २२, १४५। ऊे०, परिचय । 
प्रेण, १० । 
कमल | पद्म | सारस | ताँवा । 
अरबिंद्विकाससहित >चि०, १४२ | 


[बिण्] कमल क॑ विकास के भाथ । 

अरसी हू चि०, २२। 

[9 ] (ह०) तीसी। 

अराएँ. + का० २६७॥ 

[स० खी०] (स० अरा ) पहिय के मध्य चारो प्रार लगो 
लकष्टियाँ 

अराति रे का०, कु० ११२। 


[ स॑० पु० ] (स ) शत्रु । दुश्मन । 

अराम > चि०, २५, १७५१ 

[मं० पुं०] (स०) उद्यान , बाग | 

अरामहिं ८ चि०, १५८। 

[ एं० प० ] (ब्र> भा०) उद्यान वाग | 

अराल > का, १६८ | 

[वि१, स« पु०] (स०्) टला | कुटिल । मस्त हाथी । राल ] 


अराबली <> ल०, ५७। 


[ म० पु* राजस्थान का प्रसिद पवत शयला 
जा तीन सो मोल तक फ्लो है । 
अरि 5 क०, १४ | थि०, २०, ५३, ६६, ६७, 


१२०३, ११२।॥ 


रहे 


अरुण 
[स० पु" (स०) शन्रु दुश्मत। 
अग्गिन ८ चि० ५?! 
[स० पुण(उ० भा०) झन्रुआ का समुट । दुश्मना का दव। 
अरिदप 5 चि०, ६७। 


[म० पु०] (०) झठु का घमड। 

अग्ल्मिन का० कु०, ११२ | 

[ वि० ] ( स० ) शत्रु का दमन करनंवाला। शत्रु का 
नाश करनंवाला । 

अरिशिर चि० ६७। 

[म० पु०] (स०) शठु वा सर बरी का कपाल | 


अरी तः का०कु० १०६। का ५, ६, ७, 
[अब] ३६ ८७, १२७, १७७, १६४४। ल० 
(हि ) ११ १२, ५१। 

विस्मयवोधक । 


[र० पुं'](स० अरि) शत्रु । 
[श्री वरुणा को शात फ्द्धार--जागरण', बप 

१, सड १ माघ १६८८ वसतपचमी, 
११ फरवरा १६३? में मुद्रित । 
सारनाथ म मूलगधबुटी विहार के 
उत्सव के प्रवसर पर कातिक स० 
१६८८ का पढित प्लौर लहर मे पृष्ठ 
१२१३ पर सकलित। मूलगवकुटी 
विहार प्रतरराष्टीय नौद्ध तोथ सारनाथ 
का भाकपण है। मूलगवकुटा विहार 
की स्थापना के अवसर पर यहा एक 
अतराष्ट्रीय सममलन हभा था उसा पर 
इस स्थान की गरररेमा का बाब क्राने- 
बाला यह गात जिसमे बुद्ध को गरिम्ता 
का भी आख्यान है श्रौर उस संडहर 
में विश्व मानव के जयघाप की शता- 
व्ििया बाद इस नई प्रतिध्वनि का 
विश्ववाणी के रूप मे भ्रवतित करन- 
वाला विहार वन यह मगलवामना भी 
है । द०-लहर | ] 

अग्ची | चि०, २, ५७। 

[ वि ] (अर० भा० ) झनिच्छा । छगया | नफरत | 

अचस्णख 

[मर ईुंह ] 

( स्र०) 


आाँ०, ६७] क०, १०] का० बु०) 
३०, ३६, ११८॥ वा०, ६, ७६, ४३, 
5३, ८६, १३४, १५६ १६७, १७५, 


अरूण कपोल 3 

१७९, २२१, २६१, २८४। चि०+ 

१८, २१, २५, ५, ६३, १७० । रा० 

परिचय, २९, २२, २५, ६६। प्रे०, 

१० | ल०, १२, १५, ४१, ५६, ६० । 

लाल । सूय । सूय का सारणी | गरुड । 

संध्या वी लालिमा। एवं दानव । 

प्रात काल की लाली । बुकुम । सिदूर। 

मजिश्ठा | पुताग वृक्ष । लाल कमल। 

जाल मि । 

अस्ण फपोल 5 ह०, ११। 

[ म० पुं'] (६०) ला गाल । रक्ताभ कपोल । 

अरूण किरण रूवि० २१) 

[ स० स्री० ] (स०) लाल क्रिण । रक्त क्रिण । 

अरुण यह मधुमय देश हमारा--पसाद सगौत में 

पृ १०६ पर सबृलित चद्रगुप्त नाटक 
ब| एक गीत जो ग्रीस कुमारी बातें 
लिया के भारतीय प्राक्‍पण की प्रभि 
व्यक्ति का प्रतीक है। यहाँ की 
सस्हृति अ्रद़्ति भौर जीवन का 
सौंदय प्रौर मगनसोल्य इमस प्रक्‍ट 
होता है । द०--असाद सात | 

अम्श योवन रू र० ६७। 

[ मं? पु०| (स०) क्ताल जवानी । नई जवाना । 

अस्णुसिंदूरविभूषित >चि० २८। 

| 4० ] (6०) लाल सिंदूर स सुसज्जित | 

अम्साचल की०, २२२ । ल०>, २७१॥ 

[स० पु०] (म०) रक्ताचल | लाल अचरा । 

अर शाध्रित च्ड चि०, रद 

प्‌ब)] ०). भस्णका भ्राश्नित | लॉलिमायुक्त | 

धरुणिमा चि०, १६८ । ल*, ६०, ६० ७६। 

[म० स्गमे०] (स०) ललाई। लाजिमा | प्रसणता | 

अगम्ण प्रौ० ६१। 
प्रस्ण का सवाबन | 

अम्णेद्य रू का०, ३१, ७७ भ०, ३८३ प्रे० 


[स० ६णे हैए २६१ 
(म+) प्रात बाल । सूर्योदय । 
अमनारे ८5 चि० रैछ८। 


[व०] (ड० भा०) साल | रत्ताम। 


श्षेना 
अरे. हू कण, १०, २७, रद। बा०, ७, २१ 
[िजु (हि... ११७, १२७ १२३, ९६२ १७७ 


१७५, २११, २१० र२६, २५७४ 
चि०, १५२, भ०, ८ई वा० बु७, ८%, 
१२५। म०, ६ | ल०, ५, ५७ | 
संबोधन । ह। ऐ। श्रथि । 

रे आ गई है भली सी--<०--7हर, (४ 
8० | सतत पतभश्मय जावन में भूलकर 
कसत प्राने पर कि बहता है कि मरा 
जधु प्राची में उपा जंवादुसुम वे पुष्प 
भी खिलगी। जीवन क॑ काडखड से 
सूखे तिनके हटेंग ग्रौर किमलय था 
यह लघु समसार किसी को खलेगा भा 
नहीं । इसलिय कवि इस एकांत लंबे 
खुजन के सबंध में बहता है--ईस 
एकात खुजन में बोई बुछ बाला 
मत डाला । जा छुठ भ्रपने सुंदर से 
हैं दे देने दो इनको । [| 

[रे कहीं टेसा है तुमने--दे० लहर, पृष्ठ ३५। 
लहर का यह गोत रहस्यात्मक सत्य वीं 
झोर सकेत बरता है। वह प्रौख| में 
प्रावर प्राँसू बनकर ढरता है। सुते 
हृदयाकांश में प्राग जतावर सम 
गलाता है भौर उससे जावनरूपी 
संध्या वा नहलाकर रिक्त मानस 
रूपी सागर का भरता है। रजनता वे 
सथु से लघु रूपम॑ ससार ऊ्मानें 
चन में तथा उसपर पहड़नेवाले सर्घत 
तुपास्पात मं भी वह छिपा रहता है 
पर वह जीव से डरता है झौर परत 
में कि कहता है--- 


निप्दुरु खला पर जा प्रपनन 
रहा दसता सुख के सपने 
भाज लगा है क्या वह कपने 
देख मौन भरनंवाल वो ॥| 


अचना का० ६१] र० ३६, ३७३ 
[स० रोणु (स०) पूजा । श्रदा को भावना। स्वागत 
सल्कार बरता ] 


[अर्चना--सर्वप्रषम 'इदु', बंद ६७ परवरी १६१४ मे 


अचियाँ ग्श्‌ 
प्रकाशित झौर भरना पृष्ठ ३६, पर 
सकलित । प्रियसम को हृदयभवन से 
लौट चले श्रान वें लिये पच्रम स्वर 
म कवि ने श्र्चना को है। यद्यपि वह 
प्रियतम ता तृप्त नहीं कर सका है 
इसलिय सब कुछ समभान बुभान के 
उपरात कवि कहता है कि इतने निदेय 
न बनो) अश्वुम॒तित वा ब्रभिषेक भी 
तुम्ह ठृतत न कर सका फिर निराश मन 
म॑ जब कमा हमारा ध्यान झायंगा 
ता तुम्ह दया आ्रावेगी। फिर भी 
श्रगर तुम क्षुध हो ता भलीभाँति 
सोच लो फिर जैसा मन प्रावे वैसा 
करो | कविता ग्रतुक्ात है। ] 

अर्चियाँ ८. का० ३२। 

[स० सरी'] (स० अर) किरणों । 

अजुन ८5. वा० बु० ११५। चि०, ६१। 

[स० प० (5०) पराहु झौर बुता के पुत्र॥ युधिप्रिर 
के एक भाई का नाम | पाँच पाइव-- 
मरुधिष्ठिस भीम झजुन नवुत और 
महदेव में से तृताय अ्नाय योद्धा 
एवं घनुधचर। महाभारत म॑ बृरण 
स्वय इनके सारथा बन थे। श्रश्वमेघ 
यरों म॑ प्रश्वे का रक्षा करत प्रजुन 
मग्णिवूद ( मग्पिपुर ) गए। वहाँ पुत्र 
वश्नुवातन द्वारा क्षुत्रियाचित समान 
ने प्राप्त होने पर झजजुन ने उसको 
भसना वी। झ्पनी मा उठूथा के 
प्रात्माहन पर वश्चुवाहल ने अजुनस 
युद्ध क्या जिसमे श्रजुत मुज्छित 
हुए। उच्चुवाहन की माँ रणनेत्र मं 
श्राइ श्र पिता पुत्र की यह स्थिति 
देख विताप करने जगी। फिर उलूपी 
वा भत्तना वी गई झौर सजावन मणि 
स्‌ अ्रदुत का जागृत कया ग्रया। 

€ 4द०--बश्रु वाहन सज्जन | 

अर्थ न्‍ चा०, 5७, ११०, १४७६। ज० ३४।॥ 

[स० पुं'] (म०) शण्ट का अभिप्राय मानी । प्रयाजन। 

३ 


अलग 


हतु । वाम। चार पुन्‍्पायों म एक। 
स्वाय । मू य । फत । परिणाम । 

अद्धे... 5 उ०,७५। 

[ स० पु०| (म०) श्राधा । 

अधधे न बा० ३३ ॥ भग, २४। 

[स« पल] (स०) आधा । 

अधक्तेम. ८ भ> देफ। 

[स० पु०] (स०) आशिक कल्याण । 

अर्धघांगिनी ऋः वा० २८६१। 

[स* स््रो०] (स्र०) घर्मपली | विवाहिता स्री । 


अपण से का०, १०५। झ०, समपण । 

[5० १०] (स०) देना । सत्व त्याग | एकदम द दना। 
अर्पित ब्व कॉ४, रे०। ३ २८ | 

[विशु (स०) दिया हुमा | स्थापित । प्रदत्त । 

अबु दगिरि | म० का० ७। 


[स० पुं०] (स्०) आाजू नामक पवत जा राजस्थान मेंहै। 


अलक <  का० १७६। चि०, ५० ६६ १७०॥। 
[स० पु] ऋ० हे?र। 
(स०) मस्तक के इधर उधर लट्बनवाजा 


याज । घुघराले बाल । जुन्फ । 
अलकायक्की ८ वा० कु० १८५ १८ | ल० 7८ | का० 


|स० रू९] २५श२॥ 

(स०) धुघराल बाला की पक्ति । 
अलकजाल र₹ वा० श्र! 

[स० १०] घुघराल वाला का समूह | वेशपाश। 
अलका हु (स०]) कुबर वी नगरी । 


अलफऊा की क्सि त्रिकल पिरहिएी--/* प्रमाट 
संगात | झजातशत्रु का एक छाया 
वादी रसामक गीत । विदुद्धक का 
गोत | वह बस गयात के माल्यम 
स॑ मल्लिका क॑ प्रति अ्रपने भावाटोलन 
को छाया प्रतीका वे माप्यम से व्यक्त 
कर रहा है क्योकि अतीत को प्रणय 
पिपासा उसकी स्मति मे चपता सी 
जग रही थो ॥] 

भ्रा०, २५ | का०,१४२, १६८, २२१।॥ 
अवक का बहुबचन | 


अलफे 
(ब्र० भा०) 


अलफों 


अलर्क॑ 5 घमाौँ०, ४७७। वा०, ३६ ६६ १०३ 

[सि० इंण] १२५, १५९, २८६६। ल०, १०, १८५ 

(स०) 9८ । प्रजव या बटबयन । 

अलक्तफ 5८ ल०, ६०। 

[स० पु" (रा०) शझलता। भ्रालता | महापर । 

अल ८ ल०, २०॥ 

[०] (ह०) भ्रदृश्य । न दीसनेवाला | भगवान | 

अलग 5  श्री०, २०। का० कु०, १०६ ११६। 

[वि] (हि). बा०, ११७, १६३, १६५, २६१। 
ल० ४० 
पृथक | यारा। भिन्न | जुटा । तठस्थ। 
सुरक्षित । 

अलग अलग रवा० १८६। 

[वि] (हि०). भिन्न भिन्न 

अल्गाया रू का०, १३६॥। 

[द्रि०] (हि) पश्रलगाना का भ्रूतवाल। पृृथक्‌ हुप्ना। 
अ्रलग हुआ । 

अलनेली ८ श्रा० २४। चि० ५६। 

[वि (हि) सखुदरी। भ्रपूव सौंदयमयी । 

अलमभ्य रऋ ल०, ७०, ७रे | 

[पि०] (स०्) प्राप्ति के भ्रयोग्य । ने मिलने योग्य । 
दुर्लेभ 

अलम्‌ रू भण०, ५१! 

[श्र०] (से०) बस । पयाप्त | पप्रथ। निष्फल | 

अलम्बुपा रू का०, २६३। 

[स्० खो") गा।रसमुड्ा । स्वंग का एक अध्सरा। 
(स०) घुसने से राकने के लिय सीची गई 
रेखा । लज्जावती । 
अलस . हक झग्रा०, ६७। का० १५ ३५ १२० 
[वि*] (म०) १० १६६। ० २७। ल० २५ 


३१, धर ६१। 
भ्रालस्‍्ययुक्त । प्रालमी । 


अलस कटाक्षे रू भ्र० १८१ 


[स० १९०] श्रातस्ययुक्त कटाक्ष । मदभरे बराक्षु। 
अलसाई रू प्राँग्, २७। का० २२७ ६३, ६७, 
[०] ८८, २२१ । 


(० भा०] शिथिल । क्‍्लात | आलसमरी । 


श्द्द भलिसम 


अलाइद्दीन ८ ल०, ७७॥ 
[सण०्४।) ए+ सिनजी ससाट का नाम । 
[अलाउद्ान खिलपी-राज्ययाल १२०६-१३१४६ 
ई० | सन्‌ १२६६ ई० म भ्रपन भाई 
उपूग साँ और वजार उसमरत सो वो 
गुजरात जिजय ये लिय भेजा | गुजर 
नरश वणदेव सिंह बघेता भागवर 
श्रपना पुत्री दवल दवी व साथ दवगिरि 
में छिप गया। उसवी राना वमता दवा 
उनके हाथ लग गई शभ्रौर टिल्‍ली हरम 
में भेजी गई। 4०--प्रतय का छागा।] 


अलात चम्र # का० २००१ 

[स० १० विभी जलता हुई तकड़ा का प्राताश 
(स०) में घुमाने से बना हुआ घेरा । बनेठी | 
अलि. 5 क० १६। चि०, १७१ १७५। 

[स० इं० छौ०] कायल। भोंरा। कौबा। बिच्छू। 
(स०) कुत्ता | सखा सहला । 

अलि अलता 5 भाँ० १२। 

[स० पुणु औरों क समान काल वश । 
अलिययली ल्‍ बा० कु० ६७। चि० २। 

[स० व०] अमरो की पत्ति । ससिया का पाक्त | 
अलिकुल भ्रा० ३१॥ 


[स० पु ] (स०) अमरटो का कुल । 
अलिकुलमिपित >> चि० १७४७। 
[वि] (ज० भा०) अपरो क समूह द्वारा मदित। 


अलिगन 5 का० १० ३६। 
[स० प०] (हिल) भार । 
अलिन 5 चि० १६७। 


[स० पु०| (ब्र० भा०) भौर । झलि का वहुवचन | 
अलिपुज का० कु० १७। चि० १५। 
[म० ४०) (स०) भवरों का भु डे । 

ज्यलियों आ०, रे० । भा० १७।॥ 

[स० १ ] (हिं०) भोरो । 

अलिवृद प्र० १५। 

[सं० पु*] (स०) अ्रपरो वा समूह । 


ञअ लसम चि०, १९॥ 
[०] (ब्र० भा०) भौंरो वे समान । 


श्र्लौ १७ झर्वर्द्धे 


अली त चि०,६। अयतार रू का० बु०, ६४। 
[स०्म्दी'] (हि) सखी, सहेली। पक्ति | (पुंणे भरा । [प० पुण्वु प्रादुर्भाव । भ्रवतरख । उतरना | जम 
[अली ने क्यों भला अवहेला की--प्रजातशब्रु वा (स०) लेना । शरीर धारण करना । 


चार पत्तिया का एस नघु गीत । प्रसाद 


अववराज ८5 चिं०, ५०, ५३ ५७। 
संगात में पृ० ४४ पर सरलित। ”% 


राज्य, जहा बध का ग्रभाव हो। 
४ मीतः [स० घु०] # जहे। ह्‌ 
गो हक !] (ज्र० भा०) कोशल देश। झ्रयोग्या। प्रयोध्या 
अलीक हर ०, ॥ 
का राजा । 

#०] (में० भसाय। भूठा। वसिर पर के! 
बम र8 ) कं हा ७903 [ अयपशन--दे? ग्रयाश्याद्धार। अवधराज की 

नल ०, 


शोभा देखबर अतवा भी मुग्ब हो 


[म्र० पु०] अमरा का समूह । भारा का दव । जाती थी। इत्वाकु रघु दिलीप, 
अलौकिक ८ का० कु० ५६ | चि०, ३६। श्रादि ने जिसका काति पताका 
[विश] प्रपृव | भाजजयमय । भ्रभूतपुष । श्रमा फर्रायी भर पालन किया वही तगरी 
(स०) मा ये | असाधारण तागकुत के अ्रवान हो भई और उनती 
अत्पलत[ 5. चि०, १६४६। विला|सता वहा व्याप्त गइ है। कुश तुम 
[स॒० ल््री०] (स०) साभी । झ्रामन पूरने का बला । उसका उद्धार तरा।] 

अल्हृड 5 ल०, २३॥ अयधि हू चि० ५६। ल० १५, २६। 

[ऐश (हि). प्रत्पवमस्क । कमसिन । अनुभवहान । [स० खी*] सामा । हद । बाल । मनोयोग । भ्रपा 
अयकाश र प्रा०, १३, 9१, 8६। का०, १२० (स०) दान । [प्रस्यय) तक, पयत । 

[म० पु] १७६ २३५, २५६। र०, २१३३, ७३। अेयनत 5. का०, २३४७ २३७१ 

(म०्) छुडा । विधाम । [वेग] (8०). पिया हुआ । पतित । भुका हुआ । 
अयकाशगत्न ८ का० कु०, ६३ । अवनति ८ म०, २। 


[3०] (स०)  अ्रवक्‍वाश स सबद्ध। छुट्टी स सबद्ध । [म० खी०] (स०) पतन । गिरावट । नीचे भुउना । 


अ्रयगत कु चि०, २५। अवनति करणु रू का०, २३६ । 
[वि०] (स०) चात । जाना गया। [+० पं नीच भुकाता | गिराना । 
अयगाहते र का०, कु०, २७ ८५७। झवनि 5 चि०, ५३, १८६ । ल०, १७। 
[प्रणक्रि०] (हिं०) नहाते । प्रच्छी प्रकार समझते । [स० खसो०] (स०) भूमि । पृथिवी । 
अपयगाहन  प्रे० १९॥ अपश्वत 5 ल०, ६३॥ 
[स० ६०] (सं०) नहाने । समझ । पठ। [म० पु] बच वे श्रत मे क्या जानेवाला 
अवगभाहना 5८ का० बु०, ८७। (म०्) सस्‍्तान । वह रेप कम जिसके करने का 
कक्रि०] (हि?) नहावा। थहाना। बिवान मुग्य यज्ञ वे! समाप्त हाने 
अवशुठन 5 वका० ६५, ६६५। झा», ६८। पर है। 
[छ० पु०] (स०) घूषट। 
अयचय 5 चि०, ३० | प्रे०्, ११। अडबन 26. 780 958 8 87847 89% रह क। 
[स० पु०] (सं०) फूल झादि छुन कर इकट्ठा करना । [३० ०) (ज०) आग अर । हिल्‍्या:। 
अवज्ञा रत चि०, ७४, ६६। अवराधि 5 चि०, २६। 
[४० रो] (स०) भपमान । तिरस्कार । झ्ात्ता या नियम क्रिश्झ०] (ब्र०भा०) पूजवर । 

का उल्लंघन करना । 


अपरुद्ध ऊ का०, ३१४५॥ 


अपरेसो 


[वि] (म०)।. रुका हुआा। गतिविहीत | सवा हुआा। 

अपरेसो रू चि०,२७। 

[क्रि०] (उण्भा०) दखा | चित्रित क्रो । सोचो । कल्पना 
करी | अनुमान करी । 


अबरैयो ८ चि०, ७७। 
क्िण्] देखा ) चित्रित क्रिया । सोचा । कन्‍्पना 
(ब्र० भा० ) किया । प्रनुमान क्या । 
अपयलब  & क०, २ेष। का० ४५६ र३५ १६८ 
[स० पु०] १७२९ २१३, २१८ २१६ २६। 
(स० , म० १२।ल० ७४ । 
ग्राश्य । ठिकाना | झ्राधार । सहारा । 

अपत्रयनन कह का० २६ ६६, १२१ २३७। 
[स० पु०] प्रे० १८ । 

(स०) महारा आश्रय झ्ावार ठिकाना। 
अयलवबित 5 का० ४७। 

[8०९] हिं०) सहारा जिया हुआ | प्राश्नित । निभर । 
अपली व चि० ६३ ७१ ७२६३ १४७७ 
म० भ्रो"] (हिं०) १७४ । पक्ति | समुह । 
मु 

अयलीन 5 वि० €८। 

[वि०] (स०).. छिपा हुम्रा । नाच घममा हरा । 
अवशिष्ट... ८ वा० ३२, १०३ १६७। म०। 
[वि०] (8०). बचा हुआ । शेष पडा हुआ । 

अवशेष नम बि० १७० । 

[स० पु०| (सं०) काय से बचा हुथा । होप । 

अवश्य जन मं० १६। 

[वि० भ्र०] (स०) जरूर । 

अपयसर रे क० ११॥ पा०वु० रे३े ३२७, २८।॥ 
[सं० पुं०] का० २९०१ चि० १० है८ ६५। 
(सं०) सम्रय । काले। अभ्रवकाण। मौतरा। 

फूरसत । सयाण । 

अयसाद 5८ का० छा ह५ ५५ ७० प२ १५६ 
[मं पुं०] २०६ | ऋकभ० ३५॥ल० ५६। २३३। 
(सं*) नाथ क्षय | विपाट । टीनता । बता 


बट । रज । 


अवसाद चोर मूबा० १३६१ 


भ्घ्व 


अपिरल॑ 


[पुव० क्रि०] (हि०) दुख या चिता को दूर करपे । 
अयसाटमयी रू का०, १०३।॥ 

[विश] (हिल). दु खमयी | चितामया । 

अआअवसान का० «| भ० रेऐ ८८ । 

[म९ पु०] (स०) समाप्ति | अतिमर स्थिति । अभत समय । 
अपस्था कए० २०० । प्रे० ७, ६, ६। 

[स० लऔ०] (स०) दशा । स्थिति । 

अपहेलना 5 ल० ७६। 

[म० स््री०] (स०) अपमान । तिरस्कार । 


अपहेलि 5 चि० ५६ १७२ १४३ | 

[०] (7० भा०) तिरस्कार करके । अपमान क्रवे । 
अपहेली. >चि० २६। 

(बि०) (उ० भा० तिरस्कार अपमान करनेवाला । 
अयाबव का०, १४७ २०५। 

[म पु ](स०) निरतर । विता बाधा क। बराबर। 
आयाय रू म० २२। 

[वि] न रोशा जाने योग्य । निमुक्त। रोकने 
(स०) से न माननेवाला । 

अगिकस्ल रू का० कु० ५३। चि० /६। 

[9०) म्मा का प्या। बिता उलटफेर का। 
एसेण) पूरा, पूरा । 

आअधपिचल * श्रा० ६८। वा० १६१ २२०। 
[बिग] बिं० ३३१ 

(१०) हिपर । प्रटल् । प्रचत । 

अचिन्नात + का०, २६६। 

[विशु (स०) न जाना हुआ । ने समभा हुमा । 
अधिनाशी ः का० बु० ६०, ५१। 

[विज] जा कमा नष्टन हो। तित्या। सर्ता 
(स० ) एकरस रहनवाला। अक्षर । 
अविनीत ८ का० १८६। 

[वि] अ्वितया उटूर उच्छ सल | 

अविरत 5 काबुर (३॥व०, ५१ (७०। 
[मर एंव] विशाम वा प्रमाव । निरतर लगातार 
अविरल  ऊ वा० बु०, १३, 4३ । बा०, २३७+ 


अपिस्द्ध श अं 
[बन २७०, २४४५ २६४ २७३, २७८। [मं० पुं०] (सं०) प्रूरा । सपूचा | तेष रहित । झतहौन । 
(मं०) चि०, ५५। भ०, २६; ७०। 40000 0 

मित्रा हप्ना। झभिय । घना । अशोक चि०, ५७, २४० १५४, १५५। 
अपिस्द्ध 5 वा० १ २। हि [स० पुंण.ु.._ शावरहित । एक वृक्ष जिसवी पत्तिया 
[विश] (०) भलुदुल । जा प्रतिदुल न हा। (म०) प्राम वी पतक्तिया वे. समान ली 


अपिश्यास ८ र० ८०। 
[सं पुं"] (सं०) विश्वास का श्रभाव | 


अज्यक्त रू का०, ७२, «०। बि०, ७२१ 
[सं० १०] (म०) विप्णु | काधदव । शिव । 
[3१] जास्पष्टन हा। जा प्रत्यक्ष न हा। 


ख्ठ्ययस्थित 5 (सं?) जा व्यवस्थित न हा । 
झआयपर्थित--माछुरी, वध < रड १ सख्या ५, 
सन्‌ १८२२ २७ में सवप्रथम प्रकाशित 
और भरना! में पृष्ठ १७ पर सत्र 
जित कविता । मानस को जबजब कवि 
शात बरने वा यत्न करता है ता एसी 
हलचत विश्य के नारव निजन में हाती 
है दि कवि भ्रात होकर विश्व के 
बुसुमित कानन में भठकने लगता 
है। भौर विश्वपति वे प्राँगन में 
बिवतता बढ़ती जाती है जब वह 
बल्तरिया से दान लेने लगता है झौर 
कवि बहता है-- 
जय बरता हूँ बवि प्रार्थना, 
बर सकलित विचार, 
सभी कामना के नृपुर वी | 
हा जाती भनवार, 
और यह मन चमल्वत हो जाता है |] 
अशरीरी रू का० २६४। 
[विशु (स०) प्राबार या शरीररहित। निरावार। 
आइतिविदहीन । 
अशात ल्‍े का०, ८८ €२, ६३, १७४७ १५८५, 
[विश] (म०). १६०, १६६, १६७, २४०, २४१। 
जो शात न हा । चचल । 
अशुद्ध रू का० १६६। 
[व०] (स०).. भ्रपवित्न | जो शुद्ध न हा। जा गदा हा। 
अशेष. 5 का०, १७। 


तथा लटुरटार हती हैं। पारा। 
एक भारतीय प्रमिद्ध सम्राट वा 
नाम जिसने समस्त एशिया में बौद्ध 
घम या प्रचार क्या। राज्यकाल 
२७६ इ० पूत्र से २३६ ६० पूर्व) 
शामनसूत्र ग्रहएं वरन थे जगभग दस 
यप बाद परतिय वा युद्ध । इस युद्ध के 
भयक्र हिंसा के परिणाम ने उस 
वोद् धर्म वा प्रनुगामी बना दिया। 
वह घधमजात झौर लाफजमी महान 
सम्राट वे रुप में विश्व क इतिहास में 
प्रसिद्ध है । 


शोक की चित्ता- 7१-लहर १8 ४६। निवाप 


अश्नात रू 
[प०] (म०्) 


[छल इगु 


छद म॑ 'अशार वी चिता! वलिंगविजय 
में उत्पन पीडा को ग्राधार बनावर 
लिखी गई है। इसमे विजय पराजय 
के कुटंग वो भत्मना का गद है, तथा 
मानव से मानव क॑ प्रति स्नेह बी 
याचना को गई है। जग का वैभव 
वी मधुणाता मे पागल बताकर उठने 
झौर गिरनेवाला कहां गया है तथा 
इस कछ्णिक रागरग के रूप मे 
मायता दी गई है। इस रचना द्वारा 
भुनती वसुधा ओर तपते जग पर स्नेह 
का बग्णा वरसाइ गई है और सखति 
वी मगलकामना का गड है। ] 

का० बु०, ११६। वा०, ४७, ८५१, 
६१॥ भम०, रेषप, ४६, ७१, ७२। 
ल०, २१। 

श्रम रहित । न थका भादा । 


का० कु०, ७४ ७६, ६८। वा०, 
१७७ । चि०, ५६, ७३ | प्रे०, २० | 


असयारी ३१ 
असवारी कः चिं०, ७२॥ 
[से सी०] बह चीज जिसपर सवार हा । पालबी, 
(हि०) नालवों । 
असहाय रू ब० २५, २८। वा०, ४०, ४५५ २५६, 
एल (व). 5२, ११६) 

राहायरा रहित । निरवलव ।॥ प्रनाथ | 
असीस ८  श्रॉँ०, ७, ३२४ ४५। वा० कु० २। 
[बेन] बा०, २६ १६५, १५२, १५५ १८८, 
(सं) १८८५, २०९, २४४, २६० । चि०,२६, 

१३९८ । १०, २२१ 

सीमा रहित । भ्रतत । भ्वधिरहित | 
असीस कु चि०, १४२ । 


[स० पुं०] (उ०भा०) प्राशोर्वाद, दुषप । 


असुर 5 वा० ५६ १११, ११9७, २०१। 
[सं० पु०] (सं०) दत्य, दानव । राक्षस । देवा व झत्रु। 
असुरों सन वा०, १६१ । 
[स० पुं०] (सं०) राक्षुमा। 
श्ररत मर वा०, ८४७ ८८, २६१। चि०, १०१। 
[त्रि ] (सं*)।. भू०, ५५। ल० ४४। 
डूबा हम्मा। समाप्त। मृत। खमव। 
गुप्त । लुप्त। छिपा हुमा । 
अस्तथाम 5 चि०, ६६। 
[पि० (स०) भ्रस्ताचन ६ यमवाम । मृत्यु का घर । 
अस्त व्यस्त न चि०, १४॥ भर, २२, २७, २७॥ 
[र०] (स०) . प्रव्यवस्थित, दिखरा हुआ | परशान | 
चितित । 
अस्ताचत्ल + भ्रा० ५६। प्रे०, ५। 
[मर पुं०] पश्चिमाचल पवत जिसवब पीछे सुय 
(म०्) अस्त हांता है। 
[थस्ताचटा पर युवती सध्या--*? --प्रशाद सगांत 


पृष्ठ १२२। ध्रुव स्वामनी का मीत । 
शक्राज के दुग म नतकिया द्वारा गाया 
जान॑दाला एवं माट्क गात जिसका 
सार निम्वाक्ति चार पक्तिया म॑ इस 
प्रवार है--- 


अह्देरी 


भर उठी प्याणियाँ सुमनों ने सौरभ मकरट मिलाया है। 
वामिनिया ने अनुराग नर अ्रपरा स शाह लगाती है। 
बमुधा मदमाती हुई उपर श्रावाश लगा दसा भुकत। 
सब भूम रह अपने सुख मे तुमने क्या बाधा डाजी है ] 
अस्त नास्ति. का० २७०। 

[क्िि० पि०] (छं०) रत्ता या नाव | 


अस्तित्व 5 वार बु०, ७६। वा० २६, ३३ 
[स्० पं०] ७२, १४०, १४१, १२७ प्रें> ११9१ 
(सं०) लहर, ७८५ | 

सत्ता का भाव । विद्यमानता मौजूदगी | 
अ्रस्तु हू. क०, ३०, ३१) चि०, ६४७ 


[क्रि०ति०] (8०) जा हा । भच्छा । भता । 


अख्तर रू बा०, २१७६, २०७ | भ०, ८५ ) 

[मंण् पुं.]. ल०, ६२। 

(छ०) पेंबबर चलाया आनंवाला हथियार । 

वह हथियार जिसके द्वारा वाई वस्तु 

पेंसी जाय, जस बदक, ताप । 

अस्थि € का०, ११६। ल०, ५७। 

[स० रू०] (स०) हटडा | 

अस्थिर 5 वा० शरे, २६१ ल० ४७६। 

[वि] (8०) जा स्थिर न हों। चचत। डावाडोल । 

अरपपष्ट. रू का०, ६४ १७५। 

[व०] (स०) जा स्पष्ट न हा । जा प्रकट ने हो । 

अरफंट ८ वा०, १०५। चि०, १६६ । 

[वि ] (म०) विरल। श्रायक्त | जो साफ्न हा। 
गूठ | जटिल, दु सह । 

अहफार 5 का०, कु० ८१। 

[सं० प०] (सं०) घमड, क्‍झ्रभिमान, गरूर | 

अहतवा ल्‍ का०; १६१, १६०। 

[सं०] (०) अह का भाव। 


अहा, अहा ! + का०, कु०, १०३। क०, ८। का० 


[०] कु०, १५, ५३, १०६॥ झ०, १९। 
प्रे० २। 
आश्यय मुचक उद्गार । 
हद 
अहर रू का०, ११०। चि०, ६। 


[स० पुं०] (स०) शिकार | भृगया । 
अहेरी का०, १७२। 
[स० पुणु (स०) शिकारी | झाषेटक | 


आंगन ड्३्‌ 


का स्वर हो नहीं रपचित्र भो मुखर (हिं०) 


हुप्रा है । 
आँगन. ऋः भाँ, १६ ५१ ५२। वा०, रह२। 
[मं १०](%०) ऋू भा० २८। प्रे० १२॥ 


घर व झदर या सहन। अजिर। 
चौत । झगना 
आँधद रू वा० बु० ५१। रक;) रे४। 
[म० म्था०] (हि०) चि०; २७ । 
घमव । पभ्रग्ति वी जपठ़। ग्रमा। 
उप्गाता । 
आतरिक 5 का० कु० १५, (६ २६ 4५) १२३ 
[वि](स०)). १२५। थि ) ६८ २२० | प्र० २७। 
मीतरा | झदर का । 
आईोलन रू १०, १६८, १८६। 
[स० पु०] (स०) हतचत | धूम) उथल पुयत्र 
आदोलित ८ ल०, ६२। 
[विश] (8०)... हतचत भरा । भावा खाता हुप्ा । 
आवी.. 5 वा०, २२३ २२८। चि०, १६ | ०) 


[स० सी] (हि०) ५२, ८४ । त० १६, ७१, ७७ | 
बडत यंग का हथो जिसमे इतना धूल 
उठता हैं कि चारा आर अवियातरा 
छा जाता है । 

आँधुओं रू (हि) आसू वा वहबचन | 

[ श्रॉसुर्शा के प्रति--वागी, वष २ प्रक १२, 
जुनाई १६३३ म प्रवाशित। आँसू 
ब तृताय सस्क्रण मे समाहित बुछ 
छठ जा दूमर मम्क्रण म नहीं हैं। 
ह०--आँमू । | 

आँपुन॒ तह (त्र० भा०) आँसुग्रा द्वारा। 

( आँसुन अन्हात--इदु कला ५ किरण ५ मई 
१६१४७ मे मवरत्विंदु शोपक मं 
प्रकाशित | चित्राधार मे उसी शीर्षक 
के गतंग्त पृष्ठ १६० पर सक्‍लित। 
दर०--चित्राघार और मकरन्‍जिंदु | ] 

ओसू . + प्रॉ०, ११ १२ १७ ३२ ५३५ छ८ 

[म* पुणे (हि०) ७६। का० कु०० २३३ ३१॥ का०) 

श्र 
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आँधू 


१०६, १६७, ?१७८॥। भ० २१ ३१४ 
४६। प्रे० ११। १त०, २७ ३०, 
३५ 3८, ४२ ४५ । 

अ्राँव का पाना, प्रश्न, झौप का जब। 


[आँसू प्रसाद को यह रसामद् जाब्यइनि है 
जिसकी झार सब॒बा प्यान सहज हीं 
आइए हा जाता है। 'ओआसू! का प्रथम 
सस्करग विनज्रमाय सें० १८८२ में 
गाहिय सन, चिरगाँग) भासी से 
प्रवाशित हृध्रा और उसवा द्वितीय 
परिवरा्धित साबित सस्करगा प्राठ 
वर्षा पश्चात्‌ भारता भडार।, जोहर 
प्रेस प्रयाग स निकजा। प्रयम सस्व रंग 
से द्विताय सस्व॒रश परिवद्धित है 
इसका काब्यत्रम परिवर्तित है एवं 
इसमे प्रनर स्थाना पर नवीन पद्य है। 
तीमर सस्बरण मे॑ जा प्रमादजी वी 
मृयु ब॑ उपरात हुभा कुछ नवीन 
सशायन है। 'म्ाँमू! शगार का रचना 
है। शुमार वा दा पत्त हैं, मितत 
और वियाग | “प्रॉँसू! का सबंध वियोग 
श्ृगार से है| 

प्रसादकाव्य जहाँ लाबमगत व लिय सचेष्ट है; 
वही बह झामपरक भावा वो व्यक्त 
फरने के लिय कम सवदनशील नहीं | 
व्यक्ति की श्रात्मपरक श्रनुभूति यौवन 
मे अधिक तीज हुम्ना करती है। प्रपने 
पूववर्तों काव्य मं कवि अपने प्रम के 
लिय बिहूत है। प्रनुनय, विनय, विवंक 
व्याख्या, उपालम, सभा कुछ एक एक 
कर मम्राप्त हां गए हैं, पर प्रेम की 
निष्ठुरता उसके प्रति इतनी भयक्‍र हा 
गइ है कि दुदित का एकात बेला मं 
स्वय भ्य्रामू! छतक पडत हैं । 

मा, सन्‌ १६३२ में प्यास! के सशोधनवाले नदीन 
अश पत्र पत्रिका म प्रकाशित हुए । 
बटना की भूमि निर्दिष्ट करने के लिय+ 
तथा एक समावत प्रभाव का सृष्टि वे 


डर 


उसमे काई शक्ति भौर सहारा क्षेप नही रह गया हैं। 


आ्रामू नद भे उसवा हृदय मम्स्थल इूव 
गया है, वह प्रत्यावर्तन की बात भी 
करता है। पर उमर पथ में पदचिद्न 
का भी तिरोधान हो चुझा है। यरेगुत 
का प्रेम शाँसू का घार म कविवी 
नौका लिए चत्रा जा रहा है, पर 
प्रियतम का कहा न कही पाएे की बात 
को भी कवि तिलाजलि नही द पाता । 
पुन अनुनय विनय वे झाथार पर 
कवि प्रेम को दाहाई देने लगता है। 
बार बार पडनेवाली चाट उस दाश 
निब बना दंती है श्रौर वह कह उठता 
है कि मानव जीउन का वेटी पर विरह 
मिलन का परिणय हो दुख सु 
दाना उस श्रवसर पर नाचग वह 
विरह मिलन वो आऑँस झौर मन का 
खेत मानने लगता है। 


फिर वह भाश्यासन वे छत की वात और प्रियतम 


के भागने वो बात प्रियतम वा सवनाम 
में पुकारकर बहता है और रूठे हुए 
क॑ मनावन वीं बात भा करता है। 
जबतव दुख सुस्त का मेल न हो 
तबतक समस्त सृष्टि मे वंदना का 
प्रलय छा जाय; ऐसी वह कल्पना भी 
करता है क्‍्यांकि उसके सिय्रे प्रियतम 
के बिना सारी सृष्टि सूती है | 


बह सोचता है कि मेर॑ दुख स दुखों होकर प्रियतम 


आएंगे कितु प्रतीक्षा इस जितासा वी 
करण कहानी का भअ्रत कर देता है | 


बह इस अत का विस्मृति को समा पर थवे हुए 


सुस्त वे सोन को कामना करता है 
ताकि वहू विपत्ति स मुक्त हा सक्रे | 


इसके बाद तदुजनित परवशता के ध्यान ज्ञान का 


अआख्यान करता है और उसे अपमान 
का भी बोब होता है, फिर मी वह स्वव 
को परिताप देता है और पुन अनुनय 
करता है कि नई बरसात होने दो 
भौर कलिया वा खिल जाने दा [ प्रद्नति 


आँसू 


के नियम वी दुटाई देता है भ्रथात्‌ विरह 
व बाद मिलन वी कामना करता है । 


यह सत्र तो हाता है, पर जब सारा समार शात हो 


जाता है तब भी उसके प्रेम की ज्वाला 
नियति संत पर अ्रकती जतती रहती 
है । वह इस ज्वाना से निवेदन करता 
है वि वाडा का सारा कजुप मिठावर 
अनल बालां सा जनकर शांति दो । 
झौर कवि यह कामना कर उठता हैं 
कि हतय वी यह जलती ज्वाला निमम 
जगती का मग्रलप्रकाश द | 


किर वह प्रेम वी अ्रम्यथना कर उस जगाने वा 


प्रयन करता है। मानसस्नेह के प्रतीव' 
प्रेम स योवन मधु के झनत खोत 
क प्रयाह का याचना करता ह और 
यह भा कहता है दि मरा वरना मघुर 
हा जाय और उसे सह”यता मितरे। 


आततागतल्ा उस विरह में काल व्यतात हाते जाने 


पर कष्ट हाता हे, पीडा होती है । उमवी 
बामता का लुपुर भवार आाँगू की 
बरमा म दोता हः कूता वा हरा करन 
नी लिय उद्धलित हो उठता है। बह 
यह चाहने लगता है कि मुह छा कर 
पडी हुई मन का समस्त पीडाए 
कमल क्रोडाए क्रतो हुई सुमन सी 
हमने लगें। इस पाडासरद्री पाप को 
निमल पुरुय मे बदलने के लिये जम 
जम के जावनसाथी से कवि पुन आाग्रह 
याचना कर उठता है| 


वह अपती पूरी कथा को सवेनसूता में दोहराता 


है और पूछता है क्या तुमने वाने 
मे स्थित कुटेया म॑ लघु स्नेहभरे 
दापर को रजना भर जलत दखसा है 
झोर फिर उसे एकात बुझते भी। 
इस विरहदशन के ग्रत म॑ निचाड के 
रूप में वह आंसू से विश्व सदन म 
हिक्ण के रूप म बरस कर याचता 


करता है तथा मगल प्रभात के पूवामास 
दने का (? 


अँवू 


हर 


लेकर शरीरसॉटर्य वी समबंत सौदय- 
प्रभा के करा बण को जितता मघुमय 
मोवनोचित रूप म कवि ने खडा कर 
दिया है, उतना मंदभरा चित्र हिटी 
वे किसी एक मुकक्‍्तक में झायत्र मिलना 
दुतभ है। एक एक मादक हाव भाव 
को उसने जीवन दकर सवारा है। 
यद्यपि श्ंगार मित्रन के पव पर खुज 
कर प्राया है अबात्‌ झागार थे 
उत्तान रूप का निरूपण कवि ने क्या 
है ता भा उस एमा बाराक वलाबूचा 
स एसा सवारा है |क कवर भाव,चत्र 
के सोंदय पर मन मुग्ध हा नाच 
उठता है। 


जहाँ कवि ने व्यक्तिगत पीछा स॒म्ात्रात होकर झाँस्‌ 


की सृष्टि को है, वही उसवा परिहार 
हान पर वह अपने व्यत्ति स भी ऊरर 
उठा है। झपना करणा का ज्वाला से 
चिरदग्य द्वु खा वसुपा का वह शातल 
श्रान्राक् दन को वात्त भा करता है। 
यह तथ्य कवि 4 जागरित विवक का 
परिचायक है। वह पाडा म॑ खा नहीं 
जाता है, हृवकर भा विवत्ञ व महार 
पोडितो के लिये मगल सृष्टि का रचना 
बा भाव उद्याग करता है जिसती 
पूणाटति वकामायनी' के सूप म झाग 
चलकर होती है । 


यह तथ्य इस बात का साक्षी है कि प्रसादजा 


व्यक्तिपरक साधना की पृष्ठभूमि में भी 
लोकमगल का मगतमावना “आँसू! में 
नहीं भूले हैं । 


अब हम पाँसू” के वस्तुबणन दे सबंध में विचार 


करेंगे, यद्यपि वियाय श्यूगार क झतगत 
स्मृति के द्वारा भतात मिवरन-संख का 
रूपकल्पता आसू में की गई है और 
यौवन मुश्ती का विकसित करनवाले 
उपाटानो का सवत्र एकत्र क्या गया 
है ताभी आँश्ु मुबक वियाग का 
बरणन है। वसत, ऊपा, सब्या, पराग, 


ऋँस, 


विंसलय, कैली सबता सहारा लेकर 
प्रियतम वा रूप सडा क्या गया है । 
इस म्पसष्टि म॑ माह्मबा। माह 
मात्कता है जो सुझवि सपन है, एव 
गाखा म बस जाती है! जब सवंत मे 
रूपचिय खडा करना पटता है ता कवि- 
कम झयत दुल्ट हा जाता है। उस 
दुन्हता म महेजता लाने के लिये 
परिचित मक्रद भर सततप्रताका वा 
प्रवाग दिया जाता हे । और प्रताटजी 
ने जिस रूप म॑ वह याय किया है, वह 
काय पूववर्ती कविया में कंवत बिहारी! 
ही कर सवे है । 'प्रसाद! ने इस रूप 
सष्टि म झ्पनी विशिष्ठता भो स्थापित 
का है। उस विशिष्टना के रूप मे प्रदति 
से उठाने व्याख्याता का काब लिया 
है और उसका भरगूर उपयाग उपरमात 
के लिय किया है। रूपचित्र का सजीव 
समूतिकरण जिसमे मादकता को रूप» 
ज्वाया है प्रसाद वा अपना बिरोपता 
है | उठटाहरण के रप मय पक्तिया दी 
जा रही हैं-- 
काजी झ्राखा मे क्तिनों 
यौयन के मठ बा लाती 
मानित्त मदिरास भर दा 
क्मिने नातम की प्याजा । 
तिर रही अतृप्त जलधि म, 
नीलम वी नाव निरात्री, 
वाता पाती बला सो 
है अजन रखा बॉली। 


विरह की स्थिति का सूश्म निराक्षणत्॒र जिस रूप मे 


उहोन उसका वणन किया है वह सुख्म 
निरीक्षण आ्राधुनिर कवियां के विरह- 
वशाना मे झ्यत्र नहीं दाखता। एस 
सूश्म वग्गन वा कारण है, कवि का 
गमीर दृष्टिशन । उदाटरण व्‌ रूप 
मे य पत्तियाँ पयात्त हागा--- 

जँस सरिता के तट पर 


जा जर्टँ श्द्य रहता है, 


ड्€्‌ 


भूल में प्रगति और गति की चेतना 
का विकास हू । ऐसी '्सथति में नियति 
की बात देखकर प्रइ्मति के झनुचर होने 
की बात ने मानता अगाय है बिता 
कुछ सोचे समभे भी भजातशत्रु का 
यह उटाहरणा भपनी वात का पुष् 
करने क॑ लिये जांग दे देते हैं-- 


निमति का डारी पकंड कर मैं निभय कमकूप में कूट 


सकता हुँ। क्योकि मैं जानता हूँ कि 
जा होना ह॑ वह॒ता हागा ही फिर 
कतव्य से विरत क्यों रहूँ ? 


यहाँ नियति वी डार ता लोगा को दिखाई पड जाती 


है बितु बमबूप बा। दशन लोग नहीं 
कर पात | अतएवं प्रासु मं नियति का 
उतना तो स्थान दना चाहिए जा 
जीवन म॑ उसका है । 


प्र्ृतिसाटय पर प्राद्धत भ्रनुभूति बी भ्रभिव्यक्ति 


विरहवेदना के संयोग से रहस्यवाद 
नहीं होती अ्रपितु प्रात्मा का परमात्मा 
म॑ विलीनीकरण, प्रपरोक्ष पनुभूति 
तथा समरसतामय सम-वय रहस्थवाद 
है। प्रसाद वा प्रियतम अपरोक्ष नहीं 
था, पराक्ष था इसलिये रहस्यवाद की 
बात भा भासू से सबध नहीं रसता । 
श्रौर रहस्पवादा हु। जाने से ही काई 
चीज बडी भी टो नही होती । 


प्रॉमू भारतीय विरह काव्य परपरा का नवरत्न है। 


खडी बोनों मे वह अपने ढग का अकेता 
विरहकाब्य है। सामा यट ऐसी 
घारणा हैं कि प्रसादजी क॑ आामू पर 
अनेक प्रभावों का सकलन है क्तु सत्य 
यह है कि विरह के सर्वोत्तम तत्वा की 
भावधाती को युग के अनुरूप 'झाँसू” 
में निखास्थर उहोने रखा है। और 


आ आऊर 


मजूया मे नई साजसजा के साथ रखा 
है । इसमें पूव मनीपियो का प्रभाव तो 
है, पर यह प्रभाव उतना ही है, जितना 
पूव चान का प्रशाव कमी अनुसवान 
कर्ता वी मौछिव खोज के मूद मे रहता 
है । कहा मट जाता हैं कि आासू पर 
उदू और फारसी का प्रभावों भी कह 
कहीं दीखता है। उन प्रभावों को 
मूनत वहाँ माना जाता है, जहाँ 
करवट बहतने वी; छाता फाडन की 
ओर विरह म॑ सृष्टि की प्रलयममाषि 
लगाने का वात ग्राती है। विरह में 
करवट बदतना साथारणा सी बात है। 
छाजा की वात भी नई नहीं है। ये 
चीजें उदू म॑ग्राइ हैं और उद् हिंदी 
वी एक शली है, श्रपनी उस शली से 
भी प्रसाद ने कुछ लिया है, ता इस 
व्यापर भावना वी प्रशसा होनो चाहिए 
तथा निश्चित रूप से प्रसाद की दृष्टि वी 
प्रशता वी जाना चाहिए। प्रसादजी 
के ग्रामू को यह श्रेय प्राप्त होता है बि 
बिरह की प्रादि भारतीय परपरा से 
आरधुनिक्तम मा यताझ्नो तक के सुदर 
तत्वों वी छवि का उसने ग्रहरणा क्या 
है। यह हमारी परपरा की महान 
थाता तो है ही, साथ ही हमारे साहित्य 
मे नय रूप से मौलिक जीवनमूल्य की 
स्थापना भा है। 


एक बात प्लौर बहने वी है। वह मह कि केवल 


मेघदूत ही एक एसा काथ्य है जिससे 
आँसू का तुवना कीजा सकती है। 
लेक्नि यह तुलना केबल विरह और 
रूपसौंट्य वे वन स ही हां सकती 
है, क्‍याक्ि दोना की भावभूमि अलग 
झलग है । 


सौंदय झौर विरहवर्णन की परपरणा ऑखसूघारा ८ आँ०, ३६। का० बकु०, १३ | 
का आय बढ़ाया है| [स० ख्री०] (हिं०) आसू का प्रवाह । अश्रुधारा | 
प्रमादजी ने अपने देश के गौरवमय साहित्य के रलो आझऊर रू ल० ६० | 


को नई खराद देकर, काव्यरल प[झ्र०] (हि) उपस्थित होवर | 
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[सं० कोण] 2!विवलता। पअ्रम्थिर्ता । चचतता। 

(म० विज्ञोम 

झआऊूलि रू वा० ११६१ ११२ २०१॥ 

[स० पु०] (म०) अमुर पुराहित का नाम । मनु का पुरो 
हित । दे०-नवामयनी को कया 
और चरित । 

आऊृति करू का०, रेषर३े। 

[स० ल्री०] (स०) भावार । रूप । स्वस्प । 

आक्रमण ८5 मण०, २३। 

[रण पु" (सम) हमला, चराइ, वार। 

आपफ्रात ८ का० ६, ६३। चि० ३। 

[विश] जिस पर प्राक्रमण या हमता किया 

ह (म्रण) गया हो | पराजित | प्रभिभूत । 
आऊफ़े बन बा०, कु०, ६ | 

क्रि० प्र०] (<० 'प्राकर! |) 

आसेद ८5 चि०; १५४१। 

मण्पू ॥ शिकार, मृगया । 

आगतुरक 5 +ा०, ५०, १५७ १६१। 

[विन आनंवाला | ग्रागममनशीत | जा इधर- 

(स०) उधर से घृूमता हुप्ता श्रा जाय । प्रतिथि। 
अ्म्यागत । 

आग | का०) २०० | चिं०, £७ | ल० ३८५॥। 


[सण्की*] (हिं०) प्रस्ति | ताप | सु दर । 
आगत-पतिका >१०, ७। 
[उ०्ली०] (सं०) जिसका पति परदश सं भरा गया हो। 


आगम का चि०, १५६ । प्रे० २। 

[२० पुंण ग्रागमन | होनहार, भवितव्यता । ग्राय, 

(सं) झामदनी | वट, शाल्र । नीति । 

आगमन र का०, कुण, ६६, १२७॥ चि०+ ३१, 

[स॑० पुणु इऔ | ल०, १५॥ 

(स०) प्रामद । झागम | झाना 

आगरे + म०, २० | 

[० पु उत्तर प्रटश का प्रसिद्ध नगर प्लागरा | 
यह मुगल शासको को राजबानी थी | 

आगे ऊ श्रा०,६७| का०, ६७ ११६७ १७१, 

क्रि० विज] १८१, २५७, २७८, २८३। का०, 


दर 


आन 


(हिल) बु०, रेर | प्रें० ७ । म० ५। ५ 
अग्रभमाग म॑ ) समक्ष । सामने | जावन 
कान में | जीते जी | बाद में । झ्नतर | 
आइदा । मविष्य मं । 

आग्रह 5. चि०, ५ । मू०५ ७४७। 


[स्र० पु०] (सं०) झनुरोध | हठ । परायणता | तत्परता ] 
बल | जार । झावश । 


आपात हक चि० १३। 

[सर १०] (०) ठातर । घकक़ा । मौर। खाद। 
आतन्रमण | 

आधार्तों हक का०दु०) ६२, ६३। का०, १८१॥ 


[म० पु०] (हि०) आघात का बहवचन । 
आजन्छादित रू का० कु०, १२२ । प्रे० ३। 


[वि] (स०) ढ्कवा हुप्ला छिपा हुआ गुप्त। झाबृत । 
आंज झः क०, २६, २६ | वा०, १० १२, १३, 
[प्रञु ३७ ४२ ५८) 5६ १४२, १५७॥ 
(हि०) १६२, १६७, १७० १४७ २००) 


२८६ | का० कु०,१०६, ११८ । क०, 
२८, ३६ ७४५, ७६+ ५६, ५६ ६१) 
६६ ६६॥ म०; १२ १७) १५।॥ 
वतमान दिन । जो दिन बीत रहा है । 

[ आ्राज इस घन के अंधियारी मे--इढु कला ५ 
किरण ३, सितवर १६१७ में मकरद 
बिदु के भ्रतगत प्रकाशित भौर भरना में 
“ब्रिदु ! शीपक स पृष्ठ ६२ पर सक- 
लित । “हरियाली में ये दानो हग क्यों 
बरस रहे हैं। हसकर विजनों सी चमका 
कर हम कौन रुताता है। इस सजी 
हुई सुमद की क्‍्यारी में कौन तमाल 
भूमता है” ? दे०-"भरना” और 
बिंदु ॥ ] 

[आज इस यौयन के माधवीकुज मे--चद्युप् 
का गीत । प्रसाद सगीत मे पृष्ठ ११२ 
पर सकलित। मसुवासिनी का गीत। 
श्राठ पक्ति की कविता मे दा दाह हैं। 
सुवासिनी क यौवन के माथवीकुज में 
काकित वोद रहा है क्‍्याकि उसका 
दृत्य काम का मधु पीकर पायल हो 


आचतो 


गया है भौर धपने प्राप प्रताप कर 
जिथित हांता जाता है भरत छलण्जावें 
सारे बंधन ढीद पड़ गण है) ज्या सना 
चचित छवि मे मतवाली रात है झौर 
कॉपते हुए भघधर से चह्वानेयादी 
बात्त कर रही है। यह वासना था 
मधु मदिरा कौन घाल रहा है। **-- 
प्रसाद सगात + ) 

[आज्ञ तो नीफे नेह मिहारो--भवरद विदु भीर्षव 
के श्रतर्गत इढ, कला ५, विरण ३, 
सितवर १६१४७ ्रौर चित्राधार सवरद 
बिंदु के भतर्गत अतिम पृष्ठ (१८८) पर 
सकलित । बचि वी प्रावाद्वा है कि-- 
“चातक लीं नित सटत रहते हम, 

है सुदर प्रा प्यारो३ 
हरित बरों यह मश्सम मो मन 

देहु. प्रसाद पियारों ॥ 
विरह वी बात भूजों और समभो कि 
यह बिजली वी भाति जा जीवन मं 
चमक उठा था वह वरसा में वह गया ! 
टै०->वित्राधार और मवरद बिंदु ॥ ] 

[ आ्राज मधु पी ले--विशास मे नतकी द्वारा नरदेव 

वो दरवार में गाया जानेबाला दूयरा 
गीत । प्रसाद संगीत पृष्ठ १६ पर 
संकलित भ्राठ पत्तिया का गीत । सर्तका 
कहती है कि काम भा मधु पी ले क्याक्ति 
यौवन का वसत खिला हुमा है। प्रति 
बातावरण प्रस्तुत वर रही है झौर 
पह पौवन का घर है क्योकि कोकिल 
शीत एकात प्रभात में हत्यरूपी कुज 
में काररब कर सुख-पुज को बरसा 
कर रहा है जिमस मजरित रसाल 
हिं रहा है। चदन वन वी छाया से 
आनेवाला मंद मलेय समोर निश्यास 
बा कर अधीर कर रहा है । घमर का 
मजु मुकुर से मिलने वा क्‍या कारण 
है ? यह प्रश्न वह पुझता है और सक्ज 
स उत्तर भा देती है । यौवन वा चसत 
खिंता है इसविये भ्ाज बामना (रस 
पी ले । दे०---प्रमाद-सग्रीत । | 


हर 


आतुर 


आनीमा हू जे उधा म० ६१ 

[क्वि० विश] (म०) जीवन पयव | जिंदगी भर । 
भाजु रू. चि०) ७), ७७ । 

०] (ग्र० आ०) (“० आज ।) 


आज्ञा # १०, ११ २१, २३) गाौ* २७३३। 
[मण् खीणु.. ६१, चि०, ४१, ६७, ६६ ! भ० ४६७ 
(मं०) 5५ । स०, ७३। म० ३) 
झादश हुक्म प्रनुमति। 
आस पत्र रू म०, २४ 
[8० युं०] (म०) झ्रादणपत्र, हुक्मतामा । 
आरा सू ल०, ५२॥ 
[मं० ६९] पिसान । किसी प्रश्न वा भूरा । शुकनी । 
(6०) 
आडबर # म०, १४१ 
[8० $०] गरभीर शब्द । ऊपरो बनावद। भुठा 
([सं०) भायोजन । युद्ध म॑ बजाया जानेबाला 
बड़ा ढोल । दप | 
खाद <.  का० बु०, ६३ ॥ 


[मं०स्दी०] (६०) भ्राद, परदा । रक्ता । शरण | 


आतक # का०, १६२५ । भ०, १३ 

[ब० ०] रात । दवदवा । प्रताप । भय । शर्ा । 

(स०) रोग । ज्वर । पीड़ा । 

आतक उम्त 5 फा०, १२११ 

[वि] (सं)... रोब से डरा हुमा। भय से परेशान । 

आतप  बाएु०, बे८ । झ०, ३६३ 

[स* पुश्ु धूप, ग्रीप्स, गर्मी, उध्णव। सूप का 

(सम) प्रताप 

आना के माे०ण २७१ 

[क्रिल] (हि). झागमन करयाव 

आती मे आँ०, रे४  ब०, ५। कैं०, रहे, रै८, 

िब्लीण]. ३६, 9०, ६७ (१२२, १४०, १६०, 

(हि) १८३, २०२ २७६॥ वेंग० बु०, ४२, 
६६ । ल०, ६; १९, ४४, ४६ | 
आगमन करता 

आतुर वे काो०, हैरए। भ०, ६५)। लं०, २४, 

[विश्) छ्छग 


श्राते 


३ 
(छ«०) ब्यावुक व्यग्र, उद्विग्य, घयराया हुमा । 
अधीर, उत्सुक | 
आते + भा रै६, ५२। 
[क्रिण] (हि) भागमन करत | 
आत्म ८. वा», १६१ | चि०, ६१ | 
[विन] (सं?) भपनो, स्ववीय, निजा । 
आत्मकथा ८ प्रेंग, ४७ | ल०, ११। 


[स०खी०] (से०) भ्रपनी जीवनी, प्पनी कहानी | स्वविखित 
जीवन चरित्र । 
आात्मरुथा-- हुस' के झ्रात्मकथाक जनवरा फरवरी 
१६९३२ शापक से 'मधुप गुन गुना बर 
बह जाता ? शीोषक से प्रदाशित 
झौर ' लहर” मे पृष्ठ ११ पर सकतित । 
'प्रमाद! वी यह प्रात्मकया दिंदु में सिघु छिपाए हुए 
है। मह उनके चरित्र के ममात मूृत्रा 
पर पूण प्रकाश डालती है। इसस यह 
सहज ही जाना जा सकता हू कि 
उनका ब्यक्तिव क्तिनां गरमार था। 
उनके बड़े जीवन का यह सक्तप मं कहा 
गई क्‍या अत्यत प्रभावशालिनी है। 
दे ओऔरों का सुनन भौर देखनवाले 
गभोर द्रष्टा और स्रष्टा थे। उहान 
अपने भोले जावन मं औरा का देखा 
था ॥ जीवन वी झनत नीलिमा मे 
श्रसख्य जीवन इत्तहासा का ब्यग्य 
मलिन उपहात्त भा उहान देखा था। 

मह सब होते हुए भा वे प्रपनी झार स दृष्टि 
फेसनैवाल व्यक्ति नहीं थे। उह भपना 
मघुर भूला का ज्ञान था, उनका 
उहाने प्रपन॑ जीवन सम परिप्कार 
करना भा सीखा था | इनना हांत हुए 
भी उनका मभत्रो भालापन उनके जीवन 

की सहज प्रद्डति था | 
यह गात इस बात वा साक्षी है कि कवि औरा 
को सुनना चाहता है पर विगत जावन 
की स्मृति झव भा उसद॑ गीता का 
प्रेरणा है | साथ हा कवि सकेत सूत्रा 
में यह भी सदश दता है कि अभी 
आत्मकथा कहने वा समय नहीं आया 
है क्याकि भ्रभा उनके प्रयन को 


आत्मा 


बूणता, हृदय वा वामना वे झनुसार, 

श्रपनी संष्टिचना नहीं वर पाई 

है। यह जतासादृत्ति सतत गनिशील 

घेतना वे मगल विकास का मशणिदीप 

है । उसवे भालेपन का हसी बराबर 

उडाई गई, लक्नि वह तटस्थ रहा! 

उसने दूसरा वी प्रवचना नहीं का। 

आर भ्रत मे कहता है-- 

सुनकर वया तुम मला कराग-- 

सरी भाता भ्रात्म कथा। 

सपण भी. भहो--+ 

थत्री साई है मरी मौन व्यथा । 
7०--'प्रसाद' भ्रौर लहर । ] 

आत्म गौरपय रू ल०, ६३ | 

[म० पुंण] (सं०) अपना श्रठ्वा । अपनी बढाई | 


अी 


आत्मजा रू वा०, १८५। 
(स० खोण] (मं०) पुता बया। स्वय से उत्पन 
हानेवाली | 


आत्मयल + प्रै०, २२। 
[म० पु०] (०) झातरिक शक्ति । श्राप्मिवः बल । 


आत्मवलि - का० कु०, ४८। 

[०० ० आत्मवलिदान, श्रपने श्रापकों हम कर 
(8०) दना या खपा दता | 

आत्ममगक्त ८ का०, १६११ 


[मं० ३६० | (ख०) शअ्रपना कयाण | 

आत्म विश्यास>वा०, १६१। 

[स०पु०] (स०) अपनी शक्ति या याग्यता पर विश्वास । 
निजी भरोसा | 

आत्मविश्वासमयी ८ का०, १३२। 

[वि०] (स०) अपने ऊपर विश्वास रखनेवाली | 

आत्मसमान 5 ल० ७७ । 

[स० पुं०] (छ०) अपना श्रादर | निज गौरव | 

आत्मविस्तार॒ 5 का०, ५६। 

[स० पु० (स०) अपना फ्लाव | 

आत्मसमपेश >प्रे०, २४। 

[० पु०| (स०) अपने भाप को भपित करना | 


आत्मा 5 का० कु०, ६, ११६। 
[पृ खीणु चित्त, चताय; मन, बुद्धि । जीवात्मा । 
(स०) ब्रह्म । मन या भरत करण के व्यापारों 


का ज्ञान बरानंवाली सत्ता | 


४०7 8. 


अआम॑त्मंय 
आनदमय रू वॉ० वु०, १६ १२४७१ 
[विश] (5०). प्रसनता से भरा हुप्ता । 


खासदवात के. (?-तामायनी का दशन ।) 
आददसयी रू प्रे० १। 


[वि] (सं). प्रसनतामगी । 
आदद पिभोर त्वा०) ६ । 
[वि] (स०).. छुशा भ मस्त | प्रमन्नता में मग्न । 


आनद शिम्पर जवा०, ६६॥। 

[सं० पुण (सं०) प्रसन्नता का चाढटा। 

आनद्‌ समन्वय रूवा०, ७४ | 

[सं० पु" (8०) प्रमन्नता का मिश्रण । 

आनद सहित रू थि०, ६३ | 

[वि] (स०).. प्रसनतायुक्त । खुशी वे साथ । 
आनद सुधा रसल्का० २८१॥ 

[मं पुं०] (सं०) प्रमतता सपा झम्ृत । 


आनदित हू चि० ५८, २६, ७५ ॥ 
[िशु (०). प्रमन। खुश। 
आन * # वा०३%ु०, ४२॥ 
[मे* खरी०].. मर्यादा । शपथ । सोगध। प्रतिचा। 
(६०) प्रण । 
अआझनन # वा०, १६५ | वा० कु० ६६। 
[8० ६०] (स०) मुख । मुह । 
अआनन सरोज # १०, ६२। 
[विणु (8०). मुखरूपी कमत | 
आनि. 5 चि०) १६८। 
(क्रि०] (ब्र० भा०) लाकर । 
आनी #ू चि० ५७। 
[िवि० करिए]. (० पाति!।) 
(॥० भा०) 
श्राने बू| का०, १२५, रै७८ १५६६, २२० | 
[क्रिनु (ह०) रण, ब२। 
लाए | ले आए ॥ 
आप ः क०, ११, २१, ३१ | का०, कु०, ६८ । 
[सिव०] (हि). का०, १३६, १६३, १६६। चि०, 


४३, ६४७, ६५, १०६। भ०, ६३, 
६४ । म०, २१, २३। ल० ४०१ 


सुवय ] खुट | तुम, तव, व दे स्थान में 
प्रादराघ भ्रयुत्त शब्द । हे 
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विपत्ति सक्ट। 
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आभमा[ 5 का० ११८, रे८८ | वा० बु०, १२०। 


[सन्ली०] (स०) बि०, २१ २८, ६२ १०७, १०६। 
बाति, प्रभा थ्रुति दाप्तन । नर 
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आमभारी ८ का० २२६॥ भर, १३! 
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भ्रव्ययम वी लिय सक्तसुत्र प्रस्तुत 
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और बिंदु ।) लगा । सारी $ 
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आयु" का० हैंड ! हुआ । दुखित । 
(8० ३०) (छ०) शरू । आते झ चिण रे। 
आये बा०, ११२ ११७, १४३ १६० १७५, तर पु] (से ईडी दी रद । पी्शित का उद्धार । 
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आररक्तिम न (च० परे! कुतोत्सन ॥ 
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आएरति “ ० 9१) एग्न अंप्ठ पुण्य स्वाती । भार जाति *ै 
(8९ खो (दिन (दिर्गति ६ (8०) स्वामा । 
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चरतु पर छपेटा गया वस्त्र। पदा। 
बेठन । दावाल इत्यादि का थेरा। 
प्रगान । 

आपरणायुक्त 5 का०, २८। 

[विश] (स०).. भाच्छाटित । 

आवर्शिता ऋ॒ का० १०२। 

[वि र्री०] (म०) व्यक्ता छोडी हु्‌इ। 

आयतेन .. क्‍्वा० ११ २० ७२। 

[म० पु] फ्रिव। घुमाव। चक्र दनता। 

(म०) विजोटत मंथन | 

ब्आध्यफ ८ भण०ण ७३५१ 

[से] जिस प्रवश्य होना चाहिए। जरूरो | 
बाम का । सापक्ष । 


आपश्यय्ता८ कर २६। प्रे० ३। 

[8० री०] (सं०) पपेडा | जरूर ते ध्रयाजन । मतवद । 
आयट्दी ते चिर श१। 

[१०] (इ० भा०) घात है । 


ष्ट८ 


चाशा 
आपहू. ८ नचि० १५६।॥ 
[क्रिब] (उ० भा०) आए। 
आवास ल्‍ का+ बु०, ६६ १०८। फा० ८७। 


[सं पुं'] (रं०) घर । निवास स्थान । रहने का जगह । 
आयाहन ऊ का० कु० २६। 
[८० ३६०] (स०) बुलाना। पुकारना | निमत्रित करना । 
[ आवाहन--इदु कला ३, क्रिण ३ फरवरी 
१६१० में प्रकाशित कवित्त | चित्राधार 
में सकलित । “ै?--मकरद बिंदु श्रौर 
चित्राधार । ] 


आउत बम का9 १६३ १६६ १७२, २७७ 
[वि](स) प्रवगुठत। छिपा हुआ्ला। घिरा हुप्रा। 
आबे 5 का०, १४७७ १६५, १८६२, २१६ 
[क्रि०] (हि) का० बु० ५६। चि०, १०८५। भ०, 
३६, ४७३ । 
उपस्थित हो । 
आवेग. ह का» कु० ५३ | चि०, ५६ ) 
[स० पुं ] (मं) जोश। चित्त फा प्रबल वग | उ फठा 
सहित मन का वग। 
आवेश नूः का० /८॥। 


जाश | मन वा प्रेरणा । नाव । बग । 
व्याप्ति। सचार | दौरा । 


[सम इंण] (सं०) 


आशराएँ + का> १०६। 

[मं> लो०] (6हि०) शका | शत्र । सदह । भय । डर॑। 

आश | चि०, १६६। 

[० झो०] (6०) ( देखिए “भाशा!। ) 

आशा ज>प्रा०ण, ६७।॥ क०, है5। का० बु०, 

[मं० स्रीण]ु पू० ६४५॥ का०, २७, ५०, ६५४ 

(स०) १०६, ११३, ११०७, ९३० १४५ 
१६६, १६६, १७७, १८४ २२५, 
२६७॥ चि०, 5, १७ रै८, ६४ 
१०७१ १४७३॥ रण, २३े २७ ३रे 


छ० ४१ ४८, ७०, ७१ प्रें० /। 
ख०, रैप, ००) ५७, ५७ ६१, ७२ 
७७ ७५॥ 

कसा परटाथ के पानेवा इच्छा या 
बामना । अप्राप्त दा पाने वी झा दा ॥ 


[ आशा-दे*ललामायनी को क्या | ] 


आशामय 


आशामय छः वा० बु०, ११६॥। चि०, ६८१॥ 
[दिण [स९).. प्लेन ३। 
आशा से पूण । श्राशा से भरा हुआ । 
कामनामंण । 
आशामयि रत का०, २३७। 
[म०] (हि०) .पझ्राशामयी का सबोधन । 
आशालता 5 *०, ५४६। 


[सं० ल्ली०] (सं०) भ्राकाक्ञा रूपी | वल्लरी । 

[आशालता--मरना, पृष्ठ ४८ पर ३० पक्ति का ५ 

पदों मैं सकलित गीत । प्रारेश की 
करुणा ने नव माहन वेश बनाकर 
दीनता वा अपनाया ब्लौर इयस सन 
बढाया । इसलिये लता कदंग्या का शुभ 
हाथ पा प्रचात बढ चली ) नित्य स्वण 
घट में प्रद्वति वे योग स काति का 
जल दानता प्रश्नात भरतो थी। दया 
बे स्पण स वह सुरभि का घाम बन 
गई | मधुरों को बुलाया और व उसपर 
प्राण 'यौठावर करने लगे। सिचन 
का यह्‌ प्रविरत प्रनिवार्य कस बहुत 
दिनो तक चलता रहा। फ्तत लता 
को श्रकुर मात्र मिला और एसा करत 
करते एक दिन बम्णा ऊब गइ श्ौर 
बाली “भ्राशालता बहुत ले चुका शौर 
बह बाझित दाव नहीं दती। सीचने 
का फ्ल ता यही मिला कि फल भी 
हाथ न लगा ।” आर नाल घनमातरा 
केवल दीनता को बृष्टि करती था। 
६० भरना |] 

(आशा विकल हुई है सेरो-- राज्यक्षी! एव 
“प्रसादसगीत” का पहला गीत प्रेम के 
लिय अधीर सुरमा गाती हे कि उसके मन 
वी प्यास कमा नहीं वुझी भर उसका 

। भाशा व्याकुल हो गई है। नव घन 
को ध्वनि भी उस नहीं सुन पड रहा 
है श्रौर शातल सरावर उसस दूर हट 
रहा है, यहाँ तक कि वह प्रॉम्ल हा 
होनेवाला है और प्रतीक्षा व प्रति 
उसका झ्रास्था शिथिल हांतोंजा रही 


आसन 


है। औ्रौर ञझ्त में कहतो है किर 
बेटी) पीडा से हारी अवमरी धायज 
दुखियारी मैं जावनधन वी गाँठ भूनकर 
मिमक रही है । यह दम पक्ति का गीत 
है दै०--प्रमाद सगौत । ] 


आशिप सह चि० ७३। 
[प्र०] (ब० भा०) आशीर्वाद के साथ | 
आशीप स्चि० ६०। 


[स० र्री०] (ब्र० भा०) झसीस । आ्राशीर्वाद | दुच्ा । शुभ 
वा क्याण की कामना । 

आशुतोप 5 चि० ६६, १५२ । 

विश] (०). शाघ्र सतुष्ठ हानवाला। 

आशुशाति 5 चि०, ६६॥ 

[में खो०] (म०) शीघ्र शमन | 

आश्वये न का० १०, १०६ | का०, २२। प्रे०, ७। 

[स० पु०] (सं०) 
अचनभा | ताज्जुब | रस के नौ स्थायो 
भावों मे से एक | 

आश्रम + क०, १५, २०। का० कु०, १०५, 

[सं० पु०] (स०) १०६ ॥ चि०, ५८ । 
ऋषिया, म्रुनियों के रहने का स्थान । 
निवास स्थान । 

आश्रय ज वा० कु०, २०, ४४, ११५। का०, 

[मं पुं०] (स०) १००, १६८१, १८२ १८५, १६३१ 
म०, ३६ | प्रे०, ११। 
सहारा | भाधार | भ्रवलव । भरोमा। 
जीवन निर्वाह का शभ्वल्व | धर। 
मकान । 


आश्रित ल्‍* का० कु०, ४७ | वा०, २२६। 

[0०] (5०) ज्ञाधार पर ठहरा हुमना। वशवर्ती, 
झवीन | सवक, दास | 

आश्यासत र झा०, ४६। 


[प० पु०] (स०) सालना | भरोसा [ 
आखस ने वा०, २४७७। चि०, ५, २७, ६६ 
[प० सो] (बन्‍्भा०) १०१, १०६ । 

( दे० आशा! । ) 


आसक्त 5 भ०, ६७। 
[3०] (०). अनुरक्त| लान | लिप्त | मोहित | मुग्घ। 
आसन 


+ प०, १५] का० कु० २६। का०, 


आस पास ० 


[मण पुंण (सं०)) ११३। प्रे०, 9, ६! 
उठको | जिस बस्तु पर बठा जाता है। 
आस पास 55 की० कु०, १४७, ६७ ) 
[क्रिए जि०] (हि) चारों भोर । अगल वगल ) प्रदोस | 
आस भरी 5 चि०) १५१) 
(गिल (० भा०) ग्राशा भरी । 
आसय # का०, १८३ | ल० ४७। 
[० पु०] (स्०) फल या श्रन के रस स बनाया गया 
मद्य | छाना हुए तरल समीर । भ्रक 


आसीन करू चि०) ११। 

[प०] (स०).. विराजमान बैठा हुआ । 

आसीस रः चि०) ३े१। 

[8० ३०| (8०) भाशीताद ) हुआ । 

आपु. #& चिं० १५) 

(क्० भा०) आसरा | आश्षय । भाशा । 

आमुर॑ रू का०, २७। 

[वि] (सं०). असुर संबंधी । राज्सो । 

आमुरी ८ क० २७, ३१) 

[बि० खरी०][8०) असुर सयधा । राक्षमा । 

आह ॥ मे आ० ६५) 

[पण्] (हिल). ३०, ६, ११। बा०, ७ ७) ३५, ४६ 
#१ <२ ४५२५, ८०७७ ६२% ६७, 


१७६३ २०७, २११५, २०४० २४६ ) 
बचि०, १३) २०, २६। ल०) १० 
४०, ४७, ६४७। 
दुख चिता भौर शोक व्यतत बरने के 
लिय प्रयुक्त ध्वति | हाय । हत । हा । 
[आ्राहू--धद्गुस्त का गाते 'निवल मत बाहर 
दुरत झाह!। प्रसाद सगीत से यू 
१०७-१०८४ पर सकतित ) आह! 
शीषद से भाषुरी व ५ खड़े १ 


सन्‌ १९२६-२७ म॒प्रवाशित | 7०--- 
“निदल् मत बाहर दुर्बत भाह।! भौर 
प्रभादत्सयात । ] 
अहत ऊ माँ ६१२२७ वा० २०० २७४। 
[०] (+०) चि०, १६४ 
घायल) जस्मी | 


आहरण 5 वि०,२२। 
पुसंब् पु ] (सं) चुराना | छातया । जबरत्स्ता लगा। 


आहरे 
[श्र] [हि०) 


इंगित 


ल०, २१। 
दुख न्‍्यजक शाद । हाथ ₹ ! 
आाद रे बद अधीर वीपन-- हम, क्रैण १६३१ 
में प्रकाशित श्रौर लहर, पृष्ठ २१ प्र 
सकलित एक लथु गीत | *०--पहर ।] 
झाह बेलना मिली पिदाइ--विदाई शीर्षक से 
माधुरी, वर्ष ६, सड २, सन्‌ १६२७- 
रू में प्रकाशित स्वत्यूप्त वा गात, 
प्रसादसगीत में पृष्ठ १०० पर सबलित 
दवदसंना का अतिस गौत। उसका 
आ्राशय है कि मैंने अम्वश जीवन में 
सचित प्रेम लुदाया। मेरी यह यात्रा 
नौरव चलती रही । श्रमित रवप्न की 
माया में उनीदे इस प्रथिक को यह 
विहांग का ताने किसने सुनाई। 
संदका लाॉलची हृष्टि व्बय से बथाबर 
में फिरती ही रही फिर भी प्रयती 
पभ्राशा ह धारी फ्रपाई खो दी। मेरे 
जीवनरूपा रथ पर काल स्वयं चढ़ 
कर चल रहा है फिर भी श्रपने इन 
दुउल प्रावा वे! वल पर मैंन उससे हाड 
लिया पर झव- 
लौटा ला यह धअपनी याती, 
भेरी बध्णा हा हा खातों) 
विश्व । न सभलेगी यह मुभसे, 
इसने मन वी लाज गवाई। 
महू रमसिद्ध गीत भत्यत भावप्रवण 
तथा गोति वे सभी तत्वा से संवलित 
है। <०--प्रसाद समीत ॥ ] 
आहुृति रू बा० ३२) २३६, २४७२। वि०, ६७। 
[९ झगे०] (संण) मन्र द्वारा भ्रग्ति मे शत, सामग्री भाहि 
डालना । होम | उमगे, त्याग । 
आहतियाँ लू ल० ५६) 
[मं० स्री*] (६०) भराइति वा बडबचन । 
आदार | व०,१३॥। चि०, ४८) ल०, %२॥ 
[व इणु (व०) म०् २२। 
औजन | साध बह्तु | 
ड्ड 
इंगित... का वा०बु०, ५७ | लन एृश | 


[मं पुल (०) इनारा । चेष्टा। सत्ता चिह। 


इंदिरा ४! 


द्रि बा०, रेप | 

[सं० खी०] (से*) लब्मी | शामा। छवि ! 

इदोबर बा ०, ६४) १४२ १७५ | चि०, ६७ । 

[है ३०] (स०) बसंत | तीत बस ) नीलास्पल । 

डदु बा बु०, १ १७। ऐरे ५६, १००। 

[म० ६०] (०) जि०) १०७ | ल०) ३९) 

चद्रमा, शशि | बपूर । 

[ इदु--प्रमादजी मा प्रेरणा से उनके भाजे बार 
अ्रैविवाप्रसाद गुप्तजों ने इस पत्निवा वा 
प्रकाशन श्रावण मुदी २ स० १६६६ मे 
किया , इस पत्रिवा म प्रसादजी वी 
आारभ की रचनाएं प्रकाशित हुई। 
गह पत्रिका लगभग १॥॥ वप लगातार 
निवलती <ही। फिर बीच बीच मे 
बद होती रही, भौर यह्‌ क्रम सं० 
१६७३ तक चलता रहा। फिर १० 
बष के पश्चात्‌ इसवा प्रवाशन झआरभ 
हुप्रा | पाच भ्रव इसवे पुन प्रवाशित 
हुए भौर पत्रिवा सर वे लिए बद 
हो गई। ] 

[ यह पत्रिका प्रसाटजी मे भारभिक साहित्यिक 
विवास क्रम को व्यक्त वरती है| इस 
लिए इसका महत्व एतिहासिक है। ] 


इदुकर + का० बु०, 9२, १००। 

[सं० ६०] (स०) चद्रकिरिण । 

इदुकला ८ चि०, १४० । 

[० स्ती०] (सं०) बद्रक्रिण । चद्रमा की कला | 
इंदुहि. तक चि०; ४६। 

ब्र० भा?) (”० हद! | ) 


क०) १५ | का०, ४७७, १६० | 

[वि०, सं०] (सं०) विभूतिसपत् । एश्वर्यमान । भारत 
का प्रथम सम्रादु | देवताओं का प्रथम 
सम्राद । 

[ इद्ू--इद का चुद उवशी चपू, बरुणालय, 
बामायना, बअ्रश्न.वाहन, ब्रह्मपि में है। 
चामासनी के इडा सर्ग म वृत्रासुर के 
बध दे प्रसग मं भी इसका उल्लेख है। ] 

इद्जाल का० ३८, ४७६७ ६७, १३६, १७०, 
[छं० पुं०) (स०) २२६, २६१ | ल०, ७३, ७७) 


2 


इश्क 


जादू । माया कम। 
[ इदरजाज्ञ+भौर वह दया सुदर हृश्य, 
नयन वा इंद्रजाल झभिराम | 

बामापनी श्रद्धा सर्ग बा यह प्रश (एृप्ठ 
9६ ४८ तब) इद्तजाल शापव से 'माधुरी” 
वर्ष ७, खड १, सन्‌ १६९२५८-१८२६ मे 
छपा था | ६?--वामायनी की क्या । ] 

इद्रधमुप प्रॉ०, ३४ | गा०, १६४ | 

[मं० पुं०] (सं०) वह सात रगा का अ्रघदृत्त जा वर्षा 
ऋतु में सुर्य वे विलाम दिशा म दीख 
पडता है । 

[ दृद्धधनुप--इट/ बा ३, विरण २, भादपद 
१६६७ मे सप्रप्रयम प्रताशित। 
चित्राधार म 'पराग! व अभतगत पृष्ठ 
१६७ पर सबलित | इद्बबनुप के रगा 
और शोभा वा वर्णन करने के उपरात 
कवि कल्पना बरता है वि यह क्या 
बया है भौर भरत मे बहता है-- 

परावम ऋतु वी विजय वजयती मेँ फहरत। 
नवल चितरों सव रगन वो लिखि भ्रनुहरत ॥ 
वियों भानु वे सप्त श्रए्त वा बगा यहू। 
विधौ मेघ वाहन वाहन पे घरे धनुष यह ॥ 

“०---चिंत्राघार झौर पराग | ] 


इद्रनील 5 का०ण २४॥ 
सं पुं'] (०) नोलम, नीतमरिण । 
इद्रयघूटी 5८ चि०, १५७। 


[मंण्ली०] (ब्रृ०भा०) बारबहूटा 

इ्द्र्यि बा०, १३० । का० बु०, ५२। 

[मं० स्री०] (सं०) शरीर क दश अग या अबयय जिनसे 

, चींह्य जपत्‌ का वध या शरार क्रिया 
सपन होती है। ये दस हैं--पांच 
चा्नेंद्रिय और पाच कर्मेद्रेय तथा 
ग्यारहवा मन | 

इ्क्त चि०, ७७ । 

[विण] (० भा०) एकात ) निरल्गा | 

ड्क्‌ का० कु०, १८, ४७२, ५१| चि०, ३५। 
[क्रि०्विणु (ब्र० भा०) ४२, ५१ ऋ०, ५६ । 

एक | 

वा०, १३१। चि०, १०। 

एकत्रित | एक जगह बटोरा हुआ | 


इ्क्ट्ठा 
[वि०] (हि) 


इच्पाड हे 
इच्चाकु ८ चि०, ५०, ६६ | 

[० पुण]ु (सं०) एक प्रमुख सुर्यवशी राजा। 

डक््याकु नश  क०, २६) 


[म० पुं.] (सं०) इद्षवाकु का कुल | राम दशरय भरने 
रणय श्रादि प्रतापी सम्राट इध्वाकु वे 
वशज थे | 

[ दृद्याकु--वेवस्वत मनु के पुत्र जो सूप वश के 
आदि सस्थापव सम्राट थ| प्रमराज्य 
भौर करणालय मे इनकी चर्चा है। ] 

इच्चाकुकुल ८ १०,१०१ 

[स० ३०] (स०) इक्ष्वाकु राजा का वश । 


इच्छा 5 का०, वु० १२२। का०, २३ ७२, 
[मण् छी०] (०) १२२ १७१ १४३ २६२। चिं० 
२२। भ० ४७७ । 

वाछया चाह ग्रभिलापा। 
इच्छित 5 क० १७। 
[विण] (सं०). याछित प्रभिलापित | 
इठलाना 5 आँ०्,१७। क०, ६&। का० १०० 
(कि०्प्र०] (6०) १४० २५५ २६२, २०१। 
इतराना गरूर करना, गव से भ्रक्डना । 
डा व. व[०, १२६६, १७२, १८१, शृछरे 
[सिं० खी'] (स०) १८४ १८७ १८६, १६० १६१ 
१६७ २०६, २०७) २१२; २१३३ 
२१४ २२६॥ २३०, २४४, २७७, 
२७६; रे८० | 
मनु की दुहिता | बुद्धि की अधिप्ठात्रा 
देवा। इरा सरस्वता, भारती। 
वाणी । 


[ इडा--अरद्धि का भ्रधिप्ठान्नी दवा तथा सारस्वत 
प्रदेश का रानी। 2ै?--कामायनी की 
कथा भौर कामायनी के चरित्र | ) 

त ८5 चि« 9१, ४३, ६६ १४७। 
[क्रिब्वे" (हिब्े यहाँ | इधर | 
इतना झाँ० ४८। क०, १३। का०, 5, 
[वि० (हि०).. रे८, पर १००, १०४७, १४४, १३ 
१६०, १६१, २०५, २२३, २३४, 
२३६, र७र | क०, ७६] म०, १५। 
ल०्3 ४४७ ७१। 
इस मात्रा मे, इस कदर इस समय मे, 
इस बाच मं । 


$.०4 
ट्ट्प्या 

इतर झ त०, ६४। 

[विशु (सं) भाय। दूसय। नीच गाधारण। 

इतराइ कु चि० १४७ १४२। 

[श्र०] (अ० भा०) गहर स भर कर । 

इतराई ८ प्रा०, ६८ | 

[क्ि०] (हिल) इतरा गई। 

इतराता ८5 बा०, ६५। 

[दि०] (हि०). इछजाता हुप्ा । 

इतिप्रलीना ८ चि०, १३३ | 

[प्र०] (सं०) इस प्रकार छिपा हुई। एस प्रवार 

डूपा हुई। 
इतिहास 5 वा०, रे८ | ल० 4र। 


[सं० १०] (से) विगत प्रसिद्ध घटनाग्रा श्रौर पुरपा वा 
वानत्रम के भ्नुमार वणन । तवारीख | 


इधर 5 वा? /१, 4९ ८२ १८१, २३३। 

[क्रि० वि"] (हिं०) इस तरफ । इस प्रोर । 

इघर उधर # बए० १७८। 

[क्रि० विश (हिं०) इस तरफ उस तरफ | इस झोर, उस 
झार । इतस्तत | 

इन व. झा० ४५। क० ३१। चि०, ६४ 

[पष०] (6०) ७७ | ल०, ७६, ७६ । 
इस शठ का बहुवचन | 

इही करू ले ७६। 

[सव०] (हिं०) इन लोगा वी हा | 

इमि चि०, ६१। 

(क्रि० वि"] (हि ) ऐस, इस तरह । 

ड़ ज्* का० कु०, २५ । 

[विश] (स०) चाहा हम्मा, ईव्सित, श्राकाक्षित । 

स्‌ रू क०, ६ ११, २४, २६, २० ३१। 


[सर्दनु (हि) का० ५७, ८७, १५६ १५४, १७०) 
२७० | ०, ४०३ ४१, ४८५, १६१ ५१। 
घत्तमान वस्तु का भोर सवेतबोधर 
शब्त | 

इसीलिए # वा०, ९६३ | भ०, ४४ । 

[क्रि० वि] (हिं०) इसी वजह से | इसी कारए से । 

यु 

््प्यो ल्‍ वा० कु० ३१ । का, 59। 

[उ० ल्लीश] (स०) दूसरे का लाभ यो उल्प देखकर 
जचना । + 


र्प्यो 


[ इ्ध्या--कामायनी का एक संग | द० बामायनी 

वी कया । ] 

ईरष्यापपन 5८ वा०) ५७। 
स० पु०] (स०) ईर्ष्या वी हवा। दूसर के उत्कप का 
दखकर जलन वा भावना की ह॒वा। 


इंप्सित.. ८ क०, १9७॥ 
[विणु (सं०). इष्ट । चाहा हुआ | प्रत्याशित । 
ईश ऊ का० कु० ११६। वा०, ६ ५३। 


[० पृ०] (स०) जि०, ७४। प्रे०, ३। 
ईश्वर | भगवान्‌ | स्वामी | राजा। 


मालिक | शिव | 
इईंशकृपा 5८. क० २६। 
[म० स्रो०] (सं०) ईश्वर को इंपा । भगयानु की दया । 
ईशान ह चि०, १५५। 


[मं० यु०] (सं०) अधिपति। स्वामी मालिक; शिव | 
महादेव । परमात्मा । ग्यारह रुद्रा म 
से एक | ग्यारह को संख्या | पुरव और 

नर का कोना । 


इैश्वर 5 चि०,५३७४०। 

[म० पुं'] (८०) भगवातु। परमात्मा | शिव। याग 
शाल्लानुरूप क्लेश | कर्मविपाक तथा 
अक्षय स पृथक | 

ड॒ 


उंगली ल्‍+ वा० कु०, ६३। का०, ६७, 
[स० जो०] (हि) २१३ । भ०, ७२। 

हथेला से जुडा हुई पाँच शाखाए 
जिनसे चीजें पकडी जाती हैं। इन 
पाँचा में से प्रत्येक को उगलो कहते हैं। 
चि० 9॥ 

भस्वीकार घृणा या बेपरवाही का 


२००) 


ड्ह है] 
[भ०] (हि०) 


सूचक शब्द। वेदनामूचत शब्द ॥ 
कराहने का शब्द । 

उकसाना 5 ल०, ५६। 

[क्रिण] (हि) उभारना | ऊपर उठाना | उठा देना । 
उत्तेजित करना | 

डउखडी हे वा०, १६। 

क्रि०] (हि). हृढ स्थिति से हटो | 

उगना के झाँ०् १७ ७८। 

[क्रिण] (हिं)) उदय हाता | जमना झबुरित होना। 


उत्पन होना | उपजता । 


डर 


धनडां 


उगलनां ः प्राँ०, २०। का० ३० २७ २५! 
[क्रिग्] (6०) वा», १७।॥ 
गुप्त तथ्य या यात बता दना | पेट के 
भीतर वी चीजा का मुख द्ारा बाहर 


निकालना । 
उप्र ८ ल० ७७। 
[विशु (म०). कठार। भयक्‍कर। उकट। तीख्र। 
प्रचढ । प्रबल । घोर । रोद । 
उचित रू के०, २३। का० कु०, ७३। घि०, 
[विन] (+०)... ६२,७ । 
योग्य। ठाव | मुनासित्र | वाजिव। 
चच्च्‌ न्‍ का० रे१श८) 
[विश] (स०) उतत। ऊेंचा। श्रेष्ठ॥ उत्तम। 
महान । बडा । 
उच्च सल ८ वा० हेफ २२०। प्रे० २४१॥ 
[वि०] (म०) जो शखताबद्ध ने हा। क्रमहीन। 
निरकुश । म्वच्छाचा री | उहृड। 
उन्छुलित + का० १६१। 
[वि०] (ह०). छत्का हुआ । 
उन्छबास < भरा ,१३, ७१। का० ५४, २६२। 


[स० पु०, (स०) ल०, १३। 
उसास | ऊपर का आर सरीची हुई 


सास । श्वास। ग्रथ का विभाग 
या प्रवरण । 


उनच्छचासमय >का० कु०्) ७३। का० ६१, ६९६५७ 


[बिल] (म०).. र5१। 
उच्छूवास से पूण । 
उछलि सन चि०, ७०। 


[क्रि० वि०] (ब्र० भा०) उछत कर । 

उछाल > का०, परे | चि०, १६१ । 

(मं० पु०] (हि) सहसा ऊपर उठने की क्रिया। ऊपर 
उठने की हद । ऊचाइ | छीटा | फ्लाँग। 


चद्दालि रू चि०, ४२। 

[क्रि०] (ब्र० भा०) उछालकर । 

उछाह्‌ न्‍न चि०, ६६। 

[सेन पुण] (ब्र० भा०) उत्साह । उम्र 

उजडा जे वा०, २०, ४६, १५८, १६०, १६६५ 
विज (हि) १७११। 


घ्वस्त | मस्त यस्त । नष्ट | 


धज़रो ४४ 
चउजरी तू चि० ५१। 
[पण] (7०). उजडी। नष्ट हुई । 


उजला उनल्ले वा०, १६६, २३३। 
[विन] (हि) उज्ज्वल, निमल, साफ | श्वेत । 
उज़ारी. हे चि० ५६! 
[क्रि०] (7० भा०) उजाडी हुई । नष्ट की गई | 
उजाला झ्रा०, २१, ६२, ६३॥। का०, १६ 
[स० पु०] (हि०) २८७ । भा० ४५। 
प्रकाश । अपने कुल, परिवार या देश 
काल में उत्तम । 
उजञ्जल बचि०, 9३ | 
[वि*] ब्र० भा०) ( है? उज्ज्वल | ) 


उज्ज्यल क प्रॉ०, १७३, ४०, ७२। का० बु०) 

[विशु (म०).. ३८, 9१, १२० | का० १०२ १२०, 
१३०, १२१ १६८ २५१ २७६। 
चि० ७१, ७२। २०, ६६] म*> 
८ ल० ११, १२, ३० २४७, ६७। 
उजला | सफ़ेट। साफ। चमकता 
हुआ । निर्दोप। प्रवित्र | निमल 
स्वच्छ । 

डउटजों.. हू ल०, ३२। 


[स० १०] (6०) बुछ्ियो, कोपडिया । (स०) उटज णठ 
का हिंदा ब॒(वचन | 

उठ ल० ११ 

[छि०] (हिं०) उठी! ( द० 'उठ्ना/ |) 

[35 उठ री ज्ञघु ताघु लोल लहर--स्व० इष्णदेव 
प्रसाद गौड बेटब वनारसी क॑ 'तरग 
पत्र के पहले झुक मे सन्‌ १६३३ ई० से 
“लहर” शीपक से मुखपृष्ठ पर सवश्रथम 
प्रकाशित झौर “लहर! का पहला गात । 
भवेजीवत के सूखे तठ पर कदुणा को 
अगडाई के समान श्लौर मलयानल वी 
सुखद छाया क॑ समान झानद की तोल 
लहरिया छिटक कर छहरें। उठता 
हुई मानद लटरा शीतल कामल चिर 
भात्वाट सो भोर दुतलित हठोले बचपन 
वी भाँति लौट ज्वती है जब कि कवि 
का भाग्रह है कि आनद का खेल वह 
ठहरवर कविस खंल ले। मानस मे 
उठ उठ कर गिर गिर कर भाने सम वह 

+ जो निशान छाड जाता है उससे जोवन 


चईमनां 


तट बी रेत म प्लौर भी दुख का रेखाए 
उम्रड जाती है भौर उसम भानट 
उर्मिया वा तरल हमसी भर जाती है। 
इसलिए कवि उसस श्रांग्रह करता हैं-- 
तू भूव न री, पतज बन मं, 

जीवन व इस यूने पत्र में 
झो प्यार पुलत स भरी दुलक 

भरा चूम पुलिन के विरस भ्वर । 
2०--लहर। ] 


[ उठती है लद॒र हरी दरी-सुश्रवा वा चार पक्ति 


उठना 
[#० | (6०) 


उड़ ब्क 
[क्रिल] (हि०) 
डडती 
[%&०] (हि०) 


| 


उडना कम 


का गायन | प्रसाद संगीत प्रृष्ठ १३ पर 
सकलित | सुश्रवा वाग गाता है कि 
मझ्रधार मे धार निशा मे बेडा है न तो 
नक्षत्र दिसाई पडत हैं, ससार निम्तब्ध 
है वहीं बुध दिक्षाया नहीं पडता, प्रतय 
पवन का पछंडा लग रहा है प्रौर पतवार 
पुरानी है, कहीं बुठ नहों फिर भा 
सर्प मचा हुप्रा है। ऐगी स्थिति मं भी 
घयडाओ। नहीं | धर्य स बडा पार लगेगा 
यह स्वर क्सिने छेडा है। 4० 
“प्रसाद सगीत! | ] 

झाँ० १७, ३०) ५०५ ५१, ७७। 
कृ०, ६ ॥ का» बु०, ५ १६, ७५५ 
६५। का०) ५) १०, ३१ ३६ ५१ 
६०, ४रे ६६, १(६, १२५, १३६५ 
१३६) १७३, १७५, १५३, (4९६७ 
१६७ १६८, १६६७ १८४ १८५ 
१०६॥ १६०) ३०६॥ २१२, २२१, 
ररहे३े। २४७ २४८, २१४, २५६७ 
२६३, २६२। चिं०, ३२४; ४६, १५५ 
६५५ ७०, ७४ १४३ | भ०, २६, ६६, 
७३१ म०, १९ | ल०५ & (१३, ३७, 9२, 


9५, ४७, ४८ ४१ ६६, ७० ७६। 
ऊपर चंढना; उन्नत होना। श्रमाप्त 
होना 3 

का०, २५३ | क०। ६६ | 

उडकर । उडो । 

का०, १७५ | 


हुवा मे एवं स्थान से दूसरे स्थान पर 
जाता ! पृषक हांती। फॉंका प्रढता। 
आऑ०, १४। का० बु०, १८५, २२४ 


छ्ड्ा 

(हि) ६६ १०७॥ बाँ० ८८, १६२, 
१८६१ 
वायु मे एक स्थान से दूसरी जगह 
जाना। पख॒ के सहारे हवा में ऊपर 
उठना । लहराना फहराना। फीका 
पडना, नष्ट या लुप्त हाना । 

छडा न म०, ७० । 

क्रिण] (हिं०). उडना का भूतकालिक क्रिया । 

छडाय मे चि०, ५, १७०। 

[क्रि०](० भा०) उडाकर । वायु में तैरावर । भगाकर | 

डडाती मे म०, रेप | 

(क्रि०] (6०) उड़ने में प्रवृत्त करना । 

उडावत है चि० ६२। 


[क्रि०] (ब्र० भा०) उडा रहा है। 
जद्भगन बा०, १७८, | नि०, हेरै, १०८५। 

[स० पुं०] (हिं०) तारा मडल । नक्षत्र मडल | 

उड्डु दल का०, २३५॥ 

[ए० पुं०] (म०) ताराप्मों का समूह। तारा मंडल; 
पत्ता दल । पक्तिया का भु ड। 

बड़॒राज़ चि०, १४६। 

[० ६०] (ह०) ताराप्ओों के स्वामी ॥ नक्षत्राधिपति | 
चद्रमा । पक्तीराज । 


झतना मै का० बु०, ६, ६१ । 

[बिल] (हि) उम्र मात्रा मे, जितना वह है उसके 
बराबर । 

उतरना मै का० कु०, ३०। का०) १७, १६, 

[क्रि०्] (ह.) २७१। चि०, ४७७) ५८७ ५६, ६ 
१०१॥ रू० ४५॥ 
ऊंचे स्थान से क्रम से नीचे की भ्रार 
झाना | 

उत्ताई ८ ल०, ४३। 


[सं० सखो०] (ह०) ऊपर॑ से नोचे भाने को क्रिया। नदी 

के पार जाने का महमूल । 

प्र० स०, ८५॥ उपर स नाचे लाना । 

हटाना । दूर करना । 

[उतारोगे अब कब भू भार--स्कदगुप्त का गीत, 
प्रसाद सग्रीत में पृष्ठ ८5५ पर सकलित | 
मानृपुप्त श्लौर मुगदल का समवत 
जाने | प्रलय था हाहाार मचा हुमा 
है। भूभार हरने के लिए भ्रव कद 


उतारना 


श्र उत्तेजित 

भ्रवतार लोगे । कवि पुकार पुकार कर 
अगवाधु को सावधान कर रहा है भ्रव 
वह जाने क्याकि वह पुकार चुका। दं? 
प्रसाद सगोत ।] 

इताली चि०, ४5 | 

[स० स्री०] (उ०्भा ») शीघ्रता । उतावली । 

उत्कठा मे का०, १०, १७६,। ०, १२, ५७) 
[स० ररी'] (स०) प्रवल इच्छा, प्रबत कामना | 


उत्तम ह का०, १६२ । चि०, ५। 
[विश] (स०).. सवश्ने्ठ स्वोत्तिष्ट । 
उत्तमता + वा० कु०्, 5२, ६३,॥ का० २७१। 


[म० स्री०] (स०) श्रष्ठता, उत्डृष्टता 

जत्तर का० कु०, ७५। का०, ८१ १००) 

[स० पु०] (स०) १४८ । चि० ६८ | म०, ३। 
दक्षिण दिशा वे सामने की दिशा। 
जवाब | प्रतिवाद। प्रतिकार। एक 
वदिक गीत । विराट राजा का पुत्र । 

[उत्तर--/उत्तर! शीर्षक से विनोद बिंदु में 'इढु' कला 

४ किरण ६ जून १६१३ मे प्रबवाशित 
और मकरद विंदु क॑ झ्तगत चित्राघार 
में पृष्ठ १८६४ पर सबलित। द०-- 
चित्राधार एवं मकरद विदु ।] 


उत्तरगिरि रू का०, १७। 

[२० पुं०] (स्०) उत्तरी पहाड़ । हिमालय । 

उत्ताल 5 झा० ६०। 

[वि] (०). लहराता हुआ | उचो तरगावाला । 


उत्ताल जलघधि ₹भ्रा० ६० । 

[मं* पुं७] (स०) ऊचो तरगोवाला लहराता समुद्र । 

उत्ताल जलधि बेला >भा०, ६०।॥ 

[सं० स्री०] (8०) महासागर का क्नारा । विशाल विघु 
का तट। 


उत्तुग & बका०, कु० ५३, १०७, वा०,३। 
[वि०] (स०). चि०, ६६॥ 

बहुत ऊचा । 
उत्तेजना + | बा०, ६२। भ०, ५३। ल० ७१। 


[पं० ली०] (स०) प्रात्माहन । प्रेरणा । बटावा । 


उत्तेज्ञत का०, १३७॥ १६५, २३७॥ म०, 
[बिल] (सं). १५॥ रण, ३११ 
प्रात्माहित | उ््येरित ॥ 


८ 
छत्सग 


स्त्सग ब्‌०, ३० | पा*, ५७, १०१। 
[ग० घु०] (स०) त्याग | छोडना । दान॥ यौझावर। 


उत्सव ल्‍ का० ८८ १०२, ११५।चि० ६४) 
[से पु०] (म०) प्रे० १३ । 
उछाह। मगल काय। घुमधाम ] 


ब्रानद मंगल का समय । त्मौहार। 
पव । समारोह । 

उत्सवशाला 5८ ल० ४५१ 

[सं० रा? ] (स०) भानद मंगल का काय सपन्न बरने वा 
स्थल । रंग शाला । 

उत्साह. रू का० बु० ११७। वा० २७ ५१ 

[म० पु०] (स०) २७, ६०, १०६, ११०७ १८१ १८२। 
प्र० १८ । ल० ७० । 
उमग। उछाह, जोश। हौसला। 
साहस । वीर रस का स्थायी भाव। 


उत्साह्‌ घूण न्‍न व कु०, १६३ 


पे 


[विश] (सं"). जोश से भरपुर। 

उत्साहित ८ घि० ६४॥। 

[विश] (सम)... जाश से भरा हुमा उम्गित । 

उत्साही मेने की० २५४७। 

[पिशु (स०) उम्रग से बुण। जाझ्ाला। उत्साह स 
पूरा । होमलवाला । 

उत्सुक पू बा७० कु० ८०। का० ५०॥ 

[वि] (स०) उत्कठित, इच्छुक । 

उतथधि... ८ प्रॉँ० ४१। का०) १६, १२१ १६०। 


[स० पु०] (स०) समुद्र । सागर । सिंधु । 

उद्धी चि० ४८ 

[8०8०](ब्र०्मा०) ( ?० उदधि!। ) 

छ्त्य का०, २४१ २४४। चि०, २४ ३६, 
[सर पु] (स०) १०१॥ क* ३८, ५६ ६७। 


उगना ! निकलता । प्रकट हाता। 
बाहर भाना । 
उद्ययत मे नि० १०७) 
[क्रि०] (ब० भा०) उदय हाता हुमा । निकलता हुआ । 
उदार कू क० इ३२। का० 8६ ८१ र१ 
[वि] (नण्) १७२ २३४ २४८। चि० ४७ ५४२, 


१४८ | भाग, ४९१ै। त० ३४। म> 
१७ । 


४ 


घ६ ड्द्धत 
विशाल हृदय वा, व्यापक हृत्यवाला, 
दाता । 

उत्परता हू वा०, १४८ | झ०, ५२। 

[मे ररी"] (हि) सहृदयता, उच्चता, दानशालता । 


उत्तस हू का०, है८० २३४। घि०, १६६। 
[वि] (हि०).. ज्०्, ४४ 8९ ॥ 

रंजोटा, विरक्त दुखा। तटस्थ। 
उदासी. # का०, १०६ ११९ १२ । 


[से० री०] (ह०) विरक्तता । उदासीनता । 

उद्ासीन झाँ० ५० । ० ६११ 

[फ०] (मं०) . बिरक्त। जिसका कसी कारण से 
कसी वस्तु स मन दुट गया हा। 
तटस्थ । निष्पक्ष | झगड़े से प्रतग । 

उदासीनता 5 बा० २६६॥ 

[म० हरी०] (स०) विरक्ति, उठासी । 


उदिति + ६५। का० बु०, का०, २३, ६७, 
[विश] (ख०) २६१ | चि०, १६४ म* ६। 
उगे हुए। प्रकट हुए। विक्‍ले हुए। 
प्रगाशित । 
उद्गम + का० १४० १६३, २६५। 


[स० 4०] (स०) निकास। निकलने का जगह। मूल 


स्थान । अकुर। 

उद्गीथ 5 ना०, ३४। 

[स० ०] (स०) सामबंद के गायन का एक पग । 

उद्भीव सूका० ८३ । 

[वि] (स०). हुपर गदन किए हुए। 

उद्दघोषित ८ प्रे० ७१ है 

[देश] (स०) . स्ावजनिक रूप स सूचित को गई। 

उद्यम बू वी०, ६१, ११६१ के 

[दिल] (०). बंधन रहित । विरकुश | उग्र । उच्छ - 
खल । स्वतत्र । गभार। महान । 

उद्देश्य सन का० बु०, परे | भर प्‌ 

[वि०] लप्य । इष्ट । मतलब वा। कहने योग्य 

(संण्) वह वस्तु जिस पर ध्यान रख कर 
कोई बात कहा जाय । भ्रभिप्रेत (पदाय 
या बात) । 

उद्धत व ल० ७५॥ 

[वि](स०) च्छखल । उत्कट। उम्र । ग्रवड़ 
प्रयल्म । 


उद्धार 

चद्भार ल्‍ू बिं०, ४२।ल , १२। 

[सण पुंशु (सं०) मुक्ति | छुटकारा 

उद्बुद्ध बन चा० ६० ६ 

[विश] (सं० जाग्रत। वृद्धिमान्‌ु। प्रवुद्ध | चताय। 
चान प्राप्त क्या हुआ 

अद्श्रात ८. का० ४६, &२। ल० २१। 

[4०] (5०). श्राति स युक्त | भूला हुआ | चक्ति | 
भौखवका | घूमता या चक्कर मारता 
हम्ना । उमत्त, परागत | विह्नृत । 

बयत्‌ से क० ३२। 

[बिल] (स०)।.. मुस्तट | त्पर। जगा हथ्रा । उठाया 
हुआ । ताना हुआ । 

उद्यम नह ३०। 


[० १०] (स्०) प्रयास । प्रयन | उद्योग। मेहनत । 
बाम | धबा ६ व्यापार । व्यवसाय | 
पशा । 

उतस्यीन # क०,६।चि० २१। 

[स० पु] (स०) धगीचा | बाग । फुलवारा | झ्लाराम । 

(द्यान लता-- वित्राधार! म पराग के श्रतर्गत उद्यान 
लता शापक से पृष्ठ १२५३ पर सकलित 
श्षजभाषा वी एक पारपरिक कविता | 
लता तुम एकात नौरत तद से जितना 
ही पेंच बटाकर मिलना चाहती हो 
उत्तनी हु इसका दक्षता बढ़ता जाती 
है पर क्‍या किया जाय माली तुमको 
जहाँ सीचकर लगाता है वही तुम्दारा 
मन भाता है इसलिए उस नीरस के 
गले लोड कर तुप्त लग रही हो | द*-- 
चित्राघार श्रौर पराग |] 


उद्योग कह के०, ११।३ै० कु०, १३६। चि०, €, 
[सं० पुं"] (स०) ६४, १०११ 
प्रयन । महनत। परिश्रम, प्रयास | 
व्यवसाय । 
उद्दिग्न 5 मण०३। 
[वि०] (सं०) उद्गगयुक्त । भ्रावुल। घबडाया हममा। 
हे ब्याबुव । 
ज्ुग प- का* वु०, १३, ७३ । का*, ५२ । 


[म« पुंणु (हघ०] कण, ई४ । 


चित्त बी व्यावुलता। घबडाहट। 


छल. 


डर 


उन्माद 


मनोवेग । आवबेश | जोश। 
सचारी भावों म से एक । 


भांक | 


उद्ल्चिति "ऊ वका० ६€ १२१ २२१।ल ,२ । 
[वि] (स०) . छलत्रका हुमा । छतछताया हुप्रा | 
उधर ८5 का० ४, २३ देरे ८५६, है १४१, 


[क्रिग्वि०]] (हि०) १६४, १८६, २१५ रेश्८ रेबेर 
४३, २२७।॥ 
उस तरफ । उस झार । पहाँ। 

उप्वार 5. का०, २६। ल० ३६। 

[म० पु०] (ह०) कर ३ कज । छुटकारा । उद्धार । 

उन ओआण २५, ४६। का० कु० २५४ 

_सव ०] (हि) २६। का०, ९१ ६६ १७४३, १५४८, 
१७१, १७६, १८२, १५६, २२०, 
२३६, २५७, २७८५ २६१) चि०, 
६५। म० २, ३२। ले, '४४ ४७६। 
'उस! का बहुबचन । 

उनींदा] 5 चि०, ३ ६ल०, ३१४६ 

[वि] (हिं०) नीदस भरा हन्ना, ऊपता हुआ । उनिद्र 


उन्नत ८ का० कु०, ३१० | का०, १३२, १६६ 

[व०] (सं०).. २४७ । चि०, १३ | ल०, ६३ । 
उल्ृष्ट । श्रष। समृद्ध । बढा हुझा। 
बडा । महान । 

उन्नतह्दय ऋ म०, रे३े २४॥ 

[विश] (०) विशाल हृदयवाजा । उटार। महानु । 

उन्नति 5 का०, ११० १८१, २३४, २६५८। 


[सं० ख्री०] (स०) ० ६६। 
वृद्धि | बढतों । बढ़ोत्तरी । समृद्धि । 
का राग। 


शस्निद्र तर का० बु०, १०० । बा० ६८, १७११ 

[विश] (सं). (८० ऊनीटा!।) (पु०) नील ने लगने 
का रोग । 

उन्मत्त न का०, ६८, ७१, €२।॥ 

[वि] (सं>)। मतवाला । पागल | मदाघ। बसुध | 

उम्द्‌ 5 का०, १८४, १८३, २६२। 


[85 इं०] (मं०) परागतपन, उमाद १ (वि०) पागव । मत्ता 


उन्मन 5. का० २८४५३ 
[विश] (सं) अयमतस्क । 
डमाद रः आऑँ०, शूट । का०, 


७०, ६१, ६७ 
[उ० पु०] (०) १००, ११६, २०१३ 


उ भारक शप ध्पद्रें 


प्रायलपन । विशितय । रंग + सती उपयान प्रौं० ३६। म०, २०। 


पयारी आया मे छ ण्क शी । (7०) तक्या। गा । विनयता ॥ श्रम + 
उेसालक प्रे० १९ । | 
पिशु (म०) नाश करनताता । पागल वरम्ाग। उपभोग वा> ६८। 
उन्मोलन का० 2१ ७१। [सै 5 (म०) कफ बरजु के कययद्ार के गुम या 
[सं० हु 7 (१०) (्राँच पा) युलका | पिता | विउमित प्राव> तगा। काम मे लाना । बरतना । 
होना | उपयुक्त प्रे० २४ ॥ म० २७9 | 
उनन्‍्मीलित स० ३७। [१] (२०) पग्य उक्त; याजिय | मुनाधिक । 
(03॥ (०) विगत | युग हुप्ना प्रयाशित | उपयोग .. वा> बु० १३। का० १९३। म०, 
कम बा० 3० ७ बा« १५७। [सं ३] (२०) १६ १६ । 
[7०] (+ ) + १६१ २३४ २, म० ६॥ वाम। व्यवहार । प्रयाग । व 
पृत्र हमर । चचनरहिति नि्रष मुक्त है प्रयोजन पावश्यरता । 
क्या हमर । उपयोगी ०. का० १४६ 
उमेप ० कु» १२; (शिशु (२०) पानेवाला । प्रयोगनाय | 
[० इन (४०) अप का पुलना । चमक । विवास | साः 
सिलना । उपल का० १६७ २७५ । 
७ का; 3० ७१ | का०, २७६ २८७। [क० ०] (७०) पत्पर। बालव। प्रात 
पब०] (8०) डः + बा०कु० ५७ 
उनको | [4० ६०] (४०) फथर का ड्क्डा ह्क्डा 
उपररण चर १०। का० १७ ४८ धर सत्र का इक । भात्र डा 
सै० ५ (म०) का० क० ३७ 
धन । सामग्री । सामान (०] (७ 
उपक १०० २३० र२६। €ृ्‌ उपलोपम फा० २३६ । 
[० ०] (7०) हित सावन । नेकी । लाभ (हम / कमर मान । बाल्ल के समान । 
उपकरा वा० १७६ २१०॥+ रत्त के समान । भोला समान । 
तिण (॥ ।ला। भवाई करनेवाला । उपयन » का, ३०, २ ३४ ४६। मि० श्र 
नम बाल हे फ &« ३०] (4०) ६ 
[सं ३०] (कं ) गारा। क्नारे का भूमि बाय कुज मे उद्यान बादिका 
उपचार ४ १०५ १६६। उउवारी । 
(० व (ह ) व्यवहार प्रयोग चिक्सि | इल। उपस्थित का० ३३। 
इज के ब्रय । [9०] (०) पमान। मौजुद । हाजिर । ध्यान मे 
जपजती कण ह१। ह्मा 
(क्रिणय (०) पैदा हाती। घलन होती | बत्ता उपहार... ञँ. ॥ का० कु० १२ । का० 
उपजावन चर, ९३;। सि० पं] (8०) १ १। म० २१ चि०, ५४। ल०, 
जि [्रि० भ ”) हैं। उत्पन्न करते है ६२ ७६ | परे १३ 
उपद्रव श्ह३। । नजर | चजराने को वस्तु । 


उपहांस 


उपहास हू मा०, र३े। चि०, ६७। ल०, ११, 
[प० पुं०] (स०) ७६ | क०, हे३ । 
निदाभुचक हास । हमा । ठट्ठा। मखौज। 
उपादान ह# का०, २३७। हु 
[सं० पु०] (मं०) प्राप्ति। मिलना। स्वीकार। ग्रहण । 
वह कारण जो स्वय कार्य रूप मे परि 
शात होता है ६ 
उपाधि करू चि०, १३६। 
[स० झ्लो'] (स०) प्रतिष्ठामूचक्त पद। खिताब] और को 
झऔर वतानेवाला छत । कपट । उपद्रव । 
उपाय हू का०, ११२, १२७, १७०, १७१, 
[ संण पृ] (स०) १६१, १६६, २६ ।चि०, 4० । 


समीप पहुचना । प्रयथल। सावन । 
युक्ति, तरवीब | तरीका । 

उपारयान है चिं० ४६ । 

[मं० पुं ] (स०) प्राचीत बृत्तात । बथा-कहानी । पुरानी 
कथा । 

उपाज्मभ 5 वा०, १२७ र०, ४६१ 

[स० १०] (म०) निंदा, बुराई। उलाहता। शिवायत । 
झ्ोरहना । 

वपाप 5 चि*, १६६। 

(ब्र० भा०)।. (हे? उपाय | 

उपासना 5८ का०, ७१, १५७, १६१, २४० २६७, 


[स० स्री०] (सं०) २६७।॥ 
भ्राराथना । पूजा । परिचर्या । 

छउपेद्ध। 5 वा», १५७, १७४१ झ०, ८५६ । 

[फं० सी] (स०) उदासीनता | लापरवाहा | विरक्ति। 

[ उपेक्षा करना--करना पृष्ठ छ६ पर सकतित 

कविता | तुम शीतल रहो, हम जलने 
दो। तमाशा इसका तुम देखो और 
मुझे हाथ मलने दो | तुके हमारी शपथ 
है क्याकि प्रेम के आक्रोश मे कवि 
कहता है कि कसी पर मरना यहा 
तादुख है श्रौर इस प्रकार सवस्व 
निद्यावर करनेवाले की उपेक्षा करना 
यह भी उपेक्षित वा सुख ही है। 


दे”्-भरना । ] 
डपेज्ञामर 5८ का०, ४। 
[विश (सं) खवेचा से पूर्ण विरक्तिमय | 


ब्श्ध 


उसेडकर 


उपच्चित ८ वा०, १६७ | भ०, ३७। 

[वि०] (सण्) जिसकी उपेक्षा की गई हो । विरस्ट्ृत | 
अनाहत । जिसका अनादर रिया गया 
हो । अवमानित । 

डइफनी 5 लण, १७। 

[क्रि० वि०](हि०) ऊपर झाई । उफनाई । उबलो । सौवी। 

उपार झर का , वु०, १२।॥ 

[म० पु० (हि०) मुक्ति, उद्धार। किसा को किसी क्‍ष्ट 
स॒ बचा लेना । 

उभचूभ सा वा० बु०, १५। 

क्रि० वि०] (हिं०) खचाखच । मुहमुहू । ऊपर तव भरा । 

उभरी #ऋ का , २५८।॥ 

[क्रि०] (हि) सतह से ऊपर उठी हुई । ऊपर का 
आर निक्‍ली हुई । 

उम्रग  वका०, ८५५ २२६। चि०, ४२। ल०, 


[स० लो०] (०) ४६, २४ । 
उत्माहू। चित का उभाड । सुख 
दायक मनावेग | जाश। अधिकता । 


पुणुता ! 

उम्गरित 5 चि०, ६४। 

[8०] (7०) उत्साह पूण | उमग से भरा हुआ । 
उम्रगा है. रू चि०, ६५। 

[क्रि०] (ब्र० भा०) उम्रगित या उत्साहपूण होता है। 
उम्ड | बा०, ८, २६, १०६, १२२। ल०, 


[मण्जी०] (हि०) ५७। 
उमडने को क्रिया | बाट | बढाव ! 

[ उमड़ कर चली भिगोने आज--सवोधन” शीपक 
से मनारमा, खड २ भाग २, उ० १, 
सन्‌ १६२७ मे प्रकाशित, प्रसादसगीत मे 
पृष्ठ ६० पर सकलित स्कदगुप्त नाटक की 
आठ पक्तिया की कविता | विजया 
द्वारा प्रिय वी स्मृति में गाया गया 
गीत |. 'तू इस ओर फिर कर दस ले 
तुम्हारे निश्चल अचल का छोर नयन 
का प्रतिकूल जलघारा उमड कर भिगाने 
चला है। तुम्हारा यह वनन्‍्पनामय 
लोक भौर हृदय को प्रतरतम मुसकान 
प्रेम को उस भ्ररणिमा में लय है लव 
लोन है ? इन श्राँखा को कोर का भोर 
तो देखो | ] 


उसमड़ता 8५ 

उमडता हू गा? हु० ६२) ० बा० १४।६६। 

[वेश] [हि )। बद्या हुथा। गोमा से बाहर निर 
ता हुम्स । 

चुसुड रह. चि७ १९ ६४। 


[शि०] (मर० भा०) बदा ९ । सीमा से बाहर जिलरर व 

चर शो? ५७! का० हैद , २१२ २४६) 

[से पु] (से०) चि० २२ २। भ० २६। ल* २३। 
हुल्य । मन । पित । छाती । वच्चुस्यत । 

अस्थल बाए १० २६१ 

[मं ६०] (मं०) हृ”्यस्थत। वद्धास्यल । 

चराहनोी लिए ६०॥ 

[सेब्दोण] (ब० भा) (१? उतारना )) 

इमियों ब० ४६। 

[मण्ली*] (हि०) जहरियाँ । तरगें | पाडा। दू से । नियात। 
(8०) ऊूधि वा हिला बहुनचन । 


उर्मिलि | प्रॉ० ६८ | का० ३५ ३६ १:६१ 
[0०] (६०). हरगित | जिसम सहरें उठा हो । 
अप हे... बए+ #० ५७१ 

[5 | (म०) उपजाऊ | जरखन । 

उर्वशी # चि० ? ६ ७५६ १० ६१११ 


[स* खो०] (मं०) इडपुरी का एक प्रष्सरा । 
[ उचशी “हब कविता । 7९ चित्राथार । ] 


चल्षभा हू की० २६४ २३०। 

[० लो०] ((०) फ्साव अ्रटकान । गौठ | बिता । 

उल्लकता # ०, ३५१ 

[०] (हिए).. फसता । भ्टरता । 

उलमनत हे आग, २५। का० २१६१६ २३५ 
र८६ । प१्र० ६१! 
उनमे का स्थिति या भाव। (९ 
'उल्तक! ।) 


[ उलमन--'उत्तकना शीपक से मनोरमा खड २, 
आग २ २० ५, सब्‌ १६२७ मे प्रका 
शित स्वदगुप्त का अगर धूम की श्याम 
जहरियाँ गाते. प्रसाद सगीत में पृष्ठ 
€६ प्र सकक्‍लित | एक समाहक 
झआादव रससिद्ध गौद | विजया स्कदगुलत 
को श्रपने को अर्पित करती हुई इस 
गाता है-अगर घुस का सौरभ मेरा 
इत अतवी से उनका हुआ है और माद 
कता को लालो के डार पलकों से 


इनटी 


पसे है। हहय रूपा सतेथ” बनमाता 
में घुप्र स्यातृुत बिजली सा भमद]। 
गाहाथु उरी से उसभे है भौर 
ध्घर प्रत्त 6 प्यार से। प्रस्ठप वा 
डाहुसता सोगी बेर सातर सावन 
से उतने झोर उल्ग प्रनका गाया 
प्रेण प्रवाभन से प्रतकी रह । जावन थे 
भविष्य गे गति मे प्रराशन है विसएँ 
उबका रह कयानि ये खुदतित रग 
हाना झर 4 सम्क्कत वी जार 
तार्येगा। इसे प्राहुर जावस व पढ़ियाँ 
इन प्रम्ाधातों से भौर सरर दुस के 
झगगिात प्रतुतावा से मुखर रह । जावन 
म। पं उलडी सॉँर्य प्रम बा घटगन से 
बुध सामित हा भोर और ब तिए 
प्रनुतय (प्रथा व) लिसबपर से जाधित 
होता रह । प्रम वा बह टुयल हासता 
उतन्‍भा रहू। किर चाह विल्यता वे 
के चरण से इस टुअराप्रो ताकि तुमकत 
भी सुंस मित्र / बह भत्यत भावप्रवेश 
प्रगयगान हैं। ट“०--अ्रसाद शगीत । है 

उलमन ज्तिरा सका? १६५। 

(8० रोग )(8०) फसने की बल । उलकात रूपा सत्ता 
पा पलरा। 

उलमकना ब)० २२२३) 

[कि० प्र०) (हि?) फैता प्रदकता लपेट में पदना। 


उल्षका + भ्रौँ ६७। का०, १२७ १३५ १५८१ 
[क्रि् (है>) ले 9४, ४६ । 

फ्सा । 
उलमकाये रू भ्राँ० ६०१ 
[क्रि०] (2०) फ्साए। 
उलसी हू का० ३६ १६४ ११६ १७७ १८९२१ 
तिल] (हि०). फ्सी हुई । 


ढलभी अलफें>१० २६३६ 
[सिन्सा०] (नि०) फंसा हुई या आपस से सुथी हुई बालो 


वी सटे ६ 
उल्लदता 5 तलब ५७३ 
[द्रि० झ०] [हि०) फतटता । 
इलदी #ऋ वा० १६२१ 


दिशु (०) विपरीत, विस्दध ! 


इलाहना 5९ 

उलाहना 5८ का कु०, ८४ । न 

[ए०्लो'] (हिल) उपालभ, गिवा; शिक्षायत । निदा। 

उलीच ८5 भे ,३२। 

[प्र० क्रि०] (हि०) उड़ेल । 

उल्का व का०, १४॥ हि 

[म्ज्रीण] (सम०) तीज प्रवाश | तज ज्वाता । जलती 
जकडी । 

उल्फाधारी रू वा०, २०२॥ 

[वि०] [ह०) जलती लकडी का प्रकाश या ज्वाया 
लिए हुए। 

उत्लघन के का० कु०, १२११॥ 

[स० पुं०] (स०) लाघना । पार होना । डौकता | झति 
क्रमण करना । 

उललसित +॑ का० २५४। 

[विश] (स)  प्रसन। खुश । 

उल्लास का० कु०, ५० ४५४ ६६, ७२। का० 

[म० पु०] (ख०) ३० ६३, ६४, €ंड ११६ १४० 
१४५ १८१, रे२० २७५ ॥। भ० 


३६, ५६ | प्र० ११।ल*० ६५ ६ 
प्रसन्नता । खुशी । उम्ग 
ज्ल्लासपुरा जका०, २४२।॥ 


[3 ] (स«) प्रमानतामय । उमगमय । 
उल्लासशील >का०, १६१। 

[वि०] (सं०) प्रसन स्वभाववाला । 
उल्लास सहित नका कु० ४६। 
[3०] (छ०) प्रसनतापुवक । 

उबारो रू चि० ५२। 

[क्रि०] (ब्र० भा०) उद्धार करें। 

जशीर गृह + वका० वु०, ६२। 


[स० पुं०] (खं०) सुगधित खस स बना हुआ घर । 

उपा ब[० कु०, ६६, ७६ | का०, १०, २३, 

[म० छ्रो०] (सं०) १६८, १७१, १७२, १७६, १६७ 
२१७; २८६ । 'म०, २८५, २६, ४८ 
६४, ६७। प्रे०ण, ८। ल०, १०; ११, 
२०, ३२, ३५ ४०॥ 

[ उपा झुनहले तौर घरसती --कह्यमायनी का एक 

पद | विद्प टै०--क्रामायनी क्‍या । ] 

उषा पट का० कु०, ११ | चि०, २८ । 

[8० इनु (०) लोल दस्त । 


न 


डे 


उपा सी 5 वा० १७२, २१७ | ज० १६॥२० । 

[वि] (हि?) ऊपा के समान । 

ड्ष्ण से वा ७७। भ० ८5६ ६ । 

[विश] (बन गरम | तज । उप्मा । 

उस से. आँ०3 छप | व० ८ ६+ ३१ बा> 

[सर०] (हि) बु>, ४२७। का० ६ ४६, ७०, 
१०० १ १, १३६ १४८०, १४८ 
१६६, २७०, १८४ १८५४५ २१६, 
२६५ । प्र० २, २० । ल० ५६ ६०, 


६१ ६५ ६६ ७५। भर २४६ ४?, 
४3 ४२, ७३ ७५, ५७, ८५६ । 
वह! का क्मकारक । 


[जस दित जय जीयन के पथ में -लहर पृष्ठ १७- 
१८ पर सक्‍लित रहस्यवादा गात । 
जीवनयात्रा में उस दिन जब कवि का 
अक्चिन चतन अपना हूटा पान ले 
मानस मदिर में आनह का रटन लकर 
प्रविष्ट हुम्मा ता उसके हृदय वे 
छित्र पात्र में वह रस इतना भर भर 
श्राता था कि वरवस उसमे समाता ते 
था। इस निक्टस्थ श्रपरिचित प्रदेश मे 
यह दृश्य दखकर वह स्वय चक्ति हा 
गया कि एसा श्रानद कहा छिपा था। 
श्रानदत्पी मगल वी वा हो रहा थी, 
कष्ट भी सुखद थे और रोती हुई श्राशा 

उह अपना धन समभकर बटार रही 
थी। दे” --लहर । ] 


उसपर रू बा« बु०, ४२ । ल०, ३८। 
[सव०] (हि०) वह का अधिक रण कारक के झूप | 
उसास 5 का०, १४२। चि० ५६ ६६। 


[स्र० क्री" (हिं०) लबी सौँम | ऊपर का खरीची हुई 
साम | उच्छ वास । ठडा साथ | टुख 
या शोक्मृचक सास । 


डी | मा», रे३, ६५, ५०। । 
[सर्व०] (०) उसक्त ही। 

उसे. ऊऋ कऊ०्, ७४ ७६। 

[सब ०] (हि०) उसको । पर 
उद्द नह का०, १७६। 

जिन्नु (हि). भाह। 


डे 
वीं 
झ 

उँचा. 5 वा० कुण् ११८।का० २६, २४७7 

[विन] (हि) ल० ४६ ५४ ७४ म० ८। 
दूर तर ऊपर का श्रोर गया हुन्चा । 
उठा हुमा | उन्तत । 

उंचाई हू. कार २५७॥ 

[से* त्रौ०] (हि०) उपर की श्रोर का विस्तार । उठाने 
उच्चता | गौरव, बडाई । 

ँची व ल० ४७। 

[दि० लो०] (हि) ( “*--ग्वा! )। 

ञ्चे झू.. का० ८५, १४७ १८६२ २५८ ॥ भार 

[क्रि० वि. (हि) ४५ । 
ऊपर कौ ब्रार। जार से ( शब्ह 
करना ) । बड़े । 

उचे ऊँचे ८ वा०, २५७। 

[क्रि० वि०] (हिं०) बडे बड़े । उनत । विशाल । 

उजड जू| कु० १६०१। 


उजडा या ध्वस्त | जनहीन । निजन । 
जगल | वियाबान । 
ऊन ूू का० १४२ १४७ ९ 
[मे ६०] (हि०) मभेंड, बकरी पश्रादि क॑ रोए जिस 


[9०] (ह०) 


[वि] [०). करत बनता है। (में) कम, थांडा। 
डदास । सुस्त । 
पर + का० ३ ६८, १८२ १८५, १८१५ 


(क्रि० वि" (०) २४४ २४६, २५०५, २६०॥ बि० 
६८, ७० | ल० ४० । 
ऊंचे स्थान में । ऊचाई पर। झआावार 
पर। सहार पर। ऊंची श्रेणा मं। 
लत मं सबस पटल ( भझधिर ज्याता। 
प्ररेट मं। दखने मं। तट पर | अ्रति 


रिक्त घिवा। 

ऊपर नीचे # का०, १७०। 

[मु०] (०). एक पर एक उत्पाद पतन | ऊपर स 
लरर नाच तक । 

ञड्ब प्री ८ 


[सं> रूव०] (हि०) ब्यावुलता । ऊब्नन का क्रिया या 
भाव । उद्बेग। घबराहट । उत्सा८ | 
स्य्म | 


ध हि 


दर 


ऋषियर 
ऊर्मस्विव ८ वा०, ७। ल*, १9। 
[8०] (सं०). बलवान । वीर्यवान । तेजस्वी । चढा 
हुमा । 
ऊर्ज्ित बा ल० ६3 | 
[8०] (सं). बलवाब। शक्तित। उलाडा। 
कध्ये.. ८ का०, २५७) 
[क्रि० वि] (स०) झार । ऊरट का और । 
ऊर्मिन. हू झाँ०, ७३। 
([पि०] (सं०) तरगित। जिममें तरगें उब्वी हा | 
भ्रादोलित । 
ञ्प्मा से का० रेश१ [ लए ३८! 
[सन कोश (स०) गर्मी । 
क्र 


ऋगवेद 5 (कामावनो श्रामुख में चंद।।) संसार की प्राहि 
[सं० पुणे) (सं०) ग्रथ। १०२८ सूक्त, १०५८० मंत्र । 


ऋजु | क० ?ेरैंद (कर 

[वि] (सं०) सीधा सरल सहते 

कण ८ बा० ७६, ११० २४५, २४९; 
[मं (० (सं०) कर्ज उबार | 

कु मे की० १७८ २१७। 

[स० खोल्यु (स०) मौसम । 

ऋठुओं. ऊ का० २६१। 

[स० स््री०] (मं०) क्रतु का (हिं०) बहुबधन | 

ऋतुपति + गा०, ७३ १०१॥ 

[४० पु] (स०) बस्तत, क्रतुराज | 

ऋतुनायक हू चि० १४७। 

[8० ३०) (स०) कऋ्तुराज ऋतुप्ति बमत। 

क्रपि हू क०, २३। 

[सं० वुु (सं०) मंत्र । परम बुद्धिमान, चात विशभनत 
का शाता दृरदर्शा। सवरित्र 
त्यागा । परोपकारी | तपत्वा | 

ऋषिउल हू चि०, ४६) 

[स० 4०] (म०) ऋषिया का परिवार ! 

ऋषियाँ +* ल० १२॥ 

[सं० ३०] (स०) क्रषि का (०) बटबचत । 

ऋषिवर ह# बि०, ४८। 


[सं> इंने (8०0 ऋतिया मे तर । ५ 


ऋषिबर्य 
क्रपिवर्य 5 कां० झु०, १०५ + 
[मै पृण] (स०)। श्रौष्ठ ऋषि | महपि । 
तऋपे वा क6, ३० $ 
[सबा०](स०) ऋषि का सबोधन 
रा 
एफ के का० २७७, २७८ । भा० र२३।ा 
[बि, सच्चा] ((हि०) सबसे छोटा सख्या, प्रथम गिनती। 


एक्ताबद्ध | अभिन । 


एक्ट ८ चि,११। 

[क्रि० वि०](हिं०) प्रनिमप या स्थिर दृष्टि से। लगातार 
देखत हुए । 

एक्ती. का चिं०, १५८। 

[स० र्री०] (ब्र० भा०) एक जगह। एकत्र । 

एकता | का०, १६४। 


[स० ख्रोण] (8०) मिलकर एक होने का भाव। एक 


[बि०] (हि) मंत। मेल) समानता। बराबरी) 
प्रबेला ) भ्रनोसा । भ्रद्धितीय । यक्ता | 
अरउुपम । 

एकत्र न का०, १६८, १८२ १८६, २७२। 


[क्रि० वि*] (स०) का०, कु०, ११८ । ल*, ६० । 
एक़ट्ठा । एक जगह । 


एकत्रित... & भा०, ७७ । प्रे०, १२। 
[वि०] (स०). सगहीत | एक्ट्टरा किया हुआ । 
णएकात ल्‍ का० कु०, 4३ । का० रे४ ३४, ४७५ 
[बि'] (म०). ६५, १३२, १३७ २४६। भर, ७११ 
ल०, ४११ 
अ्रत्यत, बिल्कुज। अलग। झकेला । 
निर्जन । मुना । 


ण्वात से--इंदु कला ३, किरण २ सन्‌ १६१२ 
में सर्वप्रथम प्रकाशित एवं काननकुमुम 
मे पृष्ठ ५२-५३ पर सकक्‍लित ३० पक्ति 
की कविता ॥ प्रद्वति का, एकल वर्षा 
ऋतु का श्रीसप्त एवं सजीव चित्र 
उपस्थित करने के उपरात भ्रत मे 
बवि प्पना दर्शन इस प्रकार ब्रभिव्यक्त 
करता है-- 

बचलचित्त चचल वेग को तल्ाव करता घोर है 

एवात में विश्ञात मनः प्रात, सुशीतल तीर है, 


3 


णेहें 
निस्त-घता ससार की उस पूण से है मिल रही, 
पर जड प्रवृति सब जीव म सब आ्रार ही प्रनमिल रही । 
है०--कानन कुमुम ।] 
शकफ्राएक 5 चि०> ५। 
[क्रि० विश(हि०) अकस्मात्‌ । भ्रघानक । सहसा । 
एफाग्र सू चि०, १०। 
[पत्ृ०] (स०) एक रूप में स्थिर। चचलतारहित। 
ध्यानमग्न | 


एफाधिपव्य 5 चि? १७। 

[म० पु०] (8०) कसी वस्तु पर एक व्यक्ति का पूण्ण 
अधिकार या पृण प्रमुत्व । 

एडयडे सप्तम ८ (द”--शोकोच्ठ वास ।) 


ण्पणा  का०, २६६। 

[स० ऊ्री०] (म०) इच्छा । प्रभिलापा । 

ण्हि ॑ चि०, २३, ५७। 

[सब०] (ब्र० भा०) इसे । इसका । 
ऐ 

फ्ठ ज ल०, ६६। 


[म० पुं०] (हिं०) ऐँठने की क्रिया या भाव। प्रवड | 


ठसक । गव, घमड। 


ड्ढी ऊ प्रॉब्, २५। का०, ११६। 

[वि? खरी०](हि०) मुडा हुई। फिरी हुई। श्रकडी हुई। 
घमड मे चूर | 

ऐराबत रू चिं०, रे८। 


[स० पु०] (सं०) इद्र का हाथी । इद्र का धनुप | इरा 
वान नामक मध | बिजली । एक नाग 
का नाम । नारंगी । 


शश्यय जे का०, २७० ॥ ल० ६८ [| 

[8० पु०] (स०) विभव, सपा! गौरव महिमा, 
महत्व । 

ण्सा ज भा०, ६७॥ क०, २२। का० ४०, 

[दि (हि) १४४, १८६, १६१ २४८। ऋ०, 
म० ४। ल०, १८१ 
इस प्रकार का । इस ढग का । 

ऐहें व चि० ६४। 


[क्रि० प्र०] (ब्र० भा०) भायेंगे | 


हट भोस सा 
भो रहा मात्र का जिसके सामने क/क 
रो १६ । का० ४ ४० ६५ १५9 पा है सतत: पशरवक जे पृ रानी 
(्र०] (है ) * १५४ १६६ स०, ६, स्वतियां उमा उसके काम भा 
9३ । पीत को जगाता है जे नत सागर 
सेबाघन २ अआश्रयवाधक अनेय 7 स्वाशित् कान बने 
श्रोघष 7० ७१ | नह्य रहा भर कह नाविक हे 
[स० इण] (सं भम्ढ़ । >. घनापन | कहती है- 
हाव | धारा कै ते कोनाहत के उसरित तट का घाड गुदर | 
ओप सा ल० ६६, आह । गहरे निल्‍्य डी के होत हैं. लहरें चूर। 
3]; हि०) ह का तर> लटे हू क समान । >स नह धुम दोनो क्ने निया है. भोज 
परदे हुए के समान हैंको मत क्या है बता दे (हि तिज तुम्हारी न योगा 
ओक ५७ । कि €४, १७३ । त. हैं गात प्रसाद संगीत 2४ ११६ पर 
[सि० ३०) (मे ) ५६। सेकलित है । हैक समात ॥] 
प्रताप तक | । साहित्य शञोसे भानस की ई--बहर शड ४३ पर 
गाल का एक गुर ; गरीर मे रेशों का गेक्लित बात । यह घुस, ग्रात, 
सार भाग निर्वात जल से भरे ब। लत का भांति 
शोम्ल 7० २४६ । शीतल नूतन उरर भौर नीलमशि 
[+० ३०] (हि) भार प्राड ! न पारदर्शी भ्रौर चर 
ओट हि ० ५३ । भू | पल है में विश्व क। राई 
[०० ) (६०) के । दिया है /' रा विपाल लकी 
ओह + ब० 9३ के है |; पा प्रकार 
(क्रिन्स ] (हि०) गरीर कह प्राष्छादित कर 8 के स्‌ः ञर। वेस्त सह 
अपने मिर +: पर ऊपर या उठा । तुमे । दर्य क। हक 
रो 0 है। कु: गै हा प्रदत्त की हम 
शोडि ०२४। है । इसलिये- 
हे कु (ब्र० भा०) सा आठ |) हैंध ले भय शोक ममया रख, 
श्र नी शक. #७ ३े। रू 
हे ररी०] (| पा है रे 7 वच्र । चानर हम ले बे कमल 
शो चर २ ३० निज चुबन के मथु कश 
(क्रि० ग०] (६०) शरी का आच्चालित ढेके की प्रतीत की खहसई 
श परत मिर सका या जिम्म सन | ६7--श्रसताल समात हि 
अविय्रेत्त < ० कु० ध्छका ७; हे 
।स का» ६9५ २७१ | ल० २०।७० 
(0 | (#«) का मित्र बुत । गुदा श्मा। कि गे") (६०) हक | मित्ता हुई भाव जा राव 
भोपकार च० ६२। सी र क्‍्णा मे ग्रिस्ती 
शिशु (8०) उपर से सक्य रेखनेवागा । उपक्ार है। 
से भय हा । श्रोस सा 3 किक 4 
जो मे जोकन को स्वनि--बद्गुम का ग्रात | किति (हिं०).. भाव के अम्राक र या उर। 
सपने प्रियवम खिय स्त्तग कशिक। 


ञ्रौ है 
श्री 
झञ सै बा० बुष्, १२६। चिर, "६ १०१। 
[अ्र०] (हि) भ० २६। 
कविता मे और बा सूचद शब्द 
ओद्धत्य॒ रू वा कु०, १०५। 


[न ३०] (5) 


उम्रता | भ्रवखडपन | घुण्ठता | भवि 
नीतता । अभ्रशालानता । 


और. 5 क०८, ६ १ । का० कु ४१ ५७ 

प्र] (हि०))) 5३॥। का० ५, १० ५४१ ८४, ८५५, 
१०५, १२६, १२६, १८३, ६७ 
२६२ २६५। थचि० १५ ४६ ६४, 
७३, १४० | भ० २४, ४४, ७४। 
च्रे०ण, ४, ६। म०, १० | ल०, ४०, 
४४७, ५२, ५६, ६२, ६५, ६७, ६८, 
७९, ७६ । 


संयोजक शब्द । तथा | 

| और ठेसा बह सहर तश्य--९? कामायनी को 
क्या, इद्रजात । ] 

[ भर जब कहिहे तब का रहिहै--इढु का ५ 
खड १ स्रिणि३े माच श्१७ मे 
प्रयाशित चित्राघार पृष्ठ १८६ पर 
मकरदबिंदु के झतगत सबृतित। 
ह०--चित्राघार एवं मकर॒टविंदु । ] 

ओऔरहु + चि०, ५२ ५७, १७४। 
[प्र०] (3० भा?) झौर भी । 


ओरों. 5 का० कु०, ७५। का०, १३२ १७२, 
लि०] (हि) २१० । क०, ७७, ४३। ल०, ११ 
और दूसरे भी । दूसरों को, श्र य को । 
ओपधी भें, ८८ | 
[म० स्री०] (स०) दवा । 
ओऔपधीश 5 चि०, १६४। 
[स० पुं०] (स०) श्रौषधि के स्वामा वद्य, हकीम। 
चद्मा । 
थ ध्यक 


कक्णक्पणितर काब् ११। 
[लि प०] (स०) छ्वनिमय ककण । 
डृ 


कटक 
क्ऊ़न रू चि,६१। 
[मं पुंण] कलाई म पहिनने का श्राभूषणा, कडा, 
(ब्र० भा०) कंगन कक्‍्गना बकगा, चूडा खड्गा। 
वह धागा जा हिंदू सस्दति के अनुसार 
विवाह व॑ भ्रगसर पर वर बधघू वा 
टाहिने हाथ म रक्चाथ बाँघा जाता है। 
जकाल च| वा०, २२७। 
[मं० १०] (सं०) अ्रस्थिपजर | शरार वी ठठरा मात्र । 
फचन ञः चि० ६१। 


[मं० ५०] (स्०) सुबण सोना; संपत्ति घन। धनूरा। 
निरोग, स्वस्थ । मनाहर । 


क्चन सा ८ वा०,२०७। 
[वि?] (हि?) सुबण सहश । साने की तरह । 
कज ब् 


प्राण, ३०। का? कु० €9७। चि०, 

[सम पु०] (मं०) ३, २३, १८८, १०६ । भ० ६४। 
कमल, सरोज | ग्रह्मा | प्रमृत । केश । 

कजकली तर का० कु० «६। 

[स० री०] (उ०) कमल वी कली । सरोज की किया । 

फेज फानन मित्र कान कु. १०। 

[सं पु०] (सं) कप्तल बन का मित्र, सूर्य । 


कज-कोश ८ चि०, १८१। 

[० पुं०] (स०) कज > ब्रह्मा । कमल । श्रमुत] शिर क 
बाल केश । कोश >ग्रड प्रा । 
डि बा, गालक । फूल की करनी । झ्राव 
रण। वेदात के श्रनुसार पाच मपुथ । 
क्जकोश >-कमत के पूल का पराग 
स्थान । 

कजनाज 5 चि०, १७ 

[स० स्रीण] कमल, कुमुद झ्रादि फूजो की पाली 
और लवी डी पौधे का डठल, काड, 
नली, नाल । 

कजलोचन -ः का० कु०, १००। 

[म्न० पुं०] स०) कमल क॑ समान झ्रांख । 

क्ट्क च् 


का० कु ०, ७, ५०, ६३। चि० १०) 
[सन पुं०] (स०) ११, १६७ शयड। ल०, १० । 


काटा | सुई का श्रग्रमाग या नोक । काम 


कटक सग 
मे होनेवाली बाधा । ऐसा काम 
जिससे कसा वी दुख हो। रोमाच । 
कृबंच ॥ 

कटक सगे  का० १६३। 

[सं पुं०] (स०) काँटो के साथ । बॉँटो वे सहित । 

कटकाफीण हे का० बु०, ४० । 

[वि ](स०) काटो से बिघा हुआ, कॉँटो से घिय 
हुआ । भ्रापत्तिमय । 

कटक्ति हू का» १२६। 

[विश] (सं०) . काटेदार | रोमाचित । पुलक्ति । 

कठ हू. का० वु० ४३ ४८ ॥ का०, १८३ २६ 

[मेण पुंण] (स०) ७४२, ७२ १४७ १५७ १७४ 
२७४ । भाण, ४५४५, <० ४५८ ल०, 
89७, ७१) 
गला । गले का वे नलिया जिनसे भांजन 
श्रदर उतरता है भौर प्रावाज श्राती 
है। धाटी | स्वर । तौर, ठठ, करार ६ 

कथा. ८ सल०, ११ १५॥ 

[सं० ख््रो०] (स०) गुदडी | चिथडा । 

कदरा रू बि० १५६ २२। 

[सक्ञा ली०] (म०) गुफा) गुदा । 

कील 5. ओ० १५। 


[म० ख्री०](अ्र०) मिट्टी भ्रवरक कागज, लफ्ठा श्रादि की 
बनी हुई वह लालटेन जिसका मुह 
ऊपर की भ्रार रहता है। भारत में 
कातिक मास भें सनातनधर्मावलबी 


उसी को ग्राकाशदीप के रूप में 
जताते हैं । 
कुक 5 का३ कु १०। थि १६१। का० 
[सं० ६०] (स०) रह६८ 
गुद ६ 
क्थ ८5 चि० ६६। 


[8० १०] एह०) डाली शाखा | क्या स्वघ। 

क्धर_ & चि*, ४१। 

[सं ३६०] (सन) गरदन, ग्रीवा । बादल मंघा 

कप च्ड का० २४७६ । लर २५१ 

[से पुं०] (सं०) कॉपिता | साहिय मे साज्विक श्रनुभाव | 
कप कप ऊ नणे २०। 


६ 


कर 
[क्रि भ्रण] (हिन्) कौंप बॉप बर, भयभीत होकर। 
कान 5 का ३५, ६५, १५४७, १६७, ६६, 
[स० पुं०] (०) २६३ । ल०, ६४६ | का बु० १०८। 
कंपक पा, थरधराहट । 


कप सी 5 का० कु०, १०८ | ल०, ६। 
[वि ] (स०) . थरथराहट के समान । 
केपसी रू काब ६; 

[वि०] (हि+) कापने के समान । 

कँपाइ 5८. चि० /: 


[पृव० क्रि०] (हि) कंपाकर, थरथराक्र । 


क्रपित 5. का? १६ ४७७ १४४, १५३ १६२, 

(२०) (सम०) २०३ २६७ | ल०, १७, ३४७। 
कापता हुआ। चतायमान, चचल। 
भयभोत । डरा हुआ । 

क्ंपती मे वा० १७॥ 

[वि०] (हिं०) थरथराती कापती। 

केंपते. + प्रेन्‍्, ७। 

[विश] (है०) थरथरात॑ कापत | 

केपा देना ८ प्रे५ ११। 

[क्रि० स०] (हिं*) थरथरा दता, चलायमान कर देवा । 

केपी बच. मं० १३॥ 

[क्रि० श्र*] (हि) काँप गई | मयभीत हो गई । 

कर झ्ः का० बु० ४३१ 


[स० पु०] (8०) शेख । शख का कूढ़ो । हाथी । धोंघा । 
[ऊिस--”? श्रीएप्ण जयती और इृष्णा | यह उम्रससन 
का पुत्र और भगवान्‌ कृष्ण का मामा 
था । वृष्ण ने इस अनाचारी का वध 
किया था | ] 


कई जू का ०) र३े०। म०, (८! 

[वि०] (हि)... एवं से भ्रधिक । भ्रतेक । कतिपय। 
कक्षा चूत बा ०, भे। 

[स० स्ा०] (स०) परिधि घेरा। प्रहमाग । श्रणी । 
कच से चिर €८। 


[8४% १०] (सं०) कैय, बाल । बृहस्पति वा पुत्र । मुड । 
बाटल। धन या छुमने का शद 
ग्रा माच । 


क्चनार 
कचतार 5 चि० ७२४ 
[स० १०] (हिं०) एक सुगधित पुष्प वृक्ष । पुष्प विशेष । 
कचभार कु का०बु०, ६७। 
[सं» पु०] (स०) केश का भार या बोभ। बादल का 
घेरा । 
कचोद करू ०) ७३। 
[स० पु०] (6०) धमने या चुमने का भाव, क्सक, टीस । 
करछुप 5 बा०, १५, ५६१! 


[स० पु०] (स०) कछुप्ा । दस झवतारा मे से एक | 

कछार रू प्र० ३ | ल०, १२, १३।॥ 

[१० १०] (हहि०) प्म्ुद्र या नदी के किनारे वी तर और 
नीचा भूमि । दज़दल । 


फ्छु रू. चि०, ७६ ६०, ६४। 

[बिण] (है०) थोडा कुझ। 

क्छुक | चि>, ६२, ७२, १४७१५ १५७ । 

[व०| (०) कुछ। थोठा । 

कछुफ बेर 5८ चि०, ६० । 

[क्रि० विश] (हिं०) कुछ समय बाद या पश्चात्‌ । उपरात । 
क्टक + चि०, ७२, ५२। 


[5० ०] (स०) सेवा । राजशिविर । करण । पवत का 


मध्यमाग । समुहं। एक नगर वा 
नाम । 

क्टता ८ का०, २१७। भ०, १५। म०, ६। 

[क्रिग] कसी वस्तु का झौजार से क्टकक्‍र 

(6०) छुक्डा मे (विभक्त) होना। अलग 
होना । युद्ध मे मरना । 

कटाक्ष वा०, १५३॥ म०, ८५१ | ल०, ७६। 


[०० पु०] (स०) भा० २६। का० कु० ६० | 
तिरछा चितवन, मोहक नयनभगिमा । 


भाक्तुप मे व्यग्यपूण बात । 


फ्टि लू का०, १४३। वि०, २२, २७ ४२, 
पिग्की'] (सं०) ६७, १७८। 
कमर, शरीर का मध्यमाग | हाथी का 
गण्डस्थल | 
फटिवद्ध ल्‍्+ चि०, १५। 
[९०] (संन)॑_ कमर बाँघे हुए, तैयार, तत्पर, उद्यत 


६७ 


पड़े 
कटीला # रण शा 
[विश] (टि०) काट करनवाला। तीदण, चांखा, 
बहुत तीर प्रभाव डालनंवाला | 
मोहित करनेवाला । काटेदार | 
कट ब्5 का०, १०६॥ 
[विशु (म०) छह रसा म से एक रस। कड़वा, 
चरपरा । बुरा लगन॑वाला श्रप्रिय। 
क्द्वता ज वी०, ३६ १६१६ १२७। 
[स० ल््री०] (स०) कट वापन, कडुबाइ। मतभद | 
क्टुबचबन रऋ चि० ४१। 
[स० १०] (6०) क्ठार बात श्रप्रिय वाणी | 
कटे न्‍ का०, ११५, १७९ । 
[क्र* अ०] (हि ) बात, समाप्त । टुक्डे हुए । 
कठिन से का० बकु०, ८ ११२। का० ३, 
[वि०] (स०). १७८ | च०, ४७३ | झ०, 5३ | ल०, 
आओ 
कडा, सख्त, क्ठार | जल्दा समम मं न 
आनवा वा, दुप्कर दु साध्य । 
कठिनाई  का० कु०, ७५ । थि० ७२। 
[स० | (हि०) कठ्निता, कठारता, कठाई | 
क्ठार ८ झआ०, ६५। क०,२७। वा० कु०, 
[(०| (म०) ४२, ११२। क।०, १७०, १६४, 
२४८ ॥। चि०, १७। 
वठ्न | सझत, कडा, निदय, निप्ुर । 
फ्ठोस्ता रे भ०, १७३। 


[8० क्षो"] (म०) कडाई, विदयता, यरहमी, सम्ता । 

कृुडाफकर 5 वा०, ७७। 

[वृव० क्रि०] (०) सख्त कर, कठोर कर, तान कर | 

क्डियाँ.. 5८ म्रा०, ७०, का० ७७ 

[मं छी०] (6०) जजोरें, लडी | गात का एस पद । 

फडी + १०, ३२। वा० कु०, ५१। वा०, 

[उण्की"] (6०) १५८५, ६ | ऋण, ८। म०, ३ । 
सिक्डा वा लडा वा छल्ला, जजोर | 


गीत का एक पद | काठ को घरन । 
सकट | 


क्डे ू म०, ५५। 
[०३०] (६०) सस्ते कठित । एक प्रकार वा प्राभुपण । 


के 


कडे चि०) १०६ | 

[म० पुं०] (ब्र० भा०) कडाई, कठोरता, निर्देयता । 
कढ़त १५४७। 

[क्रि० प्र०] (हि०) निकलता बाहर होता, झ्ागे बटता | 


चि०, 


क्यों. ८ चि० ६ १५४१ 

[क्रि० श्र०] (तब्र० भा०) निकल जाता; बाहर हो जाना। 
कडि.. ८ चखि० १८०६१ 

[पु१० ब्रि०] (त्र० भा ) निकल कर, बाहर हाकर । 
क्ढ़ी सै चि०। रै८। 

क्रिब्प्र] निकत गई; बाहर हो गई, श्राग वट 
(हि) गा 

क्‍्ढे ते चि०, १६६। 


[ब्रि० भ्र०] (ब्र० भा०) निवल जाय, याहर हो जाय। 


कण व. आ०, ११। का०+ ६ ३६ ८७) 5५; 
[०३ पुण (स०) «६७, १२३, २४७२ २६३ । ०, 
३१ प्रे०, २५१ 
बुत छोटा टुकडा। तिनका, रवा॥ 
दाना । 
कण कण त का०। १६७७ १२४५) १७८ २८६। 
[म० प०] (म०) ल० ४६। 
प्रत्येक स्थान, हुर जगह जरा जरा। 
फ्णुसा करे का*, &१। 
[व०] (हि०) "रा के समान छोटा दाने के समान । 
कणन्सी ८ वा०)२०। 
वि०] (हि). रण पा! की छीलिए । 
कणहिं.. 5 चि०, १५३। 
[म० १९] (ब्र० भा) करा मात्र बहुत थांडा । 
क्ण्य न चि०, ५८ | 


[स० पु" (स०) एक ऋषि का नाम जि हाने *ाजुतवा! 
वा पावन क्या था। 


[किएव फषि-- शकुतला! नाटक से कालिटास ने 
इनक तथा इनके भाश्रम की चचा को 
है । महाभारत झ्रादिपव मे इनवी चचा 
है ) मातिती के तट प्र इनका भ्राथम 
था जहाँ शकुतला का दह्ान पालन 
पोपण दिया था। करव का श्रनु 
प्रस्थिति में शबुतला भोर दुष्यत का 


ह८ क्ल्लौं 
आश्रम में ही गायत्र विवाह हा गया। 
आग्मम में श्रान के उपरात इ हू इनबी 
सूचना दी गई | हनबा झाश्रण बिजनौर 
के पास बताया जाता है | ] 


फण्प चरण ८ चि० ५, ६०३ 

[सं० पुंण] (स०) कझव ऋषि का चरण | 
कशएप महूपि 5 चि० (9, ५५॥ 
[न० 4०] (म०) (द० क्शव )। 
क्तहुँ ब्चि,9८ीव 

[अ०] (ब्र भा )बही। 

कतार + चि०; १५५। 


[सं० ररी०| (अ०) पक्ति, श्रणा समूह कुड। 

कथन का०, १०९ । 

[स० पु०] (स०) कुछ कहना । जिसी की वही हुई यात । 
कसी के समुख टिया गया वक्त ये । 


कथन सलश ८ शभ्र०, ७। 
[वि०] (स०). कहने के समान, कहों बात के समान । 
कथा + आँ०, १३, ५८ । का०, ३७, ६५, 


[स« रू ] (म०) २७६ । च० ४७६। प्र० ६। म०, 


२। त०, ११। 
वह जा कहा जाय। वामिक भाख्यान 
या चचा। 

कथाओं 5 म० १५॥ 

[म० ल्‍्वी०] (हिं०) कथा का बहुवचन | 

कथानुकूल रू चि० ६०॥ 

[१०] (6०) कथा के अनुसार । थम्र विषयक वाता 
के पक्ष मे अथवा हिंत में । 

फ्द्ब हू बा» ६५ र२३, रे८५५। चि०) 


[मं ६०] (०) ५५ ६२॥। 

एव वृक्ष तथा उसके पव वा नाम । 
कदब-कानन 5 ती०, २२३३ 
[स० पु०] (ख०) कब वा वन अथवा उपवन । 


क्त्बसा का०३ ९४ | ल० <६॥ 
[विन] (6०) कब वे समान । रोमावित । 
क्द्त्ञी चि०, ७० । 


करन 


[स० ह्ली०] (स०) केला । बले तथा जाल रुग का 
हिरन । 
फ्न ऋ आा० ३२। वा०, २१७ र३५। ल०+ 
[म० पुण (हि०) ३७। 
( देसए 'कण'। ) 
कनऊ कुसुम रज वा २६११! 
[स० पु० (स०) प्रतास के फूतों का पराग । 


फनिष्ठ स का०, १८। 
[वि०] (स०) सबसे छोटा । जहुरा। 
क्‍्नी झू चि०, रेप । 


[म० ल्री०] (६०) छोटा दुक़हा, हीरे का बहुत छोटा 
टुकश । क्नियी । 

कन्या पते चि० हे३ । 

[स० ल्लौ०] (म०) क्वारी लटकी पुत्र, उटी। बारह 
राशिया म स्‌ एक । 


फ्पट झूू. खि०, ७२। भ०, २२। प्रे० १६। 

[स० पु. (से०) छत, घोसा, दुराव, छिपाव । 

क्पटी व चिं०, २६। 

[वि०] (सं०) क्पठ क्रनेवाता, धोखेबाज घूत । 

क्पाल हू का०, १२२, १८७। 

[स० पुं'] (सं०) खोपडो, ललाठ, मस्तक । दव । भाग्य, 
अहृष्ट । नियति । 

कपिशां 5 ल०, ५१। 


[स० छी०] (स०) एक नगरी वा नाम । मद्य, सुरा । 
[ कृपिशा--”ै? होरसिह का शस्रसमपण | यह 
प्रदद हिदुकुश पवत के दक्षिण भे 


है | वपिशा एक नदी का नाम है जो 
उक्त प्रदेश में हैे। | 


कुएरए. ता का० बु०, १०। 
[#० १०] (हिं०) कपूर। कपूर । 


क्पोल  झह्लरॉ० २२ ३२। का० १०, ६४। 
[० पुंगु (सं) चि०। ६ ७०।॥ भ०, २२। म०, 
१३। ज० ११॥। 

गाल । 
कपोक्ष-कला. चि०, १८६।॥ 


[४० स्ली'] (सं०) रपोल का सौदय । 


६६ 


क्यों 


क्पोलन करू चिं०, ३। 

[स« पुंगे (त्र० भा०) कपाय का बहुतअचन । 

क्पोलों है का० १०३ १७१। 

[स० प०] (हि ) बषात का बहुवचन । 

फज्बध न्‍ू चि० ४२। 

[स० पु०] (स०) जन, पानी । मेष, बादल । बिना सिर 
का घड़। एवं राक्षस का नाम। एक 
मुनि का नाम। एक गषव वा नाम । 
राहवकेतु। 

कब ल्‍ै श्रा० १७ २१ । वा० १५ १६ २८, 

[क्रि० 3०] (हि०। ६३ ८१ १७ , १४२ १५७, १५८ 
१७०, १८४ १६० २३५ 
किस समय । 

क्बि--माउरी वप २ खट १ संख्या १ सन्‌ १९२३ 
२४७ मे सवत्रथम प्रसाशित भरना 
पृष्ठ ३६ पर सकदित १० पक्तिया 
की कविता । इसका भाव यह है कि 
कब शूय हत्य मे प्रम घतमाला घिरंगी 
और कब श्राखा व॑ सतह भिचन से सुख 
छाएगा। सुपतकलिका मधु से रिक्त हो 
रही है श्र उसका मौरभ दुसके 
झातप से सूख रहा है कब पह खिलकर 
विस्तार कर सकेगी। इस लबी विश्वव्यथा 
में सरस मधुर शाति भ्रावर कब उसी 
प्रवार बस जाएगी जम निद्रा मे प्रॉखा 
में खुखबद स्वप्न | झ्रादि श्रादि सारी 
कामताएं आनद खाते में लीन हो कब 
विरति पाएगी? । “०---भरना | ] 


रद । 


फक्यतक 5८. वा७, १७, २७ १९१।॥ 
[क्रि० वि०] (हि ) क्सि समय तब । 
कबसे . ८ का० २५७। 
[क्रि० वि०] (हिं०) विस समय सा । 
कय री ल्‍ का० २१२। 
[क्नि० वि०] ((६«) बताझ्रा वब । 
कहें कू चि०, १८१ ६७। 
[क्रि० वि०] (ब्र० भा०) कब से । 
कभी भा 
+ चि०, ९५, १५६। 


किसी समय भो। 


क्न्वौ 


कभी 


[क्रि० पि०] (त्र० भा०) कसी समय । कभी । 


कभी झा०) ६७ | 4०, ७ १५, २६, २६, 
[क्रि० विश] (हि०) ३१। वा० कु० २३। वा०, ३३, 


ईई। 5३े, १०४ १४७१, ११८, १४८५, 
१५४१, १४३ १७७ १७५८ १८६, 
१६०, १६२ २१७, २७७। भा० 
छ९। प्रे०, हे 6 १३ १० १६, 
२०, २६। म०, ३ ११ १२ १४७, 
१८ २२ ल०, १० ३४ ३४। (प्राय 
श्रनेक पृष्ठा पर । ) 
श्राय किसी समय । किसा समय । 

फ्भी कभी 5 का० ५*६१। 

[क्रि वि] (हिं०) क्सि कसी समय । 

कभी मत # का /३॥ 


[क्रि० वि?] (6०) किसी समय भी नहीं । 


क्मनीय व्भा० ३े८ का कु० ४५ ५३ ।कॉ०, 
[वि] (म०). २२४ २६२१ ०० ६१। 
मनोहर । मनोरजक । सुटर। कामना 
करने योग्य । 
क्मनीयता ८ शँ० २०।का० बु० ८२।भ० ६३। 


[सं सरो०] (स०) सौटय मनाहरता | 

कमल का०, २६ ४७५ १६८ २६१ । चि० २ 

[म० पु ] (मं ) १४१ १५७। प्र० १३। ल०, ७७॥ 
जल म॑ उगनेवाला एक पौबा जो 
अपने सुटर पूल के कारण प्रसिद्ध हे। 
जल पानी । गभाशय वा अग्रभाग | 
फूल । एक प्रकार का पित्त रोग का 
रोगा । कुक्म। प्रास का कोग्रा। 
दीपक राग का दूसरा पुत। छह 
भान्नाप्रो का एव छट । छप्पय के ७१ 
भेटा मे स एक । एक प्रकार का राग । 
हिरन की एक जाति । 

फ्मलक्ली रे वा ढु० ९६। चि०, १२०१ 

[8० ०] (सं०) वमल की कली या कारक । 

क्मलकीश रः वा० कु० १२२। चि० १६५। 

[स० १०] (8०) बमल वा काश जिसमें पराग रहता है । 

कक्‍्मलदल बा० बु० ४८। 

[सं* ३०] (8०) वमल वा पशुडियाँ । 


७0 


9५ 
री 


कमललोचना >म०, १७१॥ 
[म* ख्लो०] (स०) कमल जस नत्रावाला । 
कमला का० बु०, <०। चि०, १४६। ल० 
[सं* खरी०] (म०) ७५।॥ 
लश्मा। बन ! एश्वय । नारंगी, सतरा । 
एक न॒दी का नाम । सुदरी । 
[क्मिला-वमलावती | गुजरनरेश क्णंदिव सिंह के 
पराजित हान पर उसका पत्ना बसा 
अलाउद्दीव क हरम में आवर भारत का 
सम्रानी हुइ। ”० प्रलय वी छाया, 
अलाउद्दीन वाफूर एवं माणिक | 
[ स्सक्तास्‍दी--2ै? कमला । ] 
क्मलायली ८ का+ कु०, ५० | 
[म० स््री०| (स०) कमला का समूह । 


क्मलिनी चि० २४ १७० | भ०, ७० । 
[० खरा०] (स०) कनल | कुमुल्ना । छाटा बमल । 


क्मली. + भ० 4 २१। 
[7० जो०] (हिं०) थाटा क्वल क्मदा। बुधुदिता। 
कमान के चि० ३ १६३। 


[० छी०] (फा०) घनुप । इद्रबनुध । महरायदार बना 
वटठ । तीप, बंदूक । फौजी काय का 
झ्राता । नौकरी । हुयूदी । फौजी वाम। 


कमाल | का० कु० ७३॥ 

[स्ं० ३०] (पर०) परिपूणता। निपुणता। कावलियत 
भाश्चव । अद्भुत काय | 

कमी >> का०, ११४ १८५ २८६७३ ० 


[४० छी०] (फा०) ८६ | ल० ६७। 
यूनता झ पता । हाति। 

कर का्‌० २६ २५ २६, ३२ ३३, २६ 

[में* पु०] (स०) ३६, २ २३, ६७ ६२ ६८ १०५ 
११६ ११७, ११५०, (३२ १२७ 
१३३ १३६, १५३१ १६४ १७०, 
१७२५, रै४० (१८३ १५८, १५६ 
१६६ २००, २२८ रे३०, २३७ 
२३८ २४७२ २४३, २४८ २७० । 
प्रेग, ७ | म०,२ ३, ५ ६ ७७। 
ल०, १। क२ २७॥ चि० ३०॥ 


करेकैमल ७१ 
हाथ। हाथी वा सु] सूय या चद्रमा 
वी बिरण। श्ोला, पत्थर | महसूल । 
टक्‍्स । करनेवाला। छत, युक्ति। 
पासड | प्रवधी शौर ब्रजमापा की 
सप्तमी को विभक्ति । 

[क्रिण] (हिंए)। (?ै०--बरना!। ) 

करक्मल 5८ बा०, ८५। चि०, २। 
[स० पुं०] (स०) कमल के सम्रान हाथ या क्मलस्पो 
हाथ | करसराज । 

करका तू का०६। 

[सं० पु०] (सं०) भ्रोला, बनौरा। 

करका घन > वा०, ६। 

[सं पुं'] (स०) ग्लोले गिरानेवाल था बरमानेवाले 
बादल | 

कर जोरे 5 चि०, ६७! 

[वि०] (ब० भा०) हाथ जोड़े हुए । 

करत 3 (“० 'करना? |) 


[ करत सनमान फो--इदु कगार ३, किरण ११, 
सन्‌ ।६१२ मे बिंदु के भ्रतगत प्रकाशित 


प्रौर चित्रधार मे सबलित। दे० 
चित्राधार । ] 
फ्रतेल गत रू का०, १३६। चि०, १ ६, ६३ 
[विश] (ख०)].. १७१ | भ०, ५३ म० ३। 
हाथ में ब्राया हुआ, सरल | अधिउत । 
करतूत न का० कु०, ६६ | 
[मं० उुंण] (8०) कार्य, कर्म करनी | कला, हुनर । 
करना न भ्रा० १५। के , १५ २१। का० ६, 


[क्रि] (हि) १५ २०, २३ २६, २८५, २६ ४५ 
४९, ११, 4२, ४३ ५५, ५६, ६४, 
७०, ७१, ८३ ८४, ८५८५ ७०, ६२, 
६६, १००, २०३, १०७, १०५ १२३ 
३३ १६१, १६१ १६४७, १६२, 
१६७, १७७) १८१ १८३, १८७ 
१६९ १६४ १६६, २१६, २१८, 
२२६ २३६, २४३, २७७, २५०, 
२५१, २५६, २६२, २६७, २७०, 
३७१, २७३ रे८१, २८५६, र८५। 
वि० ४६ १४५ प्रे०, ५, २२। 
मण०, ३, ६, १७ ६ ल०, ११ | 

(३० करने ।) 


करस्पशे 
करनी. के का०, २३६। 
[सं० स्रो०] (हि) करतूत । 
क्रने हू का०, ८०७ ६४७ १०७ ११७ १७६ 
[क्रिण्] (हि). १४७, १५० १८३ । 
एक रूपसे टूसर रुपम जाने की 
क्रिया | बनाता । 
करनेयाले + ल०, ११।॥ 
[वि] (6०)... क्रिया वा आरभ से समाप्ति वो श्रार ले 
जानेयासे, सपादित करनेवाल, बता; 
कर पल्लव 5 का० २५०१ 
[मं० ३०] (स०) पत्त रूपा हाथ या हाथ | 
क्रपे ऊ चि०, ७३। 


[क्रि० वि०] (हि०) हाथ पर । सूड पर, क्रिण पर | 

फिर रहे हो नाथ जब सुम--विशास्र का गीत | 
प्रसाद सगीत में पृष्ठ ३४ पर सक्‍लित 
चद्रलखा का चार पक्तिवा गान। 
है नाथ, जब तुम स्वय विश्वमगल बी 
कामना कर रह हो ता हमी क्‍यों 
चितित रह श्रौर हमारा दुस का 
सामना क्‍या हा। दस छुद्र जीवन 
के लिये हम इतने कष्ट क्यो सह । प्रपनी 
पतवार है कराघार सम्हाल कर 
थामना। ”० प्रसाद सगात | ] 


क्रबीच # म० प८। 
[प्र०] (है०) कर के मध्य मे । 
कर लाघय ८ मे ६। 


[म० पुं०] (०) कायपटुता, दछुता, निपुणता, ज़िसों 
काम को शीघ्र और निपुणता के साथ 


करने का भाव । 


करवट जे आँ० ११।वा०, १८८० । 

[मं र्गे*] हाथ या पाश्व क॑ बल लटने की स्थिति 
(हि०) या मुद्रा । 

करवा ज्व कह र२६॥ 


[म० पुं" (०) जल दने का टाटीदार पात्र । 

करवाल + चि०, ४६, १०३ | म०, ५। 

[सं० पुं'] (3०) तलवार । नाखून | 

कररपशे | वा० बु०, १६। 

[८० पु०] (स०) हाथ स छूते का भाव, छूना, सहलाना | 
झारम करना | 


फरहेँ 

क्ग्हु ने नि ३० ५७, छ२र, ७८ १४१। 

[क्रिण] (ग० भा) (** करहै! ॥) 

करहुंगे.. 5 चि*, १५७। 

[क्रि से ] (ब्र० भा०) बराग । 

फरहेूँ झःः्चि ॥ कट) 

[क्िण्स ] (२० भा ) करो । (7? करना ।) 

कराती ८ वा०, २५५। 

[५०] (ह०) कराता हुई। (7९ बरना)।॥ 

पगाना सम छ। 

[क्रि० स०](हिंण) पिसा काम वा दूधरों स संवाख्ति 
कराने की क्रिया । 

क्राल कू चि+ १०६। 

[विश] (स०). कठिन, दुगम भयडकर, भयानक | 

करालिका सी ८ थि० १ ०। 

[वि०] (हि०).. भयावता भीषणता प्रटर्सित बरनेवाला 
के समान | 

कराह्‌ मे में० २४८५॥ 


[स० पु ] (अ्र०) ब्यथा सूचक शट । 

क्राहती, फ्राहते > वि १६४। का , २६६। 
घराहना ८ का०१३१०, ४ ४५। वा। १ ॥ वन 
[क्रि प्र०] (अ०) २२ | यथासूचक श 7 निकालना । 
करि जे चखि १६ र८ ४६। 

[स० प०] (स०) हाथी। 

[पुत्र क्रि ] (० भा०) करके । 

करिफ्र. उवि २२। 

[मं० पु ] (स०) हाथा का सूड । 

करिकर सम 5 म०८। 

[वि०] (से०) हाथा वी सुड़ के समान । 

करिके हा चि? १५ ६६॥ 

[पुत्॒० क्रि०] (ज़र० भा०) करबव । 

करिके कर चि० ८२ ४८ १४२॥ 

[पुष> म्रि ] (ज० भा ) (० करि के! |) 

फरिट्प.. के चि० अुह। 

[म० पुणु (स ) मद मस्ती। 

करियो कछु 5 चि०, ६। 

[क्रि*] (व भा ) कुछ करता है। बुछ करा। 


७२ 


करुणा 


फ्री सा चि०) रैम बेर, ४१। 

[॥९ ३ (स०) (5१ कर) 

फ्र ऊूः चि०, २०२॥ 

[क्रि स०] (म्र भा )वरा बिसी कमा जरते का 
ग्राज्नामूघर क्रिया 


फ्म्ण से थां०, रैरे। का० ४७ 4४4 १२६ 
[सब पु] (गं०) ८४६। के , २७ हे | त०, ५६, 
७२ ॥। 
टुख ट्याद्र अदगायुक्त भाव; 


साहिययशात््न मे एए रस वा नाम । 


करण कथा 5८ का*० २०६।॥ 

[म० ररोण] (१०) दयाद उद्वानी टया से पूण गाया। 
कर्ण कहानी 5 प्रा. १५ ७६१॥ 

[म० १०] (हि) दया से पूछा कथा । 

कम्णुक्रदरन रू वा* बु०, ८ | 

[मं० पुं'] (४०) करुणा से भरा हुमा राना । 

[करणक दून-इट, कला ७, तिरण ७, भ्रप्नल 
१६१३ म प्रवाशित भोर बानन बुसुमर 
में पृष्ठ ७-८ पर सकतित। है प्रभा ! 
पभरानटटाता ज्ञान हमका दीजिए! का 
शला में लिसा गई प्राथना है जिसको 
अर तम दा पाक्तयों इस प्रयार हैं - 

है नाथ, मर सारथा बन जाव मानस युद्ध में 
फिर ता ठहरने से धचग एक भी न विरुद्ध में ॥ 
2०--कानन कुसुम )] 
करण कामना ८ का०, ४७ । 
[मसं० रो०]ु (म०) वह प्रभिलापा जिसमें बूँठ कूट बर 
हयनायता भरी हो कातरता ! 
कर्णुव्यथा 5 वा« कु०्, ६३ । 
[मं० स्वी०] (मं०) कष्णा ने कारण प्राय हुमा ढु ख । 
करण वंदना है का० २१२।॥ 
[० री] (म०) (”० करण “यथा ।) 
कस्णा.. - माँ ,७ ११ २५ रे८ष, ६६। क०, 
[सन रूटी०]ु (5०) २५, ३०। का०, ४ परे, १६५, 
१८०, २८१। प्रे० १६, २२। मर 
६ लर ६ र८ ३२। 
मन का वह दुख? भाव जो टूसरा का 
दुख देखने स उत्पन्न होता है स्‍्रौर 


करणाकटाण 


जो दु व दूर करने वी प्ररणा देता है। 
प्रिय के वियाग से होन॑वाला दु खे । 

फर्णाउ्टाक्ष 5 प्रौब्, २६ । का० कुब्, ७०१ क् 

[स० खो०] (म०) परणाहूपी कटाक्ष । एसे विशिष्ट 
प्यार से देखना जिसमे वरुखा 
निहित हा। 

कम्णाकलित ८ भाँ?र १॥का कु० श३। 

[विन] (स०). करुणा से पूछ या भरी हुई । 

फिर शा ऊाटबिनि परसे-“राज्यन्षा का गीत 

जिसमें इस नाटक की रचना का मुल 
आदश है। प्रमाद संगात मे पृष्ठ ७ 
पर संबतित चार पक्ति का गीत । 
दु खतस्त धरा प्रमुलिति हा, जगती में 
प्रम का प्रचार हा, दया दान हा, 
कलह वा नाप हा, जड जगम सबमे 
भगल शात्ति प्रकट हो। ६० प्रसाद 


सगात |] 
क्स्णाकु ज़र का०*%०, ?४। 
[सं० पुं०] (स०) करुएा से भरा हुमा स्थल । करशा वी 
प्रत्षिमूरि । 


किर्णाकुज - इदु कया ३, किरण 9, मार्च १६१२ 
में सवप्रथम प्रकाशित और वानन 
कुसुम में ए्ठ १२-१७ पर प्रवाशित 
एन महत्वपूणय रचना। पझ्पने ऊपर 
भारी बोफ लाद निया है जोनता 
सम्हल रहा है भौर सतत कष्ट सहते 
रहने पर भी 'उसस उबार नहीं है। 
ग्रोप्प, बषा, शरल, प्रदूनि भ्रादि वी 
सुंदर सुपमा रहते हुए भी सतत बार 
लेकर अलत रहने के कारण बह दाख 
नहीं पड़ते | इसी भअम पहेलिता में 
तुम अमित हो । इसलिय-- 
प्रथिक, देखा करुणा विश्वश का 
खडी दिलाती तुम्ह याद हृदयश का 
शीतातप का भाँति सता सकती नहीं, 
दुख ता उसका पता न पा सकती कही 
अ्रात शात पथिक्ना का जोवनमूल है 
इसका ध्यान मिद्धा देना खब भूल है 


अस्त 


१० 


रे 


फस्णालय 


बुसुमित मधुमय जहाँ सुखद प्रलिपुज है 
शांत हतु देखा वह वरगा कुजा है। 
द० कानन कुसुम । | 
वम्शणनिधनत वि? १७८४ टैमू१। हे 
पुलु० पुँगु (सं०) जिसका हल्य करणा से परिषूण हा । 
बडुत बडा दयाजु । 
कम्णानिधि ८ वा कु०, ७, ६३। चि०, ई८४। 
[4० बल (सल] पैर २०। 
(“० वर्णानिवान! ।) 
कम्णापट रू भाँ. १४। 
(5० पुं०] (सं०) करणारूपी वस्त्र था परदा । 
कम्णाप्लानित ८ प्रे०, ७ 


[दिल] (०). करणारूपी जल की बाढ़ । चतुदिक्‌ 
कर्णा से व्याप्त) 

कम्णामय 5 वा० ४) 

[१०] (सं०). सकरुण, प्रत्यधिक कल्णावाला । 

कम्णामिश्रित 5 म०, ८। 

[विनु (8०). कर्णा से युक्ता 


कर्णादे कथा पाँव, १३ । 
(+* खो०] (स०) करण कदानी । 
फम्णालय * वे० २६ ३० ॥ 
[+० पुन (से०) कम्णा का धर । तया का घर । 
[क्स्णालय-- छु, कगा 9७, सड १ किरण १, 
फरवरी १६१३ में श्रथम प्रकाशन, 
चित्राधघार प्रथम सस्क्रण १६१८ में 
पुस्वकाग रूप में। क्र श्र८ में 
स्वतत्र पुस्तकाकार प्रथम सस्करण। 
“इंढु! के प्रकाशन स प्रसादजी एक प्रयोगकर्ता के रूप 
में हिंदी जगत्‌ के समुख झाए। 
कशुणालय” को लोग गौतिनास्य ये 
भावनास्य की सच्ञा दते हैं। नाटकों वे 
क्षत्र मे यह अपने पूववर्तों प्रयागों, यथ 
सज्जन, प्रायश्वित्त श्र कल्याणीपरिणः 
से सवथा भिन्न नया प्रयाग है प्रो 
सभवत हिंदी का प्रथम भाव य 
गीतिनाठ्य भी | नाथ्क की विधा 
कर्णालय! काव्यरचना है तथा मूलर 
कविता ही है। ग्रीतिनादूयों के छोत्र 


कम्णालय 


हिंदी में यह निश्चय ही प्रयम प्रयाग है | 


दस गोतिनारय वा थाना पौराणिद है। राजा 


हरिश्वद्द साधना स वर्गांवा वसंत 
पुत्रप्राप्ति के लिये प्रतियाबद हा 
प्राप्त करते हैं । हरिश्नद्र वी यह प्रतिता 
थी वि वे शहप भ्पने पुश्र का बलिहत 
मर देंगे। वितु पृत्रप्राप्ति ते बाठ थ 
उमर ग्रत से विचलित हांत है तथा 
निरतर हाला हवात्ी कर इस काय 
को स्थगित करत जाते हैं। एप टिंत 
सेनापति ज्यातिष्मान वे साथ नौका 
बिहार बरते सम्रय भावाशवाणी 
होती है और लहरों में भयवर तूफान 
मच जाता है। सास प्रयत्त करने पर 
भी नौका विनारे नहीं तग पाता। 
उसी बीच भाषाशवारां सुन पड़ती हे 
जिसभा भाशय यह है कि पृव ग्रत 
की उपेज्ञा का परिणाम यह गजन तजन 
है! हरिश्रद्व प्रवन पृव ब्रत के पालन 
का पुन वचन देत है । नौका फिर 
चलन देती है । 


हरिश्रद्ग का पुत्॒॑ रोहिताश्व वन में विचरण करते 


हुए यह चितन करता धूम रहा है हि 
ब्रत वे' करण बलि दे सबध में पिता 
से प्राप्त श्राता का पालन श्रय्कर है 
अथवा नही | श्रततोगरत्वा उसके हल्य 
को त्तक श्लौर वितव इद्र के मघ भरद्र 
स्वर मे भयोध्या छाडकर अयत्र 
प्रस्थान के तिये उद्प्रित करते है । 


श्रकालप्रीडित मजीयत श्ौर उनको बल्ली तारणा थे 


झाश्रम म॑ राहिताश्व पट्चकर उनये 
दय का लाभ उठाता है और गावन 
वे बदल उनके मभठे पुत्र शुन शेप का 
सोटा करता है। शुन टेप से मा और 
परिवा को ममता नहीं; क्‍्योक वहन 
ती उनका बडा पुत्र है श्रौर न छोटा 
ही । रोहित शुन शेप के साथ पुन 
झपने पिता क॑ समुस उपस्थित हाता 
है ? उसे प्रिता के कोपमरे स्वर सुन 


ण्छ 


यण धारम 


वशिठ्ठ स व 


पर्णालय 


पा हैं। गिस्ु रोडित का तक भौर 
गुर वशिष्ठ यों शहमति शुन प्र थी 
बति ये शिये हरिश्रद्ध वा उद्चत बर 
उनका कप शात बराता है प्रौर 
हेरि>द्र वशिठ को यजशव्यवस्था करन 
मी भ्रतुमति दा #। 


हावा है पर वच्चिठ्ठ वा पुत्र नरबलि 
हय से इनकार बरता है। इंपर भजी 
गत सौ गौर्यों व लाम में भ्रायुप दना 
स्थोतार वर प्पन पुत्र पर शस्लप्रशर 
बरतने चतता है. उमर मुत "प करणा 
वसणखालय का प्राथना बरता है। 
भावाश में गजन तर्जन भारभ होता 
है। सत्र चितित हा जात हैं। तब तब' 
विश्यामित्र अपने सी पृत्रों वा साथ 
बततिभूमि में प्रविष्ट हात हैं. भौर नर 
बच व घार प्रताय वर्म धोषित 
करत हैं। 


कहत हैं कि बाप भ्रपने पुत्र को बलि 
नहीं द सकते । वहाँ उसी समय राजा 
का एक टासा। जो विश्वामित्र का पत्ला 
भोर शुन येप वी माता है प्रविष्ट होती 
है। उमकी गर्भिणी प्रवस्था ही में 
विश्वामिथ तव करने चले गए थे। 
भ्रकाल म॑प्ाक्नात लाछिता सुत्रता को 
गाँव छोड़ना पडा राजटासी बनना 
पडा / पुत्र शुत पप को अजोयर्त की 
सापना पडा ) सवन्र सन्नाटा छा गया। 
करणा व॑ विपाद स वातावरण करुणा 
हो उठता है। विश्वामित्र पत्नी की 
ग्रह्यु करत हैं. बिना नरवलि के हा 
बहण भा सतुष्ट होत हैं । 


सुश्रता वी प्रसयचर्चा इसमे है जो प्रसीद साहित्य 


का विशिष्टता है। यहाँ बीज रूप मे हो 
यह लक्षित होती है। विश्वामित्र को 
प्रधानता इसम हैँ। करणालय वाब्य से 
कहानी ही है | यह बहुत उच्च कोटि की 
रचवा नहीं है. क्तु समाज के समुख 


कैस्णॉलेय 


जिस झादश का झाख्यान कवि ने क्या 
है, निश्चय ही वह मानव हंदय की 
विशालता का आाख्याता है, कवि के 
मानवप्रेम का प्रतीक है। वह इस बात 


ज्भ्‌ ककेश 


प्रदृति सहचरी सी कसी है साथ मे 
प्रेम सुधामय चद्र तुम्हारा दीप है |” ] 


का साक्ती है कि बिना नर की बलि 


चटाएं हा वाछित उद्देश्या का प्राप्ति वी 


जा सकती है, मानव की मनांबामना पूरा 


वी जा सकती है। जिनका बल चटाई 
जाती है व एक दूसरे क॑ प्ग ही है। 
एक दूसर को समाप्त करना मानव 
जहा 
तक कथा का प्रश्न है साथ सरल रूप 
भे यह कथा पुराण स ला गइ है । उस 
छा मे बाध दिया गया है कितु 
छाटी सा क्‍या पाच सडा में कहकर 


उत्थान को उपादयता नहां। 


जिस तरह जिज्ञासावृत्ति जंगाइ गई, 


| 


है वहू वोशल मराहनाय है। प्रद्मत 
का विशुद्ध मृल्याक्न यहॉपर स्पष्ट 


क्सणालोक करू का०, ८२। 
[म० पु०] (स०) करणा का ससार । 
क्स्णासकझ् र क०,६। 


[म« पु०] (म०) करणा का घर, कम्णालय । 

कर्णासमुद्र ८ चि०, १७८। 

[सं० पु०] (स०) कर्णारूपी सागर। करुणा का समुद्र । 
श्रत्यत कारणिव । 


गा 


क्म्णासिंधु न क० २५। 

[से पुणु (स०) (० वच्णासमुद्र/ ।) 

कस्णाक्द्न रू चि०, (७। 

[म० पु०] (सं०) विलाप। 

क्र सस्‍स्व०, ११, १८। बा०, १३४७, १५३, 


[क्रिण] (हिं०) २३० । प्रे०, ६ । म०, १६, २३, ३०। 
करना क्रिया का रूप । 


ही दीख पडता है। जहा तक छदा का 


प्रश्न है, उस प्रतुकात श्ररित्ल छद मं 
यह रचना है जिस बाद मे लागो ने 
ग्रहण क्या। खड़ा बोली मे इसक 
प्रधान प्रयोगकता कववर प्रसाद ही 
हैं। सभव है कि कुछ लागा का इसमे 
कोइ मौलिकता और काइ कला ने 
दिसाई पडे। किंतु यह उनका दाप 
नही, वह बामायता के शिखर पर 
प्रसादजा को देखने के भ्म्याम का 
दोष हू। इसको काव्यकला पहले से 
विकसित है। कही कही भ्रच्छे स्थल 
भा है जहा काव्य म॑ चित्रात्मक शली 
इृष्टिगत होती है। प्रदति का थोडा 


सु दर रूप भी दिसाइ पडता है। 


“न्ौक॑ | धार ग्लौर जया घीर चला, 
आह, तुम्दू क्‍या जल्दी है उस भार का 

कहीं कही उपात प्रभजन का यहाँ, 
मलयानिल पग्रपन हाथां पर है धर 

तुम्हें, लिपे जाता है अच्छा चाल स, 


कर हे + का०, ८५ १३२ १४६ १७० १७८, 

[क्रिग] (ह०) १८४ २१० २८३। प्रो०, ८। म०, 
२, (५॥ 
(7० करना! | ) 

करेरे 5 चि०,६६। 

[वि०] (ब्र० भा०) क्ठार, बढा वठिन । बरेर । 

करें ने चि०, ६, १०१। 

[क्रि०] (उ० भा०) (दे? करना! ॥) 

करे + चि०, २३, ६६। 

[क्र०] (बर० भा०) (द० करना? ।) 

क्र र > क|०,१३८॥ 

[क्र] (०) (<० करना! है| 

करों + का०, १११, ११४ १६५, १७१, 


[स० पुणु (हि०) १९७। 
कर का बहुवचन । 
बा० कु०, ४२, ११६। 


बठार, हिंसक । तलवार | ऋर, निदय, 
सादुसिक, प्रचड । सुर्युरा, बाददार। 


ककश 


[बनु (न) 


कण 


कण मे बी०, ६८। 
[से० पुं०] (छ०) सूय का पुत्र । भगदेश का दानो सम्राट । 
[ क्ण--विवाह स॑ पृद ही सूर्य द्वारा कुती के गभ 

से उत्पन्न पुत्र। गगा यम्नुना म॑ बकस 
में बद बहुत दुस उठाया। घृतराष्ट्र 
के सारथा प्र/धरथ द्वारा इसवा उद्धार 
हुप्आा प्रौर दवश्रदत्त पुत्र मान कर राधा 
में इसका पालन क्या । यह महाभारत 
में कौरवों वा, भजुन ने समकत्त, 
महान्‌ योद्धा था| भजुन ने इसका वध 
क्या। यह मेथावा तेजस्वा तथा 
दाना था। | 

कणुदन न्‍ू ल० ७५। 

[सं १०] (मं०) गुर्जर देश के एक मरेश का नाम । 


[ कर्णलेव सिंहद--कमला का पति गुजरनरेश जो 
कमला वे सौटये पर मुख्य था। 7० 
प्रलय का छाथा। ] 
कर्राधार 5 व० ६ ।का० बु० ८।म० ११। 
[सं पुंण] (स०) मल्लाह, माँकों। पतवार। प्रश्नय देने 

वाला । पथप्रटशक | नाविव । 
फसुबार रक्तित >म० ११। 


[विश] (०) प्रश्नयप्राप्त सरक्षित । 

कर्शिकार + चि० ५५।॥ 

[8० ६०] (मं०) चपा वा वृक्ष । 

फ्तव्य महू में० ६ ६। वा० कु० १०५। 

[9०] (चं०). करने के योग्य जिसे करना प्राव 

श्यकत्त हो। 

फ्तव्यपथ # वा०बु० १०५१ 

[8४० १६०) (मं०) कर्ममाग, कत्तब्य का राह । 

र्क्ता मू वा० २६८॥ 

(० ६ ] (०) करनेवाला रचने या बनानेवाला । 

कहूत्व + वा० १६५ 

[8० ६०] (8०) बर्ता का भाव वर्ता का गुय धर्म । 

फ्नफूल ह# चि० ५५। 

[8* 4 | (ब्र० भा०) भराभूएण जा कानम पहना 
जाता है। 

फपर स्व भ्रे०, ३॥ 


[स« १०] (सं ) बपूर नामक मुग।धत द्ब्प 


६ कष्भौ 


क्रम ज 7०, २३, २५, २७। वा० ३ु०, ६४, 

[स० पु०] (म०) ६४। वा०, रे३, ५४६, ७५, 5८५२, 
१०६ ११३, ११५, १४६, १४७, 
१८३, २०५ २४०, रेडर, २४४, 
२६८ । प्रे०ण, ५। ल०, १३, ३४। 
वह जा किया जाय। क्रिया, वार्य, 
काम । धामिव दृत्य | व्यावरण मे वह 
शब्ल जिस वाच्य पर दर्ता वा क्रिया 
का प्रभाव पड़े । भाग्य 


( कमे--” कामायनी की क्या । ] 
कंमकलश + वी० १६८॥ 
[म« पु०] (स*) वतब्यरूपी घठ । 
कमकुसुम रू का० १२३। 


[स० पु०] (पं ) वत्तव्यसूपा फूल । 
क्मचक्क * वा०, २६६ २६७। 
[पस« पु०] (स०) भाग्यचक सम्म वा फेर । 
क्मजगतू 5 का? २६६ । 

[७० पु०| (स ) क्रियाक्षत्र । 

क्मेजाल < का०, ३३। 

[में* व०] (स०) स्मीं का समुह । 


क्मेपथ. रू क० १५। का० बु० ११६। 
[सर पुं०] (सं०) (० क्तब्यपथ' ॥) 

कमफ्ल # मरूष) 

[सं० पु०] (सं०) कममों का फ्ल परिणाम या सतीजा ! 
क्ममयी है का० ३१।॥ 


[वि छा०] (मं०) कम से युक्त। कम स मुक्त वातावरण । 
क्ममाग के क०, रैंड | वा० बु० १२५१ 

[स० ६०] (सं०) (”* 'कमपथ! ॥) 

कर्मयोगरत रू म०, ७, १८। 


[वि] (सं०) वमम निठठ। 

क्मलीन > वॉ० १७१। 

[8०] (छ०) .. वर्भ करता हुआ वर मं दतक्षित्त 4 
क्मेलोफ 5 वार २६६। 

[सि० ६०] (सं०) ससार मतत्य॑लोक | 

क्मदि. तू चि०् १५५। 

[मै 4०] (प्र० भा०) रू कर्म का। 

र्क्मा हू वा०, २६७॥ 


(3० ( ] (ह०) कर्म वा बटुबचन । 


कर्मों कौ धुरार 


कर्मों की पुकार >व०, १७२ 
[सं> बु०] (हि) कमों की अपेक्षा, कम करने वी प्रेरणा | 


कर्मो-नत्ति रू का० २५१॥। प 

[स« स््री०] (स०) कम करत हुए आगे बढने का प्रवृत्ति । 

क्छ्क व चि०, ६७ | ०, ७३ | ल०, ५६। 

[म० पुँ] (8०) चिह्न । अपवाद | धाठुप्रा का मल 
विवार, दोप । 

कल ८ भाँ०, २६ | वा०, २६, ११६। चिं०, 

[सं पुं०] (6०) २३, १७३ । ऋ० ६८ । 
अव्यक्त मधुर घ्वनि सुंदर ) भाराम । 
साल वृक्ष) श्लाग भानेवाला दिन। 
शाति । 

कलक्यु रू वा० ६३। खिं० ४७ ॥ 

[सं* १०] (भ०) मुमधुर घ्वनि करनेवाता शंख सा क5। 
काक्ति हसे कबूतर । 

फलक्मल - वा? बु०, ३६ | 

[स० १०] (स०) सुदर कमत पृ विकसित क्मज । 

फ्लक्ल ८ भ्राँ० ८।क०, ५। का० ६२ २७५॥ 

(8० ६०] (स०) चि०, १५०। म०, ४ २४। 
रनों झादि क॑ गिरते या चलने का 
श 6 ) वाजाहल, शार । 

कल्कल ध्वनि ८का कु०, ६७। 

[म० श्री०] (स०) भ्रावपक ध्वनि, सुमधुर शम्त पअ्रपना 
भार प्राइप्ट बरनेवाली गुजार । भरनो 
श्रादि के गिरने से उत्पन्न ध्वनि । 

कलफ्ल नाद्‌ - का० कु०, ५७। 

[सं ६०] (मं०) (“० कलबल ध्वनि ।) 

कलकलनादिनी चि०, १। ल०, ३२१ 

[वि स््री"] (हि०) सुमधुर ध्वनि वरनेवाली, नदी । 

कलकपोल 5 बा०, ११। 

[8० ६०] (स०) रोमविहान कोमल चिकना गाल । 

कलकिक्नी > चि०, ५१। 

[स० क्षो"] (हि०) चुदघटेका, बरघनी को दरह वा घुघरू- 
दार झाभूपग्य विद्वेव वा नाम । 

क्लकिशोर > चि०, ७० । 

[#० ३०] (8०) ग्यारह स पद्रह का अवस्था का मुदर 
बाज, पुत्र, बा । 


छ्ऊ 


कल 


कलफेली चि०+ १६१ । 

[8० ररी०] (खं०) खुदर खितवाड सुदर हेंगी। रति, 
मथुन स्त्री प्रसय ६ ठटठा दिललगी। 

कलमा. कह काए 5। 

[8० री०] (स०) गणना+ विचार लतदन, व्यवहार, 
घारण या ग्रहण वरना विशेष ताने 
प्राप्त करना। 

क्लनात हा बा०कु० २६ । चि० २ / ६१, ६१7 

[सं० पु०] (म०) मपुर ध्वनि । 

ऊलनादिनी 5 चि० १८४३ 

[स० श्ल्ी०] (स०]) सुदर ध्वनि जरनवाला नदी । 

कलनिनालिनी ८ूचि० १६७ । 

[म० री] (स०) (० कलनादिता! ।) 

कलभ हू चि०, २२। का० बु० <१। 

[स० १०] (स०) हाथी का पचवर्षीय बच्चा। ऊंट का बच्चा 

कलरप ८ प्रा० ३१ ६५। का० कु० १६ ३३, 

[स० पु०] (सम०) ७४३। का० ११ ६७, ६८५, ६६ 
१००, १८० १६८ १७२ १८५८, 
२७७, २८५ | चिं० २३) १८४। प्र०, 
१८ | ल० १५ २७, २६ । 
मधुर घ्वनि या झ्ावाज ग्रुजार शार। 

कलश 5 वा०, १८२॥ 

[8० पुं०] (स०) घट, घडा गंगरा। मदिर का ऊपरी 
भाग । चाटो या शिखर। प्रूजा का 
का एक विशेष उपकरण । 


कक्‍लसी +# चि०, ६६। 
[म० कोण] (6०) (दै* “कलश! ।) 
कलहस + बा०, रघ५। 


[४० ०] (3०) हस राजहस । श्रेष्ठ राजा | परमात्ना । 
चक्ल्ह बट का०, २१६ | ० ८८ 

[छ० वु०] (खं०) लिवाद भगडा। 

कत्ता जन झाँ०, २०, रेस ६ का० बु०, ५०, ४१, 
[स० छो०] (मं०) ५२ ५३। का० १०४, १५३ १६४, 
१७४ २६४७। ल०, ३७। चि०, ४२, 
१४६ । 

भ्रश हिस्सा । अद्रमा वा सालहवाँ 
भाग । सूर्य वे! प्रकाश का वारहवाँ 
हिस्सा । समय का एक विभाग जा ३० 
दाष्टा का होता है। राधि के तीसवें 


रे 


के ज्ञाफीर 


झ्रग का सांठवाँ भाग राशि चक्र के 
एक भ्रश का साठवाँ भाग । कौशल ॥। 
काम शास्त्र का चौसठ क्लाए । विभूति, 
तंज शाभा छुटा। कोतुक्त खेलवाड। 
छल कपट। ट्ग, युक्ति, बंटी का एक 


कसरत हुनर! 

वबलाकार ८ ल० ३७। 

[स० पु०] (स०) कौशसपुण कार्य करनेवाला कला 
कुशल । 


कलानोराल ८ का० १० ५१। 
[स० १०] (सं०) किसा कला का निपुएाता । 
क्लाधर 5 का० १५३॥ 
[मं* ३०] (सं०) चद्ठमा । शित्र । कला का चाता । 
[ कलाघर-प्रसादजी का प्रार।भव कविताओों 
में उपनाम । ) 


क्लानिंधव ८ का० कु० ५०। 

[मं १०] (म०) चंद्रमा । 

क्लाप ८5 चि० ४८। 

[मं पु ] (सं०) गुच्चा गुच्य समूर | 

कल्लापी 5 चि० २३। 

[स* 4०] (सं०) मोर । काक्वि | 

फलिका 5 प्रौ० ३५। का० ६७।बि० 4२ ५६। 

[स० रूो०] (०) बिना सिला हुआ फूज। फूल का कली । 

कलिंग 5 ल० ४६। 

[सं* ६ ] (०) एव प्राचोन प्रदश जा गाटावरा पौर 
वतरएा। क बीच था ) यहों प्र प्शाव 
ने नरसहार द्वारा प्रात्त विजय स 
विरक्त हा भटिसा का द्रत लिया । 


कलित महा झ्ा०,७ १६।३० २६ ४८ ५१। 

[3०] (सं०) बि> २२ ३३ ६८ ७५ | भ०, ८० ॥ 
भरा हुभा युक्त, सुशाभित । 

कलिन जह वि० ३८ ६८, १६७ । 


[ए९ ऊा०](ब्रश्भा>) बता का बटवचन | (7 *क लेका' ।) 

कलियाँ न. मभौर श३८ उद्। का० डु०> १८ 

(प९ रो०](प्रर) ४६ 3२२ ।गा> ६१ १-३ १/८ 
१७५। चि> ३५ रैद२। म० ६। 
(*% बतिश ॥) 


फ्लो से ब० १२ « हेई, »२। र+, १८१, 


छ्दे 


फैल्पनातीत॑ 


[स० खो०] (हिं०) २१२ | चि०, ६, २९, ५६ | प्रैे०, २। 
(7० बलिया! |) 

फ्लीउुल छ प्रे० २। 

[स० १०] (हि०) कलियो को जाति या वन । 

क्लोनिफर 5 चि०, २४। 

[८० पु ] (स०) कलिया का समूह । 

फ्लुपित 5झ का० २१६ | ल०, ७६ । 

[वि०] (स०्) मलिन मला, निंदित | 

फ्लुपित काया 5 का० २२६ । 

[स० ल्री०] (सं०) मतिन या पापा शरार, निंदित था 
कलकित शरार । 

कलुस हू झा० ६१।का०, १२० १६३) १८०५) 

[मं० पुं०] (हि०) कोट । पाप, मलानता ) 


क्लेयर 5 का० २६२। घि०, २२। 

[म० ०] (सं०) शरार, ८ह। 

क्लोल 5 का० २८२। घि३, ८३ । 

[म० 3०] (हि०) झामाद प्रमोद ज्राडा । 

क्लोलिनी हू ल० १८१।॥ 

[०] (सं?) छ्ाड़ा करनेवाली कलोल बरनवाली । 

क्लोले रू चि० ४६। 

ल्रि० झ०] (बर० भा०) मामाद प्रमोट करता है। प्री 
करता है । 

बल्पना जू॑ झा० २६। बा० बु०, १८५ ७५।॥ 


(8० कोल] (सं०) का० ३७ <०७ २६ ६४ २६७ 

२२८। चि०, ७२) १०५, १६५ । प्र० 

&६ | ल०, ८४ । 

अच्छा रचना। सजावट । यह शक्ति जो 

झत करण मे नई भौर प्रनोसी 

बस्तुप्रा व स्वस्प्र वो उपस्थित गरती 

हैं। उद॒भावना । किसा वस्तु मे दुगरी 

वस्तु का ध्राराप मान लगा, प्रयुम्तान 

करना । 

बा[> १७८ ॥। 

प्रारावित संसार मतगढुँत दुलेया। 

वे पैन का समार । 

कल्पनातीन हू #?र ५१॥ ५ 

[विशु (४०) कपास पर या बाहर। जा 
झनुमात या प्रटाजीन सगाथा जा 
सर | 


कापनाचय 
हि" ६०] (म०) 


कल्पना मदिर 


कल्पनामदिर रह प्रे० ३, । 

[स० खी०](स०) ऋल्पना का मदिर। उस स्थान क्के 
सह जहा से हृदय वो अ्रविक स 
अधिक भावनाप्रों में विचरण करते 
की प्रेरणा मिलती हो । 

कल्पना मराल 5 चि०, १४३ | 

[स० पु०] (स०) बनावटी हस मनगढ़त हस। कल्पना 
रूपी हम | नीर छीर विववी कल्पना । 

कल्पनाज्ञोफ 5 का०,१४५५८॥। 

[स० पु०] (स०) कल्पना का ससार। बह देश या प्रदेश 
जहाँ से भ्रत को प्रेरणा मिलती हो । 
उद्भावना का ससार | 

फल्पनावबीणा - का० कु०, ६३ | का०) २६। 

[स० खी०] (स०) कल्पनारूपा या कल्पना की वीरपा । 

[ कल्पनासुस्य--इढु, कला १, किरण ५ पगहन 
६६ तथा चित्राबार पृष्ठ १७३-१७४ | 
बतमान भूत प्रौर भविप्य को रजित 
क्रनेवाली शक्ति कपना है जो मनुज 
के जीवन का श्राण हे। कल्पना सारे 
ससार को शातत छाया देती है झ्ौर 
मनुष्य को सुख भी। कल्पना के प्रति 
यह भाव उसव॑ मान्य माहिय के 
भ्रध्ययत मे सहायक है। ”० परांग 
एवं चित्राघार | ] 

कल्पनाहि 5 चि० १७३। 

[सण्ल्रो०] (ब्र०भा०) कल्पना ही, कल्पना को, कल्पना में। 

क्त्पबूक्ष 5 का० ११। चि०, १५३। 

[म० पुं०] (8०) नदन काननया इंद्र के बन का बह 
कल्पित वृक्ष जो इच्छित फत दता है। 
कल्पतरूु। समुद्र मथन से प्राप्त चौटह 
रो म॑ स एक रल | 


कल्पित 5 वा० कु० छर। का०, २३२७। चि०, 
[वि] (म०)... १७१। 
जिसकी के पना की गई हा। मन से 
गढ़ हुआ | बनावटी । नक्जी । 
फल्पितग्ेह ८ वा०। ५७) 


[मं» पुं०] (सं०) मन से गढा हुआ घर | हवाई महल | 
कल्याण रे श्रॉँ०, १०, ५९। का०, १०१, १६२। 


६ 


क्श्यप 


पूस० घु०] (मे प्रे०, २३) 
मगल भलाई, कुशल क्षम। 

कल्याणुकला कर वा०, २२८। 

[सं« खो०] (स०) वह कया जिससे कल्याण प्राप्त हा 
अथात्‌ श्रद्धा । 

कल्याण-कामना रु प्रें०, १६, २३ ! 

[स० स्री०] (स०) मगल वी अभिलापा या इच्छा । 

कल्याणभूमि 5८ वा० १६६। 

[म० स्ली०] (स०) वह भूमि या लाक जहाँ सब प्रकार का 
अथात्‌ श्रथ, धर्म, काम और माक्ष- 
जनित कल्याण प्राप्त हो । 

कल्याणमयी ८ का० २४६। 

[7०] (स०). कल्याण या मगल करनेवाती | 

क्ल्याशमाग रू प्रे० २३। 

[स० पु०] (स०) पुर्पाथ॑ साधन वा प्रथ या उनत्ति 
का मांग | मगलपथ | 

कल्याणी र झ्रा०, ६३ | का० २६४७ | 

[स० रूवी०] (स०) कल्याण करने वाली दवी, ( श्रद्धा )। 

कल्लोल... + का० ६८। 

[स० पु०] (स०) ( 7० क्लाव'। ) 

कय्च झा चि० इ५८) 

[सं० पु०] (म०) युद्धस्थज्ष में शरीर को रक्षा करने 
बाला पहनावा, वर्म। तत्नशात्र का 
एक प्रकार का यत्रात्मक ग्रस्त्र ।॥ एक 
बुत्त विरोष का नाम । 


क्री बे भा०, ७५। 
[म० स्री'] (स०) चाटो, जुडा, वेगी । 
कप्रीभार हू #ऋ०, २१। 


[मं० पुं०] (म०) जूडा, केशो का बोभ था समूह । प्रलका 
की राशि का भार | 
कवि से का० ४५ ४०। चि० 
[म० पु०] (स०) १६५ । 
काव्यरचना करनेवाता। काव्यखष्टा। 
ब्रह्मा । त्रिकालटर्शी । 
कशाघात रू वा०, २६७। 
[स० पुं०] (सं०) चाबुक् के मारने स लगी हुद चोट । 
कश्यप + का० कु०, १०६ । चि०, ४५ । 


४५, १४२, 


क्र छ० 


[सं पुण्] (सं०) एक ऋति वा साम जो सरानि क्रपि के 
पुषर थे। विशिष्ट प्रकार के ऋछवि। मृग 
एबं मछतिया वे नाम 


कष्ट कु ब० ११४ १६६। चि० ३५, ३६, 
[संण पुं०] (सं०) १०१॥ प्र०, ६ ७१ 
दुख पीड़ा यथा । 
कष्ठपूर ऋ. का» ७७। 
[वि०] (सं०) व्यचिस, दु छित पॉडित । 
क्सक से कू० १४६ १३६०, १७२। ल० 


[से स्रो'] (हि) ८२। 
बहत हल्का मीठा दद, टीस। साल । 
टिनो का भावरी द्वप या वर | हौगला । 

कसकर वे वी० ७१।ल० ५७। 

[प्वि० क्रि०] (टि०) बॉगकर । 

फसत .. हु नि० १७६। 

[प्रि०] (अ० भा०) हुसता हुमा बाधता हुप्ा । 


फसत्ता हू का० १२७, १४०। 

[क्रि०] (हि०). बॉगता । 

कह रू काू० १८८ र/४ १७७ १७५ 

[छिल] (हिं०) १८६, १८६ १६७ १६४५ १६६, 
२००, २०१ २०६ २११२ २३० 
२३४ २४४ २७५॥ ल० १० ११॥ 
शब्दोचारण द्वारा भ्रभिप्राय व्यक्त 
करना | क्टना । 

फहता। मा का० १५७। 

[क्रिण] (हि). श टाश्वारण द्वारा प्रभियक्त करता। 

क्ह्ती हू का ७७ १०० १०६ १११ १३१, 


१३८ १२४ १६५ २०१ २११, 
२१६ २७८ २६० २७३। 
वर्णन करती । शल्हों द्वाय अ्रभिव्यक्त 


करती । 


[तर] (6०) 


कहते कहते ८ वा? इ४ड ६० ३४१ 
[०] (हि०). उन करतन्करत 
कहते हैं. ८ का० १०२ १२० रहश४् २२२ 
[क्रिण] (हि.) २३१८।॥ 
वगान करत हैं। 
कहलेना लू का०, १२०१ 


कहादति 


क्रिग्] (हिओ). करना का म्विश्यत्‌ काज। 

कहता # का० ३७॥ 

[कि] (ह०) कहने वा प्रादश दना। 

फददन मे बचि०, ६२१ 

[8०] (४० भा०) कथन । 

फ्र्दना ह झभौं०, १५) का०, २७, /० ५४ ४२ 

[क्रिग्] (ह०) ६३, ६८६ ७३ १६७, १६६ १६१३, 
१६८ रणरे) प्र०ण्३ १६, २०१ 
बालना । 

कहने रू का० ६० १२७ २१६। 

[क्रि०] (हि०)। कहना का बहुवचन । 

कह रे बे का० २८६। 

भ्रि०] (हि). कहा, बाला । 


प्रॉँ० २६, ७० ।4०, ७, २४ । का०; 
१०, १६, १८ २६ ३७, ६/ ७० 
599 5६ १११ १२३, १३३, १४०, 


कहाँ ब्ड 
[प्र०] (हि०्) 


१४७४७ १७५ (१३७, १७६, १८३, 
१६६, २११, २१३ २१६ २२७ 
२३० २७० २५८ २५६ २६१ 
२७८ र६२। ०, ८ १७ ैै८५ 
म०ण ७ 
किस जगद्द । 
जहा + का७, ७५ ८६, ५६, ५७ 5५६ ११२, 
(क्रि०] (हैं०) ११४ १६२ २१५, रए०। प्र « 4 
७ 5, र३। म०, ४, ५ १०, १४ 
१६ १८ २१, २३ । 


बहना का भूववालिक क्रिया । 


कहानी * धाँ५, ६२ ७८ | प्र ०, ६, २२१ ल० 

[सं लोग] (6०) ११। 
मन से गढा या कसी घटना वी 
आधार पर भ्रस्तुत किया हुआ विवरण, 
कथा किस्सा आाख्याय्रिका भूठा या 
मनगढत बात । गल्प ।॥ 

कहानी सी # वा० ४।॥ 


कहाना की तरह का पते वितु व्याव 
हारिक सत्य का तरह। 

क्हायति कर चिंए० शृस३। 

[क्लि.ु (० भा०) कहा जातो है । 


(गु (हि) 


फ्हि णर्‌ 


फ़्हि्‌ सा. चि० ४५७, ६४ ७४, रै४९ १६२ । 

[पु० क्रि०] (त्र० भा०) कहकर | 

फहिये.. # क०, १७। बि०, ४, ७४। म०, 

[क्रिण] (6०) १९, २०।॥ 
बाजिए । 

कहीं बे क० ?, रेप ३े०। कॉ०, हैरे, डे? 

प्रिग्] (हिं)). २९, ५३६ ४८, १२४ १४६, 
१४८, १४५, १९५ १७१, १७७ 
१८० २१८, २१६ । क० ७६१, ६२, 
८8 । प्रे०, ५ १० १४ २६। म०, 
४ १९६ ।ज० ज० ११॥ 
किसो स्थान पर । 

कही व का० १६४७॥ 

(क्रि०] (ब्र० भा०) कहा का ख्रातिंग । 

फ्हूँ ऊे... चि० १४, रैश१। 

[प्रव्य०] (ब्र० भा०) कही कसी स्थान पर । 

कहु रे ल्‍ः चि० ४। 

[क्रि०] । कहो र। 

कहे के का० ८६, ११७, ?१६/] चि०, १। 


[्रिए] (हिल). प्रे० ५, ११॥ 
कहना का प्रथम पुरुष मे रूप । 


क्ह्फ ल्‍ बि० % | 
[प्र०] (ब्र० भा०) कहीं का कसी स्थान का । 
कहे से बा० १६० १७१ १७७। प्र०, 
[क्रिण] (हि) १५, २० | म०, १७। 
कहा का वहुबचन । 
कहे थ८ चि० २५, ४८५। 


[क्रि०] (बर० भा०) कहते है । 
कहो का०, ३७ ६०, ६१ €४ १२२, 
[क्रिए] (हि). १६६, १६६, १८०७४७॥ म०, ६, १०, 
१४ २१, २३॥ 
शा उच्चारण क्रो, बातो । 
[ कहो--इहल कला ३ किरण ३ फरवरी १६१२ 
* में प्रकाशित और भरना पूष्ठ ७४ पर 
सकक्‍लित झाठ पत्तियों की कविता। 
झाज प्रति पट पर छह व्याकुल है, 
बाणा श्रपने में मम्त है, कुछ बहने 


काति 


नही बनता, क्ठ बह स्व 
सुनता है जा कहता है। श्राज क्‍या 
हो गया है प्रियतम बाद्ययां प्रतर 
वियाग, एवं मिलन का क्‍या वारणख 
है, बताश्रा । 2% भरना । ) 


गदगद 


क्ष्ह्यो चि०, ७१, ७४। 

क्रि०] (ह० भा०) कहा । 

कहो चि० 3१, ६७, ?६२। 

[क्रि०] (ब्र० भा०) करा । 

कसौटी बि० १७६ | ० 5०। 

[स्र० ली०] (०) सोना का परस करनताजा पत्थर । 

कस्तरी.. | त०, ५६! 

[स० ख्ोण] (हिं०) एक सुगधित पटाथ जा हिरख की 
नाभि से निकालना जाता है। एक 
प्रकार का हिरण । 

कस्तूरीकुरग हू को०, रैटरे । 

[सं० पुं०] (स०) बरतूरी जाति का हिरण, बह मझग 


गा 


जिसमे कसस्‍्तूरी हो । 
काचनीय कु चि०, २६, १६१। 
[वि स्वणयुक्त, स्वगिप्त | कचनारमंय । चपा 
(स०) सहश | धतूरा के तुल्य । 
कॉटन के चि०, ३५) 
[स० पु] क्टकःकाठा, वृक्ष वा टहनियों वा 
(ब्र० भा०) नुकाला प्रकुर जो पिन का तरह तेज 
होता है । 
कॉटे झू क०, ७। का० कु०, ४४ #%र। 


[म० पु" (हिले का०, १५४, १८॥ भ० २१, २६ 
६२ प्रेण, १२, १६। म०, २। ल०) 
१८ ३५7 
(>० कॉटन । ) 
कोत बृ[०, परे १३१, रेडरे, २४४५) भ०, 
समं* पु] (स०) २५, ५६ ७१।॥ ल०, १३॥ 
पति, शौहर ॥ चद्रमा। सुदर एक प्रकार 
का बढ़िया लाहा, कातिस्तार । बुदुघभ ६ 
का० बु०, ६ 7३॥ ०, ३७, 


बाति 


फातिसिंधु घर 


[से० खी०] (सं) २३६। चि०, ११, ३०, 9७५ ७० 
१७६, १५३ | क०, २७ ३७। 
दाप्ति, घमक, शोभा, छवि। एक 
प्रकार वा श्राय छद । 
फातिसिधु रू का०, २५४) 
[मं पु०] (स०) शोभा सागर श्रत्यविक शोभा या 
छवि । छवि का रलाकर | 
कॉपना. 5 का० २५, ५६, १२० 
लरि०] (अनु०) १६८ । 
हिलना। थरथराना थरनिा 


१८६४ १५८६, 


भयसे 


शक्ति होरर कॉपना । 
काई व फा० 5७१ 
[स० दी*] (हिं०) जत के ऊपर जमा मल । 
काई सी ऊ का० ७०। 
जिशु (हि०)  त्याब्य उपेक्षित । 
कफाकली # का० बु० १६। का० ६३, १७५ 


[से० री०(च०) १६२। चि०, १७१। 
मधुर ध्वनि कलनाद कोडिल या मार 


का मधुर तथा मीठा स्वर । 


फाफे ले चि० १७। 
[सरवे०) (०) किसके । 
काटत ल्‍ू का० कु० ५। चि० ४२ १७३। 


[९ #िण्] जिसी वस्तु को दो छुक़्डो में जिसी 
[० भा०) तोबे धारदार ओऔजार से विभक्त 
करते हैए पीसते हुए समय बितात 
हुए विनष्ट वरते हुए, डसत्र हुए । 
फाटपेवच 5 चिं० १८१। 


[म* ५०] (हिं०) छलछिद्र । दाँवपेंच | कारछाट । 

काटना 5 का? २२७। म०, ६। 

[कि स०](हिं०) रिसी वस्तु को ओजार से कादरर 
दुवडा मे करने की व्रिया। विताना 


जस समय वाटना?। घना जूस 
चक्र काटना! । 

कोटि रे चि० ४२। 

पृ» थदी ) (सण्) ध्रेणा | बराड । 

फाठ कू -० ४१ | 


[सं पु०] (हि) पड का काई भग जा वटकर या गिर 
कर सूख गया हटा, लकड़ी । 


फाननकुसुम 


काठों की सधि €का०, १३६॥ 
[सं* पुं०] (हि०) ला सूसी हुई लक्डियों का जोड़ | 


कातर ज का० ११६। भ० २७। 

(व ] (स०) भ्रधीर, व्यावुठ, डरा हुआ, भयभीत, 
प्रात, दु खित । 

कातरता रछ का० १६१ 


[सं० जी०] (सं०) प्रवीरता याकुलता भयभीति, भ्त्यत्त 
दुख युक्त हाने का भाव । 
कातरताएँ . 5 क्ा० १२। 
[सं० खी०] (6हिं०) कातरता! का वहुचचन । 
घादबनी # आऔँ०, १६ | थि० १५०, १५७। भ०, 
[सन लीण] (म०) ३६ । 
बारला का समूह मेघमाला | 


कादर वा का० कु० ११५।म० ६। 
[विश] (हि०). डरपोक, भीर । भ्रधीर “्यावुल। 
काटरता # चि० ६३ ६५। 


[सं छी०] (हिं०) भीरता. डरटपोकपन | भधोरता, 
नयावुलता । कायरता | 

फान | का०, २७ १०३ १६० १५५, १६४७।॥ 

[+० प्र ] (०) सुतते का इद्रिय श्रवरा श्लुति श्रात्र । 

कामन | का० बरु० 5२१ का०, ३२ ७३ 

[स० ६०] (म०) १४७ २६२, २७६ २८७ प्रं०, ४, 
७ १७ १६ २०। म० १ ५,७, 
८ १० १६॥ 
जगत वन, धर । 

कानन अचल रू का० ४५। 

[स० ३ ] (स०) वन, उपवन रूपी श्राचल । 

काननऊकुसुम र वा० 4० ११३ ॥ 

[स० १० | (सं?) वन पुष्प, जंगल क्‌ प्रमून। 

काननकुसुम--दौननकुसुम श्रव जिस रूप मे है 

उसमे खड़ा बाता का रचनाएं मात्र 
मिलती ई पश्रौर सब १६२६ ई० मे इन 
क्विताग्रा मे प्रसाटना ने सशायन, 
परिवद्धन पद परिवतन भी किया था, 
एमा तामरे सस्वर्ण ब॑ वक्तत्य से 
प्रकट हाता है। प्रवाशक के प्रतुमार 
इस रचता वा प्रथम संस्करण सन्त 
१६१२ (० १६६६) मे हुआ है जिमम 


फॉननकुसुम 


घर 


खिनत्राधार भीया। पर रचनाओं के 
कालक्र्म तथा पत्र पत्रिकाग्ना की 
काइता का दखत हए ठास झाघार पर 
बाबू क्शोरालाल गुप्त ने इसे १०४३ 
की हो रचना माना है। 


सवत्‌ १६६६ से स० १८७४ तक की स्फुट कावताओा 


का संग्रह काननकुमुम में है झोर 
काननबुसुम के मुस्त पृष्ठ पर क्या सरि- 
त्सागर का यह श्लोकाध हँ-- रांसका 
हि वहत्का य पुष्पामादामवा।लन ! | 


रचनाएं यूष्ठ 
१ प्रमा १ 
२ वदना हा 
३ नमस्वार | 
४ मदिर भर 
५ कुण क्रदन ७ 
६ महात्रीटा &्‌ 
७ बग्णाकुज श्र 
प. प्रथम प्रभाव १२ 
६ नव वमत १७ 
१० मम्त कथा २० 
११ हृदय वंदता र्र्‌ 
१२ ग्राप्म वा मध्याह्न ्छ 
१३ जलद आ्रावाहन २६ 
१७ भक्तियाग श्घ 
१५ रजनीगवा ३३ 
१६ सरोज ३६ 
१७ मलिना झट 
१८ जल विहारिणी 9१ 
१६ ठहरा 9 
२० बाल ब्राडइ ६ 
२१ कोकिल छ८ 
२२ सौंदर्य भू० 
२३ छात में भ्२ 
२४७ देजित कुमुटनी भ्छ 
२५ निशीय नदा ५६ 
२६ विनय श्८ 
२० तुम्हारा स्मरण ्‌० 


इंठु वा 
पि 


क् 


क्र 


फॉननंवुसुमं 


र८घ याचना ६३ 
२८ पतित पावन ६छ 
३० सजन घर 
२१ विरह द्र्ष 
३२ रमणी हृदय छ० 
३३ हा, मारथे | रथ राक दा ७२ 
३४७ गगासागर छए 
३५ प्रियतम ७६ 
३६ माहन छ्८ 
२७ भावस्तागर ० 
<८५. मिल जाडा गल प्र 
३८ नहीं डस्ते घ्छे 
४० महाकाव तुतसोदास ८६ 
४१ घमनी।त सर 
४२ गाव ६० 
४३ मकरद बिंदु २ 
[क| तप्त हृदय १ जिस उशीर «२ 
[ख| ह पलक परद खिने ६२ 


|ग| हृदय नें मरा शूय रहे. ६३ 
[धघ] मिल प्रिय इन चरशा वी घूल ६२ 
[३] प्रथम परम आदेश विश्व ६३ 


[च] गज ममान है ग्रस्त ६9 
9४४ चिजबूड ६५ 
४५ भरत श्न्ए 
४६ शि>प सोदय १०७ 
पी कं १११ 
४८ वार बालक ११८ 


४८ श्री बृषप जयती १२३ 


इनमे पत्र पत्रिकाओं से निम्ताक्त रचनाएं प्रवाशित 


श् 


का 


हेड 


हुई थी-- 
॥ २, क्रिण २ श्रावण ६७. चित्र 
| छ जलबिहारिणी 
# ३, झ्राश्वित ६८ प्रभा 
रजनागथा 
दव मदिर 
२, वातिक ६८ एक्न में 
ठ्ह्रा 
बालक्रोडा 
राजराजेश्वरी 


सब बमत 


काननकुसुम 


इटु इलाई,. ४, मार्च ११२ 
के 8. 7! 90) सित० 'ह२ 
जे ३, / १२५ नब० २ 
कि ४, ” १ जनवरा १३ 
५ ४, ” ७, भ्रप्नत !१३ 
१] जा १ भर मई 

छह. # ६, जून 

रा] ५ 


का 


सरोज 
महाक्रीडा 
कस्णावुज 
सौंलर्य 
कोक्लि 
मम क्‍या 
हृदय वदना 
मत्यत्रत (चित्रवूट) 
भरत 
कस्सक्रदन 
भक्तियाग 
निणाव सदा 
दलित बुमु्ता 
प्रथम प्रभात 
भूल गजल 
तमस्कार 


गम्थड २ किरण २ प्रगस्त नमस्कॉर 


वृष्णा जयतो 


१ बिरण ३, जनवरी १६१४ पतित पावन 


रमणा हृदय 


7२ फ्रवरा १७ याचना सजन 


विनाद बिदु 


३ माच १६१७ हा सारध। रथ 


9 प्रभ्रल 


५ मई 


| 


राह द)॥। 
गगासागर 
बिरह 

साइज 

मिलत-हैं पलक 


काननऊुसुमें 


इन रचनाश्रो के भातर प्रसाद के विकास के 


चिह्न स्वय स्पष्ट हैं। प्रसाद के समुख 
खडी बाला के था उनके पृववर्ती 
आधुतिक युग के जितने भा कवि 
वबतमान थे सबका रचनापद्धति का 
उहान प्रयाग रूप मं ग्रहरा क्या 
यथा यहा पर भारतदु भा हैं, श्रावर 
पुठक भा हें हरिऔध झौर मथिला 
शरणा गुप्त भी ह तथा स्वय प्रसाद 
जी भा हू। इसमे रणान सादा सुगंध 
वाती मकरद झौर परागवाली 
सभा प्रकार बा रचनाएं एक साथ 
एकत्र हा गई हैं। इतना |वविध चयन 
उस मक्ति का हा भ्रतात हाता है जा 
एसा रा पर सडा हा जहा स रास्त 
अनेक दिशाप्रा का आर घुड रह हा । 
अ्रसादजा भा यहा वसे हा दाखत हू । 
व सभा रास्ता पर थांडा दूर चलकर 
पुन दूसर रास्त पर चलते लगत हं। 
झौर सभा रास्ता पर चलकर ग्रत मं 
संतुष्टि न पा स्तय राष्ता बनात॑ दाखत 
है। उत् पथ का चाजबिंदु इन 
रचनाप्नों मे है। यह प्रयागकालान 
रचना है। इम रचना म॑ यह सबत 
उस चित्रकार का भाँत स्पष्ट रूप स 
मिल जाता है जा चित्रगार बटुत बढ़ 
ग्रादश दे सग्रिष जन्र छनालंगाणछा है 


तथा थुन मे अपना प्रयाशशाता में 
लिते शात काश छबर गा ट । 


कँनने( सुर्म 


घर 


सरल तथा सहज हैं। सता वहनाएँ 
प्रपना मह ये रखता है । प्रदति धताहि 
प्रनत मापा गे रूप में यहाँ टियाई 
पहली है प्रोर बवि वा महिर भसित 
विए्य है जहाँ पर प्रडृति गा बानन 
प्रागाम है यटी रब ह्ौर नरंश समान 
हैं। बयि ने उग मदिरय दशणता को 
विश्व एृहस्थ माना है। बधिन पुरण 
भी महाद्राड़ा भी प्रतृति के साथ हसखा 
है भौर इस वम्णायुंज वा हा शांति 
गा हेतु माना है। इस जरणाबुज म 
प्रथम प्रमात भा है. नव वसत भी है 
प्रौर उस भातर वो मर्म व्धा भो 
है | मर्म बया से हत्य गा बटना फूटा 
है पौर यर हत्यबेटना सावार हा बाच 
भी उठा है। यह हृत्यवत्ना प्राणव्रिय 
गे है | इसमे मिरछा खितवन भा है। 
मानने तया मनाने जा भौर भ्राँतु 
बरमाने वो यात भा है, क्राधित हारर 
सतान का वात भी है प्रौर सहार वी 
बात भा है। प्रसाट व वाब्य व मध्य 
में प्रममयी जिस प्राडा वा स्वर मुरता 
मुसरित "झा वह यहाँ भा है। बभा 
बभा उम पाडा वा क्‍या रूप हो जाता 
है भोर वह बितनी विबत हो जाती 
है, इसका चित्र दखना प्रप्रामगित 
ने होगा । 


कभो कभी है| ध्यान वचिता बडा विबल हो जाती है 
फ्राधित होकर फिर यह हमका प्रियतम। बट्त सताता है 
इम तुम्हारा एक सहारा, जिया ढरा इससे ब्रोड[ 
मैं ता तुमको भूल गया हूँ पावर प्र ममया पीड़ा | 


प्रादृतिक हश्या स सबाधत रचनाएं भी इसमे हैं। 


प्रीप्म वा मध्याह्ष भी प्रस्तिचक्र स 
धूल उडाता, प्रबल प्रभजन वा साथ 
सइ खड शब्त यहां उपास्थत बरता 
है | नत्र निभर के लालित्य स जलाभ 
का प्रायाहन प्रानटबुर उगाने ब लिय 
महाँ जिया गया है । रजनागथा भा 


पनियड सुमे 


धरा) सौरभ से पति प्रुज वरती 
हुई हषि बाठा सा सजाता हीख पशती 
है। सरोज भी मपृत्नत घारण बर 
परागमय वर से सुगधित हो यहाँ 
प्रतित्िि है। इट भा भरती गिर णावतरी 
ब्याम में प्रगारिय करता डुम्ता होश 
पड़ता है तथा प्रगति भा उत्रतारा से 
जवधरिहारिणा वा हसा हा प्रानट 
जो घटा गे किर घिर रहा है | वायिल 
भा नथा कमनाय बठ लगर मनाटर 
सुखबारी घ्वति उपस्थित वर रहा है। 
एयांत मे निस्‍्तब्यता है, पर साथ ही 
प्लोमपत्तता भी है। प्रीडासर व बाघ 
लतित पुमुहिना भी यहौ मुमकरा रहा 
है । घित्रवूट्ट भौर तुतमौदाग तथा 
क्रष्ण जयता सायधा रचनाएँ भी %॥ 
इसम पवि ने प्राय उन सभा विपया 
पर जा उसये सामने प्राए ई भाव 
व्यक्त विए है । रचना मे सव + प्रम 
प्रसगा वा परणना तथा जिस रूप हू] 
उपासवक कवि रह सबया था उसवा 
दशन वरना पभ्रवित उपादय होगा । 
इसमे पृष्ठ ६० पौर «१ पर हिए गए 
गात या भार ध्यान प्रागष्ट बरना 
चाहूँगा । 


उपयुंत रखना मे एस युयवा व चिरजाब हाते वा 


बामना या गई है जा दश, समाज, 
विश्य भौर मानवता वे कल्याण वे 
विय भविनाशा हो । या ता यह रचना 
इतिवृत्तात्मर है । इसम काव्य व विशेष 
गुण समवत ने दाखें। साथ सरल 
भाव हा स्पष्ट रप से ग्राए है। कितु 
प्रमाट व जीवन वा समस्त झादश 
जा बाद मे उनव्‌ कान्य वा प्राधार- 
बिंदु बिना, यहां पर जिस भांति एकत्र 
हुआ है सभवत बह प्रयश्न न टाबछ। 
समवत प्रादेश पुरुष वा इससे सु दर 
चित्र भा प्रसाट को भावना के प्रनुसार 
प्रयत्र न, मि सकगा। वाशा का 


काननकुछुम 


इंठदु बला ३, 


। 


क् 


॒ 


का 


जा 


कर 


कह 


रे, 


का 
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क् 


कफ 


क्र 


9 मार्च *१२ 


१०) सिंत> १२ 
१२ नसव० !१२ 
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१ जनवरा १६१६ तुम्हारा स्मरण 


हमारा हल्य 


| बला ६, विरण ४७ १५-भवतू> नव० मित्र जाप्रा गल 
सरस्वती-वंप १३ झक ६ जून १२ जलद झाद्वान 
लागगमप्रचारिणा पत्रियाजजय हा तुतसालास की 
(तुलसाजयता के भ्रवसर पर ) 


वीनन3सुमे 


इन रचनाप्रा के भीतर प्रसाट के विकास के 


चिह्न स्वय स्पष्ट हैं। प्रमाट क समुख 
खडीं यरावा क॑ या उनके पूजवर्ती 
झ्राधुनिक युग के जितने भा कवि 
वतमान थ, सबको रचनापद्तति का 
उहान प्रयाग रूप म ग्र॒हएा किया, 
यथा यहाँ पर भारतेंदु भी हैं, श्राधर 
पठक भा हैं, हरिग्रौध और मथित्ती 
शरणा गुप्त भा ह तथा स्वय प्रसाद 
जा भी है । इसमें रगान, सादा सुगव 
वाला मकरद झौर परागवाला 
सभी प्रकार का रचनाएं एक साथ 
एकत्र हो गई हैं। इतना विविध चयन 
उस व्यक्ति का हा प्रतात हाता ह जा 
एसा राह पर सा हो जहा स रास्त 
अनंक दिशाप्रा का आर घुड रह हा। 
असादजी भा यहाँ वस हा दाफत हू। 
व सभी रास्तों पर थाष्टा दूर चलकर 
पुन दूसर रास्त पर चलन खगत ह। 
और सभा रास्ता पर चलकर अत म 
सतुरष्ट न पा स्वय रास्ता बनात दाखत 
है। उध्त पथ का बाजबिदु इन 
रचनाओं म है। यह प्रयागकालान 
रचना है। इस रचना मे यह सकते 
उस चित्रकार का भाति स्पष्ट छप से 
मिल जाता है जा चिंत्ररार बहुत बड़ 
झ्ादश क॑ तिये चत्र बनानंबाला हाँ 
तथा घुत से अपना प्रयागशाता मे 
दिन रात वाम वर रहा हा । 


इसम तुवबदियाँ झौर नारमता है साथ हा बहुत 


वा वस्तु और भा है. झौर वह वस्तु 
है उस परिधि का शान जिस परिधि 
में भविष्य में कवि का भ्पन वाध्य का 
चूत्त बनना था। इमम स्वतत्र ड्ट्ति 
वृत्तात्मक्ष क्या, इतिवृत वाल प्रगति 
दशन पौराणिक प्राख्यान तपा 
रामाटिव रचनाएं हैं। छुड रचनाएं 
भाषा भौर भाव वी दृष्टिस प्रथतत 


शौनन ६ पुम 


घर 


सर तथा सन्‍्ज है। इसमा वहनाएँ 
अ्पता मह वे रखता हैं। प्रति झनारि 
प्रनत माया व रूप में यहाँ टिखाई 
पष्ठती है ध्लौर गयि व मटर भखित 
विश्व है जहोँ पर प्रहत गा वानन 
भाराम है यहाँ रत भौर नरश समान 
है । बयि ने उस महिरि बे दबता बे) 
विश्व पृहस्थ माना है। वि ये पुरुष 
दी मटात्राड़ा भा प्रति साथ हेखा 
है प्रौर इस वस्पपायुज गा हा शांति 
जा हैतु मात्रा है। इस बश्गाजुज मे 
प्रधम प्रमात भा है, नव बसा भी है 
भौर उसवे भीतर वी मर्म जया भा 
है | मर्म बा से हल्य दो यहना पूछा 
है भौर वह हृल्यय॒दनां सावार हो बात 
भी उठा है। यट हृल्यवहया प्राणप्रिय 
गो है। इगम तिरछा बितवन भा है। 
मानने तथा मत्रान का भोर प्रांगू 
बरसाने की बात भा है, श्रापित होइर 
संतान गा बात भी है ध्लौर सहार वी 
बात भा है। प्रसाद व वाब्य वे मध्य 
में प्रममया जिस पाड़ा वा स्वर मुरजी 
मुखरित हुमा वह यहाँ भा है। बभा 
बभी उस परा्टा वा क्या रूप हो जाता 
है प्रौर वह कितना विवज हो जाता 
है, इसका चित्र देखना प्रप्रासगिव 
न शागा । 


बभा फ्भा हा घ्यात वचिता बड़ो विबत हो जाता है 
प्रधित होरर फिर यह हमका प्रियतमा बहुत सताती है 
ड्ट्म तुम्हारा एन सहारा, बिया ब्रा इसस प्राडा 
मैता तुमको भूल गया हूँ पावर प्र ममया पाडा | 


प्राइतिव इंश्या स संबंधित रचनाएं भा इसम ह। 


प्राष्म का मध्यात्ष भों प्रग्निचक्र सा 
पूल उडाता, प्रबल अमजन वे साथ 
पड सड झट यहां उपस्थत करता 
है | नत्र निभर क लालित्य स जलाघ 
का आावाहन भ्ानदाकुर उगन बे जिय 
यहाँ रिया गया है । रजनीगधा भा 


पतन इसुम 


पझपत सौरभ से विश प्रफुज वरता 
हुई जृधि थाता सा सजाया हीस पढ़ती 
है । संदोज भी मधुर परारण वर 
परायमय मगर से सुम्रंधित हो यहां 
प्रतिश्ति है। इंदु भा स्‍्रवता गिर साबजा 
स्वोम मे प्रसारित यरता ”मा होश 
पडता है ला प्रगति भा उश्तारा स 
जनविहारिणा बा हसा दुए प्रामद 
ब। घटा मे किर घिर रही है । क्ागित 
भी नवा कमनाय बढ लेबर मनोहर 
गुराबारी घ्यति उपस्थित बर रटा है। 
एगत मे निस्‍्तब्दता है, पर साथ ही 
श्रौगप्नता भा है। ब्राडागर ने बाच 
सलतित युघुलिनी भा यहाँ मुययरा रहा 
है | चित्रभूट पौर सुतमाटास तथा 
फ्रष्ण जयता राबबा रचनाएं भी हू। 
इसमे यवि ने ध्रापध उन सभा विपया 
पर जा उसव सामने पाएं हैं भा 
ब्यत विए है । रचना मे बब  प्रम 
प्रयया वा परख तथा जिस रथ रा 
उपासक कवि रह सबता था उसवा 
हपन वरना अवित्र उपादय होगा । 
इसम पृष्ठ ० भौर &?१ पर हिए गए 
गान! का आर ध्यान प्राटष्ट वरना 
बाहूँगा । 


उपयुतता रखना भ एस युववा वे चिरजाबव हाने का 


कामना का गई है जा दश, समाज, 
विश्य प्लौर मानवता वे कल्याण व 
लिय भविनाणा हो ) या ता यह रचना 
इतिवृत्तात्मत है । इसमे काव्य वे विशेष 
गुण सभवत ने दारयों। साध सरल 
भाव हा स्पष्ट रूप से प्राएं है। कितु 
प्रसाद व॑ जीवन वा समस्त प्रादश 
जा बाद मे उतद काय्य वा ग्ावार- 
बिंदु बिना यहाँ पर जिस भाति एकत्र 
हुआ है सभवत वह प्रयत्र न दाख। 
सभवत प्रादश पुरुष वा इसमे सु दर 
विग्र भा असाठ वो भावना के प्रनुसार 
प्रत्यत् न, मित्र सबंगा। काशा वा 
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यातावरण प्रगा” थी हियोो ब्रिय 
पा, यह इससे ही जाया जा खबज़ा 
है। जननी, जे मरभूमि, विशाप्रोम: 
विश्यबंधुर प्रति पौर वा गरपां 
प्रेम जिन जीयय ही बतियां मे 
प्रगति मय सर पे भी भीति गा 
भोर जागता हा माप ही जिंगम 
मगया को जशरशा बरात्ञ भा हा विशु 
होती सदा लिप सु हो अमत 4 
ममात ह”य सुभामित ह_ जिमम प्र मे 
भरा हा यर रुप उस व्यू का है। 
एगा व्य्टि शौर समाप्टयावा सुंदर 
हा उाजा प्ाँंगा रत| ग्यप्न भी या 
मथपुरध भी था प्रयाशाभी था 
धौर ये छ्यापर्ा प्रमोशग पाग्प 
मबाह मे भी प्रम्पुटित 4 ये पल 
स्‍्यक्तिय पूजर मापन रह। उादा 
मन विश्वपुरप वे रूप में आमायो 
में प्या। प्रतएवं बाजनबुत्स्त को 
महत्ता ब|य ये क्‍ध्ययत वे जिय प्ररयत 
भावश्यक है। 


डूगरी बात जा इस रचना वा प्रोर राहगा प्यान 


प्रादृश्ट बराती है यह है उन हो सूया 
का बाजारापणश जिट छाथावा” पभोौर 
रहस्पवाद व नाम से सवाधित विया 
जाता है। वतमान रूद्िदुराग्रह द्वारा 
व्याप्त परपराप्रा वे प्रति हृन्य वा 
रात्य बाणा वा उद्पाप रामाटि्ता 
मा प्राण है। यहाँ पूव निवल्न बिया 
जा छुवा है वि विराट वा छाया वि 
नो सार्वश्न॒ दिखाई पडता है तथा सभा 
प्रवार वी बदनाग्रा भोर विस्मृतिया 
में विराट ब रूप का हा बोब विश्व में 
कवि ष। हाता है। सभी लालाए इमा 
[वराट व कौतुत हैं, चचल हृल्प के 
समीए होती जाता हैं, ज्या सथो उसबाय 
बोध व्यक्ति वा होता जाता है। यह 
बात तुम्हारा स्मरण, प्रभो, नमस्कार, 
मदिर भादे रचनाप्रा स होता ही है, 


कायनहसुम 


साय है प्ररतित धय बिता मे भी । 
हंग गोल्द का भर से है सर्प धौर 
गुंहरवा प्रस्पुरुण सभा है जा प्रिप 
हुगत से हो जबि वा मिला | जयोीकू 
प्रहार गर्गु मे प्रिप का का कौर 
सीना ध्यात है घोर ध्रपक हिंद. जा 
दिये है झा सालय है। इनमे उगा 
सौन्य बा प्रभा रबत हासाती है. यह 
मालताय ह प्रपगा प्राइहर हाो। 
गये सब टिएय दि थी व इसाकौबस 
है। प्रसात्म सोनयाय सीहय भौर 
प्राद तर सुषमा व साथ ठ॒िस्ये सौंच्य 
मा जी हुडया लाये यए म प्ररट हा 
उगरा हगा वतन जुगुमं थ साहय 
महै। 

दगना जा भर इस दसा बरो 

इस पउ॒म से पिरा पर रसाजरों 
लिसह लिसह पवित्र यहू या जायगा, 

ससप सु हर तब प्रवेट है| आपगा। 


पभराषाय॑ मदाआारप्रया” द्ित गे प्रमाययुग में 


परम्वर भ्रम या मानव के भावर 
मानयाय थम द्वारा टिव्य प्रम बाबत 
बरना बात बड़ साटूस वा बाल था 
पभ्रौर बटान होगा हि ध्रमाइ ने बह 
साहस वाननवुमुम में दिसावा। हम 
हृष्टि स एस रचता वा बुत बड़ा मह व 
है। हृटव बहनावाली रचना मरभ्राण 

प्रिय वा बात का स्पष्ट उत्लेप़ जया 
जा घुरा है। घोरग।व ने ममंकया 
मे स्पष्ट कहा है मि हम सुपर जप एवं 
हैं लोग बबत फिरें यहां नी तर प्रम 
की ममकथा स्तृष्ठ उभाड पर है। 

उस उभाड मे सहज जीवत का सौंदय 
है इसम हो मत नहीं हो सकते | 

ब॑ सबंध मे पहल हा कहा जा चुका है। 
उस समय तर प्रचलित विश्रप्ट इंति 

बारो द्वारा प्रयुक्त प्राथ सभी छदो 
का प्रयोग इसमे किया गया है। 

परिल्ल छदद व श्रवोगकृता के हये मे 


फामन फीने 


प्रतिशत जवररी १६१३ वी 'मरत! 
रचना इसमे सवतित है। उस समय 
यह रखना इढ' म प्रवाधित थी 
गभी दृस्टिया से यह रचना सी आ 
बाध्य व दिबास वे प्रध्ययन वे लिये 
झपना महत्व रएती है। इसम वास्य 
बा नया रास्ता, जो प्रगाद बा सपता 
था, सवत्र स्पष्ट हा है। 

कानन पोनेज प्रे०, ३। 

[सं ३०] (है०) जगत वे एवं वान मे या परम एर 
बोने मे । 

काननचारों ८ का०, १६६। 


(ते० ६०] (सं०) जगत मे विचरण भरनेयाले जगसी 
जतु, प्राणी। धर में विध्ररण ब्रने 


याले मानव । 
पानन सा ८ वा», ररे३ ! हर 
[वि?] (हि०). जंगल या वन के समान। घर मे 


समान । वन सहश ! 

फानों फे कान सोलस्वाल ५०। 

[मु०] (०). श्रयत ध्यानस सुनना 
काफूर रे 3०, ७७३ 

[स० १०] (प्र०) एवं सुम्रिम व्यत्ति वा नाम 


[ काफूर--वभता के साथ हा सनापतिया द्वारा मलिव 
काफूर जिसका श्रसरों नाम मानिक 
था ग्रीर जा एवं हजार टानार मे 
खरीदा गया प्रति सुटर ग्रुताम था -- 
दिल्ली भेजा गया (टै० श्रलाउद्दीन)। 
मानिर बमल[ बा] बाल सहचर था| 
सन्‌ १२६२ में उसने झलाउद्बीन को 
मोहित किया । कुछ समय वाद सेना 
पति बना टिया गया। उसने दक्षिण 
में चारणज का विजय बो और वहा 
जाता है हि फ्रि पट्यत्र द्वारा प्रता 
उद्दीन का सन्‌ १३१६ मे हत्या 
क्रवाई। अवाउद्दीन के छाट लडक 
मुप्रारक ने उस मरवा डाला । ] 


फाम ने को०, ६, ४२, ४३, ७१, ७४ 5५, 


प्र 


वामायनी 


[सं० ६०] (मं०) ६२, ६३, १०५, ११०, 
१६२, २६० । 
इच्छा, मनोरव । द्वीद्रणा षोी प्रपो 
अपने सिपया यो झार प्रवृत्ति । सहवास 
या मथुन वो इलछा । कामदव । महा 
दप । चतुबग या धार पटाथा मे से 
एव । यह जा पया जामे। व्यापार । 
बाय । 

कामबासता 5 प्र०, ११। 

[मं० खो०] (४०) प्रिय महदास एवं मधुन वी दुच्छा | 

काम ऊे वाव्बु० ६६) 

[रिशु (म०)।  बामना वा पूण गरनबाजा। सतुष्ट 
प्रदाव करनंवाला । 

फामत फानन 5 वा०गु० ६६॥ 

[सं० ६० (स०) भभिसार वन । संतुष्टि प्रदायव बने । 

फामना के भौं० ३६। वया० ३८ ६७, १३९ 

(म० छो०] (8०) २०० २६३१ भ० १५, ३७ ३६, 
६४ प्र ०, ६६, २५, ल०, १८। 
मन थी इच्सा, मनारध स्थाहिए। 

कामायनि |! रू वा०, १७७। 

[सं ररी०] (स०) है कामायनी । वामायनी का सवावन । 

फामायनी रू का० ११८ १२६ १७४, १८०, 

[० छो०] (8०) २१७, २३०, २६९, २६५, २६० । 
मनु थी पत्नी, श्रद्धा का एक नाम । 

[ कामायदी--पत्र पश्मिकाप्ना में इस सूप मे इसे 

भश प्रवाशित हुए---'इद्रजाल” भाधुरी, 
वर्ष ७, सट १, सं० १, सन्‌ १८२८-२६ 
(दवा सगे से)। 'कौन! माधुरी, वर्ष 
८) ० १, म॑* १ सन्‌ १६२६ ३०-- 
कौन हो तुप्त ररीचकर यो मुझे; भपनी 
मार (वासना, संग पृष्ठ 5६, ८७) 
मानवता का विवास--डरा मत श्री 
अमृत संतान, हस, मई १८३० (श्रद्धा 
सम, पृष्ठ (८ स श्रत तक), जीवन 
समगात--क्या, कहूँ, क्‍या बहू मैं अ्रम 
पुज, प्रमा, जनवरी ३१, कोशोत्मव 
स्मारक सग्रह १६२८ म[( चिता सग् 
का भरश ) मनु वी बिता, हिमरमिरि 


१३६, १४७ 


फामाययी 


घ्द 


मे उशुग लियर पर गृध 
घतयूरर 2६२८ (मामायों जा 
शारम) सरम्यता, जनवरों १६३६--- 
मामागनी हंगे तयबर २६३६--सांड) 
धाहि प्राहि परम प्ररानित हुए । पुर्मता 
जार प्रथम सस्तर्ण सु १३६ म 
प्रबाशित हुप्रा। प्रसाट्जा प्रार्भ 
में टमबा वास छंद! ररना भादा 
मे। थयात में शामायों' नाप इस प्र थ 
गा रखा । इस प्रयार यह रखता प्रताग 
ऋप मे १६०२८ से भी थाने लगी पा । 


सामायनी यथा 


सधिंता -- कामायता वा सयाजा ग्रार्म इस 


में यार के प्रयतग मनुबी उसे हिथाति 
से होगा है जा जतप्यावन बे तलात 
वाट वा था। इस प्रषम सगे वा नाम 
घिता है। बषावा धारभ जलप्नावन 
या 7५१ प्रलय वा समाप्ति स हा है। 


हिमगिरि ये उन्ुग शिसर पर शिलाबा 


शातत छाहट में बे भीग नयनो शा 
तस्गा मनु प्रतय वा प्रवाह चितामरातर 
हो दस र7० थ। जवनप्लावन उतर 
घत्रा था प्रौर वी मूथ मे महावट 
से उनका नोरा बधी घा। उह प्रय 
पृथ्वी भी दिलाई पड़ने लगी थी। 
मनु चिता वरत हैं। उसे चिंतन मे 
बिता को विश्व बन वी ब्याला घोषित 
बरत हैं तथा उस बहरी बतात हुए 
उमस पूछने हैं कि क्या तू इतना प्रधिक 
मनन कराएगा कि पभमर जाति वा 
झवणप यट जाब भा मर जायगा । 


भविष्य उाह निराशापूण दिसाई पड़ता है। 


अतीत का धुबता स्मृति उनव समुसस 
भा जाती है। व जलप्लावन व॑ पूव 
का दवसूष्टि पर ब्यग बरते हुए कहते 
हैं श्रर अमरता व चमनीले पुतला । 
तुम्हार जयनाद क्‍या हुए ? प्रगृत्ति ता 
दुर्जेय रहे गई पर तुम्हारा सारा वमव 
झपार दु खमागर मे हब गया ।/ फिर 


कामायमी 


झजप करी हुए प्रूछा हैं. कि गुसारों 
हुए शकलति जया हु जिसके मप्स 
प्रहति सुर्तर पह्वल में विनप्रविचोत 
होकर प्रति हिल बीँजागी था २ जब 
हम रप एस हयजा बने गणवा भौर 
कया ह खेर । थार इसमे है प्रशगजा 
सारे भाग विसास समाप्त हा गयां। 
वे दयाताप्रा के सार की महद स्थिति 
मय म्रल्भरा वित्र उपस्थि!! जरा है 
धौर उद्पाटा गरा है रि विशस 
वासना के ये सब प्रतनिधि मुग्मां 
बेर ते गए । 


गनु घर भा पस्याताव करत हैं रिल्‍ब 


गामितियां क नपनों से जहाँ लात 
नतजिना वे) सूष्टि होती था बहीं प्राज 
प्रसयपरर या हो रहो है। इस हृष्य 
जा हसरर प्राज मुझ राना पह़ रहा 
है । 3 होते प्रसय बा स्थिति गा पुन 
यान डिया है प्रोर यह बताया है हि 
प्रतय गमस्स धरा बी रुया घुगा है । 


धुन इसे रूप में प्पना घवस्यिति वा कया सनु 


बहत है. एह नाव था जिम तरल 
तरगें नयति के पथ पर लिए चत्रा 
जा रही था। उस समय भा प्रलपर 
स्थिति का 4 बन शरते है--पठा 
हा कितने प्रटर भौर दिवसम्त उस 
प्रसयचक्र मे बीत झौर नोका उत्तर 
गिरि स भागर टवराई। उसी समय 
दबसूष्टि फ॒ घ्वत्त मनु को स्वास चलने 
लगा । देवसृष्टि वो प्रमरता ब॑ जजर 
दभ के प्रतोक प्रव केवल मनु थ। 
पपने ऊपर व्यग्य करते हुए बढ्त हैं 
कि दवसृष्टि की उस दममग्री प्रमरता 
का सत्य वेवल मौव नाश विवस 
भोर भवेरा है तथा मत्यु का प्रमरता 
का बात उसके पभग को हिमानों सा 
शोतल बताकर व॑ कहते हैं। जल 
प्लाविन मे मत्यु व समान निराशा उनके 
साथ था तथा सबत्र घना बुहासा दीख 


कामायनी 


द्ध 


पड रहा था। इस स्थिति में भीयण 
जतसघात वाष्प वे रूप में उडता 
चत्रा जा रहा था या प्रमाट का 
संदेश लेकर सूयथ निकट झाता जा 
रहा था यह मनु को समझ नहा 
पटता था। 


आशाॉ-एमी ही स्थिति म प्रगति का विवरण 


र२ 


मुख पुन हसन लगा और ऊपा जयलश्मा 
मी उदित हई। संष्टि को वा ब्रीत 
गई। शरद फा विकास नए मिरस 
आरभ हुमा । घरा स हिप्त का आच्यादन 
हटने लगा ॥ वनस्पतिया उगने जर्गी । 
सिघुसज पर सकुचित धरावधू प्रकट 
हाने लगी। प्रव मनु क॑ मत का 
खेटका बात चता | 


व सांचन लगे क्िसव शासन में विश्वेदव, 


सविता परूपा, दद्र, मस्त, पवन, 
वस्ण झ्ादि अम्लान हाकर घूमत 
है। थे साय के सब प्लौर हम दव 
नहीं थ, श्रपितु परिवतन वे पुतले 
श्र ।! पुन उनवी यह जितासा जगती 
है कि सृष्टि वा सूत्रसचालक यह 
विश्वदव कौन है। उसके मन मे 
ममता जगती है झौर जीवन का 
लाससा पुने उठती है। फिर य स्वय 
प्रश्न करत हैं कि क्‍या प्रव मैं ग्रोर 
जाऊ लेबिन जाकर मुझे क्‍या करना 
हांगा १? 


मन से भ्रम हतता है। प्रद्नति का सौंलर्य रहें 


जीवन की नव प्ररणा दता है झ्रौर 
मनु एक गुटा में रहने जगत हैं। व 
सागर क तीर पर झग्निहात्र जवान 
लग प्लयौर उहान जीवन का तप मे 
लगा लिया । प्रवव कम वो शीतव 
छाया म स्वम्व हाकर जुघय नयवस 
प्रद्नति का विभूति शात हर दखने 
लगे । उहूते पाव यत्त श्रारम किया। 


काम्रायनी 


चयह भा सोचने लगे कि समवत 
भेरी ही भाति काइ और जीव भी 
बचा हा। इसतिय बचा हुमा श्रान 
दूर रख झाते थे ताकि इससे एसा 
अपरचित सुख पा सके । 


सहानुभूति का मूल्य उस असलप्रत मं भी वे 


समभने उग और एकाल चितन करने 
लग । नित्य ना प्रश्न उपस्थित हा, 
जा पत्पत्र में श्रपा गर्ग बदलत। 
उनका अध प्रस्पु ठेत चित्र] उत्तर 
दता और व प्रपन॑ जावन वा भ्रस्तित्व 
बनाए रखने के तिय व्यस्त भी रहते ? 
उनके कमर लिनात्तर बढ़ने जय । 


उनके मन मे प्रदृति का दखकर अतालि वासना 


जगी और मित्रन वी प्रभितापा जीवन 
के झमिल सागर के उस पार हमने 
लगी । उई समवदना का चोट लगा 
तथा व साथने लग कि कल्पना का 
लाक भी कितना मधुर हांता है। वे 
झपन स ही पूछने लगे कि प्रव 
और क्य तक झवेले रहना हागा ? 
प्रकृति म मत वी इस कामना वावे 
रहस्य द्वटने लग तथा प्रहइति का 
प्रेमिका सा अनुराग देने लग। उस 
अनुराग मं व चितत करने लग कर्म 
कुछ भूल गया है, वह भ्रम है, बेदना 
हैया आ्राति है। वह चाह ता था 
निश्चय हो उसमे मन का सूख 
योता है । 


प्राशा संग यहो समाप्त हाता है तथा प्रगले 


संग म थद्धा प्रतव॒ंट हाती है । 


श्रद्धा--श्रद्ा न मनु स पृछा वि ससूति सागर व तीर 


पर प्रभात के प्रग्रदूत स तुम कौन हो ? 

यह स्वर उह मघुकरों के गुजार सा 
मधुर लगा । मनु न श्रदा वा झ्रार 
दखा। श्रद्धा का गाघार दश के नील 
रामवात्ले भेषा के चम से इका हुग्रा 


दामाययी 
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प्रषगुता सुर रथ सोाधी हीसाव 
गह उ ८ एगा लगा मातराघाहवा वे 
गोद गुरायी रस्म वे दिजरा गा पूछ 
जिला है। मयु ग। जड़ता में उग 
गौगत छैदि ॥ भत्ता भर दी। मु व 
चरा व प्रशा गा उत्तर टिया, 


लभ भौर धरण। | मध्य में भ्गराय भोत 


लिर रहा _। मरा जाया पहतासा 
ब्यगा है प्लौर गी प्राजाना उमा 
हुपा जावायापा कर रहा है ।! 


घद्धा उससे पुत्र पूछीहै झि इस वास्स 


परम पे बगप थे दूत वे सार सपा 
हुस तप में शीवत मे बयार थे 
गदहश तुम बौन ह? तुम्हे दसकर 
मानस वा हसचत शांति पाती है।! 
मनु भी भागतुय था परिथय जाने 
या वामना स भाजुत हा उठ्त हैं। 


झागतुर बहने लगा वि. मरा घूमन था 


धग्यग है। में हल्य शो सा वा 
सु दर संय हू ढने घलोी। मर मन मं 
ललित कला वा लाने सीसने वे लिये 
नव उत्साह घा। इधर गयवों वे दश 
चला झ्राई। भपने पिता भी प्यारी 
सतान है। एवं दिन श्रपार धिधु चुप्प 
हाकर पवृत से टकराने लगा भौर 
यह जीवन निरुपाय हावर भ्रकेल घूम 
रहा है। यहाँ किसी प्राणा ने दान 
स्वरृप वत्ति वा भन रस दियाथा 
अ्रतएय मन मे ऐसा ग्नुमान हुमा 
कि अभी इधर कोई सजीव बचा है। 


श्रद्धा पुन मनु से पूछने लगी कि तपस्वों तुम 


इतने क्लात क्‍या हो ? तुम झभात 
दुखव॑ डर से भविष्य से झआजान 
हाकर भिभक रह हा। मगलमडित 
काम व| तिरस्कार वर तुम भूल क्र रठे 
हा | इससे ससार भ्रसफ्त वन जाता 
है। जिसे तुम अभिशाप और जगत 
ज्वालाओो का मूल समभते हो, यह 


पामायनी 


मत मूत्र जाया हि बह ईग का 
रहस्य सर है। सपरगता से 
गुर का प्राप्ति हारी है. विशमता थी 
पादा ये हो महांद बिशे व्यस्त घोर 
स्पलि है। मही हुहासुल्र विजाग 
गरय ैै॥ 


मु विधह्यूपर बहने रोग हि. जीयस तिखना 


तिरपाय है यर मैंते दस या ह़ै। 
उम्म घुत्ते सह नहीं है। विश्व में 
गएसात। के पता है। पास वा परिश्याम 
सा विरानामय है । 


पुए सर्प शरद ने मु व। उद्शंधित बरत 


हुए कटा हि जिस जीवन ढ। मर 
मर बीर जीनत है सुपर इतने भधिर 
भपार है गए हो रि जीरर भी उस 
जीवाग १ दांव व हार रहहो। हप 
नहीं जीया मस्प है। प्रगति परिवतन 
मय है भौर निरय नूतन है। यह विस्तृत 
मूसड प्रतियभव रा पुण है जिगया 
उपयोग प्रन वें लिय प्रव॑ल तुम हो । 
दर्म रा भाग भौर भाग से बर्म होते 
हैं। यही जट चतन रात वा प्रात” 
है। जो तपस्वी भावर्षएश से हीन 
होता है वह प्रात्मविस्तार नहीं बर 
सता | मैं तुम्हारी सहचरा बनने वे 
तिय तयार हूँ। मैं सखति वा पतवार 
तुम्हार हाथा गौपती हूँ भौर भाज से 
यह जावन उत्गार्ग बरता हूँ। दया 
माया ममता माघुर्य भौर झगाघ 
विश्वासपुवर मरा स्वच्छ हृदप तुम्दारे 
जिये खुला है। उठो ! तुम ससति के 
मूल रहस्य बनो भौर तुम्हारा सौरभ 
समस्त विश्व में भर जाय । 


भौर क्या तुमने विधाता वा यह मंगल वरदान 


नहीं सुना विश्व मे यह जय गांन 
गूज रहा है वि शक्तिशली होवर 
विजयी बनो। उठो! विधाता की 
कल्याणी सष्टि इस भूतल प्र पूण 
सफ्ल हो और तुम्हारी चेतना का 


क्षामायनी 


। 


सुर इतिहास प्रसिल मान भावा भा 

सत्य सरर तिय विश्व व हृत्य पटव 

पर लिब्य प्रछ्ुरा स प्रगति हो। पति 

बे विद्युप्टण जा विश्वाय ब्यम्त विन 

बिसर है, उसे समयय बरा ताहि 

मानवता विजायता हा जाम ॥ यर्दीं 
श्रद्धा संग समाप्त हाता है । 


काम--मनु वा जीवनरजनोी बे विदन परा मं 


खुपके से मपुयय वमत खलने लगा। 
जावन वा प्राशाम एए.. प्स्पष्ट 
ज्यातिमयी लिपि भरवर मत झपने मन 
में गुछ्ध साचने तय। पिर भा प्रगत्त 
की प्रमित्राप्रा मत रग्रा । सजाब उजास 
नायने चगा । सुहस्ता व उस परद मं 
ये सावन लग हि क्या पाई पझ्य था 
नी परा है | इम रहस्य टन मं उट 
प्रेरणा मित्रा भौर मनु बहने जगत है 
कि नक्षत्रा नुम्द क्या मायूम वि इस 
ऊपा वा जाला क्या है? क्‍या यट 
सुषमा दुर्भेव बनेगा भौर मर इद्रिया 
बी चंतना हा मरा हार बनेगा । 


पुन मनु प्रपना स्वाइति दन हैं. मि हाँ पीता 


हैँ, मैं पाता हैँ. यर रुप रस गये भरा 
प्रशति रस । मघु लटरा से टरान स 
मनु का घ्वति में गजार भर गया १॥ 
चुन उनमें वासना जगता है भौर उनती 
मातर वट प्रनादि वासना सेलता है। 
उस यट मससति वी निमात्रा घापेत बर 
माघुरी छाया म झ्ावपंणाइभूत मित्र 
को चितना व्रत हें | शर्ला व गल पडा 
सरिताओा वो भ्रुजवताए सनाथ हात 
दस, भव व प्राशास पूण होत है। 


मनु निज इति ये वजिये ऋणशाब वी बात 


करने लगव हैं। उनर भांतर वासना 
का बारणा प्ररणा का भर प्राधर 
विकास हुमन। निमाण का यह लोला 
प्रमकता वो मूल शक्ति यनन विवसित 
हुई। उह भझात्मध्यान सहसा सुनाइ 
पढ़ी भौरव प्रांत खाल गर पृछधन 


फामायनी 


लग हि. दिस राह्म से मित्रन मंदिर 
जाना होता है सपा उस ज्यातिमयी 
दवा सरः बाई सरवेस पहुँए पाया 
है। पर वटी वाई उत्तर दनवाला नहीं 
था| यह झतर वा स्वर भंग है गया । 
मु ने दसा, प्राया में प्रस्गादय बाय 
रागरग सब रहा या। काम यय या 
यही समाप्ति होती है । 


वासना -भव हट भपरिषिता व गिने पथ पर 


मघुर जायनथत्र गत रहा था बिलु 
प्रथा इस होना अपरिता का नियान 
मंत्र पराता घाटता था। उघर मनु 
व्याद लगारर सतत करत रह दुथर 
वाम व सदय उतर बन भर रह थे । 
परु माति भोर घनधाय गृह सवारत 
हा रह थे। पयुमा वा सरत शाभव 
मघुर मुग्ध विदास दसवर उन हूल्य 
मी वर्नामयां डाह हिचाभरी भाह 
सने तगा | इस दाह से मनु व मने मं 
यह भाव गूजा मि विश्व मे जा भा 
सरव सुंदर, महानु विभूतवां है, व 
मरी ह भ्रोर वे सत्र मुझे सतत प्रातल्तन 
करती रह । 


एस दी समय रृपाशील, उतार प्रततथि चपज़ 


शशय सा, भूत वा मनाहर भार लकर 
मनु व पराम भ्रावर बहते लगी ग्राज 
क्या हूंप्रा है? यह बसा रख है ?! 
बह उ्ें सहतान लगा। उसकी रूप- 
सुपमा दसप्रर मनु बुछ शात हुए। 
मनु इस झतिथि सपूछत हैं, तुम कौन 
हा? तुम वहाँ रह? श्रवात रूप स 
विधर थे ? छुम मर इयी भूत हृदय 
वो चिर साज हा। घुमम वामना का 
क्रिग वा भोज मत्रा हे । 


प्रतिधि ने वासनापूरित भाज स उत्तर दिया, 


में, मैं हैँ भोर परिचय व्यय है। उस 
भ्रतिधि न॒पभ्रद्ृति वा स्वप्नशसन 
बौमुटा मे दिखाने का बात वही । सब्र 
सुधा मे स्तात समो उत्सव मना रहे थे | 


बीमायगी 


श२ 


उग दाति जागरण में प्र से साषवी 
ही भावी गंस था रही थी] गद मधु 
मे प्ष हा रह थ। 


मयु बासना मे है रह। उनती प्रमनियाम 


यहया 4 रक्बा संचार घोर हूल्य 
में घड़रय बा बष होत। लगा शोषा 
रगान वतनाों गाने तग्रा । 


पीर धार मित्न वा खगात छ्वोन लगा। मा 


थे हृह्यता संग जाते लगा । उनता 
यद्च उिकल एव घगोत हा गया। मा) 
मे मन में मघुर ज्याला घघरने सगा। 


प्रगपविधु नभ मे तारप वर लिए साड़ा हा 


गया प्लौर य ज॑ मंगगिता वामगाा 
वा जिगया नाम भरद्धा था जा विशय 
रानी तथा जगत वा महान सुहरा था 
वासना वा चतता मे मु हृह्य था 
समपस्य वर ब5। कामबाला बढ़ा 
हृदय पा सुगुमारता ब भारस भुतत 
गई। हृटय वा झानद मूजन वर 
रास करन लगा। श्रद्धा बा नाखिा 
का ना भुडी हई था पलों गिर रहा 
थीं। तज्ञा बपातों पर दोड़ गई भौर 
बह कदब सी पुतक बर ग्रतगद कठ से 
बोलने लगी-- 


बितु बाती क्‍या समपण प्राज का ह दवे । 
बनंगा चिर बंध नारी हृदय हेतु सत्व॥ 
प्राह मैं दुबत क्हों क्‍या ल सकूगी हटाने । 
बहू, जिस उपभोग करते में विकल हों प्रान ।” 


[ कामायनी पृष्ठ &४ ] 


मनु चतना का समपण टान देत॑ हैं और श्रद्धा 


प्रतिदाव में झा मसमप्ण ही कर 
दता है । 


यही काम सग समाप्त होता है | 


लज्ञा-नारी क झ्लात्मममपण यत्र कौ प्रूणाहृति 


उस समय हाता है जब वह पभपना 
सवेस्व--तन झौर मन भी --विकारहीन 
होकर समर्पित कर देती है। श्रद्धा भा 
उसा स्थिति में था। प्रगयसमपण 


दामायनी 


वाह उपायों फू पाती खाती 
बार ४ होड़ गंगा । पहला बार जीवन 
मे उम्र सजा हो साजरकार टुबा । य* 
उगक लिये पढ़ती के! गेा। इस 
रिविधिं ने उगत व या सर औलया 
छा सी । या वी "रिया मन के बंपव 
मे ब।रर जहों रार झार जूसिका 
प्रमुभव बरन संगा यक्‍दगरी धार 
मत को. रतिया प्रलयवाला पह्ा 
का दसतर भमराय भा रा उठा झौर 
वृष बरा 


बसत विलय मे भ्रंसत मे 
साथ गतिता ज्पा छिती सा 

गाधूति के धूमित पद मे 
हीपर के स्थर से हिपता सा । 


० ० रू 


दिन दटजात थी पूजा से 
खरर सुटाग बण राग भर 

मिर नाया बर हा गूष रहा 
माता जिगस मधुघार ढर | 
[ बामायतों पृ ६७ ] 


० ० ० 


पुजकित कहम्ब वी माना सी 
पटना देती हा भतर मे, 

भुक जाती हैं मन का डाला 
भ्रपतोी फ्तभरता वे डर में । 
[ वामायना पृष्ठ &८ ] 


० ० ] 


ब्रिना वा र७छु भमेद लिया 
जिसका अवलम्बन से चढ़ता, 

रस व॑ निभर में धर कर मैं 
आन द शिखर के श्रति बढता। 


० ० | 


तुप्त कौन हृटय का परवशता 
सारी स्वृतजता छान रहा, 


बॉमायनी 


६३ 


स्वलपुस्ट मुभन जा सिते रह 


जावन बन मे हा यान रहा? 
[जागायना, पृद्ठ ६६ ] 


नारा जीवन में हृल्य वा यह बंधन एप बार 


सदत पास पाता है। समार में जो 
बपा दूसरा द्वारा इता जाता है, उस 
बड़ी गा सवा हा जाता है घोर जिमर्म 
ब्यकि स्वय घध जाता है. बट प्रनुशग 
को हृल्पवितास होता है। अभा 
बभी प्रपने द्वारा सहप प्रंगाइएग 
डिया हुमा बँधा भा परवाणता वा 
अऋसता बने जाता है पर उसता 
प्राभायता उसे बन वे भरार मं 
मनभाह्र संगात गा भाँति घुररर 
चयमय हप्मा बरता है। प्रतएय एगा 
बघस जब प्रीड वा विधान बरता £ 
तब एवं प्रवार बा ममताभरा भु भ 
चाहट वा उत्य मन में हाता है।व 
समस्त प्रात्माय बंधन जीयन के शुंगार 
के विभिन्न उपादान होते हैं। 


भारतीय जीवनगापना में नारी जिस बंचन मं 


अपने वो बाँध लेता है उसे पाठ 
निरतर समपणमया उत्मसर्ग भागा वा 
प्रास्थामव प्राथार दाता है। जिनवा 
प्रमापार प्रुरागमय नहीं हाता उनका 
मूल भा जन्‍्ल हो नष्ट हानेवाला हाता 
है। मुमनों का नदों उसे मूल वा 
सौंचा जाता है। विश्य मे जहांगा 
प्रस्येशन मानव वायब्यापार | प्रपने 
भातर स्वार्थ वो प्रतिच्छाया समाहिः 
किए है वहीं भारताय नारा 
को पिवारहीन हा पुरष वो संवस्य 
समपण करना पड़ता है, स्व प्रौर 
स्वार्थ 4 ब्यामोट वो भा । 


उस समय उसका इस साथना का प्ग्निपरीक्षा 


होती है जब उमव जावन का सारा 
मासत सौदर्य एवं साथ हा यौवन व 
द्वार पर वरत वा भाँति खिल उठ्ला 
है। सौंदय का यह भावषणा दशक 


श्रदा 


पामायती 


धौर पात्र हायाजाी मम मदिश 
से स्‍थ के कान से विस्‍्त बर 
हग हैं। योगा मदवां यह धारा 
इसना प्रसर होता है. कि बह जाबस 
या बून है। शुवां ना याहताह। 
एस। परिस्थिति मे जायन या धम, 
शात्र का रूप पारगबर नारा ये 
गंमुख प्रात है जिगशा रेप मात्र 
मंद को धारा या यधर मा स्वरजटरी 
मे बाँध देता है। इस बंधन मे मंद वा 
याद पूजार सर उठ्ता * झौर नारी 
हूटय था हु रटन उगता ?ै। घारा जय 
संतुस्तमा से टाराता है तव एव 
प्रवार का वगमय रग्परब खुत पझता 
? | दुगा द्वद्वा मन स्थित में श्रद्धा 
था। एव धार मे” या धबार दूधरी 
पार यह बंधन । नारा का गत या 
स्वर प्लौर नारा वा सयस बडा विभूति 
मय शुंगार भावना मृत लाजा 
घमतटत श्रद्धा व प्रपगा परिचय स्वयं 
देवी है -- 
इस झपग मे वृद्ध झौर नहीं 
उयत उत्सगे छत्रता है, 
मैं द दू प्रौर न फिर छुछ यूँ 
दाना हा मरत भजवता है। 
[ वामायनी, पृष्ठ १०५] 
मो जब नारा जावन का झामसत्य 
दीस पडता है, उत्मग का प्रनत 
भभितापा जब धर्म व रुप्रम उसवे 
मानस या प्राभादाप्त बरती है ता 
उसी समय प्रसादजी भ्रपन नारा सकच्प 
चित्र श्रद्ा वा रुपयाणओू्या निम्न 
जि्सित शद्धा मं करत हैं-. 
नारा । तुम वबल श्रद्धा हा 
विश्वास रजत नग॒ पद तल मे, 
प्रीयूप' स्लनीव सा बहा करा 
जीवन वे सुंदर समतल मं | 
भगू से भीग अचत पर 
मत वा सब्र कुछ रखाया हांगा, 


पोमायती 


हुपता छपनी स्मिति रेशा से 
यह सपिपत्र उिशना होगा।" 
[जामाया, पृष्ठ १०६] 


मदीं लग्ता संग गमाह ह जाग है। पु्प 


झौर प्रशीी वा संधि में खुष्टि जा 
तिमग्यि हुप॥ा। तर धौर सारी होगा 
दिजेययात्रा पी बड़ायी में बिरा 
खषि ये सौल्य भा प्रतिन्यापाधया 
प्रेरणा से युत्त सतिमान शरर है। 
दाता वे यांग से मोतयतास विजय 
सहेश वा बहाना प्रयाहजा से वामा 
यवा में बहा है। प्रति मूत्रा पुरुष 
मा प्ररणा रहा है प्रौर नारा भारताय 
परपर। में पुरय का हाक्ति मानी जाया 
रही है। जीवन था संधिषत्र जिस 
समय नारा प्रपना रायरथ शमवित 
बर रता है। पह घनत गौरय गरिमा 
मस्ति त्याम नारी वा शक्ति है जा 
पुरुष का चतनायुप्राणित बरती रहाव 
है भौर इस राग मे वाब्यात्मण ढंग रा 
प्रसादजी न उसमा प्रास्यान रिया है । 
श्रद्धा वा रापतता इंटी गुणा वे 
झावार पर वामायना मे व्यक्त बी 
गई है। मानवता भौर व्"यष्टि दोना 
को प्राताक स जगमग कर दावाला 
प्रेरणाशक्ति श्रद्धा या साहझ्ात्ार 
इसी सम मे हाता है । 


करम--वाम का कथन मनु थ॑ कान में भर गया। 


उनव॑ मत में नव प्रभिलापा जागते 
लगा तथा प्राशा उमड़ पडी। उनरे 
जावन का अविराम साधना उत्साह 
भरकर सडी था। श्रद्धा ब उत्साह 
वचन शोर काम का प्र रणा मित्रकर 
भ्राग भ्राएं। असुर पुराहित क्लात 
भौर झाकुलि भा जलप्लावन स बच 
कर भटक रहे थ। तृण खाते सात 
उनका जा अब ऊब चुका था। वे लहू 
के प्यास हो रह थ। मनु का पशुधन 
दखकर उनका रसना भामिपलाबुब 


ध्पे 


पामायी 


हो घर भी। सब व ममता भौर 
मृद्ता का शाया बरद्धा का मनु के साप 
धपवार में पातार सा टेशपर हिपरा 
थेशभीमयु व जुड़ र पर धाए। 
उपर मु ध्यावार्धा साथ रथ 
हजारने मे सब तो वो ररयजर्म मं 
में मिलेगा धौर इस जंगल में मानस 
वे धागा दा पुु8 शियगा। सबिन 
इस यश में पुरोहियि कौत बोोगा ? 
हर थद्धा है यह शा मरा पूरा प्राप्य 
है। पब पौराटविस्य के तिय इस विजन 
धन भे दि) शाजू ।* 


हुई ध्रगुया न झर गंभार मुरामुग में बहा 


जिनरे जिय सुम मणवरनेजा रहें 
जे उनक़ द्वारा हम भर गए हैं। 
यरगा हमार प्रयप्रत्णर हा। घता 
उठा मनु प्राजस फिर ज्यालागा 
देटा पर यत प्रारभ हो ।! 


नूवनता भय जाभो मु बा मन नाच उठा। 


उठाने साथा इससे शरद्ा वा भा 
एप विद बुतू हत होगा। यंत्र प्रारभ 
हुमा । रामाप्त भी हा | यहाँ पर प्रद 
भम्यि रपिर व थींटे प्रोर धवरता 
हुई ज्वाला थी। पशु वा गातर बाणा 
पर निर्मित वदी की निमम प्रसम्नता, 
वातावरण वो वुत्सित बना रहा थो। 
प्रत वहाँ पर श्रद्धा न था। मनु क॑ 
झाग साम का भरा हुमा पात्र था 
तथा पुराइस था। मनु व सुप्त भाव 
जग। मनु व मन का दाप्त वासना 
ऐंठस्‍र गरजने समो पौर वह कटने 
लगा, भले ही श्रद्धा भाज रूठ गई हो, 
उस मनाना ने होगा, वह स्वयं मात 
जाएगी धझौर यत्त स प्रसत होगा। 
इतने मे पुराडइस व॑ साथ मनु सोम 
ब| पान बरते सग॥ उतक मेने का 
खाली काना मादकता स भरने लगा । 


इधर दु सी श्रद्दा लौटकर विरक्ति का बाझ 


लिए शवन गुहा मे कामल चम बिछा 


कामायनी 


सर 


कर पट रही। यद्यपि मधुर विरक्ति- 
भरी झावुतता उसके हृदय में सम्रा गई 
थी तो भी उमवे मन म॑ स्नेह का 
अततर्दाह था। उसके स्नेह का पात्र सनु 
झाज कुटिल कठ॒ता मे फ्सा था | 


वह साचता यह मानवता कसी, जिसमे प्राणी 


के प्रति श्राणों वी निममता बसती है) 
एक का दुयवहार दूसरा प्रासी बच्चे 
भूत पाएगा ।” वह यह सब सोच हा 
रही थी कि मांदक्ता स जगी मनु वी 
तरल वासना मनु का श्रद्धा तक खींच 
लाई। मनु न श्रद्धा का स्पण क्या, 
पर वह सकुचित होकर सा गई। उसमे 
मनु के नए व्यवहार से दुख था। 


उपालम के स्वर में मनु उसस कहने लग, 


“परी अ्रप्मर, जिस स्वग का मैंने 
निमाण क्या है, उसे विफल मत 
बना । यहा हमार तुम्हारे भतिरिक्त 
सुख भोग क॑ लिए भौर कौत है ?” 
इस क्यन के साथ ही यत्र के असाद वे 
रूप में सोमपान का प्रस्ताव मनु न 
श्रद्धा स क्या । 


श्रद्धा जाग रही थी। मधुर सहज भाव स वहू 


बोलो कि यह कितना बडा धोखा है 
कि किसी को बलि से हम गझ्रपना सुख 
रचते हैं। क्या इस झचला जगती के 
जा प्राणी बचे हुए है, उनके कुछ भ्रधि 
चार नहीं हैं + बल यदि फिर परिवर्तन 
हो तो प्रतय के बाद कौन वचेगा ? 
मनु क्‍या यहा तुम्हारी वह नवमानवता 
है जिसम केवत अपने स्वायं क॑ लिये 
सबका सब कुछ ले लिया जायगा ? 


मनु उत्तर दत हैं, इस दो दिन के जावन का 


चरम अपना सुपर ही है। अपना 
अस्तित्य सुख क॑ लिये है । इस हिम 
मिरि के भ्रचत मे जिस में सोजता फिर 
रहा हूँ उस अमाव का पूर्ति ही इस 
चचल जावन का स्वग है। हमारी 
कामना पूरी हो । इस पर श्रद्धा बोली- 


कामायनी 


“अपने में सव कुछ भर बसे 
व्यक्ति विदास करेगा ? 
यह एवात स्वायथ भाषण है 
अपना नाश करेगा । 
ग्रौरा को हसन देखा सनु 
हँसा झौर सुस पापा, 
भपने सुख को विस्तृत कर लो 
सबका सुखा बनारों 


[कामायनी पृष्ठ १३२) 


श्रद्धा अपनी बातें वहते कहते उत्तेजित हा गई। 


यह देखकर मनु बाले, 'श्रद्धे | मोम वा 
पान कर तो। इससे बुद्धि का बधन 
छुलेगा । भौर जो तुप्त बहती ह। वही 
करूगा ।” मनु रुक कर कहत हैं “तुम 
श्रद्धें ! मेरे इस जीवन की सीमा बन 
जाओो । लज्जा के श्रावरण फा दूर 
हटाझ्रो । वह परदा हमसे तुमको विलग 
वर देता है। 


उस निभृत गुफा मे दा काठा बी संधि बोच 


अखिशिसा बुक गई। यही कम सम 
समात्त होता है। 


ईध्यो--मनु का श्रव कोइ काम नहीं रह गया था। 


वे केवल मृगया बरते थ। उनके मुख 
में हिसा का रक्त लग गया था। उह 
भ्रय श्रद्धा का सरल विनोद भी नहीं 
रुचता था। भनु श्रद्धा का शालिया 
बीनत हुए, भ्रत एकत्र करत हुए शौर 
तकयवी चलात हुए दखबर साचत थे, 
मेरा मारा अस्तित्व लेकर वह बढ 
गइ। भव मनु की इच्छा मुंगया से 
लौटने के वाद गुफा में जाने बी न 
होती थी | इबर श्रद्धा साचता, प्रभी 
तक वे नही श्राए क्‍या बात है ? बह 
मातृत्व के बोक से भुक गई थी। 
उसकी झाँसा में अद आलस्य भरा 
स्‍्नह था तथा उसका शरीर पाला पड 
गया था | 


घामागाी 


| पैदा वा टार भौ जृष्त नहा दा ऐ ] 


मे बडा है 


मर हरारे वद्धों मुखंश यही हि 
में मं वर्ष गाछ ॥0॥| बा फ्यु ग 
पृप्ताह दि लि भसक्‍करै 7 2 

गुह चाय ीब करने घोर 
तरता भतात से छव्वाग बहाहि। 
उम्र से तुम पर पीठ था 2ंगा है । 
हगता उमर तुम किमविद जरगो ह। 
काम कोसा भतकै। थु। चदा 
धोर मात म॑ विवाह होगा है जा गा 
पौर सा्यम्िय रे सर्प मैं है । 


कगा या वियाल भे॑ बाप गा मात जा हाप 


किर-- 


पपच्चर से जोगी है। यह उ3 प्रयता 
बनाई वयवरर्मित जुखियां हिस्साला है। 
उस जुटिया में भूता पष्ठा था भौर 
पघरावत पर सरभियृण सुमनों बा 
बामन घूगा दिद्या धा। मगुा यह 
सर ध खा ने सपा । बहजरगी है दि 
जय तुम परर पर जापाग ठा था 
से तपटा बर हैं ध्पा प्रागत प्रतिधि 
में तुम्शरा मघुर बिप्र देशृूगा। एस 
पथन पर मयु को रिया जाग उठता 
है। प्रौर बषटहा है-- 
तुम प्रपने सुत्त में सुस्ां रहा 

मुभवा दुस पान हो स्थतत्र, 
मत का परयशता महांदु खा 

8ैं या जयूगा महामंत्र । 
ला घता प्राज मैं छाट यही 

सचित सरन्‍्न भार पुज 
मुझका वॉँ्ट ही मिले घाय । 

हा सफ्ज तुम्ह हा कुसुम बुज” 


वह ज्वानशीस भ्रतर लंकर 
मनु चले गय था शूयप्रात, 

फक जा सुनल ओ निर्मोही। 
वह कहता रही भ्रधीर श्रात !? 
[कामायती पृष्ठ १५४७] 


यही इर्प्या संग का समाप्ति हाता है । 
इृ्ढा-“इंडा सग मं मनु क तता कदत हें किइस 


मद 


कामायता 


हिजय दो मैं मेरी बुतार विश रहा 
है।9 झुशाा होह ररा है। मरा 
दंगा बगादां गयनां उजड़ शव । पारग 
है! रखती मे प्राण के ह7 हैं जगनु्पा 
का है पर हुती रहा । मी सारा नगर 
बोर दोत उसी हप्राऔ। ब्रदाका 
गारा गु्गापन शाहपर भररादुए 
मनु कह रा ररक्स वहग वा रपष्न 
त्खा शह। घोर उ नि याया हैं 
शर्ति को ८ (। पुझे वियावा 
शररो का ध्रायरयव या नहां। मैं समय 
पता सवतिमरि जगा । चदावा 
मुमग १ प्रय इस गामा पर पहुँच रा 
है वि प्र मैं. गषमु| ऋादावा भूल 
बता (॥ एगा खान के उपरातर्मी 
मु गे मत में रह रह 4र भारमविश्यास 
मेया दाग प्रति धरनुरत्ति जागती 
रापा बागनातृप्ति जा प्रस्यपता उर्हें 
पंटगारता, पर मनु व मत में ता भाग 
जा शूल शुभा था। 


पर दूसर ही छण ये साथने लगते दि मर 


जावन वा सारा सुस्त चला गया। रह 
रह उनमे श्रद्धा बा भा ममता जगता। 
फिर इस भझतद्द गा दशन बरत वरत 
भोर मन भी प्रतध्वनि सुनत सुनते मनु 
इप निश्चय पर पहुच कि सारा जीवन 
युद्ध बन जाय क्‍्यावि ध्रौर बाइ दूसरा 
उपाय प्रव मुसप्राप्ति वा प्रवशिष्ट 
नहीं। 


मनु वो सरस्वती वा मधुर नाठ सुन पड़ा। 


प्राचा मे मधुर प्नुराग फ्ला। मानस 
चितन द्वारा इडा स उनका साज्षात्लार 
हांता है । इडा का प्रतिमा बाला भैं 
इंडा हूँ | तुम यहां कौन डोल रहे हो ? 
मनु ने विश्वपथिर के रूपए मे अपना 
परिचय दिया साथ ही यह भा बहा; 
मैं क्लेश सह रहा है ॥/” 


इडा बाला स्वागत । मरा सारस्वत प्रदश 


भौति हलचल स' उजड गया | मर 


छकामायनी 


लिन फिरेंग, इस आ्राशा से मैं यहाँ पडी 
रही । मनु इदा स भव के भविष्य का 
हार खातवतर भीवन का सहज माल 
बताने का याचना वरत हैं। इडा और 
मनु का वहा सवाद होता है और बुद्धि 
क्री बात मानकर अखित जोक में यश 
प्राप्ति के लिए जव्ता का चत य कर 
बिचान द्वारा सहज सिद्धि का उपतब्धि 
का निश्चय मनु ढारा होता है ६ 

जीवन म॑ कम का पुकार उठती है। उसके 
द्वारा सुखसाधन के द्वार खालकर नये 
सिर से नयरंचना आरभ हाती है । 

यही यह संग समाप्त हाता है । 


स्यप्त--ताभायनी घरती पर रेखा का भाति पडो है| 


उममे बह रग नहीं । वह थक गई थी, 
पर विरहिणी को नींद कहाँ ? बिजली 
सी स्मृति चमक उठी | वह अतीत वी 
सस्‍्मृतिया मे उलभ गयी तथा जीवन 
का पूव स्मृतिया के आधार पर विरह 
और उ्रुणामय जावन वा चितन करने 
लगी। इतने हा म॑ उसकी कुढिया 
माँ' शादस गूज उठा। बह पुत्र से 
मन बहलाने लगी । श्रद्धा अपने भविष्य 
श्रौर वतमान के सुख स्वप्न दवन लगा । 

विपत नहा में अग्लिज्वाता सा मनु का पथ 
अभ्रव दृष्सा! आतोकित करने लगी। 
वह मनु का कामनाओा की विजयिनी 
तारा था। मनु का नगर बस गया है ६ 
खेला आरभ हा गई है। श्रम करा व 
क प्रनुसार वर्गीकरण हा गया है। 
उनके समितलित प्रयानस सारस्वत 
प्रदश व श्रा निखरती दोखतीहै।॥! 
श्रद्धा सपने मे अपने प्रियतम का नगरी 
मे पहुचता है तथा वहा का वभव दख 
कर यर साचती है मैं कहा झा गई ? 

श्रद्धा स्वप्म मे यह भो देखती है--इडा चपत्र 
में श्रासव भर मनु को पिला रही है। 
मनु ने इडा से पूछा--'क्या श्रमा यहाँ 
कुछ करने का झप है ? 
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ध्छ 


कामायनी 


इडा का उत्तर था श्रमी कहा सब साथन 
स्ववश हुए ? इतने मं ही उस ?ै 


मनु ने पुन निवेटन क्या मैंने देश ता 
बसाया पर मेरा मानस प्रदश सूना 
ही रह गया ।! 

इंडा पूछती है "प्रजा तुम्हारी है। चुप्र प्रजा 
पति हो। मैं सतके भल की साचती हूँ ! 
किर ऐसा सल्हभरा प्रश्न आपने 
क्या क्या 7! 


मनु कहत हैं 'प्रजा नहीं। तुम मेरी रानी 
हा। मुभे और पअ्रथिक भ्रमम ने 
डालो । अब स्वीहृति दा। में प्रशाप के 
माती चुगती हूँ / नर को पशुता 
हुकार कर उठी और इडा का मनु ने 
आलिगन किया । 

प्रत्र तक भविरुद्ध प्रजा इस दुप्काइ से इडा 
की पुकार पर मनु के प्रिरुद्ध हा गई। 
भय से मु छिपकर बठ गए। उनकी 
समभ में कुछ ने आया और व॑ शयनगृह 
मे चले गए । 

यह सत्र स्वप्न म॑ दखकर श्रद्धा बाप उठो। 
वह सोचन लगी पश्रब क्या होगा ?! 

यहा स्वप्न! सग ममाप्त होता है। आगे 'सघप 

आारभ हाता है | 


गसथपे--क्द्धा का यह “स्वप्न! वास्तव भ साथ था) 


प्रजा म विद्रोह प्याप्त हू! गया। मनु 
शयनगृह मे प्रजा को वृतनता पर 
सोच रह थे। मैंने नियम बनाकर प्रजा 
को एक सूत्र मे वाघा। फिर भी क्‍या 
मुझे सवच्छट रतन का जरा भी अधि 
कार नहीं ? श्रद्धा बे समपण का मैं 
प्रतिदान नं दे सका और इधर इंडा 
मुझे भी नियम मे जक्टना चाहती है । 
वह मेरा एक भी श्रधिकार निर्वाधित 
नहीं मानना चाहता |! शत मे व अपने 
हठ की बात मन में बाघत हैं कि मैं 
चिर बघनहान रहूँगा और भृयु वी 


कोमोयनी 7 ६ 
उठती थी कि श्रद्धा को अपनी कलूपित 
काया फसे दिखाऊं। 

प्रभात भें जब सव जाये, तब वहा मनु न 
थे। अजशात होकर कुमार पिता को 
सोजने लगा | इठा अपने को 
अपराधिना समझते जगा। कामायना 
अपने मे सिघट कर मौत बठी रही । 

यही पर “निर्वेद! संग का ममात्ति होता है । 

दृशन--मनु को अयने बीच न पाकर सब उद् 
टू ढने निकल पउत हैं | 
बुमार जपनी मा श्रद्धा स पूछता हूं कि इस 
निजन मे तू बहा चला आ्राई ? श्रव 
घर चला, इतता उदास क्‍या हा ? 
श्रद्धा उत्तर दती ह प्रहृति का मह 
निवाम अ्रत्त मधुर हैं, मेरे तिय सुखद 
शात नीड है ९ 


फिर श्रद्धा पीझ मुढकर दखती है। इडा उस 
दिखाई पडता हैं। क्षद्धा उसस पुझता 
है कि तुम्ह मैं क्‍या द सकती हु ४ 

इंडा फहती है. मरा साहस श्रत्र हट गया 
है। मगूद्ध श्रब नई पआ्ाहुत चाहती 
है। मुझे क्षमा करा । 


श्रद्धा कूटता है. तू बंबल सिर चढी रहा, 
हृदय ता तुके मिला नत्ते। तून सुख 
दुख रूपा घूपछार बा मरल मधघुमथ 
राह छाड दा। तुन समार मं वग का 
सजन या एऐ 

इंडा बाला, क्षमा नहीं, अपितु भौर कुछ 
भी मुझे चाहिए ताबि मरा यह प्रात 
सुखा हा सक | 


श्रद्धा कुमार का, इडा के हाथा सांपता है। 
श्रद्धा पुत्र का समनाता है। पृत्र 
। भ्राशावाद मांगता हे कि तुम्हारा 
मधुर बचने मरे विश्वास का मूल बन 
जाव | इडा और बुमार परत को झार 
को लौट पड | 
श्रद्धा मनु को द्वुटती भ्रागे बढो | उसने चलते * 
चुलत सरस्वता पर उसांस ला, उतने 


कीमायनी 


में देसा, किसी वो दा आाखें चमक 
रही हैं। मनु ने शद्धा व इस मातृरूप 
क्‌। दसकर उसका विभूति को विश्व- 
मित्र के रूप म॑ अपनाया। फिर 
बामायना की प्रशसा मनु करत हैं। 
श्रद्ा उनम कहती है, जिपमता का 
घिष मुक्ति वी समता तथा संयम से 
नष्ट है जायगा | घबराने की प्रावश्य- 
कता नही ए पुन मनु ने नटश का 
जीला का चिंतन किया प्रौर श्रद्धा स 
कहने लग--/प्रपव सबद से नदेश के 
चरणा तक घुभे ले चल ताब भर सारे 
पाप जलकर पावन एवं निर्मल धन 
जाय) समरस अफ़ड आनत का 
झालांकानुभय सदा सदर दे लिये 
क्र सह । 
यही 'दशन संग का समात्ति हाती है । 


रहस्य--टिमि भ्रदश मे मनु और श्रद्धा बढ़त जाते 
हू। प्रद्माव का ।नक्लरा अमृत सादर्थ 
उहू दिखाए पंदता ६। थकान मनु 
का रावना चाहता है। पर उह श्रद्धा 
बटाए लिये चला जा रहा हू। जा 
मनु का झच्छा, शान आर वर्भ क 
लाहझो क। दशन कराता ह। इ्या 
स जीवन का लालसा जा सबंध दशत 
कराता ह्‌ जा श द स्पृशठ और रूप रस 
ग्रष का पुतालवा वा नत्न मात है। 
इच्छा हा पापपुणुय वा द्वार सालता 
है तथा जावनवस्तत का भा । 


बम नियति को प्ररणा स सचा।लत है, जा 
विश्वामहान हे। सभा बम के पाठ 
दीवाने है । 


चान वे छेव म बुद्ध झ्वथर उघर मगजज मे 
अमता ओर भटस्ता हू प्रा टुख 
सुख से उदासानता का बाव कदाता 
है। इच्छा, तान झौर करवा का 
मिन्‍तता लालसा की पृण्या मे चावक 
होती है भौर श्रद्धा इन॒ताना बढ़ना 
का मिलाबर मनु बात समरसख भाव- 
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भूप्ति पर स्मावित करती है । 
यरी यह सद समाप्त होता है। 


आनदु-लामायवा का धतिमर संग भातत है । 


यात्रियों का एक हल पहाड़ा रास्ते से नहा 
वा तलहटा मे बता जा रहा था। 
घटल थम का प्रतिनिधि बृषभ साथ 
में था | इडा भी उम्र हत में थी। यट 
उस दल वा प्रथप्रटशिशा था । उसने 
जागो का बताया कि हम जगती के 
परावत साधना प्र”श में चल रहे हैं 
जञै प्रति शातत शांत तपावन है। 
मनुपुत्र द्वार विस्तारय॒बब सवावन 
वी तात उतोत वी वासना पर डंडा 
बताता है । 

जगता की ज्वाला म भति व्यावुल हा एए 
हित विश्ववथित्र' यहाँ भाया | उसका 
अद्धगिना भी साथ था जिमरा कस्णा 
का सबब जगमगल 4 रुप मे व्याप्त 
हां गया । वही व होना बठ्कर सख ते 
का सव! ब्रत हू झौर सरकों मानसिक 
मुख शाति दत है। 

पुन इडा स कहा जाता है कि. इस वृषभ 
प्र कया नहीं बढ जाती, क्या प्रपते 
परो का धंका रहा हा 7! 

उत्तर मिलता है यह बुषभ धम का प्रति 
निधि हे । हम लोग रिक्त जीवनधंढ 
दो श्रमत स भरते जा रहे हैं भौर 
इस धर्म के प्रतिनिधि को सता सदा 
के लिये सुख देवर मिर्भय झ्यौर चिर 
मुक्त करने जा रहे है !! 

सामने विराट धवल पवत दिखाई पढा। 
तलहदी का रषम प्रद्ति-मुकुर के समान 
यात्रिया को लगा । चलत चलते राधि 
हा गई । 

मनु ध्यानमस्न वहा माससतट पर बढठे थे 
और श्रद्धा भ्रजलि म॑ सुमन भरे वही 
खडा थी। सबने उह पहचान लिया 
प्रोर सब उतक समुख प्रणत हुए। 
इंडा का मस्तक श्रद्धा के चरणों पर 


काम्ताय नी 


था। मनु झपन हा सार से प्राव” 
मम्त थे । 

दंड बाठा 2हपउ मैं कुछ ने था सत्र भुता 
रहा था । प्रव एा बुदुत उनाहर टम 
पहाँ पापप्रयाला) के खिए श्राए हैं 7 


मनु भाड़ मुस्कराए भौर बजांग का भार 
इशारा बरत “ए बाल दसा। यहाँ 
कोई भा पराया नही है। हम सत्र एवं 
दूगर वे प्रवयव है (! उ टोने प्पन सुख 
डुस से पुलॉबत संवशचर सूत विएउ 
को सतत सत्य शित्र और बिर सुटर 
बतामा । मानर वा संउक्ष समरसता 
का ह।ष्ट से टखते पर सारा समार एक 
परिवार बन जाता है । 

सवस्र प्रानट्सुध का रस छतक्र उठा | 

प्रगति में मनु लागा का श्रद्धा खृष्टि का मरसता 
ब। “शन क्रात है; जया असड़ ग्रानद 
था । प्रद्टति पुरप का समिजन उ हाने 
आनत व मूल म॑ दिखाया तथा सार 
संसार वा झआसटसंय समझने का 
चवना उनमे जगाई) सभा का जड़ 
चतन सब समरस दाखते जग । चंतना 
का विलास सबकी चारो त्तरफ दाख 
पड़ने लगा । संवत्र धता अभ्रसड आनंद 
छा गया । 

मही कामायवी का अ्रतिम सर्ग समाक्त 
होता है | 


कामायनी-कथा का आधार 

क्ामायना आधुनिक हिंदा साहित्य में प्पना 
सौलिक महत्व रखता है। उसी क्या 
झौर उसका क्थ्य दोना हा महत्वपूरा 
हं। प्रसाद का भारताय सद्धृति 
तथा इतिहासपुराण और वेद स प्रम 
सबंध सबयात है । कामायनी वी कथा 
मे ता वह श्रौर भी पूजीभूत हा मृतित 
हुआ है | ववस्वत मनु का ऐतिहासिक 
पुरुष मानने का उनका स्वय झाग्रह 
है क्योकि थार्यों का भनुश्रुति में मनु वा 
कथा हृढ़ता स मानती गई है। तर 
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सग्राहिणी बुद्धि द्वारा प्रमादजी ने 
इसकी कथा रचा है प्रौर क्‍या को 
रूपकतत्व से भा मडित किग्रा है। 
कामायनी का वैथा का झाथार व्स 
प्रकार केवत बंद पुराण झीर इति 
हामाश्रित ही नहीं है उसमे सामाजिय 
चलन घिचान के विकस व इतिहास व 
भा योग है | 


ऐतिहा|सक तथा पौराणिक--जरामायना वा क्‍या 


मनु के ज वन पर झावारित है । प्रसादजा 
ने उह वतमान मानरीय सस्वले 
एवं मम्यता के प्राटिप्रतिष्ठापक ब॑ रूप 
में उप स्थन जिया है। जवप्लावन वी 
घटना स दवसस्व्व त यिनष्ट हाता है 
ब्रौर उसे प्रवशाप मनु के द्वारा नवीन 
मानव सस्बृत्त का प्रतिष्ठा हाता है । 
मनु इस मस्ड/्त के प्रा।दप्रवतव तथा 
प्र।तप्ठापक हू । 


जलप्लावन-प्रनक सम्म दशा में इस घटना री 


कथा प्रवतित है। मानव इतिहास 
पुराण एवं गायाप्मा में उपत्ब सामग्री 
क॑ ग्रत्ययत समावनाप्रा मनन एवं 
चितन द्वारा प्रसादजा इस निष्यष पर 
पहुच है कि मनु आधुनिव मानवीय 
सम्यता के आादिपुरुष हू । जलप्लावन 
का घरता, इस मायता के मूताधार 
क्‌ रूप में है ४ 
जलप्रजय वा वणंन विएव के ग्रनेव प्राचीन 
दशो म॑ मिलता है | ग्रीस मे डयूवेजियन, 
चल्डिया मे हासिसद्र, बाइविल में नहू, 
बंबालोन मे जिसुद्रास भौर गिलामिण से 
उपनपीश्तम झ्ादि वी जलप्लावन वी 
वथाए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार इस 
हत्वपर्ण प्रभावशाली घटना का क्या 
बा विस्तार झौर प्रसार चान स यूरोप 
तक स्वत सिद्ध हा जाता है | 


भारतीय साहित्य म॑ शतपय प्राह्मग्ग, पुराणा, 
द्वाभारत झ्ादि मे जलप्लाचन का 
वणन मिलता है। प्राय सवत्त वतमान 


कामायनी 


मजतर के अतगत इस कथा वा वग्गन 
है। भारत मे जलप्लावन का इस 
घटना व॑ आधार पर मस्यावतार का 
मा यता है। 


जजप्जावन की घटना अपने टश में अपना 


अप्रतिम महत्व रखता है। यद्य ये नाना 
उपनिपटा, ब्राह्मणा पुराणा श्रादि 
में मनू का स्थिति बा उल्लब मिलता 
टैता भी प्रसादजी ने ववस्वत मनु 
का एतिहासिक पुरुष मानना हो अधिक 
समीचीन समका है। ईन विप्रिव दशा 
मे बिसर हुए तथा अपने दश में विविष 
ग्रथा म॑ बिसर हुए जलप्लावन की 
कथा स इस तथ्य का स्पए पता चलता 
है कि जउप्ताउन समार से हुआ था | 
शतप्थ ब्राह्मग के झाठवें अध्याय में 
इस घटना का बेगस है। इस,लय 
यह निविवाद रप्रस करा जा सकता 
है कि इस म उत्तर क आादिप्रवतक मनु 
मान जा सक्‍त ह। यदि वालक्रमक 
विचार से भी देखा जाय ता यह घटना 
ऋग्वेद क बात का ठर्रती है वर्षो 
ऋग्वट म॑ इसपी चचा नहीं है। भ्रवव 
बंद में इसवा श्राभास मात्र है। शतपथ 
ब्राह्मण मे इतका उल्लेख मात्र है। 
यह घटना कहा घटेत (ई इस सबंध 
में प्रसादजा न अपनी याख्यां दा है। 
उतती दृष्टि म यह घटना वही घटित 
हुई जहा पहल सब जाग रहते थे। इंद्र 
झौर वरुण के सघप के कारण उस 
भारतभू म के निवासा दो टोलिया मे 
बट गए। असुरा वी दालिया पाश्चम 
का आर इस दश को छाडवर बढने 
जगो शौर यह कथा उ ही के द्वारा उस 
आर सदत फली। इस व्याप्ति का 
कारणा भी मनोवसानिक है। इतना 
बडा प्रवाप निश्चय ही लागा के लिय 
सुनने सुनाने का मसाला लबीं प्रवधि 
के लिये उपस्थित करता है। क्याकि 
इससे सबका जीवन प्रमावित हुप्ता। 


वामायदी 
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इस सत्रव में प्रसाटजा ने श्रामुस मे 
निम्नलिसित तथ्य लिया है-- 


जलप्लावन भारताय इतिहाम मे एए एसी 


हा प्राचान घरना है जिसने मनु को 
दवो से वितक्षग्ग मानया वी एक भिन्न 
मस्त प्रतिश्ति ररन का भ्रयसर 
दिया | वह इतिहास हा है। दयगगा 
के उच्छ खत रभाव नियाध भ्रार्म 
पुष्टि म अ्रतिम झप्याय लगा श्रौर 
मानवाय भाव प्रवात्‌ श्रद्धा श्रौर मनन 
वा सम वष हावर प्राग्या का एच नए 
युग फा सूचना दा। इस मं बृतर वे 
प्रवत्तक मनु हुए । मनु भारताब इतिहास 
के झ्रावपुस्ष है। राम एप. झोौर 
बुद्ध इटो क बशज हे ।! 


सनु-भनु के सतध में वटिव साहिम मे श्रनक बातें 


स्थान स्थान पर मलसी है वितु 
उतवा कोई थारवाडिक क्रम यही। 
जलप्लावन का वगान शतप्थ व श्राठव 
अध्याय स प्रारभ होता है जिसमे जल 
प्लावन स मुक्त मनु व उत्तरगिरि के 
टिमिवान प्रदश में पहुचन का प्रस्तग 
है। वहा आाघ व जल वा अवतरण 
होने पर मनु जिस स्थान पर उतरे 
उस मनारवसपण कहते ह। जलप्रलव 
वी स्‍थान के सबव म॑ भा प्रसादजा ने 
१६ श्रक्ट्वर १६२८ म प्रकाशित डा० 
ई० टिकवर के लेख वे पझ्राधार झपनी 
बात सिद्ध की है भौर वह यह--उनका 
(व्वितर) विचार है कि बालू मे दबे 
हुए प्राचान नगरा के चिह्ने इस बात 
का प्रमाएत करत हैं कि हिमालय 
झौर उतर प्रात मे जलप्रलय पश्लौर 
झाघ का हाना निश्चित सा है। कुल्यू 
का घादा म मलाना म॑ मनु का मादर 
है। सभव है मनारवसपण यहाँ इसा 
क्झ सपास रदा हागा । 


शतवथ ब्राह्मण मे इस प्रलय का चचा है भौर 


उसभ मनु व बचने बाबात भाहै। 
झव मत्स्य क पोराखिक या ब्राह्मण 
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मप का प्रवय कर लिया जाय भौर 
योदिब' तन से देसा जाय ता मनु एस 
एनिद्ामित्र पुन्‍्ध बे सपम प्रवतरित 
हा। हैं जा प्रतय के पृप्र भौर प्रतय वे 
पश्मात्‌ स्थित रहते हैं। प्रतय ये पुव 
वे दय रूप तथा मनुष्य वे जता 
रूप मे विराजत हैं, श्लौर प्रतय वे 
पश्चात्‌ जतप्तावन से बच हुए झाहि 
मायव वे रूप में भ्र्थाव्‌ मातत्र का पारि 
सम्याता प्रौर सस्यति वे श्राटि सस्यापक 
केम्पम। 


१ मनु पूतरपुद्या का भा त थ। २ मनु प्रजा 


वा पिनृभ्रत 3। ३ मतु का गत 
माग का उपाय बहुत पहल बताथा 
गया था। ४ मनु शूर ध। ५ मनु 
दधपयु महान्‌ू बदनीय मह॒पि थ। ६ 
मनु साम व पान करतवाल थ। ७ 
सावरणि मनु नहीं # समान दाना थ। 
5 मनु मनुष्या के नता थे । 


इस प्राधार पर यहि मनु के ग्रुणबर्म का 


विश्लपण क्या जाय ता उनके चरित्र 
निमाण मे ऋग्व” मे वरणित मनुआ वे 
लक्षण का उपयोग “प्रसाद” न कामा 
यना में ।कया है यह मानने मे आपात्त 
ने हांगा। इतना एतहासिक आधार 
मनु वो मानवाय सस्वति वा भादि 
प्रतिद्षापक के रूप में बाय का नायक 
बनाने के लिय पयाप्त है। 


श्रीमदृभागवत मे मनु सवधा कथा का ओर 


घ्यान दिया जाय तो निम्नलिखित 
तथ्य मनु के सबंध मे॑ हमार समाने 
आत हे-- 


१ दव सृष्ट क सत्यवक्रत वतमान मवतर म 


ववस्वत मनु हुए। २ जलप्लावन में 
नौका द्वारा उनका रक्षा हुई। हे मनु 
श्राद्धदेव थे पअ्रथात्‌ श्रद्धा क पात। 
३ सत्यव्रत चानावचान से सयुक्त 
हाकर इस वल्प क प्रवतक ववस्वत 
मनु हुए। ५ मनु जलप्लावन के 
पश्चात्‌ इस मंतर के झ्रादि मानव है। 


श्रौर मनु के चरित्र का निर्माग्य इन 
तत्वों पर श्राधारित है। 


अ्रद्धा-मनु श्राददेव थे भ्ौर बराबर श्राद्देव वे 


रूप से उनका स्मरण शतप्थ और 
ब्राह्मण मे पुराणों मे भी किया गया 
है। शतपथ ब्राह्मग में अद्घधाददा व 
मनु ! के रूप मे व मिलत हैं। श्री 
मदभागवत मे निम्नलिखित तथ्य श्रद्धा 
के सबब में मिलते है ) 


प्रम मनस्वा राजा श्राद्धदेव ने अपना पत्नी 


के गर्भ से दस पुत्र उत्पत किए | 


बचत के ग्रारम मे वेवल दूध पीकर रहनंवाली 


विश्येषणा से श्रद्धा श्रीमद्भागवत के 
नवम स्क्व मे॑ बताई गई है। सायण 
ने श्रद्धा का 'कामगोत्रजा श्रदूधाना 
मधिका? घापित किया है। ऋग्वेद स 
श्रद्धा का ऋषित्व प्रमाणित हांता है। 
इन झापारो पर श्रद्धा भ्ौर मनु के 
संयोग स॑ बतमान भानवता को संष्टि 
का आरभ मानना भी एतिहासिक हा 
हा जा सकता है| श्रद्धा ३ चरित 
मे जिन त वा का सत्निवेश किया गया 
है, वह भा महत्वपुण तथा एतिहामिक 
है | श्रद्धा के सबध म॑ ऋग्वट वे १५१वें 
सूक्त मे जो तत्व दिए गए हैं उनके 
ब्राधार पर श्रद्धा का कामायना को 
सता दी जा सकता है। वह मानव 
बदनाया है। श्रद्धा का शरण मन के 
सकाप को सत्पथ पर ले जाती हं। 


श्रद्धा जाबन के हर क्षण क लिये 
बदनीय है । 


इस सुक्त मे कामगोतजा जीलखित हाने के 


क्रारण श्रद्धा को कामयना सत्ता से 
सवाधित किया जा सकता है। 


इंड्[--श्रद्धा वे श्रतिरिक्त कामायनी म॑ महजपूण 


पात्र इटा के सवध मे ऋखद म॑ निम्त 
लिखित बातें दी हुई है। यदि उत 
तथ्यों का सक्‍लन क्या जाय तो 
ऋग्वदिक इडा का महत्ता के सबंध में 
निस्नलिखित तथ्य भामन आने हैं [ 


फामायनी 


इडा मनु को धर्मोपदेशिका थी। इडा सरस्वती 


और भारती वे समान दवी है। इडा 
का प्रतिष्रा भी भारती श्लौर सरस्वती 
वे समान ही है। इडा सोमयन में भी 
स्मरण वी जाती थी। मनु व यत्त में 
इंडा ने हथि का सेवन किया था। इन 
तथ्या के ग्राधार पर इडावा रूप 
ऋ्रग्वेट म॑ उसके गुएणधम तक ही 
सामित रह गया है। मनु म देव प्रवृत्ति 
दे जागरण की बात प्रसादजी ने का 
है श्नौर ऋग्वेद से यह सिद्ध है कि मनु 
प्रमुख देव 4 | इडा की उत्पत्ति वे सबंध 
में शतपथ ब्राह्मण व आधार पर निम्त- 
लिखित तथ्य प्रसादजी के ही शब्दा मं 
देखे जा सकते है--इडा 4 सबब मे 
शतपथ में कहा गया है कि उसवी 
उत्पनि तथा पुष्टि पाक यज्ञ से हुई 
झौर उस पूण याोपिता का देखकर 
मनु ने पूछा कि तुम कौन हा?! 
इडा न कहा तुम्हारा दुहिता हूँ ।! मनु 
ने पूछा कि मरी दुहिता कस ?! 
उसने कहा तुम्हार दहा, घा इ बादि 
के हवियो स ही मेरा पापसा हुआ 
है। ता ह मनुरुवाच-- का असि! 
इति। तब दुहिता! इति। कक्‍थ 
भगवति ? मम दुहिता” इति | (णतपथ 
६ द्र० ३ ब्रा० | 


प्रमाटजी ने कामायनी का भूमिका म॑ लिखा 


टै-- दा कामायनी की कथा शखला 
मिलाने व लिये थोडी बहुत कल्पना 
को लेने का भी अधिकार मैं यटी छोड 
सका हूँ। इस दृष्टि स यदि दसा 
जाय तो इडा से मनु के मबथ 
स्थापन मे उठाने कल्पना के भ्रधिकार 
का अच्छा उपयाग क्या है। इडा 
की उत्पत्ति के सव्ध म पौराशिक 
क्थाओ्ना में यह तथ्य मिलता है कि 
मनु और श्रद्धा के तप के परिणाम- 
स्वरूप इटा का उत्पत्ति हुई। मनु पुत्र 
चाहत॑ थ श्रद्धा पुती। हाता के 


कामायनी 


१०४ 


विस्ससन से पुतरा उल्तन्त हुई । यर मनु 
में जप + यारग बह यर्ष मे छोड मांग 
धरा भ्ोौर छह माग नर व रूप म रहती 
धा। इडा वा शाटी बुध से हु्‌इ। इस 
सबंध मे श्रामद्भागगत मे इडावुत नाम 
बा एवं भ्रध्याय हा है। वित्ु इडा वा 
यह पौराणित रूप ने लगर प्रमात्जा 
मे उपनिपद्‌ भौर ब्राह्मण के प्राघार 
प्र वल्पनायोग स इडा वी रचना 
कोहै। 


आउलि क्लित--क्लात और भावुति का भी 


भ्रस्तित्व॒ मिलता है जिहोने श्रदा 
भ्रौर मनु 4 सृषट््टिनिमाण वे आरभ 
वे समय पशुबलि के लिय मनु का 
उद्मरित किया भ्रौर मनु ने उनकी 
मन्रणा क झनुसार वाय भा क्या। 
इन गझ्सुर पुराहिता द्वारा धटशित 
ब्यामाहपूणा माग के परिणामस्वरूप 
मनु का श्रद्धा का साथ छाडना 
पडा। इसका भी उल्लेख प्रमादजा 
ने इस रूप मे क्या है-- किंतु प्रसुर 
पुराहित के मिल जाने से इ हाने पशु 
बलि फा। फिलाताबुला इति हासुर 
बह्मायामतु ती हाचत्‌ --भ्रद्धादवा 
व मनु --प्राव नु वदादेति। ती 
हागत्योचतु --मना । वाजयावत्वेति ।' 


कल्पना--कयानक का आगे बहाने के लिय यह 


आवश्यक था कि मनु का पुन नया 
जीवन श्रद्धात्याग क॑ पश्चात्‌ झ्रारभ 
हा। एस ही स्थलो पर कल्पना का 
विशेष आवश्यरता पडती है। यहाँ 
पर हडठा व स्वर्प्रतिम/ण मे श्रसादजी 
से कल्पना का योग इस स्थत पर 
जिया है। शतपथ ब्राह्मण का छझया 
के झ्राथार पर जिमका उल्लख पहले 
किया जा चुका ह एकाका मनु का 
तपस्या से पाक यन द्वारा ( छृत दधि 
भ्रादि का यत्त ) एक सुटरा का जमे 
ह्या। उसने प्पन का मनु की दुहिता 
बताया । बस्ण ने उसस यह अस्थाव 


कामायनी 


किया कि तुब कहा कि सुम्हाराहूँ। 
डितु यह मय के पाय चलो गरे। मनु 
को भा उसने प्रपना परिचय दुस्तिा 
मे रूप में लिया थौर यह बतलाया 
हि मैं यरटानस्प्र मं प्राई हू प्लौर मर 
द्वारा भाषपी रतान दौर सपत्ति वृद्धि 
हागो। हैं प्रापवा दज्छाप्रा का पूर्ति 
मा राधन है। इतनी सी क्या के 
प्राधार पर इडा भौर मनु के सदय 
स्पापन वी बात प्रसादजा ने बल्पना 
शक्ति से वा है। शतपथ ब्राह्मण में 
यह भा मिलता है कि मनु ने प्रपना 
दुहिता व साथ प्रनाचार क्या। 
एतरय ब्राह्मग मं भी इमका उल्लख 
मिलता है| इतने से यह सहज बरुपना 
काजा सकती है कि इडा एंसा शक्ति 
था जिसके द्वारा लोक-तप मे भुख- 
सपत्ति की वृद्धि हा सकती है। बुद्धि 
का दवी होते के हा कारण ऋणग्वद में 
डंडा का भी बुद्धि का साधन करनवाली 
घापत कया गया है। इंडा पर मनु 
का झ्सक्ति वा बात पहल हा कहीं 
जा छुका है भौर शतपथ म॑ भा इस 
बात का उल्लेख मिलता है कि दवता 
मनु का इस बात से दुखा हुए क्‍्योरि 
प्रजापति मनु ने इड/ के सहार हा 
श्रद्धाविहोन हाने पर प्रजा का विकास 
किया | 


इडा बा प्रतिन्‍्ना बच मे भा होता है। वह 


मनुष्यों को चतना श्रद्मान करनवाली 
शक्ति मानी गई है। झतएवं इस बुद्धि 
का नियामिका और प्रविश्वात्री दवा के 
रूप मे ग्रह किया जा सकता है। 
कथानक में यह स्मरणाय है कि एक 
बार मनु के जीवन पर श्रद्धा का रग 
छा गया था । श्रद्धा वा अथ हृदयवाली 
भी होता है। इडा क॑ प्रभाव मे झा 
पर मनु सवया बुद्धिवादी जीव हा 
जाते हैं और पुर परितोष ने पावर 


नफामायतोी 


१४ 


इतने 


श्व्श 


अपनी मानस दुहिता पर बलात्कार 
करत हैं | फिर व बुद्धि के रग में रग 
जात हं। मनु का यदि मत मान लिया 
जाय ता मनु का यह दोलित रूप 
अपना अलग झस्तिव रखता है, 
इसजिय प्रसाददा ने इस प्राचीन 
झ्रार्यान से रूपक या भ्रदभुत मिण्रण 
भा कर दिया है। उहोन कामायनी 
क श्राधार म लिसा भी है-- मनु 
श्रद्धा भौर इडा इत्यादि अपना एति 
हासिक प्रम्तित्व रखते हुए, साकेतिः 
भ्रथ वो भा प्मियक्ति करें ता मुभ 
काई झापत्ति नहीं। मनु भ्र्थात्‌ मन 
के दानो पक्त हृदय और मस्तिष्क का 
सबध क्रमश श्रद्धा और इडास भी 
सरलता स लग जाता है। श्रद्धा हृदग्ब 
याकू या श्रद्धया विदत वसु”--वऋग्वद 
(१०-१५१-०) | 

क्थानक को अपना कल्पना के सहार 
हो प्रमाट न नहीं छोडा है भ्रपितु 
रूपप व वे निवाह के साथ ही साथ 
दस माबतर क॑ सस्थापक विश्वपुम्प 
मनु द्वारा चुद्धि भौर हृदय तत्व का 
योग कराने के लिये एतिहासिक 
झ्रावरण मे प्रस्फुटित चतना के समग्र 
रूपा का सावतिक ढंग स कामायना 
मे सचयन भा किया है। इस दृष्टि से 
यदि दखा जाय ता इसम दा रूप 
दिखाई पडेंगे। एक रूप तो कथानक 
का सपुए करता है, आज तक के बुद्धि 
द्वारा उद्मूत तान भर विज्ञान के 
परिमाणा का एतिहासिक आधार पर 


सयाजत कर और दूसरा आज तक की $ 


हृत्य द्वारा प्रनुभूत जीवन दर्शन के 
मकरद का संचयन कर। इन दोना 
तत्वा का देखने के जिय मानव वे सामा 
जिक एवं आधिक विकास के आधा रसूजो 
का सकेत वामायना मे देसना हागा | 


फामायनी 


दशन व ज्ञैत्र म उहोने ( शव भानद ) 
ब्रत्यभिनादशन का प्रतिधापन किया 
श्रौर उसव्‌ जिये कथा मे स्थान बनाया । 
यह आनद ही जीवन का परम ध्यंय 
है । उसवी उपतवीव उटठोन समरमता 
के झाधार पर का, शितु लौकिंक जीवत 
के उन्ननन व लिये भी कामायनी मे 
सकतात्मक सूत्र उहान दिए हैं जिस 
कामायना म रूपक्त्व मे देखें । 


आथिक तथा सामाजिक आधार--प्रसादजी का 


कामायनी द्वारा मानवता वे विजयिनी 
हाने का संदेश भी दना था। यद्यपि 
उ हान श्रादि मानव का अपने क्थानक 
का प्राघार बनाया, ता भा विज्ञान वा 
विकासमया सम्यता व मूत अथ्म्रोत 
को उहोंने क्थानर मे भ्रात्ममात्‌ करने 
का प्रयत्न क्या है। प्रथविज्ञान के उन 
मूल तवों का निदशन जिन झाधार 
पर मानव मगणयात्रा को प्रेरणा से 
ग्राज प्रवुद्ध है, कामायनी म है । 


सहज प्राइतिक प्रवस्या, भ्ाखेटयुग, हृपियुग 


मशोनयरुग वे सार तत्वों का दर्शन 
कामायना मे सकतात्मर ढंग से है। 
सघपसग में श्रमविभाजन, यत्रनिमाण - 
प्रद्वुतिसघप, समाजनियमन को बातें 
मनु ने खुतकर कही है । 


पर वास्तविक से ताप, भ्रधिकारलिप्सा वा 


भावना व॑ कारण नियमा के घेर मे 
नियामक मनु को भी जफ्ड़े बढी है। 
यह तथ्य इस बात का परिचायक है कि 
सुखलिप्सा वाली यह यात्रिक प्रगति मनु 
को वंचानिक विकास का चरम स्थिति 
पर भा तुष्टि नही द पाती | यही बात 
भौतिक सम्यता क सबधम भा स्पष्ट 
द्रप्टव्थ है | इस समस्या का समाधान 
भा कामायनी में है। इसतिय सहज 
हा देखा जा सकता है कि कवि ने 
साकतिक ढंग से भौतिक सम्यता वे 


घामायनी 


श्०्३ 


विबासबोध द्वारा कामाथनों वा गधा 
के भाधार को सपुए बिया है । 


फ्रामायनी बी कथा में रूपवत्थ--प्रमात्जी 


ने स्पय झाधुस! म जिसा है ति यह 
झात्यान इतना ग्रायान है. वि इतिहास 
में रूपर था भी अदमुत्‌ मिश्रय हो गया 
है। इसालिय मनु श्रद्धा भौर इडा 
इत्यादि धपना ऐतहासिक ग्रस्तित्व 
रजत हुए सांवितिव झध था भी भ्रभि 
न्यक्ति करें ता मुझे शोई झरापत्ति नही ।? 
स्वाभाविक प्रात! श्र घटनाओं ने 
मध्य स॑ प्रतीकात्मक गरृढाथायजव 
का यकथा को रूपपकथा महते हैं 
भ्रौर इसी काटि मं कामायनी वी स्थिति 
है। ये गूलार्थ अभ्िव्यजक तत्व उप 
निपदू श्रौर प्रौदाष्ठिक. क्याग्रा मे 
बहुलता से भिलत हैं। प्रसादजा ने 
भारतीय साहित्य की उसी मूल रूपव 
कथा काय नी धारा का ग्ाधुतिव रूप 
में प्रस्तुत गिया है। रुपक के अनेक 
प्रकार ह॑ जिनमे कामायनी मूलत 
इतिहासाद्तत क्थारूपक है वह बदिक 
चरित्रो परतश्राधारित काय हात हुए 
भा अपनी क्‍या में बियेष सावेतिक अथ 
प्यक्त करा है। 


बामायनी के पात्र एतिहासिक हैं। उनका 


जायन यथाथ सहज तथा मनौवचानिक 
है तो भा कामायनी की कथा से साके 
तिंवः भ्रथ तान श्रकार के लगाए जाते 
है | बुछ लोग इस मानया तृत्तियो क 
पिरास का सावततिक क्‍या घोषित 
करते हैं बुछ लाग जीप का भझनमय 
कोश से प्ानदमय काश तक पहुचन 
का क्‍या का संकेत इसमे प्रात है। 
डा० सपूतानट इसका सरोगिक भझ्थ 
लगात है | 


मावववृत्ति के विकास की क्‍या के स्प में 


बामायना का जा सावतिक अथ लगाया 
जा सकता है उसकी चचा कक्‍्याक 
प्राधारवाल भ्रध्याय मे कर दा गई है। 


पामायनी 


दूसरे प्र्थ वे सबंध म निम्नलिसित 
शब््मबंत ामायनी में मान लिए 
जाँय तो प्र्ध स्पष्ट हो जाता है। 

१--श्रद्धा > दृदय । २--इडा ७ बृद्धि । ३-- 
समु रू मानसिक उतना | ४--मिलात 
भावुलि रू भाग विलासमंय स्वायाध 
झायुरा वृत्तिया के प्रताव | २--हियां 
मध ऋभासूरी वार्म ब्यापार। ६-- 
वृषभ 5 धम का प्रतिनिधि। ७--जल 
प्लावन माया । द--मानस ८ मान 
सरोवर । &६---क्सास € भानदमय 
बाश। १०-सोमलता - भाग विलास | 
११--सौमलता स भावृत वृषभ ८ 
भोगयुक्त घम । 

इन प्रताकों क प्राधार पर भ्रममय कोश से 
झानदमय कोश वा जीवयात्रा की कथा 
साकेतिक रूप से कामायनी मे है| इन 
सकेत। का ऊपर दा गई व्याख्या 
साधार है| बह इस प्रकार है। 


भ्रद्धा--श्रद्धा में हृदय तत्व का प्रधानता है] 
प्रातजल माष्य मे उस चेतना वा 
प्रसाद भा कहा गया हैं। हृदय के 
रूप में उसे मात लता श्रप्रासग्रिव 
ने होगा | संप्रत्यय श्रौर स्पुहा भा 
उसके भ्रथ होते हैं । वह काम गात्रजा 
है। काम नो पुत्री है। काम सकत्प 
का प्रताक है। इसलिये श्रद्धा सतत 
सकत्पवृत्ति का पोषिका भा मानों जा 
सकती है | 


इडा--मदिनी के रूप मे इडा शा का प्रयोग महा 
भारत मे हुआ है श्रौर वाणी के रुप 
में हरिवंश मे। भूमि वाक्य, जल के 
पर्यायवाची के रूप मे इडा का अग्रोग 
प्राचीन भारताय शाद््रा में है। वह 
शिक्षाविशारदा भा है। इटा बुद्धि स 
सबद्ध नाडा भा है। इसलिये उत्ते बुद्धि 
का श्रतीक भी माना जा सकता है। 
बुद्धि सक्टप विवल्पमयी तथा स्वा्थ्तू 
प्रेरित है । मनु का मानसदुहिता भा 


छागायती रैप७ 


है इसलिय उगदे माप्यम से स्गलन भी 
प्रमभाष्य नहा । 

मउु-|श३ मनन $ प्रगाद हैं । गौठमाय तप मं मंत्र 
मे धप में इसशा प्रयोग जिया गया 
है। वाजगनेयगहिता मे मानप्रयान 
विद्ानु शा! मनु माता गया है पौर 
उमा भाष्य मदापर ने ' मर मन 
प्रषाना विद्वोम ” रिया है। मानव 
प्त कराय के विय भी श्रीयर ते इसरा 
प्रधाग रिया है। इस।जप मु शा मात 
गिर खेलना माननेम प्रापशिन 
हाता चाहिए । 

यज्ञ-गस्जपुराण में ५ एवा वा घचा है। शध्यावन 
मे] पराह्मय, तपणा 4 विधृयत होम 
देगपण, इलि भूयन भोर प्रवीषिवृजन 
निश्ययण है॥ टिंयापन भा भा घया 
हमार प्राबान साटिय मे है। 
मस्यपुराण मे टहिसायच था 
झपम वा जन माना गया हैं घोर 
उसमे पशुगहार भाहि वा लिहा भा 
की गई है घोर उस सामासक नी 
धाषित रिया गया है। यह प्रधघार 
गम है। भ्रववारक्ता प्रनायास सुख 
मय विय प्रमंवद्ध तत्या या नाश बरन 
में भा मत चूरता। इस प्ररार जे 
दिमायज्ञ स्वाध पे लप वबया गया 
भागुरा वावस्थातार ह बा प्रावुल 
किलाव देव झोर मारस्वत दाना प्रदगा 
ब्‌ रिसायद् के पुरा/(त हन व बपरण 
भाग वशासमय स्वाधाव प्रासुरा 
चृत्तयो १ प्रताए €ै। दा प्रतावा का 
शाखाय मा यता प्राप्त है | 


यूपभ-जूपम पा एक पश्रर्थ मजुस्मृत्त में घम्र ना 
दिया गया है। 
(वामासूवर्षताति । वृष + व । घस्म | 
यया, मनु ।६।१६॥ )-- 
बूषा हिं भगवान्‌ अम्मस्तस्य ये बृस्त छातम्‌ | 
वृष ले विदुर्टेवास्तस्माद्धम्मों न लापयेव ॥) 
भगवान्‌ शसर वा यूपवालन 4 नामस भा 


पैामायती 


गयायित हिया जाता है। भगवान 
चक्र पममय समाधि में वृष पर प्रारग 
होठ है । नही दूध मे पममप समाधि 
युद्धि एवं शिए मे प्रस्पास्म गुर युद्धि परके 
उपागता भी जाता है। समाधि युद्धि 
बाय सा झाखार वरायी है भौर उयरे 
उपरांत साधा निराष समाधि द्वारा 
घत-यमानाधिंगम्‌ का ग्थिति प्राम बरने 
व याह यह युद्धि जब पृथार विपयर 
प्रणा बनाती है तथ उसे जिवर भा 
रपाति रु सलाम से संमाधित गरत हैं। 
विदा रघाति से सवेनता सिद्धि उत्दन 
होती है। बिता स्थासि वा बुणता 
टम स्थिति में पहुंचता है जब साथ 
मवश्ता मिद्धि प्रीति न प्रार्सेक्तिहान 
हा जाता है। इस प्रसार का समाधि 
दा धर्मम्ेथ बे ते है। इस स्‍वम्या मं 
साथ बिना प्रयतल ये प्र प्रानल वा 
धारारा ह जाता है। एस समाषि 
में भा शपरवा याहन बूब ह २ 
ब्रद्माधा यत्र नास्दारामाराहिस शहर । 
समाधि भममपार+ तनाय बृषगरल ॥े 
दसतिप यूषभ ास्ताय साहिय मे रादय से 
धम वा प्रतार माया गया है। 
जलप्लायन-जतप्लावन थे सदध में क्या व 
धापारवात प्रसंग मे घचा वी जा 
घुरी है। प्लाउन टूउन वे प्रथ मे प्रयुत्त 
प्रिया जाता है भौर माया म झ्ावद्ध 
है| जो पर हा प्लाजन वा विधान 
है। इसलिय जलप्लायन बी मायाव 
प्रताप य रूप मे स्वावार जिया जा 
गक्‍ता है| 
मानस--मानभ वा प्रयोग सराबर विशेष वे लिय 
दिया गया है। यह व रास पर स्थित 
है भौर ग्रद्मा ने इसबा निमाण विया 
धा। महाभारत ब २२८5३ प्रध्याय मे 
इसने सबंध मे निम्नावित निवेदन है->- 
पलासश्यापि दुष्बम्पा दानवाद्ण काम्पत | 
यक्षराक्षुगग बवोन ये सावतवदर ॥ 
श्रामा मनाहरश्बव॒ निल्‍्य पुष्पितपादप । 


कामायनी 


श्ष्षे 


हमपुष्करसछन तन वे मानस सर ॥ 
बल्पित मानसज्चव राजहसनिषेवितम । 


मानसरावर और क्लास का भारतोय जावन 


दर्शन से बडा धनिष्ठ सबब है । कलास 
की व्याख्या "बैदानां समूट ? के रूप 
में का जाता है भ्रधवा व जल लासो 
लमन टितिरस्थ |! इस प्रकार कलाम 
भानद का लावाभूमि हैं ग्रोर शिव का 
निवासस्थान भी। इसलिय मान 
सराबर को मनाश्य भौर कलाम को 
प्रानः्मय काश वे प्रतीक कं रूप से 
स्वावार वरन म प्रापत्ति नहों हाना 
चाटिए | 


क्ामलता-सामतता वा चचा भारताय साहित्य मं 


झायधिर है। सामल एक्त राग भा है 
जिसमे किसा प्रवारता भा प्राहार 
विहार करने से तृप्ति साम नहा होता । 
साम + पान से भाग की बांध होता 
3 कयाहि प्राघान यार्टिय मे साम का 
प्रयाय बरावर वितास के तिय किया 
जाता रहा है। विलासा दवा बा यह 
घापत द्विय पाप रहा है भोौर भाग 
विजास का प्रतात भी। इस विये 
बराबर गृद भा ई#प्रा है। इसतरिय 
सोमयता को भाग वितास वा प्रतार 


कल्स्ज हहजर शाजलजिय जे टापह # 


फामोयन नी 


नही, प्राणमय कोश भा ग्रवरस्थित है 
जिससे झ्रनमय कोश संचालित है। 
प्राणमय काश के भातर मनोमय काश, 
उम्के भातर विचानमयथ कोश भौर 
उसते भीतर झानटमय वोश वा 
अवस्थिति माना गा है। झानदमय 
कोश मे हा भराड आत्मा का पभनत 
निवास है । 


प्रश्नमय कोय के भ्तगत ग्रन्ननिमित त्वचा से 


लक्र बाय तंव वा भ्रवस्थिति है! 
प्राशमय बाश म प्राण भपान, उठाने 
समानि ध्यान इन पत्र प्राणात्वा वी 
पयरिथिति मारी गई है। अमेंद्रियाँ 
भ्रौर मन तथा प्रह्वार मनामय कोश 
या झतगत हैं, पुद्धि भीर चानेंद्रियाँ 
वित्ञानमय ब्रा में प्रवस्थित हैं। 
आन”मय काश प्रसड पग्रात्मा बा 
नियासस्थान है । 


कामाथना से पंघवागाों का स्थिति रयथा 


प्रस्पष्ट ै। मोतु प्रययावरोत दवेशट्ि बे 
प्रयाय ये रूप में उपस्थित हो! है प्रोद 
पाक यण द्वारा श्रद्धा से मिलन थे पथ 
प्ररस्पित हासा है। यू प्रदस्पा 
उन प्रश्नमय कोश हा स्थितियां 
सबना ह॥2ै॥ श्रटा ध्रौर मन क 


फैमायनी 


९०६ 


निर्देशिका इंडा कै निर्देशश म मनु 
सारस्वत नगर वा निर्माण झारम बरते 
हैं भौर प्रजोन्नति वे. उपरात इडा पर 
अधिवार बरने वे प्रयलस्वरूष सर्प 
में पराजित झौर मूछित उपस्थित हात 
हैं। यह स्थिति वित्वानमय कोश को 
है । प्रतिम स्थिति इसके उपरात 
श्रानदमय काश वीं है। जहाँ श्रद्धा 
चान, क्रिया और दच्छा का धिपुर भेदन 
करती है. भौर शिव व दर्शन होते है। 
झानद वी यह समरस स्थिति झआवटप्य 
कोश का प्रताक है। इस प्रकार इन 
प्रतोषों वे माध्यम से अनश्नमय काश से 
आतदमय कोश वी प्रवस्थिति भा 
वामायना मे दिखाई गई है, जिसमे 
ऊपर दिए गए प्रतीका का प्रयोग 
स्थान स्थान पर यथावश्यक किया 
गया है। इन प्रतीका के माध्यम से 
मनु प्र्थात्‌ मानसिक चेतना श्रद्धा 
भधाद्‌ हट्य, इडा (बुद्धि), विगत 
झावुलि (स्वार्थाय भासुर वैत्तियाँ), 
हिंसा यत (आसुरी कामब्यापार ) 
वृषभ (वर्म का प्रतिनिधि) सोमजता 
झ्रावृत वृषभ ( भागयुक्त धर्म) व 
माध्यम से क्लास (पह्रानदमय काश) 
तक पहुचता है । 


डा० सपूणानद ने इसका य्रौधिक व्याख्या का 


सक्त भी क्या है--- 


“मनु प्रथम मनुष्य नहीं थं। प्रत्येक मबतर 


के आरभ मे एक मनु हात हैँ। इस 
प्रकार एक कल्प म॑ १७ मनन्‍्वतर और 
१७ मनु हात है। झ्राजजल श्वेत 
बाराह का कल्प चत रहा है। मनुभा 
गा क्‍या माक्डेय पुराण म विस्तार 
स मिलता है। इनम सावर्णि मनु की 
कथा ता दुर्गापाठ व रूप म नवरात्र 
क॑ दिना मे घर घर पढा जाता है। 
पता नही क्तिन व्यक्ति इसका समभने 
का यल करत हैं। जलप्लावन हुआ | 


क्मायनी 


जगत्‌ वा बट॒त मा ग्रश नष्ट हा गया । 
प्राणा नप्द हा गएं। मत्म्यस्पा 
भगवान्‌ की इपा से मनु एस स्थान 
पर पहुच जो सुरक्षित था। वर्हा पर 
उनका श्रद्धा से मसाक्षात्रार हुमा 
झ्ौर फिर मनु झौर श्रद्धा ने मायतर 
वी मुव्यवस्था वी नीव डाली। 
बेद मत्रा वी मीमासा वी प्रनत शतियाँ 
हैं। एविह्य श्री व प्ननुमार यह एति 
हामिक घटना हा सकता ह। जब 
प्लाववन का होना ता एक प्राइतिर 
घटना है । इसके बहुत प्रमाण मिलते 
है। यह भी हा सकता है, जैसा कि 
नमक्त शल्ी सवृत करती ह कि यह 
विही प्राशइतिक हसिपया वा बेणन 
हा। वादत, पानी सूय, प्रथकार वा 
हा रुपक वाँवा गया हा, परतु तीमर 
प्रकार से व्याख्या हो सकता ह। मनु 
वा भय मसन्न भी हाता ह। मनु और 
मत्र दाता शब्द जिस पातुस निकले 
हैं उमका प्रथ हाता है, मनन करना । 
में शरखलाबद भौर पुष्ट व्याख्या करन 
का यत्न करना नहीं चाहता । इसप' लिये 
पूरा पूरा अवकाश भा नहीं मिल सवा | 
परतु कुझ संत मात्र जहर सामने 
रखता हूँ। जत व लिये बहुन्यव 

हृत वैदिक शब्द है भप, झौर प्रप्‌ शद 
बंद मे बहुत से स्थलां पर कम के लिये 
भी आता है। सधायक अपना उन्नयन 
चाहता है। मनी, करुणा, मुदिता 
और उपक्षा को भावना क द्वारा 
लाकहिंत क्रवचित्‌ का प्रसा” अजित 
करने का इच्छुक है। परतु उसको 
एक ही भाग का लाने है, कर्म माग 
का | कम करता है । कम उसको स्व 
तक ले जा सकता है, परत 'क्षारो 
पुएय मत्यलाक विशति/ । क्त्‌ कम, 

कम वा फत, कम क्‌ द्वारा एक लाक से 

दूसर लाफ तक घूमत रहना यह एक 

विचित्र फ्दा हैं। इसस छुटकारा 


पामायती 


9१० 


दावे बा हाई मार्ग महीं देस पहता। 
बर्ग धर्मात प्रप्‌ धर्माद जन को लाइन 
हो गया। गगुर बा भौति कर्म ते 
चारा घोर पेर तिया है। जीय दग्म 
हूएता सा जा रहा है। इच्चा 
पिधात घोर विशया ना जितार हो 
रहा है। एगा घषरषा में उगषों 
मह्य बी सहायता ध्रिययो है जा 
उगबा ताय को उग ममु6 व शहर 
गुरत्धित रात शर पहुंचाता है। योग 
॥ प्रधा मे पांग मो ॥त्र्या जी मसम्य 
या गति रा उपमा दा गई है। 


53 टॉ प्या लोढ़ जग माना, है रादगुद था 


मारग + भाना!। यह उपम्ता इसे लगे 
था जाता है ।प एगा माना जाता है 
हि मछता जले मय प्रवाहव रिरदध 
चृजय र ऊच गतब्य स्थान तब पहुंचता 
8 । इस प्रकार याग या क्रिया मजुष्य 
की जगा के प्रवाह वे विरद्ध ऊपर 
यो ले जाता है। निश्चय हीं। याग मे 
लगना पृ भौर ईश्वर का !पा वा 
ही फत है। ईश्वर व तिय बहा भा 
है, (स एवं पूर्वेपामपि गुर >न्‍्यह 
गुरमा वा भा गुर है। श्रुति न भा 
बहा है वि माक्त माग पर वहा चल 
राकता टै 'बमवर्षा बुत --जिसका 
यह परमात्मा स्वयं वरण करता 
हा, जिसका वह भाप झपनाता हा। 
साथव का यहां परमात्मशक्ति वर्म 
समुद्र + ऊपर उठावर ले गई। योग 
दशत म॑ पतजलि ने वहा है वि योग 
म॑ सिद्धि हाती है ता सबक पहल श्रद्धा 
उत्पन हाता है, तव वाय जागता है । 
इसजिये यह स्वाभाविक है वि साधक 
का श्रद्धा स भेंट हो और तब श्रद्धा 
के प्रसाद से उसका जो काम करना 
है उसके वरने का शक्ति प्राप्त हो, 
वह जगत्‌ ये सनियमन म समध हा । 
एक और बात है योग का क्रिया के 


कामायदी 


दाश गांमा ऊार ता पहुँच गया 
परहु रशितव होने रा भी शा बड़ा 
इए रहना है। पघासामों ने जहा है 
हिह गा मे सताता से प्रमिमात गा 
उत्य हा सहतां है। पताजति ने 
उपर्ज हिया है वि योगा भी सम 
में गायया भाहिए दंगे बात पर 
मुखु राता नहों बराहिए हि हशा प्र 
कही हर ऊपर उठ गया! इगतिय 
धोगव प्रगा में प्राशायाम बे पाप 
ब्रश्याहार ता पा हैं। प्राणावास मे 
दारा जब बुछ गिदि होता है सा 
वियया वे भाग था बहुत बड़ा शक्ति 
भा जाया है भौर दया मात्र से बहुत 
से भाग उवतध्ध हो जात ईं। उस 
समय यटि घित उपर का पार मुंता 
शा सारा सापना नष्ट हो जायगा। 
इंगतलिए प्रस्याहार को भाविश्याता 
हाता है। प्रयाहार मे सफलता प्राप्त 
अ्रन ये जिय मा श्रद्धा वा भावश्यकता 
हात हैं। ऋड़ा शाह का 3 पत्ति 
श्रए! स हुई है, परत पति साथ नाम 
सुपस्तिम । श्त्र का प्ष है सत्य । 

गुर भोर शासत्र वा वाबय पणत 

गर्य है), एसा निठ्ठा बा नाम है श्रद्धा । 
इसब बज पर प्रस्याहार बरता जा 
सवता है। इसलिय जा मननशात 
सांघद वमजाल से याग वा साधना 
द्वारा ऊपर पहुंचता है. वह एव भोर 
ता श्रद्धांवा महायता से प्रत्याहार 

बरव झपने वा योग का ऊचा भूमि 

वाप्ना की भोर ले जाता है, दूसरा पार 

श्रद्धा वा सहायता से उसको बाय 

सपादन के लिये वीय प्राप्त होता है, 

बिना मनु भौर श्रद्धा वमल ये लीला 

वहीं को वही समाप्त हो जाती है, 

साधक जलप्लावन से निवलवर माह 

प्लावन में डूब जाता है । 


ऋग्वद दृशम मंडल के १५१ में पृक्त का नाम 


कामायनी 


श्सी 


श््१ 


श्रद्धा मूक्त है। इगबी कषिया अर्थात्‌ 
मन्रद्रष्टी वा नाम शरद़ा है। वह काम 
गोव में उत्पन्न होने से कामायनी भी 
बहलाता थी । वाम शब्द वा चदिव 
वाहमय मे विगेष श्र्थ है। नासदीय 
यृत्त म कह है, 'बामस्तदग्रे भ्रभवत 
इमसे सबस पहले काम उत्पन्न हुआ । 
उमी प्रकार जगत व॑ संग वा वरान 
करत हुए श्रुति मे वहा गया है 
मोवामयत्‌ ! कामना चह दी 
धावा हम्‌ बहुस्याम! में एवं हैँ, प्रनेक 
हा जाऊ। महाप्रतय व॑ समय जगत्‌ 
सिमट कर परमामा मे बिलीत हो 
गया था। काल पावर जावा का कम 
फ्लामुख हम्मा इससे परमात्मा म जा 
स्फुरण हुआ उसवा नाम काम है। इस 
सकल्पयुक्त परमात्मा वा हिरण्यगभ 
कहते है। इसमे समूचा भावी जगत्‌ 
विचार रूप मे विद्यमान रहता है! 
पीठ यह विचार विस्तार को प्राप्त 
हीता है। परमात्मा के इस काम, इस 
सक-प स जहा जगत्‌ का विकास हुभा, 
वही श्रद्धा उत्तनन हुई; समाधि का 
अवस्था में मनु का परमात्मा का 
तादात्म्य प्राप्त हुआ । उनके भ्रत करण 
में थद्धा के द्वारा जगत्‌ का वह चित्र, 
बह योजना उतर्र, जा यादि मे विचार 
रूप मे परमात्मा में उदय हुई था। 
उसी चित के श्रनुमार उ होने भ्रपने 
मवतर का कार्य सचातित किया । 


हृष्टि से मैं मूल वदिक पब्राव्यान को 
देखता हूँ। झ्राप लागो के सामने 
मैं कामायनी क॑ भ्रवतरण उपस्थित 
नही करता । मुभकी एसा प्रतात होता 
है कि प्रसादजी के सामने कुछ एसा 
ही व्यायया था और उस व्याख्या का 
सम्ुदय भी किताब के पढने से नहीं 
प्रत्युत उनकी निजी अनुभूति से हुआ , 


कामायनी 


या। इस झनुमति को इस व्यास्यां 
वो उठाने वामायनी के द्वारा व्यक्त 
बरनते वा प्रयतत विया है। शोर मेरी 
हेसा धारणा है कि जहाँ तक कि 
वसा बवि को एस प्रयत्न में सफलता 
हा सबती है उननोी सफ़्तता मिली 
है। मुभका एसा ज्गता है कि आ्राघु 
निवः हिंदी वें बहुत से प्रथ चाह 
वितीन ह। जाय परतु कामायना 
हमार वाइमय में सदव ऊँचे स्थान 
पर रहगी। 


कामायनी के चरित्र--पृएप चरित्र मठु, झ्ाडुवि, 


विलात और मनुपुत्र मातव हैं तथा 
नारी चरित्र श्रद्धा श्रौर इडा मात्र। 
मनु, श्रद्धा एव इठा वा चरित्रन्ित्रण 
ता बुद्ध विस्तार था गया है पर शभ्ाय 
चरित्र मवेतात्मव' प्रस्तित्व रखत हू । 


समु--कामायनी के नामक मनु हैं। मनु पूरा थीरो- 


दात नायक नहीं है। कामायनी की 
कथा मनु कहीं चारा झ्रार चक्कर 
काटती है | बामायना मे विषाद, पीडा, 
करणा तथा सुखविलाम व घ्येस पर 
बठे मनु जहा दवसृष्टि व॑ अवशेष के रूप 
मे प्रकट हुए, वही मानवता क आदि 
प्रवतक व रूप मे भा कामायनी द्वारा 
हमारे समक्षु उपस्थित किए गए हैं। वे 
एम॑ व्यक्ति बे रुप म॑ झात है, जिनका 
परिचय अतीत स झत्यत गभीर हे श्रौर 
जिसे भावी संष्टि का निर्माण भी 
क्रना है। ध्वस व बाद जीवन वी 
सहज अभिलापा मानवाय जीवनचैतना 
का परिणाम है श्रौर मनु भी उसस 
बिलग नहीं। एसी स्थिति म॑ मनु को 
नया रास्ता बनाना था, नए साधन 
झपनान थे। और उन साधनों का 
उपयोग श्रौर प्रयोग उह अपना 
अस्तित्व बनाए रखन के लिये करना 
था; क्याकि सामा यत मनुष्य आप 


जएत पु पर भी गेश- 
2 भगीण) रे हो जाएत सश ऐ 
घना ॥ ६ नो या १ अधि 
भू उ7 रपर भू मिय ते 
एक पिया) के उमु्त गुएभाण 
ते जिय शा भी प्रजा 
शधप शिया । गुद प्राघु परापू 
हुए बुद्धि पी प्रामायाा पा 
8] जप सजी ब्रा आग तय 
परामात पी जननी उमा भेत 
(हयाद मं श्श्ा गा परस्णि 
लुराजप हा की परानित 
जब द्रए 0 डाई 
अदा दती । मनु $4 की शा 
माप था 6३ भागना वी 
बचस्णाम मई दल अर भें 

(लप्सा वी आतना से छत ही 
औरो झपधिन' आन! 
वा दुमह $ मनु उठे बुव थे । ्रटनति 
और व का संम्यता के बौर्दित 
(निषमन नम पस्णाम उन 
रा बत हो अत चा 

उन! था प्रति 
[दजय वी रत ती दिप श्यात 
झ्रहापी। जीवन मे 


अवन की. तु बी 
मगतसय। है न बस्‍्तविक मूल्य 

चात हुआ । जीवन में पते 
माड आता है और वे पड़े पड़े सोचते 
हूं. कि जावने जे सुख नाम ई्‌ 
चस्तु नही अपितु यह. एन पहेनी है 
स्तु इम जीवन से भागे चलना चाहिए) 
के उपर ञज्ञभीवे इतने देखें 


फ्ैमापिनी 
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में रख कर झपने द्वारा सचालित मानव 
सष्टि को झांगे बढाने के कार्य में 
विश्वास प्रकट वरता है। 


यधपि इस घर्म से यहाँ वह च्युत नहीं होता 


तो भी एकल रागविराय का ग्लानि 
स सुहाग की प्जजस्र वर्षा करनेवाली 
श्रद्धा को. लाजवश छोड पुन शज्ञात 
दिशा की औोर प्रस्थान करना है। मनु 
में इस पताथन प्रौर पहले के पलायन 
में एक भ्रतर है। पहले का पलायन 
स्वार्थ, भहकार भौर उपमोग की 
लालसा स किया गया इद्रियविलास 
की प्रतारणा का परिणाम था श्रोर 
दूमरा जीवनचंतना से प्रवुद्ध वास्तत्रिक 
जीवन के परम प्रभाव झानद की 
उपलब्धि के लिय, त्पस्यामूलक साधना 
के लिय, अभ्खड चेतना से सबलित। 


श्रद्धा तथा इडा मनु को उसके भाग्य पर नहीं 


छोडत शअ्रपितुव उह मनु क पुत्र वे 
साथ खोजने निकल जाते हू। मिलो 
प्रात श्रद्धा प्रपन॑ पुत्र को मानवता 
क विकास ब॑ लिए इडा का सौप 
देती है भौर स्वय॒ शक्ति रूप म॑ मनु दे 
साथ रहू नए जीवन मे भी उनवी 
सह्धभिणो बवती है। उह नटश के 
प्रदेश में श्रानदलीला दिखाती है और 
नटेश के चरणों में ही उह पअ्रसड 
आनद की प्राप्ति हीती है। श्रद्धा उनके 
साथ है भौर उनके जीवन का चरम 
सत्य उह भ्रव उपतध है। 


मनु का स्वरूपगठत कवि ने अत्यत सुदर ढग 


से किया है । शब्द के द्वारा रूपसगठन 
को विशेषता यह होती है कि वशित 
पात्र का स्पष्ट रूप भक्ति हो जाय। 
मनु दव सम्यता के भ्रवशेप और झादि 
मनुज हैं | कामायनी म॑ हिमालय प्रदेश 
में उनकी आदि उपस्थित दिखाई गया 
है| वहाँ के लोग श्रत्यत सुदर लबे और 
स्वस्थ होते हं। प्रसादजी ने उनका 


कामायनी 


रूप मिम्नाकित पक्तिया म उपस्थित 


किया है-- 

तस्ण तपस्वी सा बह बंठा; 
साधव करता सुर एमशान, 
£ ५ १4 >५ 


उमी तपस्वी से लबे, थे 
देवदवाए दो चार खडे, 
८ ५ ५ 

ग्रवयव की हढ मास पंशिया 
ऊजस्वित था वोर्य॑ अपार, 

स्फीत शिराएं, स्वस्थ रक्त का 


होता था जिनमे सचार। 
५ ५ जप 
बिता कातर बदन हो रहा 
पौरष जिसमे ओऔरोतप्रोत | 
ह ८ भ८ 


उठे स्वस्थ मनु ज्यों उठता है, 
ज्ितिज बीच भ्रस्णादय कात । 


मनु के इस रूप का प्रसाट्जी ने शब्द के द्वारा 


और 


जो मूर्त रूप दिया है उसमे वह लबा, 
हृढ मासपेशियां बाला, पौत्पसपत, 
कातिवाद “्यक्ति के रूप में सफलता 
पूवक चित्रित किया गया है। 


कामायनी मे भी ता मानव सभ्यता के 
आदि प्रवतक मनु को विज्ञान के इस 
युग में उसकी समग्र शक्तियां का 
साह्चाक्ार कराते हुए उसका हीनता 
का वाध प्रसाइजी ने कामायनी द्वारा 
उपस्थित किया है। उनका श्रतिम 
च्येय मनु के रूप मे मानव को आनद 
के भ्संड धरातल पर ले जाना है। 
समष्टि के कल्याण बा मांग भी कामा 
यनी मे है केवल व्यक्तिपरक मनु का 
मगलविधान मात्र ही नहीं। इसके 
लिये बुद्धिवादी, विवेक्मयी वज्ञानिक 
सम्यता को सुखलिप्सा के परिणाम 
का सभी दृष्टिपो स साक्षात्कार कराना 
आवश्यक था | अतएवं मनु का चरित्र 
क्थानक के झनु रूप निर्मित किया गया 


महू 
अत ही में भारएाक्त नाप ने है! 


झनु वा यह आरिश्रवित्रण झूपकत्व के ज़वाह 
ठथा प्रत्यभितां दशन वे ठ्ल्वा से जी 
है, जिसकी बर्चा वामायनी 


के दशन मे है) 
अरद्धा-तीमायनी की बचा क्के (खाल अंश मे 
श्रद्धा की पर जए छा हैं। 
श्रद्धा का उल्लेत द्दस्वत मु की पर 
व्‌ रूपमे देगी भर 


कोपसियनी 


चड़ा 


११७ 


सह रूप अलग अ्रतग स्थितियों और 
परिस्थितियो म॒ दिनात्तर निसरा है। 
भनु स उसका भिलन जिस स्थिति में 
होता है उस अभिनन्त स्थिति में श्रद्धा 
उनकी उद्बोधिका शक्ति के रूप में 
प्रकट छोती है। वह उहें कैवल उद्‌ 
बोघन हो नहीं देती है वह सकल मसति 
की पतवार भा उह सम्हालने को 
प्रेश्या देते हुए उतके लिए विकारहीन 
होकर जीवन उत्मग करने वी उद्वोधना 
भी करती है। यद्यपि श्रद्धा मनु को 
उपढृता है क्योंकि सहानुभूतिवश वे 
शालि झ्रादि दूर रख आात्त थ॑ ताकि 
उत सा ही कोई ग्रय जलप्लावन स 
भ्रवशिष्ट जीव जीवित रह सके ता 
भी पवित्र हृदय से दया, माया, ममता; 
झगाथ विश्वास और माधुय का जो 
दाने श्रद्धा ने उह क्या और जिसके 
कारण वे सछृति के मूल रहस्य बने त्तथा 
जिसस मानवता का वेलि फ्ूली फ्ली 
पली भौर शक्तिशाली हो मनु विजयी 
भी बने | यह भारत की एसी ही नारी 
कर सकती थो। दस भाति समपण- 
मयी श्रद्धा का यह रूप जशा एवं प्रोर 
निर्देशिका या गुरु के रूपम मनु क 
जीवन के लिए मत्र दे रहा है वही 
उपडता नारो के रूप में वह अपनी 
समस्त शक्ति का दान भी उहें कर 
रही है) इस प्रकार उ& जोवन मे 
गति दनेवाली भूल शक्ति के रूपम 
श्रद्धा को प्रतिष्ठा होतो है| 


काम गावोलस्त होन के करण कामा- 
यनी नाम से भी सवोधित वी गई है। 
उसकी सुपमा म स्पर्श, रूप, रस झौर 
गध का व्याकुड कर देनेवाला झाक़पण 
था। यौवन म यह भाकषरा नारी का 
प्रदृत॒गुराधम है जिससे बाल म्रें 
सृष्टि बा विवास हाता है। इस 
सौंदय रहस्य के ज्ञाव क लिये उल्लाम 
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भरे भनु व्याकुत हो उठते हैं प्रौर 
देवताओ का परम उपास्य वाम स्वप्न 
मे मनु वो सूचित करता है कि यद्यपि 
दव नही रह ता भी मरी स्त्री अनादि 
वासना रति और मैं अतग वे खूपम 
भ्रव भी हूँ । पूव जीवन के विजासमय 
वृत्या के ऋणशाब के लिये हमने 
अपनी सतान कामायनी को दिया है। 
उसे पाने के लिय यदि लालायित हा 
तो उसक अनुरूप बना | 


मद्यपि मनु और श्रद्धा एक साथ ही रह रहे 


थे ता भा उनमे वासना का सबंध 
एकाएब स्थापित नहीं हुआ। सहज 
श्रद्धा वो पशु स खेलत दस उसका प्र 
पान व लिय मनु क मन में ईैप्या हुई 
और श्रद्धा जब मनु का हाथ पक्रट उस 
मघुस्तात चाँदनी में ले गईं ता मनु 
अपने को रोक नहीं पाए झौर प्रथीर- 
प्रागग हो विश्वरावी, सुदरी नारी, 
आादि सवाधना से श्रमिभत कश्ते हुए 
उहोंने निवदन किया कि मेरी समस्त 
चेतना तुम्हें सममपरित है और अ्रव मरी 
घमनियों मे रक्त का सचार बदनां वी 
भाति हो रहा है। श्रद्धा लजानत 
रोमाचित हो बोल उठी कि वह दाव 
जिसे लत व॑ विये मेर॑ प्राण पहले से 
दी ध्यावुल थे, क्या मैं. उस ले सकूगीं, 
बयोदि मैं निदल हूँ | 


मनु को प्रणयिद्रीक रूप मे श्रद्धा बी यह 


रचना भी सहज जीवन तत्वा भ रजित 
है । रण्जा नारे का धरम है । यह लण्जा 
सॉदिय की घाता, शालीनता की उप 
दशिका, सुदरिया के मन की मरोड़ 
को जंगानवाता रति की प्रतिदृत्ति है 
और भारतीय नारा का आमपषण भी 
इससे श्रद्धा मद्वित है। क्तु नर के 
समर आत्मसमपण मे दंवीक रूप म 
प्रतिष्ठित है। प्रणयिनी के रूपम भा 
धढ्ा उच्छ खल नही, वह स्मतल भ 
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गमान बहायबाला धगर को नही के रूप 
में उपरिषत है । 


मु दा ससरार दयहर जाया जियरा साग 


जिलास भाग ने पारण हपा । घाहुति 
हिलाय के बकर मे पहार पहु्शत 
सामपात शोर मच गुर बी घोर वे 
उसुरा हुए। वासना भा थग उनमे 
बढ़ा भोर ये घपन ही भौति शुस 
बाग में लिये सर मुछु बरतने गा 
चुन उतावत हो उरे। एमा स्पिशि मे 
भा श्रद्धा प्पना राय सहां साठी भौर 
मनु क। प्रटिगा, सदर सुख) स्थार्प 
स्पाग भौर संयोग मं गा माग बताता है । 


पनब्पशाल श्रद्धा मातृ के भार से 


जहाँ भौर भी बयाग्गमया हातीजा 
रहा था यहा मु स्पार्परत टिगढ 
झौर प्रमुर पुराहिता व प्रभाव मे भय 
इंप्यातु भा। यटों सर वि मनु को 
मावों पुत्र बे प्रति भी अपनी बला 
मा प्रेम भसतहा लगा। भटहार भौर 
ईप्पा स भर मनु ने श्रद्धा वी बात 
अनसुनी कर दा प्लौर शद्धा वा छोड़ 
चले गए । 


समर्पश ये बाद क्तन्य के श्रति द्वद वा स्थिति 


उपस्थित होने पर भी श्रद्धा यहां भपने 
कत्तव्या ने प्रति प्रडिय रहती है. भव 
हा उसे मातना मोल लेनी पड़ती है। 
माठृव यौवन थी फलशुति है। इस 
फ्ल स माँ मगल वी दवी झ्ौर वत्याण 
का मूति वे रूप म मडित होता है। 
इस महिंसा की भतय अधिकारिणी के 
रूप मे कामायती का चित्र प्रसादजा 
ने इस स्थल पर मूतित किया है। 
बाम से शापित मनु का इडा से मिलन 
होता है और श्रद्धा स्वप्न में प्रपने 
सुख बु ख के साथी मनु वी वर्तमान 
स्थिति को देखती है। नारी का वह 
रूप ब्रा ही प्रतिहिसामय होता है 
जब वह्‌ प्रपने एस्रे पति का जिम्के 
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पंगगत में घययों सर्ईह्प रमतात कर 
बुरी रापीह विगी ध्म्य नारीडे 
बाग में देशी है! यथा तर तक 
मनुजपुमार मे छंद मनु को मा कर 
रहा भी ता भी भौतिर सुशपक् में 
जान धौर विशान | माध्यम मे 
सारस्वत ब्र”य ही उभगि के विये 
मरलशीत प्राउ”र के धागर पीर इश 
गे धत्री रिश्ता प्रतृति भौर मगापता 
गा ध्यात बुझाने के लिये स्वष्न में 
इशा ग। झपती भुजा्भां मे जरटत 
दगा। पा दा ने दंगा दि रहे 
बे गेपत सुत यए हैं, परती कॉँप रहा 
है। भ्रतय मा सि्पति उपस्यिल है 
घोर मठु भयात्रात है। स्वप्न मं भी 
पति पर यह प्रापति देश मनु के 
प्रपराप बा भूत अदा पपन पुठ बे 
साप यहाँ उपत्यित मिलता है जहां 
मनु घायल मुछ्चित हैं। खद्ा गो देख 
पपने कुश्ह्प पर मु में दाता ग्लानि 
हुई वि मनु झपने पुत्र भोर धरद्ांभा 
साता छोडरर कहीं पत्र सए क्‍्याहि 
मंगलमूति शद्धां व साथ उहोने जो 
प्रपराप किया था उस बारण वह 
उस वीन सा मुँह टिखताते। जिस 
स्लो का पायल परत्ति उस शोर प्रपने 
पुत्र वा छोडरर सोत मे चला जाय 
उतबी सहज कल्पना नहीं वी जा 
सबती | एसे समय हृदय पर इतना 
यड़ा भाषात पड़ता है कि भावुकता 
शी देवी नारी सब बुछ भूल पागल 
हो उठती है। वितु शरद ने यहाँभी 
भपना शक्तशाला प्रोजस्पी भौर पार 
कतब्यपारायणा,. उटात्त. स्वरूप 
उपस्थित कया है। जहाँ वह एक 
झार मनुजबुमार को सांत्वना देती 
हैं, वही इद स नारीत्व वी भायां 
भोर ममता वा स्मरण कराते हुए 
भपने पति के पपराधों के प्रति क्षमा 
याचना करती है। जतपरदकत्याणी 
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बही जातेवाली तर्वमया इंडा को 
जिसने , उसके पत्ति को पराभूत क्या 
था, उसे शो वह भपते पुत्र मनुज 
मुमार को विश्व के सताप दूर बरने 
के लिये दान कर देती है। तकमयी 
इंडा का श्रद्वामय मनुजकुमार का योग 
समार के सताप्रण बा निमित्त 
बने । श्रद्धा की यह मगलकामना 
निश्चय ही उसवे मगलभयी होने का 
अन'य प्रमाण है। ससार की इस 
मंगल कामना वे द्वारा ही वह भपन 
क्तव्य का इतिश्नी नहीं समभ लेती 
है, अपितु मनु बा भा वह सरस्वती कः 
क्नार॑ चलकर एक उपत्यका मे खाज 
निकालती है। मनु का ही नहीं, जो 
भी श्रद्धा व] यह चरित्र दखता है उसे 
यह भान हाता है कि संवमगला श्रद्धा 
भ्रनत महता तथा उदार है। मनु स 
पिलने के बाद धह सद| उनके सम रहने 
का ब्रत लतो है | इस मिलन से मनु के 
लिय झानद का द्वार खुन गया शोर 
उनका जावन उजवल हा उठा। सच्चा 
जीवनसगिनी के रूप म॑ तथा सहधर्मिणी 
के रूप में श्रद्धा की यह स्थिति इतनी 
झ्राकपक है कि हृदय श्रद्धा क॒प्रति नत 
हा उठता है | यही पर श्रद्धा वा बतृरव 
समाप्त नह हो जाता, भ्रपितु वह सम 
रस झखड़ प्रानद शिव तक जाने का 
मनु की इच्छा का पूर्ति मे भी यागदान 
करती हू । मनु का साहस उत्तर दे गया 
और वे थक गए । श्रद्धा ने उह समतल 
भूमि पर लावर इच्छा, कम भौर 
चान के तीन अ्रीलाजबिदुप का दशन 
कराया श्रौर गुझुरूप मे जीवन के सत्य 
१ साक्षचात्ार भराया। इही तीन 
ब्रिदुआ नान, क्रिया और इच्छा के योग 
से समरस प्रग्यड झानद वी उपर्लब्धि 
हावी है, इसका भी ज्ञान श्रद्धा ने उह 
कराया। इस भ्रकार श्रद्धा ने मनु को 
बहू अखड झानद भी उपलब्ध कराया 
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जिसके तिये मनु लालायित थे। इतना 
हो नही, श्रद्धा वे वारण इडा वो तभी 
आलोक मिला, क्योकि ससार वी पीडा 
हरने के लिये धमपथ पर चलने क्के 
लिये श्रद्धा ने उसे उसजेरित कया ) 


इस प्रवार श्रद्धा पुरुष बी शक्ति, स्नह, माया, 


ममता भ्रौर आूनद वी अह्सिमयी, 
लाक्कयाणविवायिनी, मानवता वे 
वितास ये छ्िय शुभाकाक्षिया, उत्तट 
उत्मगमया, झनुपमत सवमगला सती नारी 
के रूप भे कामायती म॑ मृत्तित है । वह 
सूहाग एवं मंगल की श्रज्ल वर्षा करने 
बाली लाॉकविधायिती एसी कल्याणदा 
है जो सह अस्तित्वमय विकाम का 
झ्रास्थामय द्वार खातकर जहाँ लोक 
के लिय भ्रथ, धम एवं काम का मार्ग 
उपस्थित करती है वही व्यक्ति के 
लिय परम श्र॒प्ढप्रानद के लिये 
सामरस्य का अलौकिक विधान भी 
करती है। वह युगमगल की ऐसी 
विधायिका हे जा चिरतन श्रपनी सताने 
व लिय सही एवं सहज माग प्रस्तुत 
करती है । 


प्रसाद की कामायना के चरित्रा म॑ सर्वाधिक 


प्ररणाप्रद चरिन श्रद्धा का है जो रचना 
कौशल को दृष्टि से इतना अ्विक पूरे 
जीवत एव मुदर है जियना पूर्स प्रमाद 
का क्या हिंदी का कोई नारी चरित 
नही | शिवत्व के माय दम शक्ति में 


सांदय का पग्रदभुत योग प्रसाद क काव्य 
के चरम सत्य है। 


इंडा--श्रद्धाविहीन मनु सारस्वत प्रदेश के पास 


सरस्वता का मधुर नाद सुन रहे है भौर 
यह मान छुके हैं कि उनका प्रहष्ट फिर 
उसी रूप में श्रा छुक्न है जिसको काली 
छाया उनके देव जीवन पर थी और 
अब उनका भविष्य पुन श्रवकारमय 
है। प्रव नियति की प्रतहान यातना 
चुलंगी जिससे बचने का कोई उपाय 
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शेष गहीं है । इस विधिक तिराया 
मेधी स्थीी में इड्रास मयु वा 
सारातार होता है। पर यद्धावा 
ब्रधम हणा) जमिगे भ्रावतवशा से 
पुततिस था यर बात यहाँ नहीं । इचा 
से मित्रन मे रामय मतु गे घतर में भाग 
गो। प्रतूत उिवासवामना प्रू्ध में होते 
मे गारसण श्रद्धारान एएा भोर अति 
हिंसाज ये विधा” था। इस विपालजा 
पादा से ये इतने व्यावुत हा खत थे 
वि उनता दई उपाय हा नदी हाल 
रहा था। 


इंडा या जा शप मुझ सामने उपस्थिस 


हुप्मा यहू दृष्ा व्‌ भतर पर प्रगाग 
डालता है तथा उसवा जीवत बित्र 
उपस्थित धरता ह। उसवी घतरगें तंग 
जाल भी बिसरी हुई थीं। उसवा भाल 
शशिसद सहश उन्म्वततम विश्य 
मुठुट सा था। उसके नेत्र घनुराम 
भौर पिरागपूण थे। सखति व संत 
चान ध्रौर पिज्ञान उसक वक्चास्थल् पर 
घर हुए थ। उसव एवं हाप में कम 
बलश था दूसरा हाथ विचारों व 
भ्रावाश वा मधुर रूप स प्रभय सहारा 
लिए हुए था। उसद चरणा मे गति 
वी ताल था तथा बह त्रियुणात्मक था | 


इंडा का यह शिखनफ रुपचित्रण जहाँ प्रसाद 


वा मौत्रिक रसात्मकः काध्यकौशल 
का प्रारपान बरता है वहीं उनकी 
अतरस्पशिनी भावषित्रण की शक्ति वा 
बोच भा कराता है। जिन तत्वा से इडा 
व॑ चरित्र वा निर्माण अ्रसादणा ने 
किया है, वे सबके सब इसमे सूतवत्‌ हैं । 


प्रथम परिचय मे॑ ही इडा मनु सवाद इंडा वे 


चरित्र पर तात्विव प्रकाश डालता 
है। यह सुन कर कि विश्वपथिक कलश 
सह रहा है वह दयाद्व नहीं होता भ्रपितु 
झौपचारिक स्वागत मात्र करता हुई 
अपने ताभ का प्रस्ताव तत्लाल रख 
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दी है। श्गस अफ्ट है रि इा 
मुख्यय एगी ब्रतिमा है जा ध्राच्यन 
ब्रहान पर विज्यास ररगा है। प्र हर 
ता मतु तयसे सा प्राएप गबत 
भाग कर ३ प्राए थे घब उनका एस 
पाणा पढ़ा है जा दवत के बह्स सता 
भी भाही है। बुद्धिगा गला सहव 
गे घाहान प्रत्न ते द्वारा प्रजत स्वाप 
भा प्रधिताम पूण करोब सिय 
उखरित रहती है। यसाप हू इस 
पातान प्रदान में यह ढम से बम रपांग 
बर प्रधिर रा प्रपिर सना भाहता है। 
यहां स्थिति इड़ा गा भा है। 


यह दता नहीं, परत सता हा घाहता है। स्याध 


बिताशाता बुद्धियाडिना इडा वा जावते 
मगामायना मं एस ही रुपरो प्रारम 
होता है । एसबे पश्चात मनु भा प्रपना 
प्रस्ताव रसन हैं। वह प्रस्ताव यह है 
विह दवि । जावन शा सहज माल 
कया है? भव या भविष्य का द्वार 
रा।ल बर मुझे बता दा। साथ ही मनु 
नियतिजात रा मुत्ति * उपाय वे लिये 
भी जिणायसु हैँ। एसी स्थिति म॑ इंडा 
वा उत्तर ह्वोता है-- 


कोई भी हा वह बया बाले, पागल बने नर निर्भर ने कर 
पपनती दुबज़ता बल सम्हाल गतब्य माग पर पर धर, 
मत वर श्रसार निज परो चल, घलने का जिसका रह भोक 


उसको कब बोई सके रोक । 


महू उत्तर बौद्धिक दृष्टि स इतना प्रभावशाली 


है कि मनु निरपाय होने पर भी भाशा 
बा नया ससार बसाते हैं। इस उत्तर 
मे बुद्ध तत्व वी बातें भी हैं । पहली 
बात तो है गतब्य मार्ग को। दूसरा 
बात है निज परा का बल। तीसरा 
बात सिद्धि वी है। बुद्धिवादी तत्व 
सदव सक्ष्यप्राप्ति के लिये निज साधनों 
का इस प्रवार झावलन करते है कि 
यदि उसपर निरतर व्यक्ति बढता रहे 
ता सिद्धि का उपलब्धि होने से कोई 
रोक नही सकता | 


काम्रायत्ती 
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सामाय जावन मे यह मौतिव सिद्धि ग्राकपस 


/ ता उत्पन्न करती ही है साथ ही 
निराशाचादी वृत्ति का भाशामयी चेतना 
भी दती है। इस चतना का प्रसार 
डंडा मनु का इस रूप म॑ दिखाती हे कि 
तुम युद्धि निर्देश पर कर्म म॑ लाने हो 
जाओो इस प्रति मे ममस्त ऐश्वय 
भरा हुआ है। तुम दइमका शाव करा। 
सबका तियमन वरो) सब॒पर शासन 
करते 7ए ब्रपनी क्षमता बटाआ | तुप 
इस बात व॑ निणशायक हा कि समत्ता 
श्रौर विषमता कहा है ? तुम जदभूव 
चाजा वा वितान व॑ सहार चतय कर 
श्रपने उपभोग म लाओ । समस्त लाक 
मे तुम्हारा यश छाकर रहेगा । 


यश वी कामना बुद्धि की सहज लिप्सा है। 


इतने ही कथापथत्‌ मे इडा श्रपन चरित्र 
के मूल तत्वों का उद्घाटित कर दतों 
है और मनु का इस प्रवार उर्रित 
करती है कि व जीवनपथ पर वृद्धि 
के सहार बटन के जिये तत्पर हो जात 
है। व बुद्धिवाद का अपनात हू भर 
एसा अनुभव करते हैं कि इडा व रूप 
मे डाहाने स्वप बुद्धि कई हा पा लिया 
हा। इडा जावनकर्मों की पुकार लगा 
विकल्प को सकत्प बनाकर सुखसाधन 
का द्वार मनु के लिये खाोलती है। 
विभानवाटा तथा भौतिक सुमपनता 
सुखभाग के लिये सदव स्‌ प्रद्ृत्ति के 
अक्षय भडार पर आषिपत्य जमा उसका 
दाहन करता आई है | 


बुद्धिवाता सत्ता का इडा के उपदश द्वारा 


मनु क ऊपर एमा प्रभाव पडता है कि 
व उसे भ्रगोकार तो करते हो हैं उनके 
चरित्र में बुद्धिवादा भौतिक जीवन 
दशन भी स्पष्ट झवक उठता है। इडा 
के एसे चरित्र वा झादि परिचय मे ही 
इस प्रकार समठित करना अत्यत 


कासायनी 


कौशल का काय है, जिस प्रसादजी 
ने सफ्लतापूवक क्या है। 


इडा बुद्धिवादी सत्ता पर विश्वास करनेवाली 


बुद्धि की भ्रधिव्ात्री दवी के रूप में 
कामायनी मे सस्थित है। युद्धि चंचल 
होता है त्था स्वाथ के कारण सतत 
परिवततशील भी । विवेक इस चाचल्प 
में स्थायित्व लाने का यत्न करता है। 
बुद्धि का दवी इडा वा रूप भी 
कामायनी में विवक के वारण तथा 
परिस्थितियां के परिणामस्वष्प परि- 
वत्तित हुआ ६) किंतु उस परिवर्तन 
कः मूल मे भ्रनुभव के झ्राधघार पर 
सुदरतर परिण्ामप्राप्ति की अभिनापा 
सवत्र दाखती है । 


इंडा का दूसरा रूप कामायती म सारस्वत 


नगर की रानी के रूप में प्रकट हुप्रा 
है। वहाँ वह मनु का निमित्त बनाकर 
समाज के श्रम्युदय के जिये यलशील 
है। यह भ्रम्पुदय विशेषत भौतिक तथा 
नियमाष्गत है। समाज वो चगे मे बाट 
कर प्रव्वति से सघप कराती हुई मनु 
का प्रजापति के रूप मे वह प्रतिष्ठित 
करती है तथा लोकमबृंद्धि के लिये 
सामाजिक निम्न एवं निर्माण 
कराती है। 


गैस रूप मे वह समाज की सचालिका शक्ति 


के रूप में प्रवढ होती है। विवक- 
निर्मित नियमी की श्रपिष्ठात्री देवी के 
रूप में उस परीक्षा दनी पड़ती है। 
उस श्रग्विपरीक्षा म॑ उसका सधप ऐसे 
“्यक्ति स होता है जिस उससे दुलार 
दिया है तथा प्रजापति के रूप मे 
प्रतिष्ठित क्या है। इस परीक्षा में 


विवेकभर्यी क्तु हृदयहान इडा सरी 
उत्तरती है। 


शासक और नियामक द्वारा निर्भित निग्मो 


पामायनी 
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भा रत था उसे हमर प्रवित्र 
प्रतीत होते शगया है जब ठगरी सुर 
भोग एव गितास था घमितायापा 
पर उगझे द्वारा तिमित वियम भुग 
बन जाय हैं। प्रा हाति मे पाई 
भौर प्रभिषार गी तविप्या गे बह 
स्पतीमिंत नियर्मा दो भी तोदो या 
पिशृंसत बरने शा बत बर्या है। 
एसा स्थिति मे विवपणया युद्धि धपना 
शुभाषाह्षा रप प्राद बरती है। दा 
में भा ऐसा प्रयसर प्राने पर प्रपता 
शक्तिशाता रुप प्रसट जिया है भौर 
उाबा पह रुप गंभीर एवं जिया 
पूर्ण है 


झौर वह रही हितु नियामव नियम न मानें, 
ता राब बुछ सा नष्ट हभा यह निश्चय जानें ॥!/ 


जब मनु इडा गो भागाधिरत वरने वा 


प्रयन करत हैं तो भवाटय गुतके 
तकों सं वह उह इस गलित पथ से 
विचलित करन वा प्रयत्न बरती है। 
यहाँ इडा का रूप एसी शत्तिशाला 
नारी के रुप मे प्रकट हुप्रा है जो सत्व 
का रक्षा के लिये पभात्मवल द्वारा 
पतन के प्रथ पर जानेवात जन वा 
सुप्ताय पर लाने का विवेबपूष्ा गभार 
भ्रास्यान है। व्यक्ति के परागलपन 
झौर झभिलापा का पूरति वी माह्मया 
विभ्रमता के कारग्य यह प्रयल नह्ठ 
हाने पर भा इठा हार नहीं मानती 
अपितु बार बार गभार तर्कों द्वारा 
मनु को सतृपथ पर लाने वा सदबत्न 
करता ह। प्रयत्न व निष्फल होने पर 
भा वह क्रोध से पागल नहीं होती 
अपितु सममाने बुकाने का बौद्धिक 
आायास वरता रहती है । 


यहाँ <डा वा रूप परप शुभावाह्चिणी दे रूप 


में प्रकट हुआ जो अभ्रपना सामाजिक 
सृष्टि को सत्तासधप के दावानल में 


दामागनी 


मेह होती से यचाने जा धापा प्रयान 
बरी हुई टिंशाती है। मी पर मह 
बात भा प्र हॉहीहै वि इंदा में 
जनता भा प्रमीम प्राग्या है। मनुंझ 
बयारबार जरने पर जनता उनपर टूर 
बर्ती है। पविर भी दष्टा सं॑पर्ण बचाता 
भाहत है। इडा गा महू सप बढ़ा 
गौरवशाला एप गरिमामय है। इसे 
प्रगार इदा गा रप खुद्धिवाटी हो! 
हुए भी गामाया। मे मसंहारा वा ने 
हारर वियश्मयी परासिता भा है । 


भौतिर सुससमृद्धि के बिरोपपर हरय युद्ध बा 


भयपवर स्थिति बा दशा व ऊपर 
गंभीर प्रभाष पहता है। एजॉगा इंड्ा 
में था भौर श्रद्धापुत्र मातव व प्रति 
सहायुमरूति दीस पदती है। श्रद्धा भौर 
मनु 4 संमुस वह प्रपने एप्रीगा स्वस्प 
के वारण जिस रुप में प्रपता हार 
स्वादार गरती है वह रूप उसे घरित्र 
बा भौर भ्रधतति निसार दता है। 


पूणा रूप सम यदि इडा का चरित्र देखा जाय 


ता वह बुद्धिवादिना होते हुए भी 
लासशुभावा,क्षणी नवतिर्माएमयी एव 
समय समय पर अनुभव के परिणामों 
का भ्रपन चरित्र मे सपोजनकर जीवन 
का विवासमय बनाने ते लिय. विवेक 
पूवक प्रथत्तशील दासतो है) यहाँ तक 
कि उसने चरित्र पर श्रद्धावब गुण 
घम वा भी प्रभाव श्रदा का सफ्लता 
दखबर भा जाता है। श्रद्धा भी उसको 
सफ्लता के परिणामस्वरूप मानवता 
के विवांसक लिये मनुजमुमार को 
उसवी छाया में सोप दता है । 


इंडा वे सभी चारित्रित्त रूप भपने मे शक्ति 


शाला तथा सुस्रगठित है। 


मानवकुमार-न्वामायनी का एक चरित्र मनु एवं 


श्रद्धा का पुत्र मानवकुमार भी है। 
भावा मानवता के भ्रम्युदय भ्ौर विकास 
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का वह प्रतीक है पर उसके चरित्र 
का खुलकर कामायनी म॑ मूत बरने का 
अववाश नही या | वह केवल इस बात 
का प्रतीज है कि प्रसादजी के मनु 
और श्रद्धा वा चरित्र अखंड झावद 
के लिये लोक से पलायन करने वाला 
नहीं है, भ्रपितु वह मानवता के इडा 
श्रद्धा समन्त्रित विकास के प्रवद्वन वो 
कामना बा प्रतीक है। जहाँ भी जिस 
रूप मे भी उसके चरित्र वी छाया 
कामायनी में दीख पडती है वह उमके 
सहज बाल रूप वा तथा मनु के उत्त- 
राधिकारी के रूप का सक्रेत कर देती 
है। वास्तव सम मातव”! को लोक मं 
प्रतिष्ठि] कर कवि ने काजिदास श्रौर 
तुलसीदास की भारतीय वाव्यरर्परा 
का ही पालन नहीं किया है वन साथ 
ही उस भारतीय जोवन उपासना झा 
परपरा का भी झादश स्थापित किया 
है जिसके द्वारा मानवता के विकास का 
प्रवहमान सदेश देना कवि का ग्रुगबम 
माना गया है । 


मु) खद्घा एवं इंडा के प्रसंग में मनुजबुमार 


के चरित पर प्रकाश डाला जा चुका 
है। कामायनी म मनु, श्रद्धा एवं इडा 
के सपर्क मे मानवकुमार को उपस्थिति 
जापक का भाति सवज्ञ है इसलिय 
उसके निजी कलृत्व एवं चरित्र के 
विकास क॑ जिय॑ वहाँ प्रवकाश नही | 


आकुलि, क्लात--ये दो चरित्र एस स्वाथाव खल 


व्यक्तियों के है जा स्वभाग क॑ लिये 
माननीय गरुगों का हननवर सज्ञनो 
में भी भमानवीय गुणों की वृद्धिकर 
प्रपना स्वार्थ सीधा करते हैं। हिसा, 
बिलास एवं स्वार्थ इनके चरित्र के मूल 
मे है। इनका ससर्ग मनु जैसे व्यक्ति 
वो भी भ्रष्ट कर देता है । इनके चरित्र 
का भाकलन भी साकेतिक है क्तु सकेत 


कीमायनी 


झपने में पुरा हु जो इनकी चारित्रिक 
रेवाभा को उमार कर रख दते हैं । 


किरातादुलि वी चर्चा जँमिनीय ब्राह्मण (३, 


१६७), पचरविश ब्राह्मण (१३ १२,५) 
ऋग्वेद (१०,५७,११६०,७) बृह॒ईवता, 
राजेद्रलाल मित्र (७,६१,६६) आ्रादि 
प्रथा मे है। इसकी कथा यह है कि रथ 
प्राष्ठ कुल के इश्वाकु राजा का गौपा 
यन नामक दा पुराहिता से सपर्प 
हुआ ॥ किरित तथा झाकुलि नामक 
दो श्रसुरा ने इधवाकु राजा का मौपायन 
पुरोहिता को छोड दने वे लिय सम 
माया भौर गोौपायत सुबधु का बच 
कराया | परतु उनके श्रय बधुमा ने 
एऊ मूक्त के जाप स उह पुन जावित 
कर लिया | इसवे सबब में आमुख से 
प्रसादजा न स्वय उद्धत क्या है कि 
(क्लाताकुली--इति हासुर ब्रह्मा 
बानतु । तौ हांचतु श्रद्धा दवा वे 
मनु आाव नु वेदावति | तौ हागत्याचतु 
मना । वाजयावलवेति 7 


श्रद्धापालित पशुप्रा का दसकर श्रपनी तृप्ति 


के लिय॑ मनु क॑ पुरोहित बन इन्होने 
पशुवलि कराई। हिसा का रक्त इनके 
प्रभाववश मनु के मुख मे एमा लगा 
कि उनका नाश के कगार पर ले जाकर 
ही रुका। इन्हाने अपने स्वाथभाग 
के लिये मनु म ऐसी कुप्रवृत्तिया जगाई 
क्वि हिसा वी वितासलीला मे॑ हूब 
गए। एस स्वाथसाधक भ्रपनी सवा 
लिप्मा की तृप्ति म ही झपने जावन का 
सवस्व॒ समभते हे। एसे जन केवल 
स्वार्थ के हाते हैं और कसी के नहीं । 
जब सारस्वत प्रदेश म॑ भनु के विरुद्ध 
विद्रोह हुझ्ा तो व स्वार्थी उम्तता 
नेतृत्व करते दीखते हैं॥ एसे जोगा 
का भूत भी एमा हो होता हैं भौर 


कामायनी 


इसी संघ मे मनु ने उनता बंध कर 
दिया । 


एस स्वाथसावक तत्व प्राय समाज में होते 


है जो समाज के सुदर तत्वो को विकार 
ग्रस्त कर प्रपना स्वाथंसाथन करते है ! 
वे स्वाधाथता के प्रतीक है। काम भौर 
इर्प्पा सगे मे इनका रूप प्रसादजा ने 
चित्रित किया है। 


इन शरित्रा के श्रतिरिक्त कामायती में नटराज, 


नटेश भूतनाथ, रद्र, वृशव्ती काम तथा 
झाशा, रति नज्य वासना की भा 
चर्चा है। यपात्र या तो आझ्ानद- 
साधना से संबद्ध है या इनके द्वारा 
भावों का मानवीक्रण क्या गया है। 
कामायना नटराज, नटश, भूतनाथ 
रुद्व एव शिव उनक दशन स सवद्ध है 
ग्राशा, रति लजया, वासना का सबंध 
सावलाक से है। सृत्रध्नी की चर्चा 
ऐतरेय ब्राह्मग्ग मे है पर यहाँ कामायना 
के चरित्र म कोई विगेष महत्व नहीं । 


कामायना मे अत्यतत अल्प चरित्र है श्रोर उन 


चरित्रों के उन श्रशों का हा उद्घाटन 
कया गया है जा अधिक प्रभावशाली 
हूं। इन चरित्रा वा प्रत्यक्षीकरण कवि 
पात्र के कार्यों द्वारा करता है तथा 
बही कही सबत के द्वार/ भी बह पात्रो 
वी चरित्र पर मर्मात श्रक्राश डालने 
बुर गर्ल अयत्त बरठा है? शत 
का चरित्रचित्रण भ्रत्यत मनोवचानित 
है। इतिहास बे” श्रौर पुराण के 
बातावरण भ॒प्राघु नक्तम चारित्रिक 
गठन का सकृतसूत्र उनकी इस चरिधा- 
क्तवाली प्रणाला मे स्पष्ट दिखाई 
पड़ता है। यह कवि का बहुत बड़ों 
विहुपता है। “०? वामायनी का क्या 
का भाघार भौर कामायना दशन | 


कामायनी भाषाशिल्प--छायावाट न इतिवृलात्मर 


खड़ा बाला का काब्या मढ़ भाषा दा | 


श्श्श 


पामायनी 


फामायनी इसका ज्वला प्रमाण है। 
बीसबी शवाब्थ मै प्रारम में सी 
बोलती पद्य वा भाषा ता वन गर् था 
पर वह सवधा दतिवृत्तात्क था) 
गमीर एवं कामज भावों का रसा मेब 
अभिव्यक्ति दव॑ मे बह श्रसमथ था। 
छामावाद क कविया ने उस ध्वनि, 
लाक्षणिक्सा चित्रमयता व्यजक्ता, 
एवं प्रतीज शक्तियां स मडित क्या। 
प्रसाद वी वाीमायना मे छायावाही 
हिटीकाय्य का भाषा का नि्वार 
अपनी समप्र. श्रोगस्विता के साथ 
प्रकट हुआ । 


कामायनी मे प्रसाद का भापाशक्ति का दशन 


सशक्त रूप स हुमा है। शब्टशक्ति के 
नाता प्रसाददी न शदचयन में 
सतकता बरता है। उहाने शदचमन 
मुलत ससट्ृतत वी शब्टावला से क्या 
है। भाषा फी “यजक्ता और समास 
शनि का घ्यान प्रत्येक गभीर एवं श्रेष्ठ 
कवि रखता है झौर काव्यप्रसार तथा 
भाव वी सहजाभियक्ति में भाषा की 
आक्चिनता को बाधक होते देना सिद्ध 
कृबि कभी स्वाकार नहीं करता। 
अद्यपि उहाने भस्थतस शब्द ग्रहण 
किए ता भी श्रप्रचलित शश्ठ। का प्रयोग 
मथासाध्य नहीं क्या । साथ ही साथ 
मुटावरे और बोलचाल क॑ सहज 
दशज श 7 की भा उ होंते उपेक्षा नहीं 
का है। भाषा भात्रा को मूत्ित बरने 
का माध्यम मात्र टै। वह सिद्धि नहीं 
कंवल साधन है। इसका ध्यात कामा 
यना मे प्रयाटजा ने रखा है। 


कामायनी की मापा लक्षणाप्रथान है। लाक्ष 


गिक्ता जहाँ भाषा म रसात्मक्ता 
उपन्न करता है वहीं यूनतम शब्हां 
हारा अधिकतम अर्थ भा यक्त करता 
है। भाषा की इस समास शक्ति से 


क्षामायनी रि कामायनी 


काव्य का प्रभा बढ़ जाती है भौर उतम इससे काय मे रसमयता आ गई है 
रसात्मक्ता की भी वृद्धि होती है । ॥ और पार्जद भी । ह 

बामायनो मे बडे व्यापक पमाने पर सुँदर, क्मायनी में प्रताक के रूप म॑ भी लाक्ष णक 
मामिक तथा प्राकर्षक लाक्षशिक प्रयोग प्रयोग किए गए है। रूपक स श्रत्यत 
हैं। कामायनी मे लाक्षणिक प्रयोग सक्ितत होते हुए भी उसका गुर अ्रतीव 
प्रतीकात्मक तथा निर्जीव तत्वों के भे सरक्षित रहता है भर इसमे प्रस्तुत 
मानवीकरणा द्वारा क्ए गए है । इनके के स्थान पर अ्रप्रस्तुत का सकेत क्र 
द्वार प्रस्तुत को मूर्तित किया गया है| दिया जाता है। उदाहरणाथ कामायनी 
जहाँतक मानवीकरण का प्रश्न है से यह अश प्रस्तुत है-- 


प्रमादजी ने वस्तुप्रा तथा भावा हे का जीवन निशाय के भ्रवकार । 
बग्यन सजीव प्रा[्ी के रूप मे पी तू घूम रहा अभिवापा के नव ज्वतन धुप्त मा दुनिवार । 
है। इसके द्वारा कवि ने भाव सकल छ जिममे अ्पूणा लाजसा, कमक चिनगारी सौ उछ्ती पुकार । 
सहजता के साथ ही माथ हे योवन मघुबन की कालिदी बट रहा चूमकर सव दिगत, 
६४% रूप मे चित्रित किया हैं। मन शिशु की प्रीडा-्तौकाए बस दोढ लगाता है श्रयत | 
होने स्थान रघान पर लछुणा वी कुहकिनि भ्रपलक हम क॑ भजन । हसती तुम सुदर छतना, 
राजि के है। 0३2४: दी घूमिल रंखाप्तो सं सजीव चचल चिता दें) नव कजता । 
का हा हित कि इस चिर प्रवास श्यामल पथ मे छाई पिक प्रागा का पुकार, 
'सध्या प्ररण जलज केसर ले, प्रव तक मन थी बहवाती, बन तील प्रतिः्वनि नभ प्रपार। 
मुरझा कर कंत्र गिया तामरम, उसको खोज कहाँ पाता, प्रसाद ने अमृत भाववाचक सज्ञाग्रा द्वारा 
सितिज भाल वा बुकुम गिरता, मलिन कालिमा के कर स, लाज्षशिक प्रतीकविधान कामायनी 
कोकिल की काकती युधा ही श्रव क्लिया पर मडराती!' । में मूत्त द लिये किया हैं। उदाहर 
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हूने मे हिंचक, देखन में 
पत्नकं भ्राँखों पर मुकती हैँ। 

कलरव परिहास भरी मूर्जे, 
प्रधघरा तक सहसा रूक्‍ती हैं। 

सवृत कर रहा रामाजी, 
चुपचाप बरजतो खड़ी रही, 

भाषा बन मौंहो की बाली, 
रेखान्सी भ्रम में पडी रही। 

हुम कौंन ? हुदय वी परवशता, 
सारी स्वतत्रता छोन रही, 

स्वच्छ सुमन जो खिने रह, 
जीवन वन से हो खीन रही 7 
प्रथम उदाहरण मे सघध्या का मानवीकरण 
किया गया है और दूसर मे लज्जा को 
भाणी रूप मे मूतित किया गया है। 


णसाव-- 


भो जीवन की मरु मराधिका 
कायरता क॑ भ्रलस विपाद। 
प्ररे पुरातन झमत । अ्रमतिमय 
मोह मुग्ध जर्जर अवसाद । 
प्रमाद वे लाक्षुशिक प्रयोगो में विशेषणा 
विपयय 'भो पर्याप्त माता मे मिलता 
है। अग्रजी माहित्य मे इसका प्रयोग 
ब्यापक रूप से होता है। इसमे ऐसा 
विशेषण प्रयुक्त क्या जाता है जा 
सामाय प्रयाग मे सबद्ध विशेयण के 
साथ प्रयोग मे नहीं लाया जाता है। 
मया, 
प्रिय वी निठुर विजय ह६ई, 
पर यह ता मेरी हार नही। 
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थैदी को निर्मम 
परशु या 


अ्रगन्‍नता, 
हातर वाणा। 


इस प्रयार चद्यगित प्रयोग प्रसाल्जी ने 


बार रूपा मे बामायनी में बिए हैं 
निर्जीव तर गा मानवतरणा बरग, 
लाकुणिव प्रयागा के प्रतावात्मय 
प्रयाग द्वारा, प्रमूत्त भावषाचत्र सज्ञाप्रा 
वा यूत्त व तिय गियान द्वारा भ्ौर 
विशेषण विपयय दारा । इन साक्षर 
प्रयागा द्वारा. प्रमयादणा ने भावों 
व प्रथवता वा बंबस गुबरता 
प्रतन नहीं वा है, साहर्पयुतत तय 
समीत भी रिया है। इन प्रयोगा के 
कारण वॉटबीय प्रभाव बी निष्पति 
भी हुई है भौर भाव का पवतारण्या 
प्रभावगाला ”गस हो सकों है तथा 
काव्य का शिल्पीय बमनीयता भी 
मिली है । 


इन लाक्षृणिक श्रयोगा वो साथ हा साथ 


परस्पर विवामाथत शब्टो का प्रयोग 
भा कामायना में स्थान स्थान पद 
मिलता है। इन विरावात्मर शदों से 
भाषा के “यजनापूरंं होने मे सहायता 
मिलता है यथा--- 


'सिर नीचाबद किसकी सत्ता 
सब करते स्वीश्ार यहाँ, 

सदा मौत हो प्रवचत करते 
जिसका, वह प्रस्तित्व कहाँ? 


बिराया शब्टां वे प्रयाग को तुला पर भाव 


का सू्यावन अपना सी रूप प्रकट 
करता है। इससे शद का देशा तथा 
मात्रा का माप लग जाता है । इस 
ब्रकार भावना की ताव्रता का यति 
और उमसदी शभारता के तंज का मास 
हीता है। इस रूप में भावनाचित्रण 
से उसके तत्व का सच्चा बाघ सहूृदय 
के मानप्त को द्वाता है। यथा, 


अामागैनी 


प्रैपपारसय 
अजिप्य ? 


मशिटीष है 
पर निरागात्‌र 


अणिलाफा वे रहा हुए भाजवबि ने प्रभारसय 


प्रमा” 


अदित्म द॥ शापवररी है। हीए हल 
पंघार फा उद्दावत प्रसिद्ध है पर यहाँ 
बाद इछदूगरी है। महों सशिटाप 
वमाविर्तासिक अमर में लिप. भौर 
भंपरार प्रसव ज्ञान म॑ लिये है। 
विलामिता ध्या बना टैग है भौर 
हशियाता भा उसी खबर से सस्यवा 
दगने नहीं भर प्राता। इसे प्रगॉर 
परस्पर गिशामा शब्टाब प्रयाग से 
भौर उतने प्रषयाग से भाव व सहन 
से याथ था भान गति सदुटय बी कराने 
में गमथ होता है । 


गे) भाषा में असाद गुण है। भाव एव 
प्रसंग गत भाषा प्रनुगामिना है। हर्शत 
पौर वितन नो प्रमिव्यक्ति बे लिये 
जहाँ बुछ बढिन भाषा बात प्रयाग 
कामायनीशार ने किया है. बहीँ उसने 
व्यक्टार के सधावश्यक सहज शब्हो 
का प्रयाग भा यधास्यान कया है। 
बामायना का भाषा में सधुवाहा प्रवाह 
है । यह प्रवाह सहज है इसलिये बित्ता 
दयब भी है। वामायता का भाषा में 
ध्वायाध्मवता वा गुए नी हैं। घ्वायां 
त्मक्ता सावचितरों का स्वरलिवि हैं. 
झौर राग का रस भी उसमे सप्िक्त 
रहता है। भाव इसक कारण सस्वर 
हो भपना सत्ता -यक्त करते हैं। इतना 
ही नहीं, प्रसाद का भाषा चित्रमया 
भी है। वह भावों रा चित्र खड़ा कर 
दती है । इनका उताहरण बहाँ दिया 
जा रहा है । 


प्रसादमयी भांपा का उदाइरण 


यह नाड मनाहुर इतियों का 
मद विश्व कर्म रगरपल है 
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हैं परपरा लग रही यहाँ, 

उहरा जिसमे जितना बल है | 
वे कितने ऐसे होत हैं, 

जा क्वत सावन बनत हैं, 
श्रारभ झ्लौर परिणार्मों के, 

सब सूत्र से बुनते हैं। 


भाषा वा साथु प्रवाह यहाँ घोर प्राय 
ग्रायत्र भा कामायना में मिलगा | 

भ्रव शदानुरणन का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा है-- 


हाह्वार ह््प्रा श्रदनमय 
कठिन कुलिश हात ये चूर। 
हुए दिगत बघिर भाषण रच 
बार बार होता था क्रूर ) 
4 दिगदाहो से घूम उठे, या 
जलधर उठे च्चितिज तट के । 
सघन गगन में भीम प्रकपन 
भमा के चलत भटक। 


शब्टचित्र का उटाहस्ण 
नील परिधांत बीच सुकुमार, 
खुल रहा मृदुत अबखुला प्रग। 
खिला हा ज्यो बिजली का फूल 
मेघ वन बीच ग्रुलाबो रंग! 
प्राह। वह मुख । पश्चिम के व्योम- 
बीच जब धिरत हा घनश्याम, 
प्ररण रवि मंडल उनको भेद 
दिखाई दता हो छविवाम | 
या कि, नव इंद्र नील लघु झश्ग, 
ध् फाड कर घबक रही हा कात, 
एक लघु ज्वालामुखा अचत, 
माथवी रजनी में प्रष्रात 
घिर रह थे घुधराले बाल, 
+ प्रंस भ्रवलबित मुख के पास, 
नील घन शावक स॑ सुकुमार, 
सुधा भरन का विधु के पास 
ऐस शब्टचित्र स्थान स्थान पर कामायना 
में मूतित हैं । 


कामायनी 


प्रतीको के सबंध में कामायनी में प्रति शीर्षन 
अध्यायम चचाका जा चुकी है। 
छायावादा काव्यशिटप वी बाणी इन 
प्रतीको के माध्यम स निनादित हुई 
है| उनका प्रपना मम है। कामायनी 
में बहुत व्यापक परिधि में उनवा सफल 
प्रयाग है। प्रतीक भ्रत्प शब्दप्रयाग से 
व्यापक प्रर्थनिष्पत्ति में सहायक हात 
हैं । कम से कम प्रयाग द्वारा भ्रधिकतम 
प्रथनिष्पत्ति कला भ्रौर विचान दोना 
तत्वा का दक्षुता का जीवनर्शक्ति है। 
कामायनी म॑ यह कौशल है। 


अलफार--उपयुक्त श्रलक्रण शरीर की प्रभा का 
और झधिक क्मनीय बनाने में सहायक 
सिद्ध होत हैं। अतकार का झपना 
शिल्प हाता है जा पात्र और वण के 
अनुसार अपनी उपादयता सिद्ध करता 
हैं। प्रलक्रणा सौदय का साधन है, 
यदि वह वाभिन न हा। वाव्य के 
भ्रग का भ्रतकार चारता प्रदान करत 
है क्तु उनका अनावेश्यक श्रवगुठक 
प्रयोग कुरुचि का प्रदशन मान है। 
सहज सौदय सतुल्य भ्रत्करण का 
योग जिस प्रकार सौदय बी काति 
मे थ्रावृद्धि करता है उसा प्रकार वाय 
शिप्म भाषा वी प्रभावृद्धि के लिये 
उचित अनकरण का ग्रपणा है क्ति 
उसका उपयाग भाषा की सौंदयवृद्धि 
झ्रोर अथतत्व के उद्घाटन के लिय 
होना चाहिए न कि चमत्वारप्रदशन 
के जिय। प्रसादणा का कामायनी मे 
झलकारों वा विधान है, व॑ महज हैँ 
भाव क अथ को उद्घाटित करने में 
सहायक होत है श्रौर भाषा का भगिमा 
का उसी प्रकार श्राकषण झौर तज 
प्रदान वरत हैं जस काजल नयन झौर 
भलवतक अधर का । उनके द्वारा प्रयुक्त 
कुछ भ्रतकारा क उदाहरण यहाँ दिए 
जा रहे हैं जा इस तथ्य के प्रमाग है। 
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अमेद रूपए-- 

भूत लता पड़ा गरिताधों का 
छता ग॑ गसे गनाय हुए, 

जलनिधि वा प्रचन्त व्यजन बना 
धरणा पा, दा दा साथ हुए । 
आयाम, (० छ३े । 
यहाँ भ्ुञ लता! झौर भ्नत ब्यजन! मे प्रभद 

रूपव स्पष्ट है । 


उपसा--नाचे वा दा पत्तियाँ 
१ हिल्लाब भरा हा ऋतुपति का 
गांपूती का खा ममता हो, 
जागरण प्रात सा हमता हा 
जिसम मध्याह्य निसरता हा। 
“>लज्य १० १०१॥ 
२ नीच जलधघर दोद रहे थ 
सुटर सुस्थनु माला 
कुजर कक्‍्लभ सहश इठलात 
चपम्रकात चपता व गहने। 
+-रहस्य १० २०८॥ 


पहने, 


रूपक से पुष्ट उपमा-- 
+| मे रही है महाँ चतुदिक 


चलचित्रो सा ससृति छाया। 


--रहस्य पृ० २६७ । 
४ चेतन समुद्र मे जीवन 
लहरों सा बिसर प्रडा है। 


जभ्रानिेट रे८८। 
यहाँ रुपक से (चेतन समुद्र) पुष्ट पूर्णोपमा है । 
जीवन प्रस्तुत लहर अप्रस्तुत बिखर 
पड़ना सावारण धर्म और सा! 
बाचक है । 
पर्यायोक्त प्रथम-- 

१ खुल मस॒ए भुजमूलो से 

वह पब्रामत्रण था मिलता । 


खुल भुजमूल भ्रयत श्राक्षक थे इस वात 
का प्रकारावर से कटा गया है । 
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३ पवा प्री रा था श्। जा। 
रु पिता, १६। 
पयने सवार | प्रतिरिक्त पत्ुरिर शांति पा, 
इगा सामाय बात वां पयने शक्छों 
का पा रहा पा +-दग प्रवार बहा 
गया है । 
पिभावना-- 
है हूढय जा] राजस्य प्रपहूत बर प्रथम भपराप, 
दमस्यु मुझष बाहत हैं सुर सडा तिर्बाघ । 
नल्‍यायना ० ६४। 
प्रयम विभावना-पहों जिगवो हानि बी जा रही 
है, उम्मीस खुस पाना रूप विपरात 
बार्य लिया जाता है । 
२३ मंणिटाया से भ्ंधव्वारमय प्र निराशापूर्ग भविष्य 
दव दभ ये महामप मं सब्र बुछ हो बन गया ह॒विष्य। 
+>बिता, ७। 
यहाँ मशिलाप ( जा प्रवाश विकाण बरत॑ हैं) 
भ्रधपार उत्पन्न बरनेवाले कट गए 
हैं। प्रत यहां भी पंचम विभावना 
हुईं। यह देव दम के महामघा-- 
गत रूपक स पृष्ट है। 


निदशेना से पुष्ट रूपक-- 
१ इन चरणों मे वर्म-सुसुम वी प्रजलि 
वे दे सकते | 
नम, १9 १९३४:-। 
२ इसी विधिन मे मानस का 
भ्राशा का कुसुम छिलेगा। 
न्जकम, ११३। 
है बह प्रभात का हानकला शशि, 
किरा कहाँ चाँदना रहा, 
वह सध्या थी, रवि शशि तारा 
ये सब कोई नहीं जहाँ। 
इसमे निदशना से पुष्ट रूपक है । 
उपमा से पुष्ट रूपक-- 
१ मैं रति की प्रतिडृति लज्जा हूँ 
मं शालीवता पिसाती हु, 
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मतवाती सुंदरता पथ में 
नूपुरसी लिपट मनातो हूँ। 
-+लज्जा, पृ० १०३। 
नयनों की नीलम वा घाटी 
जिस रस घन से छा जाती हा । 
“+लज्जां, १०३।॥ 
यहाँ तैत्रगोलक को नीलम की घाटों श्रौर 
सुदरता का मघ कहा गया है । 
वह विराग विभूति व्या पवन स॒ ह। व्यस्त, 
दिखरती थी प्लौर खुतते ज्वलन कण जो अस्त | 


यहा विराग का विभूति, ईर्प्या का पवन 
और उद्याम सुप्त काम को प्रग्िकण 
कहा गया है। इस प्रवार परपरित 
रूपक वी स्थिति है| 


उस्पेज्षा, गम्योत्र क्षा-- 


१ पुलक्ति कदब वी माला-सी 
पहना देता हा श्रतर मं, 

भुझ जाती है मन का डाली 
अपनी फतभरता के डर में। 
-+जज्जा, ६६। 
लज्जा शरारिणो न हाने व कारण माता 
नहीं पहना सकती, इसलिए यहा सो! 
को उपमा का वबाचक नहीं सममता 
चाहिए। यह उप्रेक्षा का वाचर 

सस्ते के 'दव! पद को भावि है । 

२ ?विकर हिस खद़/ पर यूडबर 
हिंमक्र क्तिने नए बताता। 


जारहसय, पृ० २५७॥ 
वस्त्त्मेक्ञा-- 
शातल भरनो वी धाराएँ, 
बिखराती जीवन झनुभूति । 


उस पग्रसाम नील श्रचल में 

देख कसा की मृदु भुसक्‍्यान, 
मात्रा हुमा हिमालय का है 

फूट चता करतो कत गाने 


>-भाशा, र२े६ | 
श७ 
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ऋरनो की कल कल करतों शीतल घाराएँ 
देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानों 
किसी की मुस्वान देखकर हिमालय 
की हमी ही कलगान करती फूट पडी 
हो । एक वस्तु को देखकर दूसरी वी 
सभावना वी गई है। 
सध्या घनमाला की सुदर श्रोढे रग बिरगी छीट, 
गगन चुबिनी शल-श्रणिया पहने हुए तुपार किरोट। 
विश्व मौन, गौरव,महत्व वी प्रतिनिधियों सी भरी विभा, 
इस अनत प्रागणा मे मानों जोड रही हैं मौन सभा । 
न-प्राशा, पृ० ३०। 
सध्या और शल श्रणिया सज धज कर इस 
प्रवार शोभा दे रही है मानां मौत, 
गौरव झौर महत्व की प्रतिनिधि हो 
श्रौर वे अनत क॑ प्रागश में मौन सभा 
का ग्रापाजन कर रही हा । 
इृष्टात्‌ू+- 
शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गए का 
पारदर्शिनी सुघडह पुतलियाँ, 
चारा श्रार नृत्य करती ज्यो, 
रूपवती रगीन तितलिया | 
उपभरा-- 
नीचे जलबर दौड रहे थे, 
सुदर सुर धनु माला पहन, 
कुजर क्‍्लभ॒ सहृश इस्लात 
चमकात चपला के गहने। 
उठ्रे ज्ञा-- 
सघन धूम मडल में कसी 
नाच रही यह ज्वाला। 
तिमिर फ्णी पहने हैं मानो 
अपने मश्यि की साला । 
पूर्णोपमा-- 


जाग्रत था सादय॑ यदपि वहू 
सोनी थी सुकुमारी, 
रूप चद्विका में उज्ज्वल थी 
झाज निशा सो नारी। 
रृष्शात-- 
१ सुख, केवल युख का वह सग्रह 
कट्रीभूत हुप्रा इतना, 


पामायनी १३० बामायनी 
छायापप में सत्र छुतार मा प्रनुमद मरते हो, बालों गया 
राधघन मिलन होगा जिताा। प्रगतत में गभमुष्र भूपर है। 
जि है महू स्मात प्राधय वा यान बिना भ्राषार के 
यहाँ उपमेय शभ्ौर उपमान बात्यां से वबिब है भ्रा विदवष भर्लवारगोा बूग।स्यति 
प्रतिदिय मात्र है । रहे 
२ नोल परिधाव बाप सुदु॒मार विरोपोक्ति-- 


गुत्र रहा गूढुत झपसुत्रा भगः 

दिला हो ज्यों प्रिषतीगा पूल 
मेघ वन बाच गुलाबा रग। 
ज-थदा पृ० ४६) 
यहाँ भी हृष्टात है, क्योति' उपमेय भौर उप्रमान 
वातया मे दिव प्रतिविव भाव स्पष्ट है । 


ललित-- 
दुख वो पिछती रजनी बोच 
विक्‍्सता सुख का नवतल प्रभात 
एक परदा यह भीना नील 
छिपाएं हैं जिसम सुख गात। 
जथ्द्धां पृ० भरे । 
यही वश या प्रस्तुत में वश्य वृत्तात के प्रति 
बिंब वा ही वरग्गन है। श्रथ यह है कि 
भ्राज निराशा भ्ौर दुख की स्थिति है 
उसका अत शीघ्र हा हागा । 
उल्लास- 
है दबि | तुम्हारा स्नेह प्रवल 
बन दिय श्रेय उद्गम शझ्रविरल 
भ्राकपषण घन सा बितरे जल 
निर्वासित हा सताप सकता 
कह इडा प्रणत ले चरण धुल 
पकड़ा वुमार कर मृदुल पूल) 
यहाँ कामायनी का पवित्वता, हादिक स्निग्धता 
श्रौर सच्चरित्र श्रादि पश्रादश गुणा का 
पूरा पूरा प्रभाव इडा पर पड़ता 
टिखाया गया है ? 
विशेष-- 
१ निराधार है विसु झहरना 
उन दीनों को श्राज यही है। 
+-रहसस्‍्य पृ० २६० | 
२ लिशा विबषित फ्लग्रमाम है 
यह अ्रनत सा कुछ कृपर है, 


प्यागा हूँ. मैं भव भी प्यागा 
समुए प्ोष स मैं ने हुप्रा । 
संम्रद मे प्रतय का बाद भाई उस सम बाढ़ 
में भी वाम मो प्यास नहों बुझी। 
पुरात बारण के हात्र हुए भा बाय 
नही हुपा। पते विशयात्ति या सुहर 
निलशन यहां हुभा है 
छायावादा बाब्य में मुहावरों दा प्रयोग भ््यत 
सोमित रप्रम हुमा है। घुम्त स्‍भौर 
दुरस्त भाषा मे त्रिए मुटावरे भनिवार्य 
माने जाते हैं. पर छायावाटी बाब्य के 
प्रतीकविधान ते उसके हस गौरव का 
महिमा कम कर दी। प्रताक मुहाबरा 
से बम सशक्त भपना समासश क्त भौर 
नवाल्लास वे कारण नही । कही कही 
तो व बहुत शक्तिशाला प्रमाणित हुए 
हैं भले हा मुहावरे भ्रधिव वाधगम्य 
हा । भ्रताक म॑ मुहावरा वी. भपेन्षा 
ताजगी श्रधिक हाता है पर मुखवरे 
प्रसरदार हांते हैं मल हो रूढ हो । 
प्रधादजा का कामायनी में भा बुछ 
मुहावरों का प्रयौग हुमा हैं| ये मुहावरे 
ऐसे हैं जो भाषा मे हिलमिल गए है। 
इसलिए प्रायः उतका चाहे ग्रनचाहे 
प्रयोग होता रहता है। भ्रसादजी ने 
मुहावरों के प्रयोग में कोई विशेष 
कौशल नही दिखाया है। व सहज हा 
उपस्थित हो गए है यथा मर कर 
जीतना, अपनी भ्पती पड़ना, कान 
पोल कर, कुट्टी करता, छुट्टी होना, सम 
बात बनना, साँस उखडना, भघेर 
मचना, आँख से दाना पढ़ना भादि | 


कामायनी का सपूण्ठ भाषा एकरस नही है, 


कर्मियमी 


१३३ 


कटी कही उसम मोट तोड मरी है। 
कहीं कही उसमे व्याकरण का दोप भी 
है। कवि का निरकुशता की सामा का 
उल्लघन भो कवि ने जान बूक कर 
नहीं, भझनजाने ही इस क्षेतर मे कर दिया 
है। कामायनी मे न्‍्यावरणसंबधी दोप 
कई प्रकार में हैं। कही लिग्रदोष हैं 
तो कही विभक्तिविकार। शब्घो, 
मुहावरा की प्रवृति भी कामायनी मं 
मिलेगा | तुक़ का बघन सवत्र इसक 
मूल मे नहीं है । 


१ भ्ाँख बद बर लिया ज्ञामस 
[ली ] --लिगदाप । 
३ प्राये इस ऊजड नगर प्रात 
[ भे ] --विभक्तिविकार । 
है वितरन वा मरद (विभक्तिविवार) । 


४ एक सजीव तपस्था जस 
प्रतफड में कर वास रहा (जिगटाप)। 
[रही | 


स्थानीय एवं देशज प्रयोग भा कामायनों मे 


मिलने हैँ। कुछ शब्दा का मोह भी 
असादजी को है, जस मधुप, मकरद, 
व्यस्त आदि । कही कही अस्पष्ट प्रयागा 
के दशन भी वामायनी मे होते हैं। 
क्ह्ठी कही छद॒विवार के कारण भाषा 
में शविल्य भी झा गया है। 


इन समस्त स्फूट दोषा दे रहते हुए भी उनकी 


भाषा लाक्षणिक्ता, व्यजक्ता, सुदर 
प्रतीकृविधान तथा उपचारवक्रता के 


कारण भत्यत गरिमाशाला है । 


खड़ी बोली म जहाँतक भाषा भौर शलती 5३५ 


प्र्श्श है छायावादी युग खडा बोला 
वा बकशता दूर करने के लिये तथा 
उसको काव्य का सिद्ध भाषा बनाने 
के लिये ऐतिहासिक महव प्राप्त क्र 
चुका है। कामायनी छापरावादी युग 


कीमायनी 


वी ही नही, खडी बोली वो चूडात 
रचना है। श्रीमेथिलीशरण यग्रुप्त और 
प» अपोध्यासिह उपाध्याय हरिआ्रौधा 
श्रादि महाक्रवियों के वाब्य डी भाषा 
अत्यत दापपुण्य है। गुतजी वी भाषा 
तो प्रमादगुणटान भी कही जा सकती 
है। छायावाद के जित कवियों वी 
रचनाओं से काव्यमापा विषयक विशेष 
शक्ति हिंदी को प्राह्त हुई उनमे 
निरालाजी वी भाषा अपना प्रोर्पेयता, 
पत॒जी का भाषा कामल माघुय झौर 
महादवी वी भाषा ए+रस मिठास के 
कारण गुणसपत् सानी गई। हदितु 
प्रमाद वी भाषा म इन सभी गुएा का 
समुचित समवय हाने व॑ कारण भाषा 
तथा शलागत एक विश्येप सौंदर्य एवं 
झोज उपस्थित होता है। इसका यह्‌ 
अथ नहीं कि कामाथनी के सभी स्थल 
एसे ही हैं जिनम प्रसाद ग्रुण ही है, 
जिनमे सरसता हा सरमंता है, जिनमें 
सबत्र माधुय और ओज ही है। भितु 
भषिकाश स्थन् आवश्यकतानुसार 
भाषा और शलो के गुण के समु।चत 
याग के कारण विशेष शक्तिमय बने 
गए हैँ। यह शक्तमयता अपना निजी 
महत्व रखती है । 


छुदरचना--छद कविता के शरार का आ्रागिव गठन 


है। वाब्य म छटो के उचित घुनाव एवं 
गठन से भावा को दयुत् मिलता है। 
भावानुकूल छद काव्य का रागात्मकता 
को सारस्थ॑ प्रदान करने मे अ्रत्यत 
सहायक हाव है भार भावा का मूत्ित 
करत मे सफल भी | 


प्रसादजी ने कामायनी में यथावश्यकष बारह 


भतार के छदा वा प्रयाग कया है। 
छदचयन भौर उनका प्रयाग साधारण 
का नहीं है। यह बाय सयम झौर 
अम्यास पर भाश्वित हे । प्रमादडी ने 


वाणायती 


१३१ 


कोययति मैं घाव पी धैंती का 
प्रधाय विश हैं वितश पंयगोर 
मबाजायूतर थे बह घी! आाहफ में 
कर घुरे घं| वागायी में 377 बी? 
हाइक, पदरि (धुंटार) प्रार्बन बार 
गो भाति ४ का प्र॑० स्थ्रा है । 


घए ऐुटू-+पा ३१ माषाभा का मोवित छह है। 


इसमें प्रपम्त पति % प्रषम जिशम वर 
३१९ घोर प्रति पा १३ माता ही 
है। एगे माजिर सब्गा भी कन्‍तहै। 
दाम बर्गारा धंत युए शषु (रस 
शा है । इसे शंका प्रयोग समाच्जा ने 
जामायरिन विवाी शग मे विया है। 
पति पह ए* बार पंरलिया वा 777 
है ता भी प्रगान्वात वर १६ 
१४ १६ ?/हीं भार प्रकिया हा 
पएक्िया यो साहरर बहई है थोर 
इंहों बार पविवाही एुटबा दुबे 
है हिंया है | घषा-- 


परचमूत वा भरव परिषण. १६ मात्रा 
| 

शपाप्रा ये शरव निपात्त १५ + 

उबां सपर झमर णशक्तियाँ १६ 
रो 


साज रही ज्यो साया प्रात । १५ डर 


बह योर छह बिता सर्ग मे है। उसो वे मध्य 


तब एल भी बहों बहों विराज रहे 
हैं। ये बार छंत्व साथ हिउमित 
गए हैं भौर रचना वरत समय बवि 
मात्रा गिर छह वा विधान तो 
बरता नहां गुनगुनाता चलता है) 
गुजन से उच्चारण सघु वा दीर्ष हो 
जाता साधारण बात है। कामायनों 
में ताटक का भी प्रयोग व्यापत पम्ाने 
पर हुआ है। पर जहाँ सर्ग मर प्राय 
अ्रधिकाश पद वीर मे हो, वहाँ बीच 
बीच मे ताटव छल का उपस्थिति 
बाध्य के प्रवाह मो रोकती है। 


हि 


कामाय हे 


अववीशिपोक ह | # सवर् हे में 
इिडलत हचिहक हर भरर्ष मे ३०३ 
है॥ इश्क, हृह चाह चर (।, अर 


गा है-5 


(हर ६ १7 थे रिम बेन्‍र. ॥॥३ मात | 


कटा। सिफ्( कटा गी फ् 
परी धर पी व हए रही १६ 


7ैपती भी परकन * । ४ 
न छः + 


काली शाोगत घर मं प्‌ का १६ आता 
)॥ 
करार था उर्मर/) 77 ॥८ 
सही मह्य व हर बच १९ 
॥॥ 5 
हा] पज का पर्ग रहा । १७.» 
बांध और का र। पिधरर पुण ६० ४ 
बिका सम मे है । 


हाटप एप लायऔ-- धागा रवष्ण प्रौर लिए” सर्गों 


में हाट या प्रयोग 7ए है। गह हे 
१६ १४ मात्रा या प्राम्म संगत 
(553) होता है। गो 4 प्रतारत 
सादगी है जिम भेद मे गुर लघु भेयभा 
बार गिद नियम 7टों है। जिन परचे बे 
भंत मे हा गुर (५.॥ हात है, उहे 
उत्तर पी कट हैं। काप्रापता में इस 
पे या प्रयोग एवि ) ब्यापर स्परस 
विया है। यधवि इस छत मे भा चार 
पेन हाठ हैं ता भा वार बा हा भांति 
प्रभाट्जा ते इस झा दाजझों पत्तियां 
बह १६ १७ माता पर व्रम से विभां 
जन बर थार पत्तिया मे उपस्थित 
जिया है। यधा-- 

मैं हू यह णरदान सहंश कया १६ मावाएँ 

5:54 
लेया मु जन बयो म | २ # 


फीनायदी (5 


मैं भी, कहने लगा, मैं रहे १६ +» 
ड$3<5 

शाश्यत नम ने गाना में । रे # 

महू ताबव वा सटाहरण है हिंठु लावती का 
प्रयाग इस छद व भनर्गत बड़ व्यापक 
दैमाने पर प्रमादजी ने क्या है। 
साथ ही स्वप्न सग में चार चरणा 
का ही छटविधान भी कवि ने क्या 
है । यया-- 


१६ मात्राए १४ मात्राए 


।45$ 
इडा ढालती थी वह झ्रासव जिसवी बुझती ध्यास नहीं, 
॥॥5$ 
तृषित कठ की, पी-पी कर भी, जिसमे है विश्वास नहीं, 
खह वश्वातर वा ज्वाला सी, मचवेदिकज्ञा पर बेढठा, 
॥]5 
सौमनस्य बिखराता शीतल, जंडता का बुछ भास नहीं। 
इसमे प्रद्ध विश्राम १६ और पूर्य १६+ १४७ 
मात्रा पर है। चरण वा अत मगण 
से नहीं है इसलिये यह लावनी का 
इृष्टात भी है। 

निर्देद सर्ग मे ताटवबः छद के भ्रतगत चार 
पक्तियो को भ्राठ पक्तिया म॑ तोड़कर 
जावनी ताटक वी रचना का गई है | 
यहाँ निर्देद सम स इसका उदाहरण 

प्रस्तुत क्रिया जा रहा है --- 


उस दिन तो हम जान सबे थ-१६ मात्राए | लावनी का 


॥45 
प्रथम 
सुदर किसको हैं कहते ।--१७ मात्राए लक 


कह 
तब पहचाव सके, उसके हित-- १६ क 
]]5$ 


दूसरा चरगा 
प्राणी यह दुख सुख सहत |--१७ ,, 


जीवन गहता सौवन से कुछ--१६ , 


» 
डड तीसरा चरण 
देखा तुन मतवाले !--१४ , 


गौवन बहता 'साँस लिये चल--१६ 
3535 
बुछ प्रपता सबल पा ले |--१७ 


चौथा चरण 


प्र 


वामायनी 


भागों) स्वप्त भौर निवेद संग मे क्रमश ७१ 
५४, १०३५ उंद ताटव एवं लावनी 
के है) 

झगार-श्रद्धा संग में श्रगार छद वा प्रयोग 
बिया गया है। यह सावह मात्रा या 
छद है। इसके झ्ाटि म प्राय ३+ २ झौर 
श्रत में गुर लघु हे माराए रहती हैं। 
प्रसाटजी वा प्रिय छद है । इस छठ मे 
१६ मात्राए उपयुक्त मातनात्र्म से 
होती हैं | पुर छद मे चार पद हात 
है बधा--- 
॥48 5 
प्रद्मति के यौयन वा शगार 
+-१६ माताए 
$5ी 
बरेंगे फ्भी न बासी फूल, 
।455 
मित्रेंगे व जाकर अति शात्र 
54 
भाह उत्मुक है उनकी धूव | -- ,, 
प्रमादजी ने इस छंद वा झत्यत सिद्वहस्त 
उत्तम प्रयोग जया है और उसमे 
उनरी सफ्लता भी खड़ा बाली व 
कवियों में भ्रन ये है। श्गार के छुद 
विधान में प्रसादजी ने आदि ३+२ 
के स्थान पर पराच मात्रा का सीधे 
प्रयाग किया है। श्रद्धा सर्ग मे कुल 
३३ छद हू। 


पद्पादाउुल्क--मह भी सावह मानाओझ्ोका छद 
हाता है जिसम प्र यक्र पद मे ७ चौकल 
होत॑ हैं। ये चौक्‍ल पाँच ढंग व 
होते है-- 
55 ॥5, 8॥, ॥॥ और ॥5॥ 


इहे मात्रिक गए भी कहते ह। दशन सम 
में पादाकुतक तथा पद्धरि का संत है। 
लजा तथा काम सर्ग मं भो पानाकुलक 
है। लज्ञा तथा काम सग के छदा जी 
संल्या ७७ ७ ६७ है। 


ख्ग 


कामायनी 


१३५ 


सार छढ--यह रू मात्राभों का यौगिक छूट है 


जिसमे प्रयक चरण १६ श्ौर १२ के 
क्रम से बनता है। ग्तम कण 5 
रहता है। दो करा का प्रयाग श्रुति- 
माधुर्य के लिये क्या जाता है | कितु 
एक में यदि गुम हो या दो लघु हो तब 
जी सार हा छद बनता है। इस छठ 
का प्रयोग 'कम' संग (१२८ छूट) में 
प्रसादजा ने क्या है | यथा-- 


भरा बात में कथन काम का १६ मात्राए 
मत में नव भभिलापा १२ , 
लग साचने मनु भतिरजित १६ » 
उमड रही थी भाशा १२ » 
ललक रही थी ललित लालसा १६ &» 
सोम पान की प्यासी, १२ » 


जीवन के उस दील विभव में. १६ 
जस बनी उदासा। १२ 


क्र 


क् 


सत्त सप्रैया-पतप्दाकुरक को चर्चा पहल को 


इसमें 


जा चुका है। “रहस्य! में ३२ मात्राए 
है। पदपादाबुल्षक्ष क दो चरणा को 
एक चरण मानकर मत्त सकया को 
रचना होता है। क्ति ७ चरण न 
रख इमम लो चरणा को चार पक्ति म 
रखा गया है। 


निराधार है किंतु ठदरना १६ मात्राए 
$5 
हम दोनी का प्राज यही है. १६ ,, 
नियति खल देखू न सुनू अब १६ , 
ठ्ड 
इसका भ्रयय उपाय नहीं है। १६ » 
अत मे दांनो गुर हैँ। लघु गुर का 
उदाहरण इस प्रकार है-- 
आलिगन सी भधुर प्रेरणा १६ ,, 
॥5 
छू लेती फिर सिहरत बनती १६ , 
नव प्रलबुपा की ब्रोडा सा १६ ,, 


।5 
खुल जाती है फिर जा मुदती । १६ ,, 


फामायनी 


झत्यत भ्रत्प मात्रा म॑ एसे भी छत मिलत हैं 


जिनके प्रत में दोनो लघु हैं । यया-- 
वह दसो रागास्ण है जो 

॥॥ 

ऊगा के कदुव सा भुदर 
छायामय कमनीय बर्जेवर 

]॥ 

भावमयी प्रतिमा का मदिर | 


इस कुछ लोग प्रसादजा का नया छद भी 


मानते हैं श्रौर एसी कल्पना करते हैं 
कि ताटक के झत मे एक गुह जोडवर 
कवि ने एक नया निजी छह बनाया 
है। जो दुछ भी हो, यह छंद श्रत्यत 
प्रभावशाली रूप से कवि ने “रहस्य! 
सर्ग मे प्रयुक्त किया है। “रहस्य 
में कुत ७७ छद हैं । 


आनद्‌ छुद--आनद सग मे॑ २५ मात्राप्नो 


वा झँसूवाला छद प्रयाग मे लाया 
गया है। यह झानद छठ मे ही लिखा 
गया है। इसमें १४ १७ मात्राक्रा पर 
विश्वाम हांता है श्लौर एक पद रद 
मात्राओ का हाता हैं । इसमे गातमयता 
रहती हे। इसके श्रत म प्राय दो 
जघु रहते ह। कही कही दो गुरुबाले 
था लघु गृर्वाल पद भी प्रात हैं, 
यथा--- 
चलता था धीर वीर 

।। 
बह एक यात्रियां का दल 
सरिता के रम्य पुलिन में 


#] 
गिरि पथ से ले निज सबल | 


१४७ मात्राए 


/) 
दा गुरु का उदाहग्य इस प्रकार है--- 
कसा क्‍या शात तपोवन 


डे 
विस्तृत क्यो नहीं बताती 


9 
बालक ने कहा इडा से हि 


ज्क 


फामरायनी 


१३६ 


इ््ड 
बह बाजी गुछ सदुचाती । १७ मात्राए 


हम हुईंट मे झ्त मे सघु गुए के भी प्रयाग इस 


राग में है। जरा-- 
यह भपतव लोयन भपने १७ साताए 


$ 
पादाग्र विजावन करतो 


पथ प्रदर्शिशोी सी चलता हर 


]5$ 
धीरे धीर डग भरती। 


जहाँ भी दा गुर का विधान है वहाँ छल में 


झ्राज और प्रवाह है पश्रायथा शचि य 
भरा गया है। प्रसादजा या यह छह 
भी श्रत्यत मजा हुमा है। प्रानटा 
सग मे ८० छठ हैं । 


सवाई छंद--भ्रसादजी न वामायनी के इडा 


सग म॑ गीता का प्रयोग क्या है। ये 
गीत टेक्वाली पद्धति के हैं। इनम 
अनेर गीत भ्रयत नाट एवं भावषपूण 
तथा मघुर बन पड हैं। इन गाता 
की अपना एक शली है। भ्रादि और 
भ्रत के टेका को मिला दने से काय 
को एक पक्ति बन जाता है। मे पट 
& पक्तियों के हैं कितु दोनो टका का 
एक चरण मान लिया जाय तो प्राठ 
पक्तियाँ बनता हैं जिसमे टेक का प्रथम 
भ्रर्धाली और प्रथम दो पक्तिया श्रौर 
टेक का अभ्तिम अर्द्धाला और अतिम 
पक्ति मे एक तुक रहता है। यहा तुक 
पद की तासरी पक्ति म भी रहता है 
और चौथी पक्ति का तुक़ पाँचवी में 
आर पाचवी का छठा मे रहता है। 
इस प्रकार प्रथम, द्विताय, तृताय और 
अष्टम तथा नवम पक्ति म॑ एक तुक 
और चौया पाचवी म प्रयत्न तथा 
छठा सात॑वी म॑ एक पृथक तुक रहता 
है। श्र्दावा सालह मात्रा का तथा 
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भ्रय पद ३२ मात्राप्रा | हात हैं। 
इस छठ से), जिसमे बह गाते जिला 
गया है समान सयया या सवाई 
छूट भावहत हैं। इस गात मे प्रथम, 
टियीय, तृतीय, चनुष, पंचम, प्रष्टम 
झोर नवम घरणों व भ्रत से गुर सघु 
बा विधान है ग्लौर छर प्रौर सातवें मं 
सधु गुर वा । वहीं कहीं छठ सातवें में 
गुस्गुर का भी विधान है। समान 
सवया में पल पाटावुतक व दा चरणा 
बा याग से तथा टेवविधान स इडा 
की इस गीतपद्धति का निर्माण दति 
ने क्या है। यया-- 


5 
वह प्रम न रह जाएं पुनीत । १६ मात्राए 
| 
अपने स्वार्थों स भ्रावृत हा मगल रहस्य सबु चे सभीत ३२ ,, 
ञ्ञ 
सारी सस्ति हो विरह भरा, गाते ही बीत करण गीत ,, ,, 
| 
झाकालाजलनिषि की सीमा हो ज्षितिज निराशा सटा रक्त ,, 
| 
तुम राग विराग करा सबसे ग्पने को कर शतश विभक्त ), , 
ञ्ञ 
मस्तिष्क हत्य के हो विरुद्ध दोनों मे हो सदभाव नही , , 
[| 
वह चलने का जब कह कही तब हृदय निकल चल जाय कहीं,, 
| 
रोकर बीते सब वर्तमान क्षण सुदर सपना हां प्रतात ,, 
| 


पेंगो मे भूत हार जात 4 १६ मात्राए 


इंडा म॑ कुल गीत ३१ है। कामायनी में इस 
प्रफार विविध छला वी सख्या १०६१ है। 


इस प्रकार प्रसादजी ने कामायनी में बारह 
प्रकार क छटो का प्रयोग किया है। 
इन छदो का श्रयोग उहोने प्रपना 


कामायनी १३७ 


कव्रिताओ में पहदे भी विया था। 
इन छदा पर वरापर अ्रम्यास कर 
इनका उहोंने मम समझा था और 
फस भावों व लिये कौन से छद॒ अधिक 
उपयुक्त भ्ौर सरस हंगे इसवे प्रनु 
सधान मे उनका पूरा वाब्यजीवव ही 
लोन था। 


इस तपस्पा का सिद्धि से कामायनी के छद 
विभूतिमय हैं । इन छदो पर सामायत 
उनका अ्रधिफार मा दीखता है कितु 
भावाभिय्यक्ति की सत सहज लातसा 
के फारण कहा वही छदमग का दोप 
भी कामायनी में है। एसे स्थव शिथिल 
से लगत है। क्तु इस शथिय्य का 
कारण कवि वी सामध्यहानता नहीं, 
काव्य का प्रात्मा--भाव के रक्षण की 
वृत्ति है। निश्चय ही प्रसादजी ने 
फकामायना में छटा पर उनके समल 
द्वारा सफत शिप प्रयास क्या है भौर 
भावाभि यक्ति के लिये उपयुक्त छा 
का चयन भो। इसमे उह सकता 
मित्रो है। उनका सफ्लता इस बात 
सही परसखी जा सकता है कि अतर 
क्‌ सूक्म से सूस्म भौर कोमन से 
कोमलतम तथा भयक्तर से भयक्‍कर 
भावतत्वा को भ्रभि्यक्ति दने में ये 
छत सकने सिद्ध हुए हैं ? 


कामायनी में प्रकृति--थापावाद के प्रतिध्ापक 
हाकवि प्रमाट ने प्रद्धति म विश्वात्मा 
का सौंदर्थ देखा था। प्रगति लीला 
वी विक्सनशाल जीवनकला से उनका 
परिचय था। प्रश्ति और झतर की 
श्रद्व॑ततत की उह सहजानुमूति था। 
कामायनी मे प्रद्ति का याय निम्नाक्ति 
रूपा मे लिया गया है-- 
१७-अइति शक्ति श्रौर उसका महिमावदना । 
२-ज>उदीपन के रूप मं । 
३--सर्वदनशील सहचरा के रूप मे । 
श्८ 


घामायनी 
४--वातावरण पो प्रकाशित बरनेवालो 
पृष्ठभूमि वे रूप म। 
५--प्रतीव रूप मं । 


प्रदृति का घम जीवन वो गति देनेवाला है | 


प्रद्मति के प्रतिकूल भाचरण से विध्वस 
का सृष्टि होती है वयोकि प्रशुृति 
परमसुखमूला है। प्रवृति वे नियम 
जीवन को प्रभावित करनंवाले हैं। 
इन माता के थराघार पर प्रसादजा 
ने कामायनी में प्रश्मति वी ब्रवतारणा 
वा है। कामायनी के घचिता संग में 
प्रकृति वी महिमा का आ्राख्यान है । 
यह्‌ ग्राख्यान प्रद्ृति थी शक्ति के 
सबधध मे मनु की अनुभूति को प्रमि 
व्यक्ति दता है। देवसृष्टि के विध्वम वे' 
पश्चात्‌ प्रवृति से सत्रंध म॑ उसके श्रवशेष 
मनु के निम्नलिखित प्रद्नति संबंधी 
अझनुभूत भाव महत्व रखते है-- 
प्रद्रति रही दुर्जेय, पराजित, 
हम सब थे भूले मंद मं। 
भाने थे हाँ तिरते बंवल, 
सब विनासिता क॑ नंद मं॥ 
>५ ५ 
शक्ति रहा, हाँ शक्ति, प्रड्गति थी 
प्रददल में विनम्र विश्वात, 
कपती धरणा उन चरणा से 
हांकर प्रतिदिन ही अ्रान्नात ॥ 


प्रदृति के सबध मे चिंता सग म॑ प्रकट क्या 


गया यह चित्तन श्रपना ग्रह महत्व 
रखता है। प्रगति के साथ देवसट्टि 
के झयाय तथा उसे पदाक्रात करन 
का क्‍या परिणाम हो सकता है, 
भ्रुक्तमांगी मनु क्रो स्वय स्वीकार करना 
पडता है। प्रह्मति को दुर्जेय जीवनी 
शक्ति का उल्लेख भो प्रसादजी ने 
कामायदी भे क्या है तथा प्रकृति को 
जीविन शक्ति क॑ रूप में भी प्रकट 
क्या है। मनु ते भी यह स्वीकार 
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श्श्प 


कर लिया है वि प्रवृति जिसे देवो का 
शक्ति ने पददलित कर रखा था, भ्रजेय 
शक्ति है श्ौर जब भी इस दुर्जेय शक्ति 
को घ्वस्त करने वा जहाँ जहाँ भी 
बुद्धियुलक शोपण स्वाथ के कारण 
हुआ है वहाँ वहाँ कवि ने प्रद्गत्ति शक्ति 
के प्रति होनेवाले श्र याय को उद्घाटित 
कया है। यया-- 

प्रदृत्ति शवित तुमन यत्रों से छीनो ! 
शोपण कर जीवनी बना दी जर्जर कीनी। 


इस प्रकार देखा जाय तो प्रश्नति शक्ति वे परम 
पुजारी के रूप भें कामायनी वा क्व 
प्रकट होता है। साथ ही उसने कामा 
यनी मे जिस शक्ति वा परिचय दिया 
है वह शक्ति भी प्रति के नियमों से 
सवात्ित है। कामायनी मैं प्रवृति का 
यह रूप प्रपने में सहज क्तु शक्ति 
शाली ढग से प्रकट हुप्ना है। 


प्रति ब्रह्म या भात्मा वी भ्रभिव्यक्तित है। 
क्रस्वटिक क्रषिया ने जड़ प्रशति में 
शक्रित की लाला या दशन किया । 
उसका चितन एवं परीक्षण करने पर वे 
इस धारणा पर पहुचे कि प्रदृति की 
शकित एक ही परमपुस्ष को प्रमा का 
भाहि रूप है। प्रहृतिमोंटय पर 
विमुग्ध हा भ्राह्वाटवित्सित नाच 
उठनेवाली झौपनिपती प्रतिभा में 
समस्त प्रवृति सजोव प्रौर शक्तिरूपी 
है । उसक द्वारा सौटयत्रियता भौर 
सौंल्यनुराग का सयानुन्ृति उसमे हाता 
था। प्रर्मपुरुष का भ्रद्धति मैं व्याप्त 
इस भाोजस्वी विद्या वा टशन वामायनी 
ब प्ररृतिवरणन का भाधार है । 


गामायना में प्रशनि का दूसरा रूप उदयापर 
का है। जहाँ प्रमाल्जा ने प्रतति को 
आवोरापर वे रूपम बित्रित किया 
है यों पाचा बा मनाट्गा से धदति 
वा साहश्य स्थादित कराया गया हैं । 


फामायनी 


मनोठशा से साहश्य उपस्थित करवाने 
वाले चित्रा वी कामायनी में बहुलता 
है। कामायनी के पूव भा प्रमादजी 
मे यह वारय॑ बडी कुशलता के साथ 
क्या था। कामायनी से उसके एक 
अपरूप वी रूप भी यहाँ उपस्थित 
ब्रना प्रप्रासगिव न होगा +-+ 


सृष्टि इसने लगी भ्रांखो में खिला भनुराग, 
राग रजित चद्रिका थी, उडा सुमन पराग। 
भर हमसता था प्रतिभि मनु का पकड़ कर हाथ, 
चले दोनों, स्वप्न पथ में स्नेह संबल साभ | 
देवदएह लिजुज गरूए सूद सुधा में स्थल, 
सब मनाते एक उत्सव जागरण की रात। 


ये उदाहरण वासना सर्म के भ्रश हैं, यहाँ प्रति 
द्वारा उद्दीपग वा वाय बवि मे प्रत्यत 
सफलतापूवक बिया है। स्थान स्थान 
पर कामायनी में ऐसे मंदिर प्लौर 
सुदर स्थल है। 


कामायनी मे प्रश्कति का प्रयोग संवेदनशील 
सहचरी के रूप मे भी कमा गया है। 
कवि ने प्रगति के द्वारा मनोभावों वा 
सौंटर्य तथा परिस्थितियों का सकेत 
प्रश्मति द्वारा स्थान स्थान पर दिया 
है। साथ हा प्र/ृटति के प्रताकों द्वारा, 
उनके उद॒गारा द्वारा उहोने भावावों 
तथा वातावरण को सरस झौर सजीव 
बनाया है। कवि ने प्रति क॑ सहयोग 
स॒ सौंट्य वा तथा मनोभावों व ऐगा 
हूप खडा किया है जो प्रयत्र दुर्लभ 
सा है। इस प्रदृति चित्र में प्रशति की 
भावना उसका रूप भौर वातावरण 
तिमाण में श्रमीम शक्ति वे रूप में 
राटवमिणा सा प्रकट हुई है। लज्जां 
गाय यह झ्रश इस तथ्य का प्रमाण है-- 


नयना का नीनम की धाठा 
जिस रस कत स छा जाती हां। 
यह गौंयकि जिससे पअ्तट वी, 
शीतवता ठड़क थाता है| 


फामयनी 
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हिल्‍लोल भरा हो ऋतुपति का, 
गोधूली को सी ममता हो। 

जागरण प्रातसा हसता हो, 
जिसमे मध्याह्न निशरता हो । 

हो चकित निकत भाई सहसा, 
जो भपने प्राद्ी के घर से । 

उस नवल चद्विका के पिछते, 
जो मानस वी लहरा पर स | 

फूला की कामल पखडियाँ, 
बिखरें जिसके क्‍ग्रसितदन मं । 
आदि झ्रादि 


यहाँ पर प्रड्नति के उपादानो से लज्जा जसे 
स॒लज्ज भाव का जीवत स्वरूप सडा 
ब्रते मे कवि ने प्रइति का उपयोग 
अत्यधिक सावधानी से किया है झऔौर 
लज्जा वा रूपाकत तथा श्रतसूचित्र 
बड़ी बाराक तूलिका स॑ सजाव झौर 
सवाक किया हैं। यदि प्रगति तत्वा 
के साहचर्य को हटाकर यह रूप 
विधान किया जाता ता सरसता की 
निष्पत्ति इतनी मूर्तिमत्ता व॑ साथ 
सभव न हो सक्‍ती। इस तरह वा 
प्रयोग कामायनी म स्थान-स्थान पर 
मिलेगा । 

भाव झतरवासी हांत हैं। अतर झददश्य होता 
है, उसका साक्षात्कार भनुभूतसापेच्त 
है। ऐसे भतस तत्वों को मूर्तित वरने 
के लिये भावों के द्वारा पडनेवाले बाह्य 
प्रभावों का दशन प्रह्ति के गरभीर 
एवाग्र निरीक्षण द्वारा ही सभव है। 
ऐसा प्नुभूति की अभिव्यक्ति का सहज 
प्राधार भी प्रड्ृति हां हा सकता है 
बयोकि सहृदय इसका दशन सरलता 
से कर सकते हैं। प्रसादजी ने इस सत्य 
वा प्रनुमव, चताय प्रड्डति में जिसकी 
भगिमा प्रत्यक भाव के मूर्त रूप का 
प्रतीक है, किया | इसलिये भाव तो 
को जीवित एवं प्रॉजस्वों रूप में उप 
स्थित बरने मे वे सफल रहे | 


क्ॉमांयनी 


बामायनौ में वातावरण वा प्राभास देने 

*+ वालो तथा कथा के भावी सकंत को 
पर्दशित बरनेवाला काव्य शक्ति के 
रूप मे भी प्रदति वा चताय रूप में 
प्रयोग हुआ है। गथा कामायनी 
का यह झश-- 


उपा सुनहल तार बरसातों, 
जय लग्मी सी उदित हुई 

उधर पराजित काल रात्रि भी, 
जल म गअतनिहित हुई। 


५ ५ ५ 


मिधु सेज पर बंरा बघू ग्रव, 
तनिक सकुचित बढठा मी 

प्रलय निशा वी हलचल स्मृति मे 
मान किए सी ऐंडो सा। 


प्रमादजी ने प्रद्धति क॑ याग से रुपक और 
उपमा झादि झलकारा का मुदर विधान 
विया है तथा कोमल वातावरण से 
लेकर घ्वम लीला तब के चित्र प्रति 
योग द्वारा भ्त्यत सफ्लतापुवक मूर्तित 
किए हैं। वन, पवत नदी निमर 
प्रपात, सब्या, ठपा, प्रभात, वसत, 
शिशिर, ग्राप्म, वपा, भ्रावाश, धरा) 
जावजतु पुष्प पादप, प्राय प्रति के 
सभी उपादान कामायनी म प्रस्तुत हैं। 
य वणन श्रत्यत जीवत है तथा उनका 
मानवावरण भी स्थान स्थान पर 
मिलेगा । हिमातव का वरान श्रष्यत 
उदात्त रूप म हुआ है और उससे सबद्ध 
श्रय प्राइतिक सपदाप्न का भा। 
वदामायनी/ मे प्रमादजी ने प्रश्नति क॑ 
निम्नाक्ति तत्वा, स्थितियां एवं उपा 
दानो का बशन [कया है । 

ऋतुएँ-औप्मनिदाध. ( रहस्य ) पतभाड 
( इडा, झाशा, स्वप्त) [नर्वेद, रहस्य ), 
पावस ( चिता, इडा, स्वप्ल, निवेद, 
दशन ), बरसात ( निर्वेद ) मधुऋतु 
( स्वेप्द )] वषा (आशा, वासना; 
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स्वप्म, निर्वेद, रहस्य, श्रानद ), वसत 
( श्रद्धा, काम 9» ऋतुपति ( काम 
लाजा, ), शरद (श्राशां, रहस्य, 
निर्वेद ) शिशिर ( स्वप्त )।॥ 


पटार्थ--श्रगर (निर्देद) श्रमरबलि (रहस्थ), 


इंदीवर (काम, स्वप्न ) कज (इंडा ) 
कदब ( वासना; लज्जा, आानद 
निवेद )) कमल ( श्रद्धा, वासना इडा, 
ब्रानद ) केतकी (ईर्प्या) चदन 
( लण्जा ) छुई मुई ( कर्म )) जलज 
( स्वप्न ), ताइ ( कर्म ) तामरस 
( वासता) स्वप्न ), देवदार ( चिंता 
बासता, स्वप्प,, भ्रानद ) नलित 
( चिता, इडा ) नाग केसर (स्वप्न ) 
पारिजात ( नि्वेद ) लोध ( स्वप्त 
( बिता ), वेणु (स्वप्न निवेंद ) 
बेतसा (ईर्ष्या) शतदल ( निर्वेद) 
स्वप्न ) शिरीप (स्वप्न ) शेकाला 
( निरवेद » सरोज (आ्ाशा ) साल 
(अद्धा) सामलता (कर्म प्रौर श्रानद), 
सरोरह ( स्वन )। 


जीव जतु--कच्छप ( चिंता पश्लौर श्रद्धा ) 


कस्तूरी मृग ( ईप्या ) कुजर कलम 
( रहस्प ) केहरी ( झानद )) काक 
( वासना, इडा ) काबिल ( श्रद्धा, 
स्वप्न ) कायल (काम ) गज 
( रहस्य )) चक्वाल ( कम इस 
रहस्य ) चातवा ( निवेंद ), डुगनू 
( स्वप्न दर्शन ) भिली ( स्वप्न ), 
तिमिगल ( बिता ) तुरग ( भाशा ) 
पपाहा (स्वप्न) विक (लजा 
इंडा 9 फ्शा ( कर्म ) मस्य (बिता) 
मथुकर ( काम ) मघुकरी ( झ्ाशा 
श्रद्धा, वासना ) मधुप ( बिता, 
स्वप्त निर्वी धानल ), मराल 
( दगन 9» मराता ( स्वप्न ) मान 
(बिता इंडा ) मृंग (कम ईर्प्या 
स्वप्न ) दृष (झानट ) वृषम 
( प्रात” ) ब्यात, ब्याता (चिता ) 


कामायनी 


शलभ ( स्वप्न ), सीपी ( निवेंद ) 
हस (आनठ )। 


विविध--कि तरी (आन) गधव (श्रद्धा), यायरावर 


(सर्थप) । अस्णाचल (स्वप्न निर्नेट), 
उत्तरगिरि (चिता, श्रानट), वालिदी 
( इप्पा, इडा ), भूमा (श्रद्धा), मरुत 
(आनद) मित्र (आशा, कम), राहु 
(दर्शन) । 


भ्रतक पटार्था एवं तत्वों के पयायी शब्दा का 


उपयोग उपयु क्त सूची स स्पष्ट ह॑ं पर 
वे शत प्राय प्रलग भ्र॒लग श्रथच्याया 
रखते है जो प्रसाद के गभीर प्रश्ृति 
दशन क॑ प्रतीक है । 


प्रद्ृति के तत्वों स प्रताकविधान प्रसादजी 


ने किया है। प्रतीकविधान का कल्पा 
के मूल म॑ रूपक' कथा है। छायावादा 
कायशिप न॑ प्रतीक के लिए प्रति 
का वरण क्या। प्रह्ृति के तत्व 
झधिक जान पहचाने है श्रौर उतका 
दशन सवयुतभ है। साथ ही कायमे 
प्रति का उपयाग इस धरता पर 
सहस्रा वर्षो स होता चला प्राया है 
इसलिये प्रताक सचयन व लिय प्रति 
वी निधि सुपरचित एवं हृदयग्राही है। 
प्रमाटजा न अपने पूववर्ता काय वी 
भाँति कामायना मे भा प्रद्ृति तत्वा 
स॒ प्रताशयाजना की है। 


भ्राक्‍ाश उपा, वमत विरण छितिज निदाघ 


जुगनू भमा, तम तार तुहिनक्श 
नक्षत्र, नलिता, प्तभर प्रभात, 
विजला, मधुकर मक्रद मथु, मलया 
नित, वा, शलभ शिकश्िर सौरम 
द्वेमातय श्रादि कामायना मे व्यवद्दत 
प्रवृतिप्रताक है ॥ 


कामायना मे प्रसाटजा ने प्रति से जितना 


सहायता कया का प्रमावित करने में 
ना है उतनी जायमी वे झ्नतिरिक्त श्रौर 
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हिंदी के किसी कवि ने प्रवध काव्य मे 
नहीं लो है। क्तु दोनो क॑ प्रद्गति 
प्रयोग म अ्तर है । जायसा की प्रद्गति, 
वातावरण के अ्रनुमार काटछाट दी 
जाती है या उसका सहज रूप उपस्थित 
ने करके उसका आवश्यकतानुसार 
अ्रतिरजित वस्मन क्या जाता है। 
क्तु काम्रायनी का प्रदति झपने में 
सहज सिद्ध है। उससे इस प्रकार तत्व 
चयन क्या गया है कि प्रयव के भीतर 
सहजता के साथ वह प्रपनी श्रप्रतिम 
मौलिक शक्ति प्राणवान्‌ हा प्रकट करती 
है। इस सबब म॑ निरालाजी 
की निम्नलिखित मान्यता सवथा 
उचित है--- 


कामायनी म॑ प्रति का यह रूप अपना 


मूय रखता है तथा भपने मे अत्यत 
गौरवशाला भी है। कामायना का 
प्रदृति वातावरण व॑ झनुमार अपना 
शक्ति का सयाजन, प्रस्फुटन श्ौर 
अभिव्यक्ति करन मे भ्रपना शक्तियी 
स्थापना करता है ।? 


इस प्रकार प्रसादजी वी वामायनों प्रदृतिमयी 


है भौर प्रइ्डति ने न्‍्ामायना के मम 


उद्घाटन में श्रोजस्वी झौर सराहनीय 
याग क्या है। 


कामायनी से रस--कामायनी भावनाप्रघान 
काव्य है। उसमे शिव सक्‍पवाद 
की स्थापना है। वह हिंदी भाषा मे 
उद्दश्यप्रधान छदबद्ध भावानुभूतवाली 
विशिष्ट रचना है। यद्यपि उसम प्राय 
सभी रस मिल जाते है तो भी मूलत 
शगार भौर शात रस का उसमे 
परिपाक है। 


जहाँ तक रस वा प्रश्न है प्रसादजा के इस 
प्रय म॑ रसनिरूपण का दृष्टि स परिपाक 
का विशेष व्यवस्था नहीं है। लेबिन 
प्राय सभा प्रमुस्॒ रस इतस्तत मिल 


“क्ामायनी 


जायँंगे। उनमे कुछ रसो वा परिपाक 
भी इसमे दीखंगा । 


शु गार रस--कामायना मे झ्गार रस का पूरा 


परिपाक हुआ्ना है भौर कामायना के 
द्वारा शुगार की मनमोहक प्रतिष्ठा 
हुई है । खागार क॑ स्थायी भाव 
रति से कामायनी का नाथिका का 
गोन्र सबच है तथा वह काम की पुत्री 
भा है। इस हदृष्टिस कामायनी का 
नायिका यह कामवाला स्वय रस के 
स्थायी निभर के नपम यहा प्रक्टी 
है । श्रद्धा स्वत्रीया है। यद्यपि वह रूप 
मयी है तो भी वह विनय शौर झाजव 
से युक्त एसी सदगृहिणी भी है जस शिव 
की शक्ति । रूप सोंदय के साथ प्रतर 
के सौंदय का याग नाग्रिका थो श्ौर 
भी रसोद्क्‍्क बता देता है भौर एसी 
नायिका वी छवि हृदयमोहिना भी 
होती है जिस दसवर सहूदय रसमग्त 
हो 36 । म्र॒ग्वा के रुप में वह कामायनी 
मे अभ्रवततरित (६६ है। नवयौवन वी 
प्रथम उदाप्त छटा, काम के विलास वी 
प्रथमोद्मप्त कामना रति मे सकाच॑बती, 
मृदु मानवती और समधिक लजावती 
के रुप मे उसवा श्गार किया एप 
प्रस्फुटित हुआ है। उसका मुग्धा का 
रूप अत्यत प्राजवविलसित है । उसके 
सोदर्य म शोभा, काति, दाप्ति, माधुर्य, 
प्रमत्भता तथा गुस्ता है। ये उसके 
सहज प्रदृत अववरण हैं जो उस श्रौर 
सुदर बनाने म॑ सहायक सिद्ध हात हैं। 
श्रद्धा वा सौंटर्य कंबल सौंदय कु 
चित्र मात्र नहों, वह जीवत भी है। 
उसको जीवनी शक्ति वा स्वभावसिद्ध 
बृति साध्य तल्व--यथा जीजा, 
विलामस बशरचना, मद, लालित्य, 
मुग्बता, कुतूहल, भ्रादि--अधिक तजस्वी 
बना दत हैं। श्रद्धा के रुप म यौवन 
है, योवन मे लाजित्य है भौर इस 


कामायरी 


(हे 


सातिस्य मे उग्र मौर्य जा शाभा है। 
शगग मठ गा तिप्पक्ति होगी है। से” 
संग वा प्राढ़ धाभूषण है जिगर्म गाम 
का गति होती है। रमरविशास वी 
शोभा मात्र ही सदा मे नहीं उसमे 
काति मी प्रस्यतित मपुर दीपशिता 
भीहै। सदा न॑ ह्पव इग सापएय 
में रमणोय माघुय है। उसने रूप 
मापुय में. जहाँ दिएय है दहीं निर्भवता 
है, इसलिय उस सोडय उठार भी 
है। रूपश्तापा से युत होने पर भी 
यह ध्रचघत मनायृत्ति बा रमग्गी है। 
श्रद्धा वा यह प्रांतर बाहयहूप सौंहर्य 
प्रगे वश तथा यघन ही सातास 
झौर भी वाम्य है। उठता है। उसका 
इंग प्रगताता में इृद्धियव्यापारों गा 
विलझण विलाग है। उसवोी यश 
रचना गहज होते हुए भा प्रपछुत 
भगव प्रटशन द्वारा उसका गति वे 
विलासलगित बना दवा है। उसवा 
भद भगदशन मात्र हा नहीं उसकी 
प्रदप्र॒स्पुटित मुस्वराहूट हग वी बांबी 
वाणी भी कम प्रावषव नहीं । उसवा 
मद उसको मुग्बता उसब) परदे 
लजाञाशीलता सभा उसने लालित्य व 
प्रसाधन हें भौर विहार के लिये 
सदशाधार सौंदर्य का प्रवृति एवं दश 
बाल उद्दीक्त करते है। कामायना वी 
प्रवृत्ति उसके भ्रोलबन रूप वी सदा 
सहचरी एवं शक्ति रहा है। श्गार के 
अनुभवों एवं सचारी भावा का वर्णंत 
भा कामायनी में भत्यत सुटर ढंग स 
हुमा है जा श्रद्धा की सर्यादा के अनुरूप 
है। उसम स्मृति, मति भावग, भलसता, 
मोह, लज्जा, धृत्त चपलता प्रादि 
अत्यत मामिक रूप स चित्रित हैं । 


शगार के सयॉग एवं विप्रलभ दोनों रूप 


कामायना मे विलसित हैं। उत्कट 
भनुराग के रहते हुए भी श्रद्धा का 


ढामियनी 


उपधा वर मु 0 मात्र प्रत ईर्या से 
पतामिंत ह जाया है भौर प्रदावो 
हयाएं हैबा है। यह ग्थिश वित्र॑स 
शआुगार गीहै। मयुरा प्रमा हंसते 
में हापूपरागग वाहित हो उस्तई 
धोर 6 उिरर वामपशाशृत्ति न लिये 
अदा के सौ में सुसभोग बा घमितावा 
गे चितित ही गहों हैत उसही स्‍्पूृत 
जाम उदग घोर उमा6 वा सह 
बरती है। पयु वो महू शिपधि समाग 
गुग पार हा प्रस्याया सृछ्ति वा 
बा गर।ही है रिशु उतका भाग वासना 
सब सत्र बना रहताड़ीे अब तर 
सारस्पत सार में पायल हा मू्छित 
नतों हा जात। बाम भा प्तृप्तिबा 
पह प्राग हो प्रतागस्या श्दागति 
के प्रषतबन से उसर। परत भात” 
बाप थराता है रितु उनवाो वास मे 
प्रति शरारा धारधाण उनके विप्रतभ 
भी भगस्या गा सुंटर परिषय दा है । 


श्रद्ध ना. सयमित उतर रूव जहाँ साराव 


वा हेष्टिस उगता शाक्तमत्ता बा 
द्योतर है बटों वट प्रारभ म मनु वे 
विपोग वा वारण भा बनता है, भल 
हो मनु वी ईरप्यजाय आति इसके मूत 
में है।। स्वीयां वा आगार प्रापक 
मर्धाल्ति होता है। उसका प्रत्येग 
बार्य गरिमामद्ठित रहता है गयावि 
लोकगाज का भय झोर प्रधिरार का 
निश्चितता उसम रहता है। भ्रदा व 
वियोग शआगार में क्‍्रभभलापां, बिता, 
स्मृति, स्वप्न, उद्गग प्रादि सभा कुछ 
हैं जा विरह व सहज उपाटान है। 


कामायनी वी समहनापिया इडा है। जनपद 


कल्याणया को भाति सामा या हाते हुए 
भा रति का उमर्त सर्ववा सबंध नहीं। 
रति के प्रावषण स हान नारा सौटय 
का झागार नहीं बन सकती विवेक वा 
विलास भल बने। बुद्धि का प्तिवादिता 


कामायनी 


श्श्३ 


भावुकता वो सतत विरोधिनी है। 
भावुकता के प्रभाव में सोंदय कम को 
प्रसाधन होता है। उसमे लीन बने 
या होने का क्षमता नहीं रहती । इस 
लिय मनु का भल ही उसके प्रति पुरुष 
सुपभ एकागा प्ऱपण हो किंतु इडा 
का विवेब मनु के मार्ग म॑ बाबक होता 
है। इसलिये इडा श्यगार नहीं भय 
रसो व उद्बत का कारगा बनता है। 


मामायनी के नायक मनु हैं। वे धोरोटात्त 
गौर उद्धत रूप में कामायनी र्म 
उपस्थित है। उनका इतित्व धारललित 
नहीं । वे रूपशात्रा रति विलाम-क्रीडा 
व गत्यत अभेद उपासक्क ख्प र्मे 
प्रारभ मे कामायनों में उपस्थित हैं। 
श्रद्धाहोन होने पर कामातुर भ्रधिकार 
प्रवृत्त मनु इडा का भी झधिइृत बरने 
के यत्न मे भसफल होॉने पर सघप 
करते हैं भौर वह भी एक प्रजेय यांघा 
की भाति नहीं, बामपणामत्त प्रानुर 
पुस्ष की भाँति | यद्यपि श्रद्धा वे माग 
सउह प्रखड प्रानद की प्राप्ति हाता 
है ता भी उनका पौरुष उतात्त नहों 
श्रद्घाश्रित है । 

अआगार के दानो पत्ता का पूर्ण परिपाक 
कामायनी मे हुप्ा हे। 

सभोग श गार--जहां परस्पर. प्रनुरक्त 
विलामी नायक झौर नायिका दशन, 
स्पण भादि का सुखभोग करत॑ हैं वहीं 
सभोग श्यगार होता है। कामायनी के 
पूवमाग में प्रदुरता क साथ इसका 
आाख्यान हुआ है। काव्य के नायक 
प्रौर नायेका के इस प्रमालाप में 
सभोग श्यगार का परिपात्र दखा जा 
सकता है-- 

सृष्टि हसन लगा प्रॉला मे खिला भनुराग, 

राग रजित घद्रिका थो उडा सुमन पराग । 

और हसता था भ्रतिथि मनु का पकड कर हाथ, 

चले दोजों स्वप्न पथ भे स्नेह सबल साथ १ 


घकामायनी 


देवदान निवुज गह्दर सब सुधा में स्‍्नात। 
सब मनाठ एक उत्सव जागरएं का रात। 
भा रही थी मदिर भीनी माधवो वो गध, 
पवन के घन घिरे पढते थे बने मधु भथघ। 
ट रू ५ 
बहा मनु ने 'तुम्ह देखा भ्रतिथि । कितनी बार, 
वितु इतने तो न थे तुम दव छवि वे भार। 
पृव जम कहूँ वि या स्पूट्णीय मघुर प्रतीत ; 
गूजत जब मदिर घन में वासतरा वे गात।' 
इसके चुबन झालिगनादि बहुत स भेद हात 
हैं, भौर उनम से प्रनेष वा हृदयग्राहो 
निदर्शन प्रस्तुत काब्य में हुआ है। 
इसमे उद्दीपन विभाव के रूप में ऋतुभा, 
घद्रोट्य, प्रभात, यामिनी श्रादि का 
मनोमोहक चित्रण हुआ है। 


विप्रलभ » गार--यह वहाँ होता है जहाँ भनुराण 


प्रगाढ हो बितु प्रिय समागम कारण 
विशेष से न हो सके । प्रकाशवार ने 
इसबे- झभितापहेतुक,. विरहरेतुक, 
ईप्याहतुक, प्रवासहेतुक, झ्लौर शाप- 
हेतुब--पाच प्रकार माने हैं। दपणकार 
ने इसके पूर्वराग, मान, प्रवास भ्रौर 
क्ग्ण--चार भेद किए हैं। इन चारों 
भे चतुर्थ बी स्थिति इस ययार्थवादी 
युग के काय में सभव नहीं। शेष 
तीना का प्रतिध्षा काम्रायती म॑ सुचारु 
रूपस हुई है। उह हम सक्षप मे 
क्रमश देखेंगे 


प्वेराग- गुखक् वश अथवा साझात॒कार द्वारा 


परध्पर आसक्त नायक और नायिका 
के समिलन स पहल वी स्थिति कय मास 
धूबराग” है । यथा--- 

था समपण म ग्रहण का 


एड भुनिहित भाव, 
थी प्रगति, पर भ्रढा रहता था 


व सतत झटकाव | 
चल रहा था विजन पथ पर 


मधुर जीवन घेल, 


पामायनों 


मान-प्रोष जो 


श्श्ष 


है प्रपरियित से नियति 
प्रय चाही थी मत । 


मयु भौर श्रद्धा एप हूसर गे प्रति पूरातयां 
झ्रारष्ट हा खुत्र हैं. बिर भा झ्रभा उन 
यीय दूरा बता हुई है। झभिताप 
बिता, स्मृति, गुगरया उद्बग भाहि 
बामठणांप्रा मेंस युछ्ध या सुहर निशान 
वाप्य मे हृपा है। 

प्रणयमभय या इणीयासभय 

होता है मान महताता है। यर यायक 

झऔर शापितरा दुल्ला म परिस्थितिय॒ग 

उत्पन्न होता है। बह यामायना 

मभा है। 


मनु का ईप्याप्तभमच सान--श्रद्धा ने एप पगरु पाल 


रसा था। यह उमस प्रत्यत स्नेह 
रफपती था उसे टुलरातीं घा उसपर 
प्रसन्न हा हाथ फेरती था। भपने का 
श्रद्धा व॑ प्रेम वा एयाथधिवारी समझते 
वाले मनु स यह दसा नहीं जा सकता 
था। वह इष्या स दग्ध हो गया या। 
बाद मे श्रद्धा ने उसे मनाया था। 
द्षिए-- 
श्राह यह पशु शौर 
इतना सरल सुटर स्नेह । 
पल रहे मेर दिय 
जो प्रन्न से इस गहं। 
मैं ? कहा मैं ? ले लिया करते 
सभी निज भाग 
और देते फेंक मरा प्राप्य 
तुन्य.. विराग । 
अद्धा उनको ज्ञेव मनस्थिति का ह्राभास 
पाकर उह प्रश्तिस्थ करती है-- 


कहा, क्यो तुम अभी 
बठे हो रहे घर ध्यान, 
देखता हैं आख कुछ 
सुनते रहे कुझ कान 
मने कही यह क्‍या हुआ है ? 
श्राज कसा रंग २! 


पामायनी 


उस हुप्रा कण हम ईर्ष्या वा 
पिवान उमंग | 

भौर रहताने लगा सर एम 
बामत कात, 

हंस कर यह रुप गसुप्मा 
मु हुए बुछ शांत । 
श्रद्ा बा भा मान का हा मे दसा जाता है- 

पामायी णगाथा गुध्ध गुछ 
सावर सब वताता, 

मनोभात॒ चारार स्वयं हा 
रहा. विगल्ता बनता। 

जिमब हृलट्प सा समाप है 
बी दूर जाता है, 

भौर प्रोष होता उस पर हा 
जिमस पु नाता है 

है ६ » 

झनुनय वाणी मे भ्रॉपरा मे 
उपालभ वी छाया, 

बहने लगे परे गह कसी 
मानवता का माया।! 


प्रवास--तायविगेष स शापवश शझ्रथवा सभ्रम से 


नायक के झ्राय देश म चले जाते को 
प्रवास नामक विध्रतभ कहते हैं। मनु 
जब श्रद्धा पा भावा पुत्र के प्रति प्रमा 
पिक्‍य देखते हैं तव रुप्ट हार 
सारस्वत प्रदश मे चले जात है । उनका 
यह परदशगमन सञ्रम (भय) बश 
हुआ है कि श्रद्धा वा प्रेम भ्रव मुभपर 
नही रहा। यह प्रवास विप्रलभ की 
स्थिति है। इस विरह दशा मे श्रद्धा वे 
शरीर भौर वस्त्र मे मलिनता एक वेणा 
वाला सिर ति श्वास उच्छवास रोदन 
भूमिपतन भ्रादि प्रस्तुत काप्य मे यथा 
स्थान सुदरता के साथ चित्रित हुए हैं-- 


'अरे बता दो मुके दया कर 

कहाँ प्रवासी है मेरा? 
उसी बावल से मिलने को 

डाल रहो हूँ मैं फेरा। 


कामायनी श्ह्श्‌ कामायनी 


रूठ गया था भ्रपनेषपन से भावों के परस्पर घान प्रतिघात को सफ्ल 


ब्रपता सकी न उसका में, 
बह ता मरा अपना ही था 

मभता मनाती क्सिका मैं) 
बहा भूल झब शूल सहश हो 

साल रही उर में मेर, 
कस पाऊगी उसका मैं 

कोई आकर कह दे र। 


सताप-- मितु विरहिणो के जीवन में 


एक. घड़ी विश्राम नहीं, 


निश्यास--ठृण गुमो से रोमाचित संग 


सुनते उस दुख की गाथा, 
श्रद्धा वी मूखी साों से मिलकर 
जा स्वर भरत ये ।॥ 


आँसू-किन चरणों को धा्येंगे 


जा प्रश्ु प्रलय के पार बट। 


इस प्रकार स्पष्ट है कि भ्रस्तुत काय में श्गार 


क॑ दोनों पक्षों का सुदर और पुष्द 
सयाजन हुप्रा है । 


ह॒ने का भ्रावश्यक्ता नहीं कि इस वाध्य जा 
ग्रधाविक भाग «गार रस से भापूण है 
और वह उत्तराव में भ्रवकाशाभाद के 
कारण प्रगी रस हात होते रह गया 
है। इसके सचारियों की याजना महज 
ढंग से काव्य मं पा” जाता है। जसा 
कि पहले कटा जा छुका है, काजानुसार 
करण विप्रतभ के लिये काव्य म सवधा 
अनवकाश है। वह प्रवास तक ही 
सोमित है और सस्हृत के भा भ्रविवाण 
काव्या म॑ (कादवरा को छोडकर) 
उसको स्थान नही मिला है। 


प्रव हम भ्रसगश्नाप्त अभय रसा का इस काब्य 


व परिवेश मे अध्ययन करेंगे। 


इस स्यगार से कामायनी मं अब रसो का 
दिप्पत्ति होती है--वात्सल्थ दौर, 
करत्य और शात रस इसा शृगार से 
कामायनो मे उदभूत हैं | 


सहज प्रभिव्यक्ति से रस की रचना 
होता है । मनु क॑ प्रति श्रद्धा का सयोग 
जहाँ उसकी कामतृप्ति का साधन बनता 
है वहीं उसक्रा उसके सभोग को थाती 
मनुज क॑ प्रति श्रद्धा का प्रेम उसम ईर्ष्या 
वी सृष्टि करता है और सयोग 
का वियोग मे परिणत बर देता है। 
वियोग का यह मूल कारण पअ्पनी 
वृत्ति के प्रति स्वार्थाघ श्रमहिप्णुता 
की यह स्थिति भी रसमयी है क्योकि 
नारी की फनदा प्रद्ृत शक्ति मातृत्व 
की ममता का जो जीव सृष्टि का 
साथारण धर्म है, अ्रभि यक्त करती है) 
इसस वा-सल्य वी निःपत्ति होती है। 
बामायनी में वात्सल्य का दशन भी 
कराया गया है। 


यह साहिय म॑ ग्रहण किया गया दसवाँ रस 


है। इसका स्थायी भाव वात्सन्य स्नेट 
होता है| श्रढ्ा मे मातृत्व झौर पृत्र के 
प्रति स्वभावसिद्ध स्नेह का सहज दशन 
कराया गया है और मनुजकुमार 
इस मातृ स्नेह का आवबन है। उसकी 
क्रीडा, वेष्टा. परस और श्रालिगन 
झादि का स्नेहमय रूप उपस्थित किया 
गया है। 


प्रेम जब भपना सवध रति म विच्छि न कर 


अ्रलोक्कि लीला रति भ सबब जाडता 
है वा एसी माहमामया स्थिति का 
निदशन भा निरतर भारतीय साहित्य 
मे हाता आया है। इस जीवन का 
परम साध्य मुक्ति वी स्थिति मानी 
जाती है | जीव वा ब्रह्म से महामिलन 
अलौकिक हात हुए भी लोक मे घटता 
है इसलिय लोक को भावसपदा का 
वह्‌ प्रनय रल है। निर्वेद श्र्थात्‌ 
परम तु व का ज्ञान इसके मूल मे होता 
है भ्ौर इसका भ्रालबन परम्‌ ब्रह्म 
होता है। जीवन की निस्सारता श्रथवा 
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यांसना एवं बरामना वे बंपनजा चाप 
इस नियिवार प्रम वी प्रीर जीय को 
उपुया गरता है। श्रद्याशक्तियर्मा वत 
मु बुद्धि स जय भात्रीव हो परम 
झामट वो उपासया था तिय शिय तत्व 
मे प्रस सामरस्य ग्ानेद में जो 
अनादि भौर भनत है. समाहित होते 
हैंता शांत रस का सृष्टि होता है। 
उस समय का रामाच धौर हप समर 
णीय है। रमणोय एकांत प्रभापुज 
कलास का वह रूप भी चितावर्षत रूप 
मे उपस्थित है जिमस एॉत रस गा 
प्रिपाण' होता है । 


शात भौर शगार तो कामायनी के मूल रस हैं 


ही क्योकि शांत वा प्रालवन संदेश का 


सृष्टि के विकास का मूल है जिसकी 
कला प्रत्येक जावन लोला में व्याप्त है| 


जीवन का इतनी लबी यात्रा म॑ भ्रौर भी रस 


सथास्थान यथा प्रावश्यक्ता कामाबनी 
मे भ्रात गए हैं सत्नेप में उनका उठा 
हरण माश्र प्रस्तुत क्या जार हा है-- 


करूणु रस--बरुए रस का स्थाया भाव शो है ) 


यह इष्टनाश झौर प्रनिष्ट की प्राप्ति पर 
भ्रभिव्यक्त होता है । उसका प्रभिव्यक्ति 
सशक्त ढंग से भअनंक स्थानों पर 
हुई है । बुछ प्राचाय कतण रस का 
ही प्रधात रस मानते हैं। इस दृष्टि 
से यटि दसा जाब तो इस रस का 
उचित अवस्थिति यथास्थाव शक्तिशाना 
रूप में मित्रेगी । यथा-- 
झ्राहू पिरेगा हृदय लहलते 
खेतों पर क्रका घन सी, 


छिपी रहेगी... प्रतरतम में 
सब क॑ तू निगृढ धन सा, 
ह है हु 


विस्यति आ अवसाद घेर ले 
नारवते ! बस चुप कर दे, 


कामायनी 


भेततता बम जा णहता से, 
प्राज शय मर भर दा 


पीररस--पद उत्तम प्रति वीर पुरुष 


ग्राश्नित होता है। इगगा स्पायां माव 
उत्माह है। यह पार प्रतार बा होता 
है (१) हानयार, (२) भर्मवार। 
(३) ह्यावार भौर ( 9) गुदयार। 
भगमायनागार ने भपने दस बाय्य 
युदयाट गा स्थान दिया है। 


यीररस रापप समग्र में है। वाररस का एह 


उत्हरण गहों टिया जा रहा है जा 
इस बात वा साल है हि कवि ने इस 
रस वी भी सुलर निध्पति का है 


रतामद मनु वा न हाथ प्रव भी रुकता या, 
प्रजा प्ष वा भी न क्तु साहस बभुता था । 
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धूमकेतु-सा घला रत माराच भयक्‍कर 
लिय परृद्ध मप्रप्ती ज्वाला भ्रति प्रलयकर, 


पतरिक्ष में महाशक्ति हुकार कर उठी 
सब शस्त्रा की धारें भोपण वेग भर उठी | 


वात्सल्य रस--सस्हृत क परवर्ती झाचायों मे 


बत्सन था वात्सस्य का भा दसवाँ रस 
स्वाकार किया है। हिंदी झाहित्य में 
इसका प्राुर्य है। इसका स्थायों भाव 
वात्सल्थ स्नेह भौर पुत्र भादि इसक 
भालबन होते हैं। बालक का चष्टाएं 
आदि उद्यापान विभाव है। इसकी भी 
भ्रत्प कितु अत्यत सुदर भाँत्री कामायना 
मे मिलेगा । यधा-- 


माँ” फिर एक क्लिक दूरांगत 

ग्रूथ उठी कुटठिया सुनी, 
माँ उठ दोडी भर हृत्य में 

लेक उत्कक्षा दूनी। 
चुटरी खुलों प्रतक्ष रज घुसर 

बाहे आवर सिपट गे, 
निशा-तापसो का जलने का 

भधक उठी बुझती भनों। 


(४७ 
जो लोग जीवन वा चरम ध्येय मुक्ति की 


स्वीवार करते हैं वे शात रस को 
साहित्य वी चरम परिणात मानत हैं। 
कामायनी वा झत भी इसी से होता है, 
कितु शाति के भसड आनद वी लोक 
व्यापक सनातन व्यवस्था भी है। 
इसलिए कहा जा सकता है कि कामा 
यनी मे शांत भर शागार का एसा 
समयोग हुमा है कि दोता दृष्टि के लोग 
उससे परमतृप्ति का समीवत साबन 
प्राप्त करते हैं । 


बामायती रस का शास्त्रीय दृष्टि को प्राघार 


मानकर तिखा गया काव्य नहीं है 
अपितु उसका आदर्श सबल्पात्मक होने 
के कारण! स्वत सहज रसात्मक है। 
इमलिए उच्च कलाइति होत॑ हुए भी 
साधारणीकरण की श्रे्ठता उसमे वत्त 
माने है भौर महज ही भावानुकुल 
परिषुष्ट रसनिप्पत्ति उसमे मिलेगी । 


कामायनी फा साध्य, चितन एय दशन--जय 


शबर “प्रसाद” कापापनी से एक महात 
चितक तथा दाशनिक के रूप म॑ प्रवट 
हुए हैं। उनका दशव झौर चितन व्यक्ति 
से समप्टि तक का भ्पना परिधि में 
पाबद्ध करता है । इस भावधन के मूल 
में वयक्तिव परिताप, सामाजिक उनतयन, 
मानवत्ता क हंढ विकास एवं प्रवद्धन 
की मगल कामना ता है ही) साथ हु 
भय, बम काम वा परितृप्ति का विधान 
तथा भारताय हृष्दि म जीवन के 
चरम ध्यय ग्रतत भ्रानट की साथवा 
भौर सिद्धि का दिव्य भागोजन मो है | 
यदि प्रसाद! क॑ इस चितन का अध्ययन 
कया जाय तो व्यक्ति का अध्ययन दो 
रूपा मे करना होगा । 


उसका पहला रूप होगा, समाज का एकान्वित 


अम्युदय भौर दूमणा रूप होगा व्यक्ति 
की वयक्तिक साधना का रूप। पहले 
हम व्यक्ति के सामाजिक स्वरूप को 
कामायनी मे ग्रहृस्प बरंगे | 


क्वामायनी 


सामाजिक चिंदन--उपभाग जीवन का अवादि 


गुण धर्म है तथा इसको वाया ही 
मानव की चेतना एवं गतिवां श्रय 
तम कारण भी है] प्रइृति का कार्य 
व्यापार एवं धर्म ही पुरुष और प्रगति 
के सहयोग स प्रगातमान होता है। 
प्रद्ृति के विकास के मूल मे यहो 
नियम जंड जगम मे सवत्र दृष्टिगत 
हाता है। इद्रियतिप्सा वी पररतृत्ति 
सहज फ्वदायिती हुप्ा करता है| 
काम नर-तारा को एक सुत्र में ग्रावद्ध 
करता है, दूसरा श्रोर वस्तुगत इंद्रिय 
तुष्टि की मौततक झवश्यक्ताम्ना का 
विकास भी होता चलता है | 


के मूल म स्वार्थ होता है इमलिये एक 
हो स्थिति म उस संदव सताप नहीं 
होता । नइ नइ स्थिति और पर 
स्थिति उस झनुभव क्‌ द्वारा ॥नत नया 
प्रा. पटाता जाती ह। इंंद्रया 
स्वेभावत विलासी हाता है इसजिये 
अनुभववृद्धि के साथ व मन के विक- 
सित सामध्य वा उपयोग भौर प्रयोग 
श्रीर भी भ्राषव सुल्र या परितोप व 
लिये बरती जाती ह्‌। दस प्रवार नर- 
नारी क मिलन से भ्रावश्यकता की 
प्यास झौर अधिक अतृप्त हा तृप्ति की 
खोज म॑ ग।तेमान है उठती है। नर- 
नारी का यह मिलन फलप्रद होने पर 
नर-तारी क परिवार की सख्या में 
वृद्धि क्र और पझ्धिक अ्रावश्यक्ताए 
बडशता जाता है। इस प्रकार झाव 
इयकलाग्रो क चत्र में मनुष्य क॑ जीवन 
का छण कण कटता जाता है। उत्तकी 
चिता उसे और भी झग्राग बढा ले 
जाती है। परिवार, पास पास, 
जाति, पेशा, राष्ट्र ऐप लागा स एक एक्‌ 
कर बतता है क्याकि भ्पनी समस्त 
प्रावश्यकताएँ व्यक्ति एक्ाव दूर रहों 
क्र पाता भोरन कर सकता है। 
एकांत उंत्पन मनुष्य सभाज का विमाशण 


कामायनी 


श्श८ 


इसजिये फरता है कि व्यक्तिगत दुख, 
चिता एव श्रावश्यक्ता वी कातरता का 
अधिक सुगमतापूवक वह मुसकान दे 
सवेगा--प्र यो को श्रपना अधिक देकर 
और दूसरों स उनका अधिक लेकर | 


लेन देन की यह प्रथा भी स्वाथ पर हो प्ाधृत 


है। झावश्यकताएं अ्रनत है। व्यक्ति 
अ्रपने ही पौरपष से श्रपनी आ्ावश्यक्ता 
की सभी वस्तुण उत्पन्न नहीं कर 
सकता । इसलिये सब वे हा वस्तुए 
उत्पादित बरते हैं जिनम दक्ष होत 
है । प्रपनी इस प्रकार उत्पादित अधिक 
वस्तु को सीध मुद्रा स बदल कर या 
दूसरो द्वारा उत्पादित वस्तुओं से बदल 
कर अपनी श्रावश्यक्ता का वस्तुए 
प्राप्त करत है | इस परिवर्त्तन क द्वारा 
नर उपभाग धर्म का पालन करता है। 
इसलिये उस समस्त ज्ृत्न स उसका 
सबंध हो जाता है जहाँ तक उसके 
झटान प्रटान की परिधि होती है। 
झाल सारा ससार इस परिविमे झा 
गया है| एव एक यत्ति परीक्ष श्रौर 
अश्रपरोक्षु रूप स एक दूसर से जुट गए 
हैं । एक के लाभ का भ्रभाव दूसर पर 
और दूसरे वे लाभ का प्रभाव पहल 
पर पड़े बिना नहीं रह सकता। इस 
लिय॑ समग्र मान्नद क॒ प्रम्पुटय का 
श्रयप्कर चितन ही प्रबुद्ध मानसशिल्पी 
भान विज्ञान, कला झ्ौर सस्दृति के 
ज्षत्र म मजग हावर करने म दत्तचित्त 
हैं। प्रमाद बामायती द्वारा इस क्षेत्र में 
समग्र मानवता के अम्युट्य क॑ चितक के 
रूपए में उपस्थित हात हैं। व समवय 
वाटों हष्टि दशन के प्रापक हैं। मान 
वता बी विजयवे लिय शक्तिव 
समस्त बिखर कख्या व समय का व 
साथन मानते हं-- 


शक्ति क विद्युक्रण जा व्यस्त 
विकल बिखर है हा निद्पाय, 


बंदजग 


कामायनी 


सप्रावष उनवा चर समस्त 
विजयिना मानवता हो जाब। 

इसस ही मानवता वा विकास सभव 
नही श्रवितु उ होने सामाजिंव नियमन 
की उन स्थितिया और परिस्थितियों 
का भा संत दिया है बिना यह विजय 
भ्मभव है। वह स्थिति है समाज मं 
परस्पर व्यक्तिया वे सवध वी) जहा 
इतनो वा स्वाय हांगा वहा नियमन 
व्यवस्था ता हागी हा। उस नियमन 
व्यवस्था में निधामक शासक तथा 
शासित हाग। नियामक का भा स्वर" 
खित नियमा क॑ बंबन में श्रामूलत 
आबद्ध होता होगा अयधथा समस्त 
ससार युद्ध स्थल वन जायगा । जिसका 
परिणाम होगा नाश भ्वस औरौर धार 
श्रधकार | विश्व परस्पर वर्गाम 
वटरूर सघव करन लग जायंगा | ऐसा 
हाता भा है। लकिन व्यक्ति एवं 
वग के परस्पर सबंध के जिन परि 
सूत्रों स जाडने वा उहाने प्रयल 
क्या है यदि उल्ले “ख लिया जाय तो 
यह मानता पड़ेगा कि कवि द्वारा क्या 
गया झनुभूत निदान इन समस्याप्रा 
का भचुक समावान प्रस्तुत करता है-- 
ग्रपने में सब बुछ भर कस 

व्यक्ति विकास करगा? 
यह एबात स्वाथ भाषण है 

अपना नाश  बकरेगा। 

८ रू > 

झोौरा का टेसने टेखा मनु 

हमो और सुख पाप्रो, 
अपने सुख का विस्तृत कर लो 

सबका सुखा बनात्रा। 

रू रू 5 

व्‌ द्वाटन करन के स्थस्त हैं, 

जा पाल जा सकते सहेतु 
प्रशुस यति हम कुछ ऊंचे हैं 

ठा भव जनतिधि मे बचें सतु ॥ 


क्षमातती 


| श्र 2 
व प्राण जा बच हुए है 
इस पधमाश बागी %। 
जन बृत३ पण्िार वहीं 
अदा 4. सद ही है वीर) 


स्यत्ति बा रोड रतार्घ मातपहा जी रिश्य 
में दाएह है। शुगिद सामाशित ब्रारा 
बू शत में ध्रगादशों भ्योत ढा दुगर। 
बे हंस में प्रनन मत व दृशन ५! बात 
इताई जुत "देते जग | समस्त 
रद प्रारापोब धपिार बा ध्या 
ललित हुए इशझर जे) भारत । 
उप्ात अरन भा प्रयान १7 है पा 
बगुशा से. ऊपर उठाने है विर मानव 
दे) सांधार था सु इतान दे लिए 
उम्प्रेश्ति परत हैँ। मं विलनेप्रणाता 
प्राज शमरत मानपठा भी श्यारवि 
प्रात १? घुरी है। 


इतना हा नहों प्रशाट्जा इस उपरोत स्पि 
मे एशोद सामाजिर खुस डा हूडिव 
लिप भी राग्ता बनाते है-- 
शिस तुम समभे हो परसिधाव 
जगा 4 ज्मार्पों वा मृत, 
ईृंग बा यहूं र्म्य बरलान, 
बभी दसगा मत जाप भूष। 
प्रोर भी+ 


दुख गी पिएुती रजनी शीच, 
विकसता सुस बा नवम प्रमात, 
इस प्रदार पाड़ा, सुर भौर निरागा से 
प्राद्ठा स्थक्ति जो व जोवन गा, 
जागरग भा संदेश दा हुए दीखनत है। 
मह जाउत भौर जागराप गा संदेश वे 
सामाजिव मानव वे) दन हैं। समाज 
वरियारों दा एबं संगठन मात्र है । 


परिवार व्‌ पंतर्गत नर नारा व सबधां का 
सबस्पार्मम संगठन होता है जिसबी 
बास्ता पुर व्यक्ति थे जीउन गा 
उशन्वन भोर सलाद प्रम्युदय भाश्नित 


कामायनी 


पन्ना *थ्यु 
3 । झर भार। वा गर॑ध प्रर/नय है| 
बव मधु पर्षीद्राणा होगा । 
काविद उसके खथार वा दिशा 
अारन ह। दुबर पौर गुष्क हा बना 
सही है। जार वे हानों खरा 
भा गमगंगुर रेप बा गति हैंड है, 
बह सवियवता हए घौर था हज व 
लिए जरणादिका है। 'प्रमाए जा। 
होता पा जे सहुर्वित रहप था 
गामायना मे उप्तस्ययजरव इ"म्पा 
अ गुपषा शश शा प्रमर इप्ण थे बोपा 
है जा गस्तोरद घोर घतौव दोतो 
पता जा मंह्रमे३ प्रहता है । ये वारा 
भोर पुरत ॥॥ एप झूम! जे विश 
श्गि याग मे पात है उसे यगम 
होता एश दृगर बे. गुरापर 4 प्रगवा, 
स्थास्वाता शधा सहभातता है । 
उनहरी धाटद वारा था 4 सप में वामायी 
मे परती समस्त क्षापपाप्रों ॥ साथ 
प्र ६६ है। गारा थे सबप मे 
प्रगालमा बा मवध्य है रि बह नरम 
पाग व समप पराय संयस्थ प्रथित बर 
देगा है। धरद्धा वे शश्। मं-« 
“दया, माया, ममता ता धाग, 
मधपुरिमा ला प्गाप विश्वास, 
हमारा हूल्य रन लो स्थ्त३ 
हुम्हार लिये खुता हैं पास! 
खमपर वे समय भी वर प्रपने इस प्रपणा4व 
मम बा उद्घाटन बरत हुए बच्णो है- 
“इस प्रपणा मं बुछ प्रौर भरी 
सयत् उत्व छ्च्णा है, 
मैंट दू घोरन विर इख्यू 
इतना हा मरने मज्फा ६! 
पार्मसमपण थी मसलत धोड 7 आरा थी 
बह रापति है हो दृरप का प्रयतरथ 
पर हश्िनिका >4 बरत ब्रदितु 
प्ररणा बा बने शहनणदार उ्स्दिद 
बरता है जिशद अरपर इदक्ति हे इत 
दा मदा बा २हंध्रत्न बरहा है 


पारी रे 
व परिियव मे समपण हले परम ही बगार 
:रतवाली नी जति संपल जीवन इ था भौर जीते वी अभिलापा 
व्यर्वित का मे म सकता है. जब वह उडफडा रहा । इस सत्र्तता 
इस युर्वित के आरसिताय की पल में. भौर्तित तप वी र्भ्र 
बारी पु श्रद्धा ही इ्साएमर्न [वियमनमर्यी बमना थी 
पश्वास रजत जग पद. तल में सजीवन इें वरिणाम से महा 
बायूप सो सी रो हरह बराह सटे ं 
बन के समतल में ए (छल समय बा आरस्म रद 
चुल्प को सा नारी का एसा मानना घसमाए ने छत गुड 
जाहिए, कवार्ति बह व्यवित को विश्व का मार श्रस्त था. भर्वित बस्तुप्रा 
का खेल सकर खैलना खाती है. भोर ॥ मदा का, आविक उत्रर्ष क्के लिः 
कपना सब ऊकैे अधित करते ह्वे उपणर्त पड लनेवणी बे. छत्र अपर दा 
जा कुछ बी नहीं चाहती। भ्राह शिवार भी था दूनरे। भोर ससाए 
ले 4६ ि आनदमस्त मे के मन्नस्त लीग अतद का भभितारा 
देखता अर्लितो, है। उसके हो कारण ु बातर दी£ झ् बबम दस रहे थे) 
यर्वित लिल्लर्ति' स्थिति मे दश वे. भीतर मां तमया सर्स्थिति 
पहुचता है मुक्ति वी. झनत वामना एड सर्पूर्दि 
हुप्ने दंत हम मुझे (दलाबाऊ बे लगे सामा ये वी अगिलापा 
दिश्व छेल है. पल चलो, द्वलख रहा सी स्वत में 
तुप्ने फलर हे या ब॑ महाकाव यही जाता 
ब्रते. सबर्स जेल चती ४ (बे. वह. बर्यतिक ५ सामाजिद सभी 
छल वी तर हरलदापूबत समार से बार वी रण ( ह६ मिंदाने मे लगे 
जल, वरानिवाला प्रनादि चेतना शक्ति स्वस्थ ल। जलवे परम परे 
बे सपम बास्ारिक जीवन का गत बएरा होते के हु साथ एव च्याक्त 
ते शढा भीए मनु वे सम बू. ढाण भय एन चाहिए था जो 
बराने की प्रयत्ल मायनी मे ० साथ, पद भीए सुजाद मोगा 
द्िश्यमगर्ल द्रघात वियी है हो, भवामर्ते हो जि जलमगर्ल हे 
ड्म मगलविवात े उहोगेन केबल रे एलये उसी आरमति चर्म सीमा 
पझपने बए सह लिया है पय्ही 
अपितु, भाखाय बाइमप के भगाए उ्रमााजा पट यक्ति थे । वे परी पबतब 
आानमार्गर भा किया एव हु साध ५ ॥ लतियमबदद 
है यह अ्मादआ | सामाजिर आतिव सम्मंता वास व. मल 
चतना की दा ब्रदति पर विजन द्वारा बलिया 
उपम्पि बरता ज्ञमम मानवता र्झमा आबि प्रावश्यव ता पति 
व्‌ विजय ० स्तन परत जञावना. चेतलीगल है। उपभोगष 
पर भाषेत सेल आतिक विस बर्गवाद 
थी जतेईें एे ॥| अनृत्तिमूलत बंप! 
३| यह है. 


क्षामायनी 


श्र 


वि दूसरा भाषर खड़ी हो जाती है। 
जा पभावश्यगताए पूरी भी वा जा 
सदती हैं, वे एबं निश्चित प्रवधि गे 
लिये, मदा बे लिये नहों) भ्रावश्यक- 
साभा ने रक्तरोज वो जीवन रण में 
धरपिकाधिक प्रतिस्पर्धित उत्ादन द्वारा 
समाप्त करते का प्रयस्न भौतिववाह 
मी प्राघारणिला है। ये भावश्यबताए 
ज्यों ज्या उत्पादन बदता जाता है रत्पों 
हों बढती जातो हैं। इस हृष्टि से यदि 
दसा जाय ता भौतिव पदार्था द्वारा 
मुख समृद्धि वा। कत्पना विधेशमया ता 
है पर पूण तृष्टिमूलर नहीं । 


प्राज गा समाज, भाज ने लाग इतने भाग 


बढ़ गए हैं कि इस सम्यता द्वारा प्रत्त 
समद्धि ब॑ बघन से निमुत्त हर 
पीछ भा नहीं लौट सबते।॥ मृगतृष्णा 
मे लालायित बुढित सृग को भाँति 
लोकजीवन वा मर म॑ जल दन वो 
साधना वा दायित्व एसी स्थितिम 
साहि-यकार व। उठाना पडता है । 


प्रमाटजा न यह भार सहज हा उठाया, उसे 


निवाह्य तथा वतमान समस्या वा 
समाधान दिया । यह समाधान वगवाद 
नहीं, मह्भस्तित्ववादी भौर समवयवादो 
है। भाज ससार मो जनता का तोन- 
खौयाई भाग सहप्रस्तित्व के मिद्धात 
का स्वाबार कर चुक् है। मल हो 
यह प्रापायिक ने हावर वचारिक 
हा क्‍या न हो। यह प्रसादजी के 
मविष्यद्रष्टा होने वा प्रमाण है। 
प्रसाटजी ने कामायना मे विवव और 
हृदय पक्ष भा सह्भस्तित्व कायम 
करने का प्रयलल क्या है। प्राइतिक 
विकास भौर भौष्िक विकास का सम 
वय कर भ्रातरिक और भौतिक प्रम्युदय 
तथा सिद्धि के लिये युग का द्वार खाता 
है। प्रशृतिवादी और बुद्धिवादी सम्यता 
व समभलन का आायांजत कर उरल्होंत 
भावात्मद्‌ प्रगति का सोपान प्रस्तुत 


कामायनी 


डिया है तथा शाप्र भौर शापित 
दोना वो सृ्ति वा भा उाहाने विपान 
किया है। इस दृष्टि से देखा जाय तो 
ब्रमाटजी महान बितग ये छझूप् मे 
दिही जगद व भमुख उपस्थित होते 
24 व ऐस थितक मे रूप मे उपस्थित 
हात हैं. जा वयतिवा भौर सौविय' 
साधना गा महात्माजी भी तरह 
एवाब्रार वर साहियिव' देंगे से मूत 
बरने वा प्रयत्न वरता है। 


रि ५ न्च 
आानद या प्रत्याभिज्ञा टशेन या फाश्मीरी 


शैयटशन--जहाँ छव यपक्तिव चितन 
का प्रश्न है प्रसादजी प्रसेड झानदे 
बे] जीवन था परम घ्यय घोषित वरत 
हैं। यहाँ व भाभुनिष सम्यता वे 
ये सस्थापव मनु वी प्रतिष्ठा शान, 
किया भर इच्छा ये भेदों वा! मिटदावर 
बरते हैं। इस लांग प्रत्यभिता रर्शने 
या दश्मोरा शवदर्शन वा सामरस्म 
सिद्धात घापित बरत है । 


शव दशन मे वश्मोरी शव दशन सर्वाधित्र 


नवीन हात हुए भी भत्यधिक हृत्यग्राही 
है। यद्यपि वषमीर म॑ इसे दशन बा 
उन्नयन भाटवी शताडटी में हुभ्रा तो 
भी इस दशन के भक्त इस प्रलौकित 
भौर साज्चात्‌ शिवप्ृत बतात हैं। इस 
भनादि दशनत दे कालप्रमाव स उच्छद 
हो जाने पर श्रीक्रदम्प से शिव न दया 
बर इस दशन का उपदर्श क्लास पर 
दुर्वाता ऋषि को दिया। ये सूत्र 
शिवमूत्र वे नाम से ख्यात हैं जिनती 
संख्या १६० है। बाद म दुर्वासा की 
शिप्यपरपरा द्वारा यह बराबर 
प्रचारित प्रसारित होता रहा । 
श्रीकठ5; बसुगुप्त, सोमानद, उत्पलाचार्म, 
लक्ष्मण तथा भ्रभिनत्र गुप्त इस दशन के 
प्रमुग भ्राचाय हूँ । 


कश्मीरी शव दशन श्रद्वत दशन है। इसका 


प्रचार व्यापक झूप से कश्मीर मे था 
इसलिये इस वश्मीरीय शव दशन के 
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श्श्र 


नाम से ख्याति मिती । ईश्वराद्ययवाद, 
त्रिक दशन माहश्वर दशन एव प्रत्य 
भिना दशन वे नाम से इसे संबोधित 
किया जाता है। 

इस शव दशन का साहित्य अत्यत विस्तृत 
तथा व्यापत्र है । इस दशन का स्पष्ट 
करनेवाले श्राचार्यों का निम्नाकित 
गृतियाँ इसका मूताधार हैं -- 

चसुगुप्त-स्पदामृत, भगवद्‌गाता-वासवी ठीका । 

क्ल्‍लट--स्पदकारिका स्पदवृत्ति, तत्वाथ 
चितामरि मधुवाहिना ( प्रप्राम )। 

सोमानद--शिवदृष्टि शिवहृष्टि वृत्ति । 

उत्पलाचाय-प्रत्यमिज्ञा कारिका,  ईसवर 
सिद्धि स्तांत्रावती | 

राम--स्पद बृत्ति, भगवद्गीता टाका मतग 
तंत्र गाता शव दशनानुसार । 

उत्पल वैेष्णय--रुपट प्रदीपिका | 

अभिनव गुप्त--मालिता विजय शिवहट्टया 
लाचने, पराशिशिका विवरण प्रन्‍्य 


भिताविर्माशना, , प्रत्यभिता. वृत्त 
विमशिता तम्नाताक तत्रमार) 
परमाथसार । 


भाररर--शिवसूत्र वातिक । 
क्षेमरान--शिवमूत्र बृत्ति शिवसूत्र विमशिनो 


प्रयभिवाहलय स्पट्यटाह.. स्पट 
निण॒प । 
सग्रोगरान--परमाथसार टोका ! 
जयरय--तत्रालाक । 


शिवोपाध्याय--विनान भरव टीका | 

शाकक्‍र वटात का माया के गूढ़ रहस्य का 
भान स”ज नहों । उसका चनाय भौर 
भझान” स्वरूप ब्रह्म वहत्वहान! है। 
सवशक्तिमान का कलृ त्वहीन हाना 
भौर जश्ता मं क्तृव शक्ति का आराप 
साख्य के चताय पुसर्पष और वच्यत का 
माया क्‌ प्रति जितामा उपन्न करता 
है घौर इस जितासमा वा सहज समा 
घान साधत का उप्ताथ नहीं हाता। 


फामायनी 


प्रत्यभिज्ञा टणन इस प्रथ मे भ्रधिक 
सहज है कयोवि वहाँ भेटमाव के लिये 
स्थान नहीं। यद्यपि माया इस दर्शन 
में भी है ता भी इस भ्रचात शक्ति को 
यहाँ स्वतत्र सत्ता नहीं। इसका सूत्र 
परमतत्व शिव के हाथ में है। उसका 
लीला मे ही इसका उत्य भौर लय है | 
परमशिव “बित्‌” है, सभी चिमय 
पदार्थ उससे टी उ मीलित होत हैं भौर 
उसी में लय हो जाते हैं। 

शव दशन के गनुसार प्रत्यक जाव में भव- 
स्थित आत्मतत्व ही शिव तत्व है। यह 
आत्मतत्व भ्रनादि, अनत भौर चतय 
है। इस भ्रप्रतिहत शक्ति का परमश्वर, 
शिव; परमशिव और परासवित सज्ञा 
भी प्रटान की जाती है। 

सारा ससार परमशक्ति सपन्‍न इस श्रात्मा 
का स्वरूप है । विश्व वे सारे प्रपच 
उसा से भिनत भिने रूप में प्रकाशित 
हात है। वह ससार श्रौर प्रसमार 
दोनो है। ससार प्रौर परमशिव में 
सवथा भद नहीं है। सब उसस हा 
स्फुरित हैं। वह एसा प्रनत शक्ति है 
जा पतल्रक मारत ही सष्टिरचना एवं 
सहार बर सकता है। यह श्रनत 
शक्तिमया आत्मा जा सार सृष्टि के मूल 
मे है परम चतय या चितास्वस्प 
हैं। शिव का ग्रइृत्रिम प्रहभाव उनका 
विमशशक्ति है जा उनके बनृत्व का 
कारण है । 


इस शिव बग। पाँच मुख्य शक्तियां हैं। इन 
शक्तियों ब॑ माध्यम स हा यहू परम 
भट्टारक- भ्रवना लीला मरता है| यद्यपि 
ये शक्तियाँ पनत हैं ता भा मुख्य पौच 
शकितियाँ खितु, प्रानट इच्छा चांद 
भोर क्रिया टे। इस शवितसमूट का रूप 
हा विश्व है। कहा भा गया है, 
“स्वशक्ति प्रथमा प्रस्थ विश्व! । 
चितृशक्ति-- यह शिव व प्रवाश शक्ति 


कामाग्रतो 


का वाधिका है। इसत द्वारा उह 
अपना झनत शक्ति वो पझनुभूति हांती 
है। इसतिय भ्रहसार या अभिमान 
शक्षि वी भा सज्ञा इसे दा जाता है। 
स्वप्रवाश वा बोघ भा इस णक्ति 
द्वारा शिव का हाता है। प्रानद 
शवित--शिव आनदमभय है श्लौर इस 
चकित के द्वारा आनट वा साक्षा 
त्तार शिव अपने म॑ करत हैं। 
परम मद्गारत शिव सटा इसों शक्ति 
के कारण आनदमय रहते है। श्रानद 
पूण स्वतत्न हाता है तथा उसम झात्मा 
का विश्वाति श्रौर सहज प्रसन्नता रहती 
है। इच्छानुसार सब्र बुछ बने जान 
का शवित था नाम स्वतन्नता है। 
इच्छाशक्ति--प्रात्मा का इस झानद 
सयी स्वतत्रा स इस शक्ति का उद्धक 
हाता है। रचता के तय इच्छाया 
कामना अभ्रनिवाय है। इसक द्वारा ही 
शिव सृजन, सहार और जा कुछ चाहता 
है करता ह॥ भानशक्ति - इस शवित 
के वारण हा शिव का चान स्वरूप 
माना गया है भौर इसक द्वारा हा 
शिव ब्रह्माड के कग्प क्शा का दखत हैं । 
क्रियाशक्ति-- दस क्रिया शक्ति हा 
कारण शिव सभी स्वरूप धारण करन 
में सन्नम ह। 

समस्त सृष्टि वी अ्रभिव्यक्षित करनेवाले शिव 
शक्तिमय है। शक्तिहान शिव जड हैं 
भ्रौर शिपहीन शरक्ति अस्तित्वहीन है 
इन दाना का अभेद ही सदाशिव या 
परम शिव है। सत्यशिव या शक्तिमय 
शिव का 'उमप! सष्टि और निमपा 
लय है। दोनो धनादि श्ौर श्रनत हैं। 


इस दशन मं कुल ३६ तत्व माने गए हैं। 
वे इस प्रकार हैं--- 
१-५ पंचभूत--१ पृथिवा ( धारण करने 
वाली), २ जब (पिघताने या धोजने या 
२० 


श्श्रे 
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भिगोनेवाता), ३ तज या प्रगति (दाहक 
तथा पाचव), ४ वायु (सजावन) भौर 
५ आावाश (प्रवक्‍ाश प्रहाता) | 

६-१० पचवर्मेद्रियाँ-5६ उपस्थ, ७ पायु 
झ पाठ, €£ हस्त और १० वाक्‌ । 

११-१५ पदचनानेंद्रियां--११ जिह्ठा, १२ 
नामिका १३ नंत्र १७ त्वक और 
१४ शान | 

१६-२० पचत मानताए---१ ६ रूप, १७ रस, 
१८ स्पश, १६ गष श्ौर २० शद | 
इनमें प्रपने से झतिरिकत ग्रय कुछ 

ही रहता । इह नार्नेंद्रिया ग्रहण 
बरता हैं । 

२१ मन--सवल्प एवं यिक्‍ल्प का कारण। 

२२ अ्रहकार-प्रभिमान का साधन । 

२३ बुद्धि--चतय प्रतिधिब ग्रहण करने 
तथा स्वरूप निश्चय करनंवाली) इन 
तानो को श्रत करण रूप तव माना 
जाता है| 

२७ प्रश्वति--महत्‌ तत्व स॑ लक्र पृथ्वो तव 
तक का मूल कारण एवं सत्व, तमस्‌ 
एवं रजमस की साम्यावस्था । 

२४ पुस्प--बचुक़ आवृत्त चत्तय । 

२६-३० प्र क्चु--२६ काल २७ 
नियति, २८ राग २६ विद्या श्रौर 
३० क्‍्ला। ये पुस्प का आावृत्त कर 
लत है जिसस पुरुष का अपने मूल 
रूप का नान नहीं हता झौर वह 
अपने का भ्रनित्य, श्रपूणा एवं सकुचित 
सममभने नगता है। 

३१ माया--भ्रहम और इंदम्‌ का पुम्प एव 
प्रदति रूप म भेदक तत्व । 

३२ सद्‌ विद्या--अहम्‌ झौर इदम्‌ का पुरुष 
एव प्रह्दति म एक्त्व की प्रतीति कराने 
वाना तत्व । 

३३ ईश्वर--इल्मू का प्रधानता और श्रहम 
की गौणता रहती है ॥ इसमे नान 
शक्ति का श्राधाग्य रहता है जिससे 
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सृष्टि को क्रमिक झभियवित शा बोब 
होता है। 

३६ सदाशिव--इसमे. इच्छाशक्ति का 
प्राघाय. रहता है। यहा जगव्‌ का 
अव्यक्त रूपम बोब होता है। यह 
अतवर्ती निमेप है। उ मष सदाशिव 
पक्ति की अभिव्यक्ति का कारण है 

३०५ शक्तितत्व--इसकी चर्चा पहले की जा 
चुकी है । 

३६ शिवतत्व--इसके सबंध मे भी पूव निव 
दन क्या जा चुका है। 

प्रत्यभिज्ञा दर्शन मे स्थुल से सूक्ष्म वों श्रोर 
जीवयातम्रा का निंदशन इन तत्वा के 
परिचय क॑ उपरात करना श्रप्रामगिक 
न होगा। प्रत्यभिज्ञा का भश्रथ मनन भा 
हाता है। नांत वस्तु को पुन नचात 
करना प्रत्यभित्ा हा है । 

प्रत्यभिशा दर्शन में शिव मूल तत्व है | प्रकाश 
उसका प्रातर रूप है शौर विमश उसका 
वाहक | विमश रुप मं हां वह ससार 
मे सवन्न भ्रभियक्त है। बचुऱ दे 
भ्रावरण के कारण जीव शिव्र क॑ मूल 
रूप को उसी प्रवार नहीं जान पाता 
ज॑से रास म छिपी अग्नि का द्रप्टा। 

यह स्थिति जाव मे पशुभाव वी है। 

इसके उस वास्तविक स्वरूप वा पटचान 
जा चित्स्वर्प है अनुभूतिगम्य है। 
प्रत्यभिवा बारिशा वृत्त म॑ वहां 
गया है-- 

ज्टात्मव हि दवाएत स्थितमिच्यावशादहि । 

मोगाय. निरपॉटानमथजात  प्रताशत॥ 

मह बिति परावाक भट्टारक विउ वा हूल्य है। 
इस परम सत्ता वो पहचान स हा जाव 
से परणुभाव समाप्त हा है। इस 
परम पट का प्रालि से जीर परमामा 
बन जाता है भोर ३६तवंास बना 
साथत्र कसा तमय हाता है इसका 
प्रभिनद गुत ने इस रुप मे वर्णन 
जिया है-- 
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व्यापिनमभिटितमित्य 

सर्वात्मान विधूतनानातवम्‌ । 
मिर्परम परमानद 

यो वेत्ति स त-मयो भवति || 


इस अवस्था मे साधक अपने भीतर हा ब्रह्मड 


वा दशन प्राप्त करता है। यह सर्वोत्तम 
समावि को स्थित्ति है। मालिनी विज 
योत्तर तत्र म॑ कह्य भी गया है-- 


श्रक्श्चिच्चि तकस्यव गुरुणा प्रतिबोधित | 
उत्पद्यत य भ्रावेश शाम्भवोषध्सावुदारित | 


प्रययभिज्ञा की सावनाप्रणाली शक्राचाय वे 


भ्रद्वतवाद से भिन्न है। उनके भ्रद्दतवाद 
में वेवल चान का भ्रसडता साधना का 
चरभ परिणत्ति पर ॒सस्थित होती 
है। भक्ति के लिय॑ उनकी साधना 
प्रणाली मे काई स्थान नहीं, क्योंकि 
भक्ति मे द्यता हाती है तथा भक्ति में 
अनान का स्थान उनके मतानुसार होता 
है। भक्ति को भीव एक प्रकार वा 
झ्रावरण ही मानत हैं इसलिय चिदा- 
नंद क॑ लिय वे इस झावरण को 
परिसमाप्ति स ही मोकज्षप्राप्ति सभव 
समभते है। 


प्रत्यभिचा का हृष्टि शकर के इस भ्रद्वत से 


भिन्न है 


बटाजा चुव्ा है कि प्रत्यभिता का प्र्थ है 


नात वस्तु का फ्रिसनात करना। 
यह चानापलीध गुस्टाज्ञा स हाती 
है। दीक्षा प्रताननाशवरा एवं सत्य 
घानदायिका शक्ति है। भचाव को 
इस दश्शनम पशुवधन भा कहते हैं। 
एमा गुर जा तव वा द्वटा द्वोता है 
उसक्‌ द्वारा लिए गए चान से उसा 
प्रवार साधन प्लान” का लाभ करता 
है जिस प्रकार विसा दूती व माध्यम 
स वशित प्रेमिका क वन से प्रमी 
व प्रानटजाम हाता है। शिव का 
ठाक ठात पहिचानन वे लिये गुर वी 


क्ामोयेनी 


१४५ 


महत्ता इमम भ्निवार्य बताई गई है। 
यहा प्रत्मभिता दशव है। 


प्रमाद वा भ्रानत्वाद प्रत्यभिता से निश्चय ही 


प्रभावित है । क्तु उ होते इस प्रभाव 
मे मौलिक चिंतन द्वारा भौतिव' विकास 
क्रम भ्ौर मानसिक विदासक्रम वा 
ऐसा सम|वय क्या है वि वह स्वयं मं 
मौतिक हो उठा है। उमम जावन है, 
एकात दर्शन र। तरह पव्रायन नही । 


यह प्रत्यभित्रा दर्शन भत्यत व्यावहारिक तथा 


हृदयग्राही है। सहज समाषि का यह 
रागात्मक पद्धति है। शिव रसखूप है । 
इसलिय काव्य जा रममय वाक्य ह 
उससे इसरा परम सामीपष्य या एव 
वयव है। भक्ति एवं वानमांग का 
इस दशनप्रणाली मप्रदुभुत सामरस्य 
है । निगुणता, सगुणता एवं सूफ्याना 
पन जा हिंदी साहित्य का त्रिवाराए हूँ 
उनका भी इससे मल खाता है। यथाथ 
झोर भादशश का भा दस मत में एक 
वय है। इसलिये बामायनी मे इस 
दशन की व्याप्ति हिंदी साहित्य वी 
मल चितन धाराझा के सामरस्य का 
सुदर और सफ्न प्रयन है। 


मौतिक उत्रप्र की लिय, सामाजित्र उत्वर्प 


के लिये उ होने भौतिद शौर प्राइतित 
सम्यता का समंत्र करा शझऋ्ाद्धा और 
इटा के योग स मानवता के प्रवद्धन के 
लिये सदश दिया है। इस प्रकार 
लौबिक अलौतिउ, वचारिक, सामा 
जिक, सास्द्तिक सभा ह्टिया का सह 
अस्तित्व स्वाकर करत हुए उहोने उन 
सबका एसा सम वय कराया है जसा 
समन्वय तुलसादास क॑ पश्चात्‌ हिंदा 
साहित्य म काइ दूसरा कवि युगमगल 
के लिय नही वर पाया । 


कमाथना सतन्रस्त मानव को सत्रस्त समाज 


को, विभिन्न प्रकार के आस्थावादिया 
को चिरतन मंगल और सामाजिक 


क्षय 


प्रम्धुदय के लिये एव मंच पर उपस्थित 
करती है । वह मंच सवा होते हुए 
भो, कंवल प्रसादजी द्वारा विनिर्भित 
है, पर वह लाक्ष व लिये है श्रौर है 
स्फूर्तिमय, चेतनामव, श्रसड तृप्तिमय 
कौर जीयत । 


इस प्रकार प्रमादजी आधुनिक हिटीसाहिय 

व महाततम कवि, विचारक एवं अनुपम 
साहियस्रष्ठा के रूपम हमारे समुख 
उपस्थित हैं. जिग्की इतियाँ प्रप्ने 
गुणबम के कारण सक्रह़पात्मक रख 
सिद्धि का धारा स लाक क॑ शुप्क कूलों 
का हरा भरा वरन वा प्रयत्न करती 
हुई दीखती हैं । ऐस युगप्रवतव कलाकार 
सक्डा वर्ष मे एकाब हुआ करते हू 
जिनबी उृत्तिया के अज्चुर मगलदीप 
बनकर युग युग तब जन जन के मानस 
वा तिमिर मे प्रभा वी क्रिणा क्‌ स्पश 
स ज्यातिदान करत हैं। प्रसादजी ऐसे 
हा महाद्‌ फजाकार, क्‍्लाशित्पा एव 
साहित्यचिंतक, साधक तथा खप्टा हैं। 

कामिनि 5 का० १२। चि० ६५८। 

[मं० स्रो०] (स«) कामवती जा, सु दर त्ली, मदिरा। 

कामिनो तर चि०, ४६, ५१। 

[स० छी*] (हिं०) (० “कामिनि? |) 


क्ाम्य है: को० १०, ६५ १६४) 

[वि०] (स०) जिस वस्तु को इच्छा बी जाय, इच्छित 
यज्ञ अथवा कम | 

कायकर्म  का०, २७० । 

[सम पुंण्ु शरार स होनवाता काय, वह काय जा 

(3०) शरीर क॑ लिए क्या जाय, जसे स्वान । 
कम रूपी शरीर | 

चायर बरः आा० २०३१ ॥ अंब, ३२७३ 

[प०] (हि). डरपाक, भार, कातर, प्रसाहमी ! 

कायरता + का० ह१८। 


[मं* री०] (हिं०) मास्ता, डरपास्पन, कादरता | 


काया 5 का०, ४७६, ६७, १२३, १८७, १८३, 
[सब्सीणु २२६। |! < हे 


कारक 

(मं०) शरीर, तन, बदन, दंह । 

कारक हज का० कु० ६४। 

[वि०] करनेवाला, किसा वे स्थान पर या 

(8०) प्रतिनिधि के रूप मे काम करने 
घाटा । साधन । 

कारण ८ का०, ५४७, २३६। भा० श३े। प्रे० 

(० पुं०] | मु०, २१६) 

(स०) जिसके प्रभाव से या फठस्वरूप कोई 
काम हो | सबब, हेतु निमित्त प्रयो 
जन | वह जिसमे कुछ उत्पन या 
प्रकट हो | मूल साधन। तात्रिक 
उपचार या कम । 

कारा 5 आँ० ४६ | का०, ६५ । 


(सण स्री०] (स०) बधन कट, बारागार जेल। पीडा 
क्लेश | 

फारी तरबारे ८ चिं० ६५ । 

[स« स्री०] (ब्र० भा०) काला तलवारों। भयक्‍र युद्ध 
विनाशकारा समर | 

कारण नीर प्रवाह रूका० कु० १११ | 


[कब पु] क्गणा से तिक्‍ली हुई आसुझाा वी 
(मण्) धारा । अत्यत बाहरििक रूप से नयन 
क॑ नीर का प्रवाह | 

फार्तिस. कौ म॥र० सं० ३२। 


_सिश्ा पु] (स०) कातित का महाना । 

[कात्ति+ इृष्णा कुद्दू क्रोध से काले क्रका भरे 
हुए--विशास मे चद्रलेखा का पुत्रार | 
प्रसाद सगात पृष्ठ ३२ पर सक्‍लित | 
ऊीवन दी घोर भयातुर मसकदापत् 
अमहाय अउ्रधक्तारमय विपत्ति का 
स्थिति म हाथ पकड़ वर खांजने पर 
मा काद साथी नहीं मिला । पर ऐसा 
स्थिति म॒ भी तुम्हारी छबिमात्र हा 
हमार लिय टप्रमातिका हुई और 
ही हमारा प्राण है, उत्त कम्रिता 


का यहा भावाथ टै॥ *०--प्रसाट 
मसगात । ] 
बाल पू माँ ४५ ७०। का० कु० ३० 


[सदा ६९] (मं०) ११५। का० ८ ३४७ ६. 
२६१३ ० ३०। लर ४६। 


श्च्ड्‌ 


१४६ पाली 


सवध की वह सत्ता जिसके द्वारा भूत 
वतमान, भविष्य का बाघ हांता है 
समय । मुयू यमराज । उपयुक्त समय 
अवसर ! अवाल, दुर्भिक्ष । शिव वा 
एक नाम । 

कालजलधि रः का० है८५। 

[स० पुं०] (स०) काल रूपा सागर, मृयु सागर । 

कालपरिधि ८ क० १६३॥ 

[म« ख्रो०] (स०) समय चक्र समय का घेरा । 


काक्षरात्रि रू शा० २३। म० ८। 

[स० स्वी०] (०) अधेरा और भयावना रात। ब्रह्मा का 
रात जिसमे सारी संष्टि क्षा लय 
हो जाता है। प्रलय वी रात मृत्यु 
की रात | लिवाला वी रात। कतल 
की रात । 

काला सन का० १७। 

[5 ] (ह०) काजज या कोयल व रण का स्थाह 
मृष्ण | क्लुपित बुरा। भारा प्रचड। 

कालापानी रू झ्ा० २२। 


[स० १०](हि०) भ्राजीवन कठार द” कारावास । श्र 
मत निकाबार द्वाप में भारतायों का 
टिया जानवाला आजावन कारा दड । 

कारलिंदी आ० ३१। वका० १७२ १५४६। 

[२० खो] (म०) चि०, २१ । का० बु० ११२। 


यमुना नंद जो बलिंद पवत से 
निक्‍लता है। 
कालिमा 5 का०, १४७ पर ८७ १७४५, १८६६। 
[हि« री*] म० ३५ ४० ॥ ल०, २६ ५६ 
(8०) ७२ ८५०। 
काजापन वालिस कलोछ अ्रधरा, 
कक लाछन । 
काली तू आ० १६ २१ ३७) ५७। वा० 


[स सो०] (8०) ६६ १४२ १४७ १६७। ल०, २७। 
चडा बालिका प्रावत्ती गिरजा। 
[मं १०] (६०) एक नाग का नाम जिस श्रीकृष्ण ने 
मारा था। 
[हि] (8०) श्थाम रंग वाता। हृण्य रस वाला। 
[काली झॉर्या का अवकार-- सहर! म पृष्ठ ३७ पर 


काली कली 


सकलित गौत । इस गीत का भावाथ 
> है काली श्राखा का अवकार जब हृदय 
के आर पार हों जाता है तो मद 
में अचेतन ( सबकक्‍ासम ) कक्‍्लावार 
रग का बहार लेकर क्ितिज के पार 


९३७ 


किछुक 


महांपुस्ण अविनाशी होते है जो सारी 
वसुधरा को काशी समझते हैं। यह 
राजा काश के नाम प्र बसी ससार की 
प्राचोनतम नगरी है जा वर्तमान में 
चाराएमी नाम से विख्यात है और 


एसा चित्र प्रकाशित करता है जिसमे 
कंवल प्यार ही प्यार रहता है श्लौर 
केवल मुंसकराती चादनी रात एवं तारो 
की क्रिणा से पुलक्ित गात पर मघुपो 
एय किया के घांत चलते हैं श्रौर 
मलयंज वात चुपके से झ्राता है जिससे 
बादल वी भाति स्वप्नो का दुलार 
मिलता है और जिससे चार बूद आसू 
मिलते हैं। तव कलाकार लहरों का 
भाँति अ्रधीर होवर उठता है और 


गगा के बाएं तट पर धनुषाकार बसी 
हुए है। प्राचोन समय में काशी 
प्रदेश के तजिए प्रयुक्त हाता था | 
नटराज विश्वनाथ क॑ तिशूल पर बसी 
यह नगरी प्रकाश का सावनाभूुमि 
झौर कवि प्रसाद का ज-मभूमि रही 
है | तुबसादामजी का कथन है-- 
मुक्ति जम महि जानि चान खानि अ्रध हानि कर । 
जह वस क्षम्रु भवानि सो कासो संइग्र कम न |] 


पे काश्मीर 5 म० १७ २१ २७। 
उसका भूय मधुर व्यथा स चार उठता [छ७ पु भारत मे हिमाक्षय की तराद मे स्थित 
है ओर उसमे सुवे किसलय सी पार (म०) मनारम प्राइतिक प्रदेश | 


भर जाता है तब छाता पर ग्रासू का 
तरल उसास का समीर या पतकड 
सा गिर जाता है और फिर भा 
कलाकार वी पागल रट प्यार प्यार 
हा रहती है । <०--लहर।] 

काली काली 5 3०, ४८। 


[काश्मीर--- महाराणा का महत्व” मे स्वास्थ्यकर 
जलवायु क॑ लिये काश्मार का उल्लेख 
हुआ्ना है ।॥] 

क्ाप्ठ ज का०, ११८५। 
[स० 4०] (स०) (६० 'काठ |) 


[वि०] (०). एकदम स्थाह। धनघोर कालप | भपयक्‍र. सो ऐप 22220 
इष्णाभ ) [वि०] (ह०) के सहश समान या तरह । 
काले के प्रॉ०, ७४५॥ का० कु० ३८। का०, का्सों 5 ह ६१। 
[कन (6०)... छछ९। च०, ३०, [सब] (० भा०) डिमस। 
(१० 'काला! ॥) काहि. 5 चि०, ६७ १५६ १६७। 
घाले-फाले ८ ल०, ७६। [सवद०] (ब्र० भा०) क्सि को । 
[4०] (6०). अत्यत काला । बहुत कालिमापुण । काहसो & चि०, ७२। 
काल्पनिक्त 5 वा०, १३५। [सब॒०] (ब० भा०) कसा से । 
[जिन कल्पित भारोपित, कल्पना करने का फिकिनि 5 चिं० ६१। 
'(सं०) भाव | (वह गाय) जो गभ घारण करने..." जो”] (दि०) चुद घटिका, करपनी । 
के याग्य हा । किजल्क | पझ्रा०, २२ | ६०, २५। 
काशी ८ बा७ बु०। 


[स० पुं०] (8०) कमल वा केसर, पराग, वमल | 
क्जिल्क पुज॒ ८ का० बु०, ४७५। 

[घ० इन] (सं०) कमल का समूह [ 

किंसुक 5 चि० १७२। 

[उं« १०] (०) पत्राश, ढाक, देसू | 


[४० स्ो०](स०) वाराणसा नाम स प्रसिद्ध नगरी । 
[काशी-- गान!--वानवकुमुप॒ में जननी जिसकी 
ज॑ मभूमि हो, बमुथरा हो काशी हा ॥? 
पाशा वा इस रूप मे उल्लख | वही 


किंतु 


फ्ति रू या०, ७, ४४७, ५६ ८४ ८५६ ६२, 

[परव्य०] (है) ६७ १११ ११३, ११८, १२३ १३१, 
१७२, १७५ १७६, !७८, १८०, 
१८४, ११४, ९ै०५६ रैद६ १६० 
१६१ १६२ २६०७ १९० १६७ 
१६८, २०० २०१ २१० २२६ 
श१८ २०६ रे६१ २६४५ २७० 
२७११ 
पर, लबिन परतु बरच वरन्‌ यल्लि। 


कितना रू भ्राँ० ७६। वा० बु० १। का> + 
[क्रि० विए]. ३७, रेद 4१ ४२ 2७ ४६३ 
(हि०) ६4. ६६ ६४ १११ १२० 
[प्रशवाघक वि*] १२६ १५८६ १४६ १७६ १७८५ 
१८६ १६२ १६४ २०६५ ९०६ 
२२६ २२८ २३४ २१५ २४७ 
२छ८ २६१॥ प्रे० २२ २३। ल० 
३०। 
किस परिमाण मात्रा या सख्या बा। 
झधिक बहुत । विस परिमाग या 
मात्रा मे ? अधिक बहुत, ज्यादा । 
क्तिनी रऋ का० ५ २७ ६४७ ६६ ६७ ६६ 
[क्रि० विशु ७७) ९१४ १२२ १५०३ १६०, १६४ 
(हि०) १७२ १७६, १८० १९५७ १०६ 
[प्रशवाचक वि०.] १६० १६२ १६३७ २०६ २११, 


२२३॥ २२८५ २२९७७ २४६ | ल० ११। 
(<* क्तिना! |) 
क्तिनिे 5. का० १७ २५ ५६, ७५ ८० «८५ 
[क्रि० 4०] १६४ १९७१, १७६ १७८५ र५३, 
(हि०) २५७ २७२ | ल० २६। 
[श्तवाचक] (टै० क्तिना! |) 


[क्तिन दिन जीवन जलनिधि मे-- लहर म पृष्ठ 
2२६ पर सकलित गात । इस मात का 
भाव इस प्रकार है। ग्रतर की आग 
स॒उद्वलित हाक्र कूल चूमने के लिय 
लहरा उठ उठकर गिरता रक्‍ती 
चलती गतिविधि में नव छवि का सजन 
क्तिने दिन तक जावन मिधु में करगी। 
जावन के इस निरवधि पथ मे मधु 
सग्रीत से पूर्ण भत्तीत की रागात्मक 


१५८ 


(22 


विरगाति। गोयाएँ यह पाया सा 
मरा हवर में तर हक गायगा। 
भागा दस मधुर घाधि मे इगक 
निधन हहयमुपुर में सूप भो” प्रीर 
सार ब हा झा उजत सिर 
बताएँग । *१--ल*र ।] 


फ्धिर मन बा[ु० १८३ २६९ २३७) 

[कि० 35] (६०) हिसे धार २? रिंसे तरफ ? 

क्धिों 5 २२ २६ १७९ १६१॥ 

[प्र०] (य्र० भा?) प्रयया या। 

फ्नि थे वा० ६७ १७३॥ 4० ८०॥ 

[सब ०] (हि०)। विस वा ब॑यल । 

क्नारा 5 प्रो० ७१। झ> ५4। 

[मे* १०] किसा यरतु या बह आग जहां उसता 

(फा०) तवाई या यौढाह सम्राप्त हता ह। 
भ्रीम गिरा । नहा या जनाय वा 
तट तार। 

क्नारी रन चि० १५०। 

[सं री] सुनहल या स्पहल श्राटि रंग वा पतला 

(फा०) गोटा । ( बाइर ) 


किलनरियाँ ८ का० २६/। 
[सं० स्गी०] (हि०) शिनतर जाति व जियाँ। सारगा। 


किमपि न्‍ू* चि० १३२) 
[प्र य०] (सं०) रिचित दुछझ भी । 
किया | व० १०, ७, १६, २२ २६ । वा०, 
तर] ३३ २४ ४३ ५५, ६७ ७२ १४०, 
(7०) १६१, १६५ १८१, १६६ १६७, 
१८६ २०० ११६ २२६, २३५, 
२८६ | पभ्र० २ १८ १६ २१॥। म०, 
है: है € ७, ३ '87] 
वरना! का शूतवालजिव रूप । 
किरण. ह झा० १८ 9७१ ६०। का० बु०, 
[म खी*] १। का० ६ ३७, ४३७ ४०, ५१, 
(स०्) पर ८८ १८० १५६ १६७ २२७ 


२०६ १५२ २६० | भ० २८ ७६।॥ 
प्र० १, ७ । चि० २११ 

ज्याति काव भात गूल्म रेखाएँ जो 
प्रवाह व रुप मे प्रस्व।लत पदार्थों से 


किरणावलि 


श्श्ध 


किशोरवय 


निकल कर फ्लती हुई दिखाई देती हैं। “[स० खो» (से०) विरणस्पी की वात क्रिण । 


मु, चद्र, दीपक आदि के रोशनी की 
लकीर | 

[ किरण-- भरना! में प्रृष्ठ २६-२६ पर सक्‍लित 
मह्जपूण्ण कविता । सुदर उपमाना से 
मूतित इम कविता में प्रमात्जी ने 
भावा का जीवत रूप में उपस्थित 
किया है। कर्ण का बिखरा हुई दख 
कर कवि जिनासावश यह पूछता 
है कि आज तुम क्‍यों बिखरी हो ? 
तुम क्सिक अनुराग में रगा हो? 
स्वण कमत व समान परमाखु का 
पराग उडाती हा और प्ृृथ्वा पर 
प्राथना व समान भुका हुई हो। 
यद्यपि मधुर मुरजा सी तुम हा तो भा 
मौन हा। कमी श्रनात विश्व वी 
बेदता दुता सा तुम कौन हा? तुम 
प्रदृति को सुदर सरस हिंगार उठाकर 
परमानद दती हो। स्वगक॑ सुत्र के 
समान तुम उससे भूतोक का मिलती 
हो । तुम कमा संयध जादती हा। क्या 
तुम विरज को विशाक बना दागी! 
तुम उपा मुदरी क कर का सकेत दे 
क्षिस प्रेमनिकेत दिखाती हा। प्रो 
चचले । तुम ग्रनत शूय पथ पर 
बहुत चल चुवी हो, ठहरा । कुछ विश्वाम 
करा और मन मदिर क॑ द्वार खोला 
ताकि वहाँ साथा बसत जाग जाए। 
>ै०--भरना ६ ] 

क्रिणावलि + का० कु० ७३ । चि०, १४६। 
[स० ख्री०] (स०) क्रिग्पा का समूह या पक्ति । 


क्रिन ८ का०, 5५८, १७० १७५, १८१। चि०, 
[स० ६०] इंध । ल० ३०। 
(ह०) (7० पविरिण! ।) 


क्रिन डेंगलियाँ >ल०, १० । 

र्तिं स्मो'] (हि) विरणरूपा उगलिया । प्रकाश क्रिणा 
का पुज । 

किरिन कली ल्‍ वा०, १७८१ 


किसने. हू चि० १, १७२॥ 
[सन स््री०] (ब्र० भा०) (टै० 'किरिन! ।) 


फिरनों ल्‍ू आँ०, ३२८ ) वा०, ६७, ६८, ६८, ६६, 
[सर छोणु १५१, १७२, २३५। त०, २१॥ 
(हि०) 'व्रिण! का (वहुवचन) 


फ्रिनों की सी >का०, १७२। 
[विन] (हि). क्रिण सा! (बहुवचन) । 


किरातहि 5 चि० €१। 

[सं० पुर ((० भा०) एफ प्राचोन जगलों जाति, 
क्रित को । 

क्रीट से का० २६१ 

[छ० १०] (स०) सिर बाँघने का एक झ्राभूषण, मुकुट । 

फ़िलक व का, १७६। 


[म० सरी०] (स०) किलिकने या हपध्वनि करने की क्रिया, 
हपस्वनि | कितकारी । 

किलफार 5 का० २८५॥ 

[म० पुं०] (६०) स्पष्ट हपब्वनि । 

स्लिकारना ८ भ०, २६॥ 

[क्रि० ग्र०] (हि०) झानद या उसाह के समय जार से 
अस्पप्ट और गभीर ध्वनि करना! 
हपध्वनि करना । 

किल्लकारी 5 ल०, २३। 

[म० स्वी०] (हि०) हपध्बनि । 

किल्लात._ + का०, १११, २०१। 

[म० पु०] (स०) एक विशिष्ट जगली जाति किरात, 

भील । 

[ क्लिात--६?९--कामायना के चरित | ] 

कियाड़ू न वा० बु०, ६०, ११६। 

[म० पु०] (हि०) लक्डी का पतला जो दरवाजा बंद 
करने क॑ लिए चौसठ मे जडा रहता है, 
पट, कपाट । 

किशोर 5 का० १०३, ११३। 

[8० १०] (स०) ग्यारह से सानह वर्ष तक का प्रवस्था 
का बालक | पुत्र, बेटा । 

[ क्शोर--प्रमपथिक के नायक का नाम। दु० 
प्रेमपचिक । ] 

क्शोरवय + का०, १०। 


किशोरी 


[म० ६०] (ध०) ग्यारह से सोतह वंष तग वा अवस्था । 
पिशाराउस्था । 
क्शोरी ८5 चि०, ७५ । 
[सं० ख्रो०] (म०) ग्यारह से रालह वष तब का यातिया । 
किस रू व०, १०) २६, ३१। या», २७ 
[सब०] २५ २६, र5घ, ३०, ३०, ५२ ५६ 
(हि) ११३ ११७, ११७, १२६ १४७८५ 
१५०, १५६ १५७, १५४५ १६० 
१७१ १८७ १६२ २१३, २१३ 
रर२२ २६१॥। प्रेन्‍, १२ २३॥ म० 
१० १५, १६। ल० २० ४७१॥ 
कोत वा विर्मीक्तमय रूप | 
ग्राँ १६ २३ २६ ७६। क० १३ 
१७ | का०, ४७ ६०, €७ १०२। 
बि० ४७ ७१। भ० २७ ७२। 
प्रे> १७।ल० ३७ ५७ ७१। 
नया निकला हुप्ना पणं। कामल पत्ता 


किसलय ८ 
[सं० इ०] (मं०) 


फल्ला | 

फिसलयमय + भा०, रहे | 

[वि०] (हिल). क्सिलय रूपा या क्मिलय स युक्त, 
कोमल पत्ते से ढका हुआ।। 

कसी. ८ क० २६ ३१। का० २६ ३८६ 

सिब ०] १२८९ १६० रेषघ० २८७४। प्र०, 
२ १४७ १७, २०, २४७ । म० २३। 
काई! का बह रूप जो उसे विभक्ति 
लगने पर प्राप्त होता है । 

किसे | का० ३७, १६ | प्रे० १३। 


[सव॒०] (हि) किसका | 
[ जिसे नहीं चुभ जाँय, मेनों के तीर नुकीले-- 
कामना का पारसी रगमच पद्धति का 
३ पक्ति का गीत। प्रसाद संगीत मे 
पृष्ठ ७८ पर सकलित ( पलका के प्याल 
रसाल हैं अलको के फदे ग्रसनेवाले 
हैं। दखती हूँ नर्नें वे नुकील तीर से 
कौन बच जाता है। ] 
बीट ब| पग्रा०, ४५ | का०, ६० । 
[४ ०] (स०) काडे मकाडा | जमा हुई मल | 
चिए 5 क० २१ २२, २६। चि० 
[क्रि० सु (हि०) क० ११, २१| 


१9७७॥ 


१६० 


द्ु कुमारग 


कराता! का 
जरगना!। ) 
कीर व बि० २३, ६६, १५६। 
[से पु] (सं०) तोता खुग्णा, सूष्रा | ब्याप । 
कीरन __ ८ वि०, २३१ 
[सं* ६०] (अ० भा०) तात । बार या उहुउचन । 
कीर्ति न ०, ५०, १२ १०६। 
[सं> ख्रीश] (ब्र० भा०) (”० का!। ) 


कीरहि से जि० ७०। 
[सं 4०] (म्र० भा०) ताते को । 


विधि क्रिया । (7«* 


फीति. हू ग॑० ६।वा० ६ ५८। चिं० ४५ 
[सं० स्री०] १५७। म०, ८५। 
(मे०) पुएय ख्याति बड़ाई यश व” भज्या 


मा। बड़ा वाम जिसका बरनते वे बाद 
नाम या यश हा । 

ढीर्तिसझलाप गध रूचि० ४८ । 

[म० ०] (स०) बश वा समृह वा पुज। सश रूपी 
परांग का सुगंधि । 


फीसी व का० १८। 

[वि] (6०). के भमान । (7० कासा!। ) 
कीन्हें, न चि० ४७ ६४७ १७२॥ 
[क्रि० स०] (त्र० भा०) क्या। 

कीर्शा 5 चि० ५२, ६४ ७७। 

[क्रि० स०] (7० बीहः!।) 

कीन्यो.. रू चि० ६० ६६ १७१। 


[क्रि० स०] (ब्र० भा०) किसी काम वा पूर्ण कर टिया | 


कीलाल + चि०, १३६॥ 
[सं* पुं०] (सं०) पानी । रक्त लहू। अ्रमुत। शहद। 
[विशु पशु | बधन का दुर करनेवाला । 
कुकुम से वी० १००, १०२, १७५। ल०, 
[8० पुं.] (०) १०। का» कु० ११।॥ 
काश्मीर देशज गध द्वय । 
कुकुमचूएंं 5 का० १५६। 
[स० पुं०] (स०) काश्मीर मे उत्पन एक प्रकार के गध 
द्राय का चूण । 
कुकुमास्ण + का० कु० १०। 


[स० पु०] (स०) कुकुम का ललाई। बुकुम के हामान 
लाल बणु । 


कुचित १६१ फ्छ्च 
६. 
कुबचित हू का०, कु०, ७५ । का०, १०३। बुदक्ली ८ चि०, १८, ४५ | 
[बिन (स०) हेटा मढा, धु घुराजा । [सं० रुग"] (स०) बुद फूत की कली । 
कर्ज हे श्रा० २७, ४५। क० २८। का०, क़दन व चि०, ४६३॥ 
[म० पुंणु (स०) १० ७८, ६०, ११२, रा १५८, [[सं० पुणु (मं०) उत्तम साना | 
१७९ रैघर २४३, २६६। चि० 4५ कुम जन आाँ०, २७ | चि०, र८ 
रहे; रे५। 8५ प्र० १० म० ६। [म० पु घडा । हाथी के मस्तक का उभडा हुथा 
ल०, १२ ३२, ४३॥ दे (म०) भाग । एक राशि का नाम । प्राणायाम 
लता श्रौर पौधांस घिरा मंडप का का एक विभाग। बुद्धेवे व जम 
है तरह का स्थान का नाम | एव दत्य । एक वानर | एवं 
कुज महू 5८ का० कु०, २७। पड| प्रति बारहयें बप पडनंवाला 
[बिल] (म्र० भा०) बुज के मच्ध मे एक पव । 
[ छुज में बशी भजती है--विशाख नादक का उम्भकश सार का० कु० २५। 
नरतब वी सभा मे नतकी हारा [वि] (6०) घड़े क समान वात वाले का तरह। 
गाया जातवाला उक्त टक का तीन बुस्भकृण मामक राक््म की तरह 
पक्तियो गीत, प्रसाद-सगात मे प्रृष्ठ विशाल । 
१४ पर सकजित बुज में बशावा छुक्‍मे. नर चि०, ६७। 
स्वर मन का भ्राकवित कर रहा है पर [सक पु (सं०) बुरा काम। 
बुद्धि जाने मे बरज रही है। सब्या 
थो ताना के कुचक्र से वा० बु०, ६३ । का०, १८५६।॥ 
रागमयी तानाके भूषण से सजरर |; न व 
जित कर रही है। लज्भा तजकर [भ० पुंगु पढयन्न । किसा का मार डालनया 
कम की हा शा सतह जुडी) उसको हानि पहुचाने क दिए. जाल 
चू टीडरर उस दखू ।] 
हर रचना । 
कुजर॒ + वि० १६१। 
[म० प०] हाया। क्य | एक पवयस । अजनता क कुचल ने का०, १३६। 
(म०) पिता। एक नाग। छप्पय छठ या शि० क्रि०] (हि) $चलकर । 


एक भठट । पापल | हस्त नक्षत ॥ आठ 
को सख्या । 

कुजर कलभ >का० २४५) 

[स० 9०] (स०) हाथा के पंचवर्षीय वच्च | 


कुठित # चि० ६७। 
(जि? | (स०). मत सूप जांतेज न हां, निकम्मा ) 
कु बल | दा० ६३६ चि० २२, २/। मा० 


[छ० पुं"] (सण्) २२।॥ 
जौ एक गध द्रय। शिर क बाल, 
केश | बहुरूपिया | 

कुद ने का० ८७३ चि० ५५। 

[७० पु० (स०) एक फूल कमल । कनर । एक पहाड ६ 


[बिशु कुबर का नो निधियां मे स एक| नौ 
रा भख्या । विष्णु | पराद। मठ 
कुंठित । 

३१ 


कुचलते मै क० २०० । का, १३३ । 

[$#० स०] (हिं०) बार बार एसा चोट या धाव पहुचाना 

कि घायल विदृत हो जाय । 

आ०, ३०, ४७१। का० कु०, ८5३। 

का०, १३ ५८ | म०, २। 

[#्ि० स०] (हि०) किसी वस्तु के ऊपर जार बार एसा 
घाव या चोट पहुचाना कि उसका रूप 
विद्त हो जाय । रौंटना 4 


उचलना 


कुल्ल | आा० ६, २७, ४७१९, ४५ ५१, ६६, 
[वि०] [हिण] ६७। क०, १३ १८, २३, ३०। 
का० कु०, १११५। वा०, ५, ६, 
७, *६ २६ देर, ४०, ५२, 


६७, ६६४ ६७ ६८ ८१, ८५५, ५६, 
5६ ६० ६२, १००, १०४, १०६, 
१११, १९५, ११६, १२०, १२७, 


कुठ फरके १६२ फुतृहल 
१२६, १३०, १३२, १३६, १४७०९ के नायिक झौर ग्रुप्त निधियों दे यक्त 
१४७२ १४३, १७४५ 4४७६ १५१, वय देखें वह मृंदु हसी हम रहा हैं 
रच्र 7२६३ १६४ १६७ १७७ तुम्हारी एवा समझ पर, झौर तुम कहते 
१७८५ १६५३ १७६ शै८३ शै८४७ हो कि बंगाल के पास बुछ नहीं । 
पब४ ६ २६ १६९ १६० कुटिया.. 5 भझाँ० १६ ७६। बा० १७६॥ १७६। 
१६४ १८६ १६६ २५ ६९०६ [४० सतोश्] प्र० ३ ४।ल० 9०; 
२०८५ २१० १३१३ रे१ए७ ६१४ (हि०) कापदा कुरा साधुओं का वह निवास 
२१६ २९१८ २१६ २२ रेरेर स्थात जहा रहकर व सावना रखे हैँ । 
२२५ २२६ २२६ २१३० २१३ कुल रू ब० १७ २४। का० कु० ८ ६३, 
२३४ २३६ २१७ २४० २४२, [०) ८८ १०५ ११३। का ११ भ०, 
रछ१५ २७७ रहप २५६ २६० (६०) २२ | पश्र० ३। 
रेछ० रेछ३े रछर रछद २७६ वक्र टेटा घूमा या बल खाया हुप्ता, 
श८० रप्ड ५७ २८८ रे६ , घलेदार धुघराला | कपट। छता। 
रे । भ० ७ प्रे० ५ १६ २०१ कुदिलता ॑ धा० २२ ।का० बु० ८८ । 


मं० 9 १६।ल० १५ २११ 
थोडी सरया या नाम मात्र का जरा 
सा थाड़ा सा। (सव०) काई । 

कुछ करके ८ का० २६६। 

[प्र4० क्रि०] (हि०) पीडा बहुत करव विश्चित करई ! 


कुड कूद ह# का? १४२ १४३ ५७ १८० 
[90 (६०) १४६२ २६१ २६६ २६७।॥ 
थोडा थोड़ा । 


[बुद्ध नहीं- माधुया वप ३ सड ३ से ५ सब 
१६२७ मे सवप्रथम प्रदाशित श्रौर 
रमा! में पृष्ठ ७०४५-७६ पर सक्तित 
कविता । जय रि यह वाई कटी कहता 
है कि उसके पाय झ्रझा घन नय है 
भौर व” राचमुच कग्रातर है ता खुते 
तबा हमा प्रा जातो है। एस व्यक्ति 
के पास सतत निधिया का बाधार 
प्रत्तत विश का सझा प्रमाता ले 
बहा रहता है कक्‍्योवि उगया प्रावर्व 
कया हा जटीं है धौर व्यथ में कया #7 
वायु सार साय गये बरत हैं। जय 
एगा विश्य की प्रमता जक कमा खरा 
वस्तु स संगा तद सुमायरा बुछ जा 
नतों रह जादगां घोर तुम तय हान 
हो जाधाव झौर हवे भा हर्द्र कसर 
क बाप घटी मिकच व पत रे लाकर 


[पर० छी०] (हि) टेटापन छत कपद | 


कुटिला. ८ भा० छु० ४७७) चिं० ७६ ७। 
[वि० (000३ (स०) [ ० कुटिल! । ) 

कुटिलाई से चि० १८४३१ 

[मं कोण] ० भा०) (*९ बुटिवता'।) 

कटी झ धा० बु० ६०। श्र० ६॥ ल० 
हब्क्ांगु. ए२३२। 

(म०) (** क्ुढिया' |) 

कुटार रू का० १४६१ १५४०, ३। 

[र० पु) (सं०) (7९ झुव्या!।) 

कुटीरतिं हू चिं० ॥£॥ 

[० पै ] (्र० भा०) बुद्वीर मे । 

युडुय सन का० १८६७१ 

[स० १९ (सं०) परिवार लावदान । 

उड्ड बी मे बा» १६७+ 

[सन पु ] (सं०) परिवार वे जाग सावन वे लाग। 
छुठार के चि० १७३३१ 


[2९ $ |] (मं) कु द्वाडों परशु परसाव 


कुटमल + माँ ७५।स० २८। 

[से वैशृ (सब) बता कारक । 

कुक्द्ल न्‍ू का० २9 ४५ ५१, ८३ ८८, ६७, 
[सण१ी १३५ २२७ २७५॥ स० १०, ७२॥ 
(म9) कार उस्तु या बाल दखने या सुनने वा 


फुत्सित 
प्रबल इच्छा । बिनातपूर्णा उल्तठा, 
क्राठा। कौतुक, खेववाड, प्राश्चय, 
अचमा | 

कुत्सित कौ वा० कुण, 5८5, ६०७ १३२॥ का०, 

[वि] (स०). ११६॥म० २ १४। 
बुष्ठ रोगा | नित्लि । 

कुबोल. + चि०, ४१।॥ 

(स० पु०] (हहै०) बुरी, अनुचित या अशुभ बात | 

कुमति. कह चि० १७३। 


[सं० स्वी०] (से०) मूसता, बुरे रास्ते पर चलनवाला 
बुद्धि। वृद्धिहीनता । 

मे का० २१४७ २४५, रर२८ 
२३०, २२४७ । चि० ३० 
७६ | म०, ७। 
बेटा पुत्र | पाच व्य का अवस्था का 
बालक | युवावस्था या उससे कुछ पहल 
की श्रवस्था का पुरप। युवराज | 
सनक, सनदन आदि ऋषि | मगल ग्रह । 
अग्नि के एक पुत्र का नाम । भारत का 
एव नाम | एक वृक्ष विशेत् । 
जिसका त्रिवाहन हुआ हो कछुप्रारा 
अविवाहित । 

कुमार समीपल वा० २२६। 

[विश] (ह०) कुमार के पास । 

कुमार हेतु 5८ चि० ७३। 

[स० पु०] (स०) कुमार के लिये या कुमार ब कारण 

कुमारिकायें ८ ल० ६५ ७६। 

[पि० की] (४ ) कुमारिया, श्रविवाहित लडक्या | 

कुमारा वा बच्चन | 


कुमार 
[४० इ०] 


(स०) 


२२६, 
४१, ४३, 


[१०] 


झुमुंद्‌ 55 प्रा०,७७ | का कु०, १६ | चि०, ५१, 

[पं० स्वीण] १४६, १४७ | भ० ७०। 

(स०) कूइ, काका, लात कम्त। चादा। 
विप्छु । एक वटर | एक द्वीप | आठ 
दिग्गजों मे स एक । एक केतु | तारा । 
कपूर | सगात का एक ताल । 

[विण्] 


दृपणा, कजुम, लोभा | 

[ छुमुदू--टै* अयागयाद्धार। एवं नाग राज का 
नाम | कुमुद़ता के पिता अद्भुत रामा 
मरा में भाई है भर कुश के श्वमुर है।] 


१ 


हे कुस्वैत 
कुमुद्बधु ः का० कु०, ४६।॥ 
[सं० पुं०] (स०) चद्रमा ॥ 
कुमुल्नी 5८ का० कु० ५७। चि०, १५; १०७, 


[सं० ख्री०] (म०)] क०, ८5८। 
बुई का पूल । 

कुमुदिनीनाथ >वा० कु, ६२ । 

[व० पुंणु (स०) बुझुदिनी दे स्वामी चंद्रमा। 

कुमद्ती बि०, ५२ । 

[४० छ्लो०] (स०) नागराज बुमुठ की वहिन । पड़ज स्वर 
मस चार । ऋतुप्री में सं एक । 

[ छुमुद्ठती--$श वी दितीय पत्नी । इसकी सौत 
चपन्ा पुतहीन थी। दसलिय इसी के 
पुत्र अथिति स सूयवश चला । जजक्राडा 
करत समय कुश का ब्राभूषण हार 
सरयू मे गिरने पर बुमुद नाग वी बहन 
बुमद्तती उस नागलाक ले गर्ं। क्राव 
में कुश ने सरयू को सोखने व लिये 
बनुव बाण उठाया। तब भयवश 
कुमुट नाग ने कुमुद्रता सहित श्राभूषण 
कुश का अ्रवित कर दिया। यह क्या 
अदभुत रामायण में है। ] 

चुम्हलाना का कु० ३३। 

[क्रि० ग्र०] (हि०) पीये का हरापन समाप्त होना, मुर- 
फाना । बाते का मलित पड़ना, 
प्रमाहीन, पीला हाना । 

कुम्हिलात 5 चि० <६। प्रे०ण, २। 

[क्रि० प्र०](ब० भा ) सूखने के समाप होता, या मुरकाता । 

कुम्हिलाय # चि० ७, १६७। 

[क्रि० भ्र०] ( ब्र० भा०) मुस्काकर । मुरभाय | 

कुर्ग चि० १७६। 

[म० वि०] (म०) बादामी या तामड रग का हिरन, 
मृग । बुरा ढंग या लक्षण | 


[वि] (हि०) चुर रग का, बदरग | 

कुरबकक र_; बा० कुर, ८5३ । 

[5० पुण (स०) एक पूल, क्टसरया । 

कुरुत्ेत. + का० कु० १११। 

[० पु०] (स०) एक एतिटासिक तीथ महाभारत युद्ध 
का स्थान | 


[ चुस्क्षेय्र--काननकुसुम पृष्ठ १११ से ११७ तक 
सकलित लगो वबिता। इस भूपिम 


कर एम ने था जा मोहन हो दसयर 
मोहित न हो! वे यमुना बूजम थसु 
चराने बुज मे बंशावाट्न बरत थ। 
झपनी माता पितावे लिये इहाने 
कस वा बघध किया। वृष्णा गा सत्रह 
विजय कधाएँ एवं राजसूय यप का 
चर्चा बरत वे उपरांत महाभारत व 
लिये ल्निश व रूप भ॑ इहें उपस्थित 
किया गया है भौर शिशुपाल बष वा 
चशन क्या गया है। क्िर कौरय 
पाडवों का क्या सं्तप मे बहा 
गई है झ्ौर वुरुक्षत्र म ब्रझुन का 
मोह दूर करन के लिय उर्म का उपदेश 
कवि ने गाता का आधार बनाकर 
किया है यवा-- 
उठ खड़े हा अग्रमर हा 

कप पथ स॑मत टरा। 
ज्षत्रियाचित धम जो है 

युद्ध निभय हा करोए 
प्रमुप्ररित हो पाथ रणाभुमि म॑ विजयी 
होते हैं। यह पश्चात्मकः सावारण 


फिर 


रचना है। ] 
कुरुचि हू का०८ १६० | 
भे० ल्री०] (स ) बुरा इच्छा । छूंग्या । 
तल नूर क०, २२। चिं० ११ २६ 9७ ६२ 


[मं० पु ] (स०) ६७, १०२। 
एक ही पूवपुरप स उपपन व्यक्तियों 
का वग था समूह, वश्य घराना |] 
खानदान जाति। समूह समुदाय 
भमुंड। घर मकान। बाममाग, 
कौन धम । 

कुकफामिनी न चि० १४७७। 

[० ख्रौ०] (स०) प्रतिप्तित महिला वुजबत्तों वधू | 

कुक्कगुरु ८ कृ०, २७ | 

५ [मि० पुं ] (हि०) बुत परिवार खानदान श्रादि का 
ग्रुरु | खानटानी गुरू । 

छुलघालक रू चि० ७८ 

[वि पु०] (६०) वश विनाणद खानटान व नाझ 
ब्रनेवाला । नालायक | 


१६४ 


पुवियार 


पुलप्रथा "५. पिल्‍ ६७ ६५६ ६१, २०१, १६५। 
[स० ररीशु (१०) परंपरागत रिवाज, सशगत प्रिशिष्ट 
रीति रिवाज 


बुतबात्ञा तल वाह पु रे॥। 

[स० सी०) (हि०) हुचयता स्रा। मयाटित छा । 
फुलमाप 5८ बा० पु, ११५) 

[स० पुै०] (हिं०) यश मा प्रतिष्ठा सानडान का इस्जय 
कुलमानी 5 म० १८। 


[स«० (०] (हि?) वश में स्वामिमाना या प्रपने खानदान 
की प्रतित्ा पर मर मिल्नेजाता व्यक्ति 
वश + सौरव वा श्यात रखनवातां। 


बुलपछहुए 5८ ज* ६३१ 

[म० री०] (०) ( द० बुतदामिना ) ( उट्बचन )॥ 

कुलवारन 5 चि० १०२। 

[९ पु] वशगत मय दा वाहनवाजा । ज्श की 

(उ० मा०) परपरा वा विन? करतेबाजा । 

कुछकुल #+ ल० १९। 

[अ्र०] (हिल). एक विशेष प्रभार की ध्यनि का समरुह 
जा प्रात वाल पक्षिया के द्वारा 
होता है। 

कुल्लाइक्ष.. + चि० १६६। 

[रण उन समस्त वशवालो का झ्ाकुलता) ब्यया । 

(6०) घर परिवार की व्य बुतता । 

छुलिश र का०, १३। 

[सब एुंण]ु वद्ध इद्र का एक विशेष अब जो 

(ुस०) दवासुर सग्राम व पहल महंपरि दधोचि 
को हड्डियों स बना था। हारा। 
बिजली । कुठार । 

कुलेज #& ले०, २३। 

[स० भो०] (हि०) प्रम ततापुबक खिलवाडन झामोट 
प्रमोद । क्रोडा | 

कुल्या | वा० कु०, २६ । 

[स० ख्तरी०] (स०) नहर नाली। बुलीन वधु | 

कुपेर वे वा०, २२५ 


[स० पथ ] (6०) वह यक्ति जो वश परपरागत भ्रधि 
कार! हो कुमार | झविवाहित ६ 


कुबिचार ८८ का० कु०, ८। 


कुंश 

[सिर पुण] (०) बुर विचार, कलक्ित करनेदाजों भाव 
नाएँ दुष्टों क बुरे विचार । 

कुश > चि०, ४७ | 

[१० १०] (स०) एक विशेष ठृण जाति जो पवित्र कर्मों 
मे काम मे आती है। राम के पुत्र) 
एक दीप का नाम १ 

(ऊश--श्रीरामचद्र के छीटे पुत्र का नाम जो सब के 
न छाट भाई थे । “९--अयाप्याद्वार ।] 

कुशकुमुटनी 5८ चि० ५४॥ 

[स० पघु०] (स०) दुश और कुमुदिनिया । 

कुशप्रमाय ह चि० ५३) 

[स० पुणु (स०) कुछ के समान प्रभायवाता । 

कुशर।नकुप्रार 6चि० ७६ | 

। म० पु०] (स०) राजा कुश का पुत्र ण॑ उत्तरायकारी । 


कुशल रू का० १७० १८२। चि० ६०॥। 

[वि पु०] (म०) ताब्र वुद्धिता चतुर प्रद्ठ कौशत 
बाजा यक्ति । 

कुशायली 5 चि० ४४५, ४८। 


[स० पु०] (स०) बुश का नगरी । 
वुशायती--कुश को राजबाना | जाहोर के निकट 
कमूर नगरी जा श्र पाक्स्तान में 
हैं। “०--अयाध्याद्धार !] 


कुशासन रू का० बु०, १०१! 

(स० पै० (स०) दुख देनेवाली यवस्था, विश्नीय प्रबंध । 
कुशा का चटाट । 

कुसुम ज आ०, १६ ६६। का० कु० १०, ३४, 

[स० ३० | ४१, ५१॥ का० १३ ३५, ४५, ६४, 

(स०) ६४५ ११३ १४३, १६३, १७५, १८१, 


२१६ । चिं० ५, ११ २७ देक 75 
६९, १४८५, २६० | र०, १६, २०, 
रे७ ६६। ४०, ८ २४। ल०, २१५, 
४५। 
फूड पुष्प | नंत्र का एक बिगेष राग । 
पीले फूल का पोवा। बरें। वह गद्य 
जिसमे छाट छाट वाक्य हो । 

कुमुम अवचय रभ्र०, ११॥ 

वस ३०] (स०)। फूठावा इकट्ठा वे सना, फूली को चुनता । 


श्ध्प 


कुसमवादिनां 


बुसुम रंतु ८ कॉ०, २१७ । 

[स० १०] (स०) वसत ऋतु । 

कुसुम ऋलियाँ # प्रे०, २। 

[स० री*] (हि०) पूला का किया । 

कुसुम कली न जा० छु०, १८१ म० १६। 

(म० ली० (६०) फूदा की कली । 

कुस्ुमरलिका ऊ चि०, ५६ ९२। 

[स० आ०] सख०) फूला की कवी । अति कौपतता का 
सूचक ) 

ऊुछुमकानन ८ भा० १७) 

[० 4६ | रस, फूला का जगत वह शगत जिसमे 
विशिष्ट विशिष्ट जाति व फूता बे पड़ 
जग हो | फूो की राशि । 

कुछुमय जे च्प्र०्५) 

[स« बल] (स०) प्ररिष्त कुज। लतागा का फ्ुर्पुद 
जिमम पुष्प खिल हा । 

कसुमऊ तल्ञा > ल०, ६०॥। 

[वि श्ली०] (स०) फूलों सं सजाए हुए कंशवाजा । 

कुसुमदल भ्रं०, २५ । 

[म० ३०] (स०) छू और पत्ते फ्जा की पलवडियाँ। 

कुछुमधुलि ८ का० १४२२। 

[स० रा] (स०) वराग मकरद। पुष्पा का विश रस | 
पुष्पपराय कण । 

कुसुमपान 5८ चिं०, (८। 

[म० ५० (स०) फूलछ्पी पान | फूजो के बतन । 

$सुम सक्रदु न का० कु०, १६ ॥ का०, ६१ । 

[4 पु ] (सं०) ( दे० बुसुमघूलि!। ) 

कुपुममरशणि ८ का० कु० १०७॥ 

[स० पु०](स०) मणिवां सहश पुष्प) मी हूपी 
कुसुम | 

कुसुम ग्ज 5 भा०, रह । का० २६११ 

[स० पु»] (सं०) पराग, मकरल। 

कुसुमरस ऋ मरू०, ६४७ । ल० २२ 

१8% पु० [सें०) फूत व निचांडबर निकाला भ्या 
पदाथ । डा 

बुसुमव[हना रूका० कु०, १३ ॥ 


फसुमविक्सित 


[वि छी०] (स०) पुष्पा पर चटी हुई, पुप्पा के कारण 
मनोरम । 

कुसुमय्रिस्सित रूका०, २१७। 

[० पु०] (स०) फुले हुए फूल, पूर्ण विकसित पुप्प । 

कुसुमयिल्लास + ल०) २२। 

[स० पु०] (स०) फूला का झानद, पुप्पो के द्वारा मिलने 
बाला श्रानद । 

कुसुमबेभव रू का० ७६। 

[स० पु०] (म०) पुपा का एश्वय | पुप्प हा ऐश्वय है 
जिमक । प्रद्गाति वसत । 

कुसुम समान > वा० १५ | 

[वि०] ([हि०) .. फ़ूत के सहश कामत ग्रत्यस कॉमत। 

छुछुमहास 5८ का०) है०८। 

[०  ] (स०) फूदा सी हमसा पुष्पा वी हसा। मृद्दु 
मुसकान स्मित, हास्य । 

छुसुमाकर 5 था० ३े१। वा० कु १३॥ का० 

[स० पु०] (स०) २६२। चि० १७३ १७५। 
घमत ऋतु । वाग उपवन । 

छुसुमित ८ क० १६।का० कु० १७ ३७। ७२ 

[वि० पु०] (म०) ८२। चि०) ३६ ५८, १५ प्र० १४७। 
म० २० | क० ४१। 
पुष्पित फूल हुए । 

कुसुमित कानन सका० १० | क० १७। 

[वि० पु०] (स ) ूतों स भरा हुम्न। वन । 

कुछुमों ८. का० १८० २२० रे४६ २६५। 

[सम १) (स०) फुलो, पुष्पा सुमतो | 

कुसुमात्सव ८ वा०, ७३ । 

स० पु०] (स ) बसत ऋतु में अमरा के द्वारा होने 
वाली परामरक्रीटा । 

छुसुमोद््‌गम ॑ का० १७०। 

[वि० १ ] (स०) कुसुम का उदुगम । फूलों का खिलना । 

कुहक रू का० बु० ३े०। का० १०५। रू 

[घं० १०] एह०) ७५ । 
पक्षिया का भ्रति मघुर स्वर | 

बुहुक ह का« ६०६ 

[सं० स्रो*] (६०) मामित विरहादुल घ्वनि । 

पुहक कामिनी रूप्रे० ५। 

पुसं० सी] (०) काम्रात बाला का कामात विदग्ध 


१६६ 


फल 


बाणा जा प्राय एयान मे हुआ करता 
है । कामाकुत युततरा वे सिरहाकुल 
अययुत शब्ट | 

फुहछिनि रू प्ॉ०, रे३े | वा , १५८॥ 

[मं० स््रो०] (हि०) कुहू वृहू उरनैयाता कायल । 

कुहर व का> १७० २२५। 

[मं> पु०] (म०) छठ सुरास। गल का छूट । 

कुहासों 

[स० पुं०] (हि०) बुहरा प्रा व सूत्प पा जो वाता 
बरण मे भाष के रूप मे जम जात हैं । 

यह से का० कु० ८ का० १७६ १७०॥१ 

[म० खौण] (म०) चि०, १६१। 
अमावस्या वी रात्रि । 

कुहेलिफा ८ प्रे० १६। 

[स० ख्रो०] (सम ) कुहासा बुहरा। 

कक 5 प्रा० ७६॥ का० बु०, ४२। भ० 

[म० ली०) (हि०] २७॥ ल० ४२ ४४॥ 
मयूर अथवा कोफिंत की बोजी। माठी 
आवाज | कसक स भरी स्वनि | 


जू० २०॥। 


कृफि बे चि० १८०। 

[पुव० क्रि०] (ब्र० भा०) कूक कर (१० कुक! । ) 

कूनत चि० १ र२३। 

[क्रि०] (हिं०) पक्षिया का झ्लानटविभोर होकर कवरव 
करना । 

कुनन 5. का० ६४ १७८। 

[स० १०] (हि०) पत्तियां का मधुर ध्वनि । 

कूजित 5 वा० कु०, १७। 

[9०] (हिं०)  बाले जा चुके शब्द | गुजित । 

कूदना छः मण० १२। 


[क्रि० अ०](हि०) एक स्थान से दूसर स्थान पर उछत 
कर जाना जाने का क्रिया। 

र्र्र न्‍त. चि० १७९। 

[स प०] (ब्र० भा०) दुष्ट निदय, दुराचारी क्र्र। 

स््ल प. आँ० ४१ ७१ ७६। का० कु०, १७; 

[सम पुणु (स०) ५७७ ११२। का० २७६। चिं०, 
११+ भ० ६६। प्रे०, १३, १४७ 
२४ | ल०, २६, २७, ७२। 


कुलतर श्ेनी 


बिनारा; तट, तीर । नहर, तालाब । 
बूलतर श्रेरी >चि० १श०॥ 5 
[स० पु०] (त्र भा») किनार पर लगी हुई दृत्तो की 
पक्तिया । 
कूलन बचि०, ४८ ६३ १४५०, १६६) 
[स० पुं०] (० भा०) कूल का बहुवचन। (7० बूल ॥) 
कृलहि चि, ८२) 
(म० पु० (६०) जानदान को, ठश रो १ शिनार को 
कू्लो मै का , १२८, १६७ २६८! 
[० पु" ([6ह०) बूल का बहु० (टे०" कूल ।) 
कृतध्त ऋः वा० कु०, ६३। कोण २३०) म०, 
[वि० पु०] (स०) ६, १६५ 
उपकार न माननंवाजा । श्रद्ृतत । 
क्तध्नते का०, ८४) 
[स० ख्वी०] (स०) उपकार की उपेक्षा करनेवाली वृत्ति 
कृतध्न का सबोधन । 
कृतज्नता का०, २१५ । 
[सं० स्री०] (स०) उपकार माननेवाली वृत्ति 
कु का० १०, ६१ | का० ७६। ल०, ए२ 
[स० स्ली०] (स०) काय क्रिया सपादित कम । 


कृतियों ८ वा०, ७५ ११५१ 

(म० स्री० (०) 'इति' का वहुवचन ) 

कृतियों 5८. का०, ७५, १३११। 

[स० स्रौ०] (सं०) दृति का बहुवचन (६० बृति ।) 

कृतिमय 5 का०, ६५५ ७१। 

वि? पु] (स०) कतब्य से युक्त, कत ये से पूण । 

कृत्य जे बा० २७३। 

[से 9०] (स०) कर्म, कतब्य। भ्रतिम संस्कार सबंधी 
कम । 

कृत्रिम ८ का० कु० ५४ ८५२। का०, १६६, 


[वि? पु०] (से०) १६०, २३६। म०, १६, २०। 
नकलो, बनावटा । 

कृतिमिता ८ सल० ६६। 

[मं री०] (स०) बनायट । 

ऋषिमते म०, ७६ | 

[स० री] (सं०) सवोधन (2० इत्रिमता! ॥) 

रुपया रू चि०, ७८। 


१६७ कृष्ण 


[से० खी० (स०) एपा से, इपापूवक, दया से । 
कृपा कं, २५ । का० बु०, ३ । चि०, १४५, 
[सण० खोण] [स०) १४७ | कर, ८११ प्रें० २२। 
दया | कसी वा दय देखवर टल जाने 
वाला वृत्ति | 
छूपा कोर चि०, १७८५, ल०, ७६। 
[स० री०](हि०) इपा वी तीज्ना या छोर, अत्यघिक दया । 


कृपाण रू चिं० २९ ४०। 

[स० छी०] (स०) तलवार, एक श्र, भ्रसि, क्टार | 
कृपाणी रू ल०) ६६) 

[म० ख्री०] (म०) कटारो | 

कृपाना ८ चि०, ७४। 

[म० स्वी०] (० भा०) ततवार का सतापन । 
कृपानाध 5 ४०, २२। 


[म्र० लो०] (हि) इपारूपा नाव । डूपा द्वारा उद्धार 
होने का साथन । 

क्‌ूश का० मु०) ६४ ॥ म०, २०) 

[९ १०] (स०) दुउल, ज्ञोणकाय, क्मजार | 

कृपक का०, १८१ । 

[स० पु०] (से ) किसान, हतवाहा | 

कूपर करों 5 का० कु०, ६१। 

[० १०] (स०) किसान के हाथों | 

क्पफगन चि०, १५७ | 

(स« पु०] (ब्र० भा०) किसान लोग । कृषक बग । 

ऊपकऊ समूह न्‍ःप्र० ७। 

[स० पुं०] (हि०) फिसाना का सप्रुटाप, कृपर वग खेती 


करनेवालो का भुंठ । 
केपि. रू भण, ह३। 
[8० स्वी'] (स०) खेला । 
कष्णु पे चि०, ६८ । का० बु० ११३।॥ 


[वि एु०] (स०) कालावण | बाला | श्याम । करी इृष्ण, 
मंगदान इंष्ण । 

[ कृष्णु--श्रानदवादी एवं विवेकवादी पोडशकता- 
सपत्र झ्राठवें श्रवतार। बसुटव एवं 
देवका के पुत्र । द्वारदा म॑ राज्य गाकुन 
बृदावन लातामृूमि | मथुरा मे क्य वध । 
महाभारत क्‌ युद्धस्थान बुन्त्षत्र मं 


कृष्णप्रभाव 


अ्रपुन के सारथी | जरासघ, शि पाल 
केसा जसे भयकर दानतवो स लावा 
द्वारक | गोपियों के परम प्रेमी रसिया 
तथा हिटी साहित्य के राति शूगार व 
आ्रालबन एवं श्रनेक वष्णव सप्रदायो क 
मुख्य आराध्य भगवानु । ] 

कृष्शप्रभाय तन वा० कु० १ ३३।॥ 

[स« १०] (म०) श्रीएष्ण के प्रमुव स । 

कृष्पणमाम्त ऊ वा० कु, ११३ । 

[२० ६०] (सं०) कुटिल वायु 


क्ृष्णवश रू का० बु० १२३ १२५। 

[स० पु०] (स०) श्याम वर्ण, पक्का रंगे । काजा रग। 

फप्णुसिंह्‌ व मं० १० | 

[४० ४० | (हि०) राखाप्रताप वी संना का एक प्रमुख 
सनिक । 


[ कृष्ण सिंह--राणा प्रताप का सेना के विश्वस्त 
सरदारा भ॑ से एक। ये सालुत्राबि 
पत्ति थ। इहाने ग्रमर मिह द्वारा रहीम 
का पत्ता के बदा बनाये जाने का सबर 
महाराशा प्रताप तक पहुचाई था । ] 


क्ष्णा तल चि,रे१ ६३ ।|ल , ६८। 

[सं ख्री०] (मं०) काजा श्यामा | यमुना तदा ब्राणा 
ताम की एक विशिष्ट नटा। द्वौपटा। 
काला दवी । 

[ कृष्णा-- प्रमराज्य” ( चित्राधार ) मे उल्तसत 
दक्षिण भारत का प्रासमद्ध नदाज़ा 
महावलश्वर के पास स निकतकर बगल 
सागर मे गिरता है। 

[ रृष्णा--7*-द्ौपटा । ] 

कृष्णा पी नयतरलवोधि 5 चि० ६८॥ 

[8० रस्ो०] (ब्र० भा०) शप्णा की नई नई प्रवह्मान 
चमकता लहरें । 

कृष्णागुरयर्तिका 5 ल० ७५॥ 

[सं० €०| (स०, एक विशिष्ट सुगधित द्वव्य का वत्ता । 

क्द्र से का० ई८ १८७ २७२॥ 

[मं पु ] (सं०) किसा वूलया परिधिव ठाउ छाया 
बोच का बिटु। नाभि । वह मूल स्थान 


श्क्षष 


केवल 


जहाँ से चारो प्रोर फ्ले हुए कार्यों का 
प्रबव होता है । बीच या मध्य । 


जेंद्रन्युत ८ का० कु० ६२, ११२। 

[वि? (०) (सं०) स्वानभष्ट । श्रपना जगह से हटा हुप्ा | 
घुरीहीन । 

केंद्रीभूतू ७ का० ८। 


[विः पुं०] (सं०) जा एपत्र हुमा हा। एक स्थान पर 
एकत्रित या घनाभू।। 

केंद्रों. का० २३६। 

[म० पुं०] (०) केंद्र का बरहुवचन । ( ?० केंद्र । ) 

फेततओ.. + का० १४२।चि० ५५। 

[स० | ] (हिं०) ऊेवडटा | एक रॉ गती का नाम । 

क्तन रू वा०कु ६४७।ल , ७७। 

[सं० पु०] (स०) निमत्रण। ध्यजा। चिह्त। 
भवन । स्थान जगह । 

केतिक ८ बि० ६। 

[वि*] (ब्र० भा०) कितना । क्तिने । क्तिता । 

क्तु आकार रे म०, ७) 

[वि? पुं ] (स०) बतु के रूप का । 


धर, 


फक्र्तो से च० १८७। 

[वि पै० (४० भा०) लेतना | प्रश्वाचक श 6 । 
करो | बि० ४२ । 

[सं० प०] (ब्र० भा०) कलों । 

केत्ति न चिं० १४२ १५५। 

[स० खौ०] (स०) रति । मधुन क्राड । 

केल्षिहि ने वि० १४६॥ 


[स० खी०] (त० भा०) क्राडा का । 


कली हू चि०, ७६ ५६ १४७।॥ 
[वि> ली०] (उ० भा०) 7* क्लि!। 


कपल र आग, ६ २५ | ०, १६ २८। का० 
[प्र०] (हिल) हुण १३ ८5३व वा० ७, ८ ५५ 
[वि] ७५ १०४ १०६ १२७ १२८ ३५ 
१४५, १६३, १६७, १७० ६७७ 
१६६ २०५०, रहे८घ चर २४८५ 


२५२ २६७ २७०, २८७। थि०, ६, 
१७३३ म० ४० ८ह१ै। प्र०, ?७ 
२ २१, २७४७।म० १८ २४७। 
सिफ एक मात्र। झकता। 


केश 58६ कोई 
केश ब्य चि० ४०, ५७ | [तिल] (ब्र० भा०) वितना । श्रथवा | क्से। 
[स० पुंण] (स०) बाल । विष्णु। किस्ण। वस्ग। क्यों के चि० के १६१॥ 
विश्व । बह्मशक्ति वा एक भेद | एक [प्र०] (ब० भा०) या किया, मानो । 
दय का नाम । केलास. ८ चबि०, २८७। 
केश अवली रु चि ४५। [मं पुं.] हिमालय पर्वत की एक चोटी जिसपर 
[स० पुण] (०) सवारा हुई कितु बिना बधी लटें। (ब्र०्भा०)). भगवान्‌ शवर का निवास है । 


केशभार रः कार, १४६॥ 

[त० पुं०] (म०) अचका का भार | वेश का बार । 

केशर ज बा० कु० ३७ चि०, १६१। 

[स० पु०] (म०) एक सुगधित द्रव्य । एक प्रकार का 
पुर्प । घाड़े या सिह के गदन पर लट 
कते हुए बाज (प्रयाल)। नागकशर। 
बबूल । मौलसिरा । पुनाग | हीग का 
बृक्ष | क्सीस । स्वग । एक विप | 

केशरी. & चिं० १६१। म०, १३। 

[स० पु०] (म०) सिह । घाडा । पुताग । एक प्रकार का 
नावू । हनुमानजा व पिता। एक 
प्रकार वा कपड़ा । 

क्ेशय. ८ वा० बु० ११७। 

[स० पुं०] (स०) वि खु । वृष्ण । 

[क्शिय-- इष्ण! । विष्णु क॑ केश स उ पन होने 
के कारण वशव नामकरण ।] 


केशब सग॒रकः का० कु०, ११३। 

[म० पुं ] (ह०) भगवान्‌ हृष्ण के साथ । 

केसर ने ग्रा०, ६२। का , १७२, २८१। 

[भ० पुं०] (हि) चि०, ११३॥ 
(6० 'कशर”) | 

क्शररज ८5 का०, २८२। 

[स० पु०] (स ) पाताभ एवं सुगधित एक द्रव्य । केशर 
का मकरद । 


केहरिक्शोर ८ का०, २७७। 

[सं" पु०] (०) सिंह का तरुण पुत्र । 

केहरिशायक ८ चि०, ४०। 

(स० पु०] (हिं०) सिंह का बच्चा। 

क्द्दि रू चि० ३० १४१, १५५॥ 

[सव० पु०] (ब्र० भा०) किसका क्सिका | 
चि०; ६ ४२। 

श्र 


किलास--मानसरोयर व उत्तर मे स्थित हिमाजय 
की चांटी जा पिव का स्थान है। 
7०--कामायना का कथा और चितन ॥] 


कैसा व आ०, ३७। व० १० १३ २६॥ 
[प्र*] (ह०). का०, १० ८५ १४७ ?प४ १६६ 
२०१४, २४८, २६६ । प्रे०, १८, १९ 
२५॥। म०; १, ५, १०। ल०, ४७ 
६२, ६८ | 
कसी प्रकार वा। कमी ढग का। 
कसा प्रवार का नहीं । 
क्ष्सी व प्रा १४। क०, ५। वा०, १३, २५, 
[अर] (है०) ५१, ५० ६१६ १२०, १२४ १२७, 
१८६, २११, २३२७ २७४३, २८०) 
प्र०, ३, ७, १८ । म० ७, १६। 
2० करमा!। (स्त्री लिग)। 
कैसे न्‍ू क०, १२ २७ । का० २६ ४०, ७७, 
[ह्वि० वि. (हि०) ६०, ११७ १२० १२७, ॥३२, 
१७७ १७९, १५६, १६२ १६४७ 


२०१, २१५२ २२६, ररहे८प, २८५॥। 
चि०, १८६७। प्र०, २, ११, २० । त०, 


१०, १११ 
क्सि प्रवार मे, किस ढंग से | क्‍यों 
विस लिय । 
कोई | झा० ३४, ३६ ४०। क०, १६। 
[सब० १०] (6०) का०, १७, र८5, ३२ ५२, ६७, ५१, 
१०५ १६६ १२६, १३३, १४५, 
१८५, १६० १७५, १७७, १७८, 
२०६ २११, २१२, २४७, २६१, 


२६६, २८७, रुप । प्र० हे, ६, १३, 


२०) २६॥ म०, १२, १६ । ल*, ३१, 
४४ ७७॥।॥ 


फोई 


ऐसा जो प्रशांत हो। भ्रविगेष बरतु 
भ्रयवा व्यक्ति ॥ 

[कोई सोजो--हस, वर्ष १ मे भर २ अ्रप्रत 
३० मे प्रवाशित बामायनी पे यम सगे 
वा प्रेश। *०--वामायनी ।] 


कोड व. चि०, २६ 7७ । 

[सव०» ०] (झ्र० भा०) है 'कोई? । 

कोक. ८ वा०,5५२। 

[सं १०] (सं०) चक्रवात | चज़वा पत्चा। रतिशास्त्र व 
एप प्राचार्य । विणु। भडिया। 
ज॑गली खजूर । मेटत । 

फोकनद_ 5 भ*, २६। 


[8० १०] (स०) अ्ररण कमल, लाल मुपुटनी । 
फोडश्लि का० बु० १७, ४५ ६६। का० (० 
[४० १०] (स०) १७५, १७७। थि० ११॥। ०, २६ 
५६, ६६॥ प्रे०, ११ । ल०, ४७४। 
बोयल । नीलम वी छाया । एः प्रकार 
का चूहा । छप्पय का एक भेद । 
[कोकिल--”ठु कला ३ विरण 9 माच श्श्रम 
सवप्रथम प्रकाशित भौर काननकुसुमा 
में पृष्ठ ४७८ ७६ पर सबलित। नया 
हृदय है मया समय है; नया क्ष॒ज है 
नब क्‍्मलटल खिल है तुम्हारा नया 
राग मनोहर भ्रौर मघुर है तुम्हारा 
नया कठ कमनीय है। यथपि कोक्लि 
तुम्दारी घ्वनि प्रनात है पर मादमय है 
प्रौर इस सुतकर मन शीतल शात भौर 
वियोत्मय होता है। नए रसाल 
विकसित हु और मधुत्र मदमत्त हैं । सब 
मकरद से भरे है डाल डाल मे मलय 
मजु हिल्ताल पदा वर रहा है। काक्लि 
तुम रसलले राग से क्या मघुमय गान 
गा रह हो। चंद्रमा नभ मे ग्राकर इस 
झ्राशा मे रहा हुआ है कि तुम्हारा नव 
भाषा से कुछ श्रथ तिकाल ल | तुम नए 
उत्साहू से अविरल गाझ्नो। ग्राद्यो 
मलयण पवन में स्वर भरत के 
लिय॑ गाओों ।] 
मै का० कुण, १६ 9७२, ४३ । चि०, २३ 


फोक्लिा 


१७०9 मकोपि 

[सं० खो०] (गं०) १७१, १७५ । भ० ६६ । 
माहा कोयले । पिरा । 

कोजिला पलरप समान रूका> कु०, १६। 

[7१] (ह०) बाबत यों ध्वनि समान] माठी 
घावाज । 

कोटरमुस रू बा० बु० २५। 

[मं० १०] (मं०) वृत्तगद्वर वा द्वार। पद के सोखले 
भाग बा रास्ता | घासल वा मुख । 

फोटि चि० ४२ १७७) 

[सं० ररी०] (सं०) धनुप वा सिरा | सी लास की सख्या । 
तलवार का घार। श्रेणा। पद । दर्जा । 

कोटि-कोटि 5 १०, १६०। 

[विश] (६०) करोडो। अनेक | बहुत । 


फोटिहुँ . 5 चिं० २२॥ 
[प० स्री०](ब० भा०) करोडो । 
कोण < का०, १७६। 


[सं ६०] (स०) वाना। दो दिशाप्रों बे बीच वी 
दिशा | विदिशा | दा साधा रेखातन्नो 
के परस्पर मिलने वा स्थान । 

कोदड चि० ६६। 

[स० पुं"] (स०) घनुप । कमान । भौह । 

कोना का* १३, रे६ ६२ ७०) ७६, ५६, 

[स० पु०] (हि) २०८ | प्र० १६। 
पुकाला । छोर या ग्नारा। एक 
बिंदु पर मिलता हुई ऐसी दो रेखाग्रो 
का अ्तर जा फिर एक नहीं होती। 


एज्ात स्थान । 
कोने फोने 5 ल० ६३े। 
[क्रि० वि ] ((०) प्रत्यक स्थान । प्रत्येक बोरा में । 
कोर्मा 5 क० १५० २१५।॥ 


[स० पुं ] (त्र० भा०) काने का बहुवधन। 
कोप बा० कु० २०। चि० छड 
[स० पुं'] (स०) क्रोघ गुरसा रिस। 


कोपल | चि०, १४७६। कण २६ ७६॥ 
[स० सी] (हिं०) म०, ८६ । 


बृत्त वी नवीन कामल पत्ती । 


कोषि वि० ४१ । 
[पुव० क्रिं०] (अ+ भार) क्रोध या गुस्सा करते । 


कीपित 


फोपित हू खि० ४२। 

[हिल (हि०).. क्राधित 

कोपे.. ८. चिं० १०३॥ 

[हि*] (० भा०) क्रोष करे । 

कोमल. 5 भाँ० २२ ३२, ३६ ६६ । ब० 

(वि०] (सं०) १७  का० बु० ६, ३े३े, १३ | का०, 
२३ ४६ ५०, ६३; 5८५ “८ ८रे 
छ५, ६७ १०२ १०४ ?१८, १४२ 
१५ रैड:८ १४१, रै८०, रै5॥ 
१६४, २१३, २८८ २६३१ र२८४॥ 
चि० २ ५४७, ७१ | प्रे०, १ २ ७। 
ल०, ६ १०, १४, २२। 
मृदुत। मुजायम। उ०-वामत विस 
लय व ग्रचत मे नाहा रलिया ज्या 
छिपती सा कार ६७ ॥। परिपक्य | 
सुंदर, मनाटर | स्वर वा एगए मद । 

कोमल प्रे०, १६। 

[सं पु] (मं०) मृदुद गला । जिस गल स मधुर महान 
स्वर निकते । 


कोमल काय ८ चि०, १७० । 

[स० पु०] (से) मदुत तन । 

कोमल फिसलय 5 चिं०, ५६ | 

[सा १०] (स०) कोमल नया पत्ता | कल्ता । 

[ कोमल उुसुर्मो की मधुर रात--/लहरए पृ २५ 
पर सकलित गात । शशि और शतदल 
वा सुखविकास हो रहा है जिसम निमल 
हास हो रहा है । यह मलय वात कोमल 
क्सिलयवाली मधुर रात का सामें हैं । 
लाजमरा झनत कलिया ( तारा क॑ ) 
परिमल क॑ धू घट मे ठककर चुप चुप, 
कप कप बर उसस बात कर रहा है | 
नक्ष॑त्रकुसुमा का अलस माला स शिथिल 
हास्य व॑ सजल जाल से क्रिनो व पत्ते 
खुलत हैं झौर वे अधीर हा शिशिर 
सुगंध नार मे ग्रिरत हैं। एसी कमल 
बुसुमा का मधुर रात म विश्व पुलक्ति 
हो रहा है । | 

कोमलगात ऊः चि०, १४१॥ 
[० पु" (6०) मदुल तन, मनोहर परीर 
कोसक्ष नादु ८ चि०,४११ 


१७१ 


पौध 


[म० १०] (से०) मदुत झ्रौर मधुर स्वर । 

कोमलता ना भाग, ६६। 

[मं० खो०] (सं०) मदुतता, मुवायमपन, नरमता | 

कोय न चि०, 0१ 

[सव ०] ( ब्र० भा०) 7०९ बोश। 

कायल... + वा०, बु०, ३८ | का० ६३।॥ 

[म० खो] (हि?) एक काल रंग का पक्षी जिसबा स्वर 
उडा माठा होता है। कोकिल । पिक । 

कोलाहल  ह वा० बु० १०१ ॥ बा०, ८ २४, ६४, 

[सं पु०] (8०) १००, १३४७, १६६ २३६, २५०, 
२६६ २६७ । चि० ४२ | म०, ३० । 
प्र० १३ ॥। ल० १७, ६८५ ७७॥ 
विहांग क॑ मिश्रण से बना एबराग व 
हलता । शार। 

कोलाहूल कलह रू का०, १६४, २१६। 

[म० पं०](ह ०) संघप वा स्तर ॥ देगा फसाद के समय 
का शार गुत । 

कोर भू वा० बु० ७७१३ भ०, ४७॥। ल०, 

[म० इ०] (१०) ७६। 
काना । क्नारा। धार। श्रल्लष वी 
घार या नोर । ताव, गव | द्वेप । 

कोरफ रू वा० बु०, १२१)। वा० ६३ ७३१। 

[स० प्रु०] (सं) कली । मुकुल । फूल या की वे बाहर 


वा हरा भाग। कमल वी नाल3 
कौरव नामक ग्रय द्रव्य । 


फोरदार, बम, ८१) 
[9०] (६०)  नुतीला, चांख, छुमतताला । शानदार । 
कोरो + आा०, ३२ । का० बु०, १६। 


[स० १०] (6०) मोटे कपड बुननेवाला एक जाति | हि: 
जुलाहा । कोडी । कोरदार । 

[विश अछूता । नवान 

कोश _ कह वा० 3० ३६। 

स० पु०] (मं) श्रद। झडा | अ्रदवाश | डिखा | फूल 
की क्ती | श्रावरण | गिलाफ + वात 
के अनुमार पाच सपुद जा शरीर मे 
हात हैं । 

कॉव.. | का० १०१॥ 

[सं० खो] (हिं०) बिजला की चमक। उ०--वह्‌ कौंच 


कि जिमम अतर वा शीतलता: रढ़ब' 
पत्ती हो 4 


-फौड़ी पे गोल 


कौडी के मोल ८ त०, ७४ । 

[४७ ६०](हि०) बहुत हो निमृष्ट, रास्ता । गम दाम 
था | गयागुजरा | ( मुहावरा )। 

कौडी के तीन ८ चि० १५६॥ 

[मं० ६०] (६०) बहुत सस्ता। तुच्य हांना। गया 
गुजरा [ मुहायरा )। 


फौतुक # भाँ०३३॥। का० कु० १८ ६१। 
[मं पुं०] [वि] का०, ७०, १६१। चि० १४९॥ 
(8०) बुतूहल आश्चयं । श्रचभा | विनोट, 

हिल्लगी प्रमन्नता । क्राडा । 
कौतुफबश | प्रे० १५॥ 


[क्रि० वि०] (सं०) भौतुक व कारण । तमाण वे वारण । 
फौतूहल. _ प्राँ० १६ । क० ७७। 
[२९ (० (हिं०) कौठुए तमाशा | ( है? बुतूटल!। ) 


कौन वू| क० १२ १५, १६ ३१ ७५। का० 
[सव०] (7०) १३ १६ १७ २४७ २६ ३७ ४५, 
४०, ६७ ७७ ८59४9 5८5६ ५७, €० 
६१, ६७ ६६ ११० ११३ १२० 
१२३, १२७, ११४५ १२७ १२६ 
१६६, १७७ (१८३ १८६ २०१ 
२१० २१६, २३८५ २४७५ २६१ 
२६५। चि० ५। ० १ ६ ५, १३ 
हैंएू,. :ह८, रर र२ेह१े। मण. ८ के 


१४। ल० १० ११, २७, ०७ ५७। 
प्रश्वाचक्त सवनाम जिसके द्वारा 
श्रमिप्रेत बस्तु या व्यक्ति पूछा जाता 
है | विभक्ति लगने पर कौन का रूप 
किस हां जाता है। किसी प्रकार का। 

[ कौन--माघुरा, वप ८ खड़ ६ से सब 
१६२६ ३० मे सवप्रथम 'कौन! शीपक से 
प्रकाशित कामायनी के वासना सम का 
यह भ्रश कौन हां तुम खीचते यो मुझे 
अपनी झार! से “क्यो न वस हा खुता 
यह हृदय रद्ध क्पाट! तक वी ब्रश 
कामायनी. पृष्ठ ६६-६७। 7”?- 
कासायना । ] 


[कौन प्ररृति के करण काव्य सा--?--विषपाद 
और भरना । कीन प्रद्ृति 4 बरुणख 


(धर 


क्यो 


साख्य सा शाप से सवप्रथम, 
मायुरी, व ३ सर ३, में० १, सत्‌ 
2६२५ मे प्रवाशित श्लौर 'विधाट! 
शीवत से मरना मे पृष्ठ ३०-३१ पर 
सवतित । ] 

कौपसो. >चि० १८१४ 

[व०] (ब्र० भा०) किस प्रतरार वा | कसा । 

कौमुली मै का० ८८ | चि० २३ । भ० ५५। 

[8० स्री०॥/स०) ज्याहस्ता । चॉलना। बालिया पुरिमा । 
बुमुटिनी । बूई । 

कौरयनाथ * का० बु० ११९। 

[से ६०] (स०) कौरवराज | हुर्योधन | 

[कौरवनाथ (कौरवाधिप)--दुर्पोषत । धृतराष्ट्र तथा 
गाधारा ब एबर जशत्त पुत्रा मे ज्यंप्ठ। 
महाभारत का युद्धदातक्त तथा खजह 
नायक । भाम द्वारा गह्युद्ध म वध। 
क्रूर भ्नाचार। तथा द्रीपदी का चार 
हरण करनवाला । भाष्म श्रश्वत्यामा 
कण आदि महारथा महाभारत मे 
इसका भोर थे ।] 

कौरवाधिप 5 चि० ६६। 

[स० पं. (स०) कौरवा का राजा दु्वंधित | ( है* 

कौरवनाथ ) | 

कौशल ज+ का० ६६ र२२। चि० ४३। 

[स पुंण] (सं०) कुशलता । निपुणता | चतुराई। गुण । 
किसा काय का अच्छी तरह करते वा 
क्षमता । काया देश का निवासी । 

कौशिक सत्वैन ३०। 

[स पु०](स०) विश्वामित्र । 

[ कौशिक--*” गालव | ] 


कौशेय.. रू का० २६३ | प्रम ७ । 
[सम पु०] (स०) रेशमी वस्त्र । 
कौखुभ + चिं० १६२।॥ 


[से पु०] (स ) सागरमथन से निकला एक रल जिस 
विष्णु श्रपन हृदयस्थल पर धारण 
करत थ । 

क्‍या सू आँ० ४७०। क० १७ २२, २६ २७ 

[सर्व०] (हिल) ३८। का० ५८ 9७०, १६ *३ 4६५ 

[छ० विम] ५७, ६३, ६६, ६७, ६६५ ७४, 59; 


हक 

क्ष्यां कहूँ (3३ 

८५, ६२, ६७, १०४ १०५, १०६ 

१२८, १३० रै३१ १३७ १४२ 

१७७ ९०६ रैश5 ६२ १७० 

१८३, ९६० रै६२ १६७, २५१ 

१८६ २०५, २१६ २८६ २२०, 

२३० २३७४ २३७, २४७० २४७ 

श८. २५० २४४, २६०॥ प्र०२ 

४ ४ १३ २०, २२। म०,२ ६, 

११, २३॥ त० १०१) 

ग्रभिप्रेत वस्तु का जितासा वा सूचा 

शा | बौन सी वस्तु या जात २ 

[क्या कहूँ क्‍या महू में भ्रमपुत् चामायती का 

यह भश सबप्रधम प्रणा' भ॑ जनवरा 
१६३१ मे प्रताशित टुझ् था । “९१ - 
कामायना ।] 

क्यारो ग्रा> १६। रा० बु० १६। वा० 

[मन सरी०] (०) १८२। चि० ३८। भ०, २६ 4२। 
मुं० २०॥ 
खत पा एक विभाग, वियारा । 

[क्या सुता नहीं कुछ अभी पडे सोते हो--जन 
मेजय वा नागयसा मे मनसा गौर 
उसको संख्या द्वारा उदवाधत गान । 
प्रमाद सगात मे पृष्ठ ७० पर सकलित । 
यह गाते लोग सनिक्ता व लिय गाया 
गया है। ग्रभा साए हा शत्रु चढा चता 
आता है तव भी तुमम आावश नहीं 
जाताय मान | शव पर रो रह हा। 
धिक्‍कार और अ्रवहला का बलिहारा है। 
तु पुरुष ह३ हि नारा। कहो दासता 
यनन ल भर तुम्हारे देखत दखत कु 
लतनाएं जाछित न हा जाय। पग्रयण 
का बीज बा रह हा । और -- 
प्रयत् स्वत्वा स स्वयं हाथ घात हो । 
क्या निज स्वतत्रता का लज्ञा सोते हाआ| 
भ्रा० ८ । क० २६। का ६ ३८ 


र्क्यो 


[क्रिग्वे०] (हि०) ३६ ४० ५२, ६४ ६७ ८४ ८६ 
१०४, १४६, १५० १६१, १८६ 
शृ८च६ २०१, २०५ २३१० २१५ 


२१५ २१६ २३४, २३६ २७६ 
२५७, २७२, २८०, २८२, २८५५। 


कोड़ी 


प्रौ०, ६ । म०) है, २९ै। त० ३०। 

उिसा तिय, जिस हतु रिम बात वी 

जितामा वे बारण वा सूचत । 
क्योकि क्ु ब०्रे३। वा १६८५, २०७। प्रै० 
[क्रि० रि०](हि०) ६ । म० १२१ ।॥ 

इस बारश यह वि इसलिय मि 
क्र्ट्न आँ०, १४। वा०, बु० २५ । वा०ए 
[+० $०] (सं०) १५, १२१ १७१७ १५५, १६२ 

१८८ । ल० ६४ ३०॥ 

रोना, विताप वरना । 


क्रदनध्यनि 5 ल०, ७६।॥ 

[सि० री०](स०) विलाप वा स्वर। 

क्रदूनूमथ 5. वा०) ?ै३। 

[वि] (सं०). विलाप व साथ । 

ऋतुमय पुर्प ८ का०, १८६१। 
[सं*] (मं) यन पुष्प । विष्णु । 

क्र्म पतन बा० बु०, है५ ५८। 4 


[मं* १०] (सं०) डय भरने वा क्रिया । तरतोय । सिल 
मिला । उचित रूप से वार्य बरने वी 
प्रणावी । 

क्रमश बा>, ?ै४१ 

[क्ि० दिण](से०) क्रम से । धारे पार । सिनसिलेबार ! , 

क्रय विक्रय र प्रे० ७॥ 

[मं० १६०] (मं०) व्यापार राजगार । सरीदन भ्चन 
क्रिया । 

क्राति गति। चाल। उलस्फेर परिवतन । 

[सं० छरी०] (स०) वह कल्पित वृत्त जिसपर सूर्य पृथ्वा 
क॑ चारो श्रोर घूमता नजर गाता है।' 

क्र्या जे व०, ३१। का०, २६९ २७२।॥ 

[सं० स्वा०] (स०) कम । प्रयत्त । कोशिय | किसी काय 
का क्या जाता । 


वा 
ड़ 


क्रियातत 5 वा० २६६। । 
[स० पुं० (स०) काम में लगा हुआ न्यक्ति | क्रियाशात । 
ऋ्रीडव ने चिं०) ६३ ६६, ७३ | 


। 
[दु्व० क्रि०] (ब्र० भा०) खेलत हुए । 


प्रीडा ल्‍ भाँ०, १२, ५१, ७३॥ का०, बु०, 
[सण० छोण] (8०) २२ ४६। का०, २३, १११, १२२ 
१७८, १८५। चि०, १५७। भाग 


फ्रीड़ाइज 


४४५ ४६; ६० । प्रं०, ६, १०, १६! 
ल० २०, २२, ३०, ५४, ६० । 


खेलबूल। पामोटप्रमोट ) ताबवा 
एव भेट | 
कीडकुच + प्र०२५। 
[से* ६०] (सं०) ब्रीडा विनोट बरने या कुज । 
घोड़ायूदट 5 ब०६। 


[सं० पु०] (म०) सल जो बजाबाजी । दितग्गा । 
तीडागार 
[सं० पै०](स०) झ्रामा” प्रमाट प्रमोट बरने वा स्थान । 
कीड़ा नौफाय ८ कवा० १५६) 

[स० #ी०] (हि०) तज चलनेबाया नौयाएं। 


का ७० ॥ 


होडापूर्ं ८ वा> बु०, ६५६। 

[4०] (सं०).. आमो” प्रमोट से भरा हुआ । चचन । 

क्रीडामय ८ का० २६। 

[वि०] (सं०)).. पल को भावना से भरा हुआ | प्रामाद 
के साथ । 

क्रीडावश र प्र० ५। 

[क्रि० वि०] (स०) खेलकूद वे कारण ) 

क्रीडाशील ८. का० कु० धष। 

[विश] (०)  ब्ैलाडी | झामोदशील | 


नकीड़ासर धीच >का कु० २७। 
[8० १०] (हिं०) उस सरोवर वे बच जिसमे झामाह 


प्रमोद होता है ! 
फ्रीड़ित न्‍| बी० ४६। 
[विशु (मं०) खेलते हुए। 
क्शता मै दी० १४२॥ 


[से र्री*] (6०) प्रातापन क्षीणता। 
क्रुद्ध | का० कु० १०६। का०, १५ १७। 
[विगु (सं०)। . क्रोब से पूर्ण । क्रोध सं लाल १ 


नर मा क०, १३, ३११ का०, कु०, ८ ६३ 

[०] (सं०) ६८ ।का०, १३ २०० | म० २ १५। 
दूसरे को कष्ट पहुचानेवाला प्ररपीड़क 
निर्दय निध्ठुर नाच बुरा सराब | 

मह्ता ल्‍ का० कु०, २०६ ल० ६८, ७१ ७६।॥ 


[० छी"] (स०) दुष्टटा निदयता, निष्ठुरता, बठारत्ा । 


(42 


न्णमंगुर 


करोड. 5 ३०, २७३३ 

[सं पुं०] (8०) गाठ, झक, गोहा। आातविगन काल में 
होना मुजान्ा वे बाच का मध्य | वृक्ष 
थू कादर । 

क्रोध हक मा० बु०, ४७ १०४। वा०, १२६ 

[व एुणु (स०) १८६५ १८६ १८९६ ।॥ बि०, १३ <३, 
१७६॥ मरू० ड३े | म०, २ ४ । ल०, 


६५ ७७ । 
वोप रात्र गुस्सा । 
क्रोध मोह 5८ का० २२७१ 
[म* ६०] (सं०) युस्खा श्र श्रम । 
क्रोधानल 5८. चि० ६००१ 
[8०३० ] (मं०) क्रो का भ्रस्लि । 
क्रोधित 5. का० ११॥।चि०, ४२। 
[विश] (मं) बुपित क्रुद्ध नाराज । 
क्लात & का० कु० १२। वका० ५२ १८१ 
[वि०] (०). १६६ | झ० २५ २९ ६२) 
श्रात थक्ता हुआ, मुरभाया हुप्रा । 
क्लाति 5 भ०, ६२। 
[० ०] (स०) परिश्रम । थकावद । 
कलेश न बा० बु०, ७। 
[मं ६०] (४०) दुस कष्ट, विपति। लडाई मारपीद | 
व्यथा बेदना | 
क्ष 
क्ष्ण्ु जम आँ० ४७ ॥ ब० कु० ६०, ६६, १०३॥ 
[सं५ १०] (०) का० १८ १५८ १६२ १६२, १६५, 
१६१ १६६ १६७ २०१, २२० 
२६६॥। मभ०, २६) ७८ । ल० २१, 


४३ ४६, ७४, ७७ । 
काल या समय का सबसे छोटा मात 
पल वा चौथाई भाग । वाल अवसर 
मौका । 
कझण क्षण ८ का? १५ १२३ २११) ल०, ६७ 
[सन पुण्य (छ ) ६5 ७०। 
हर एक समय प्रत्येक समय | 
प्र०, २३ | ल० ४५। 
थोड़े समय में नह हानेवाला, लश्दर | 
झनित्य | छचुण भर मविनष्टि की प्राप्त 
करनेकाला । 


क्षणभगुर 
[दि] (संग) 


कणभर 


क्षणभर हू का० कु० ७६, २१६॥। वा० १४८६, 
[स० पुं०] (हिं०) २५३ । भा० ४७ | म०३॥। 
थोड़े समय का सूचक शब्द, पलमर । 


चशिक | का०, ५५, ११७) २६८। प्रे० २५। 

[वि] (म०) ८ छऋणभगुर, अनित्य, क्षण भर ठहरने 
वाला 

त्ष सः मं० ७। 

[स० खी०] (स०) हानि नुक्सान, भ्रपकार, भ्निष्ट क्षप। 

क्षय 5 का० १६२। हे 

[स्र० पुं०] (स०) बल। राष्ट्र। धन। शरीर। जब 
क्त्रिय | छतरा। 

क्षत्रिय. + म०७, १०, १२। 


[म० पुंण] (स०) !९ क्षत्री/। 

क्षत्रिय जाति + का० कु० ११२। 

[स० खो०] (स०) क्षत्रिय वग या बिरादरी। क्षत्रिय 
समूह । 

क्षन्ियोचित ८ फा० गु० ११६। पे 

[विश (०). ज्ञत्रिया क लिये उचित | वारोचित | 

क्ष्नी झः चि० ६५ ६७। 

[म० पु ] (स०) भारत के चार वणाम सएक। एक 
भारताय जाति जिसपर दश का रक्षा 
और शासन का भार सापा गया था | 

क्षजीन रू चि० ६५। 

[स॒० पु०] (अ० भा०) क्षवा शब्द का वहुवचन | 

क्षमता | गऔ्रा०, ४१] का० बु०, ११३। का० 

[स० छो०] (स०) १५७ १७७ २६१। 
सामथ्य | योग्यता । किसी काम का 
करने को शक्ति | 


च्षमहु न चि० ७४, ६१। 

[क्रि० |(ब्र० भा०) छ्मा करो | मुवाफ करा । 

चुमा मे क०, २१॥। का७ बु०, ६६) वा० 

[स० खी०] (सं०) २०७ २३५, २४०, २४२। चि०, 
६८) ७४, ६६ ॥ म० २१। 


चित्त का बह वृत्ति जिससे मनुष्य दूसरो 
कै द्वारा पहुंचाया हुप्ला कष्ट सह लेता 
है झ्लौर उसक॑ प्रतिवार या दंड बी 
इच्छा नही बरता । सहिष्खुता। पृथ्वी | 
दुगा । 


श्छप, 


क्षीणगध 


क्षमा करना ८ वा कु०, ११३। ध् 

[क्रि०] (6० प्रतित्ार की भावना न रखना। दिखा 
के अपराध को मुवाफ करना। भाफ 
करना | 

क्षमानिलय रू का० २७६। ४ 

[सं० पु] (सं०) क्षमा का घर। छ्रमा वा निवास- 
स्थल | क्षमा मंदिर | 


क्षय. # का० रैस्रे। 

[उ० पु०] (म०) घोर धीरे घटना । नष्ट होना । हास। 
झत, समाप्ति] 

न्षात्र लू चि> ७१। 

[वि०] (स०) क्षत्रिय का ) क्षत्रिय सबधी । 

क्ञायधर्म 5८ चि० ४१। 


[स० पु०] (स०) क्षत्रिय जाति का धम जस--प्रष्ययन) 
दान, प्रजापालत झौर शासन । 

त्षिति प का०, १५७॥ 

[म्र० खो०] (स०) पृथ्वा | घर वासस्थान। क्षय । 

जलितिज 5  श्रा०5। क०, १३, १५ ३१ ६७, 

[7० पुंण] (स०) ७०, ८१ ८४२ १६५, १७१, १७१, 
२29५॥। भा०, र२३े, ५४ । ल० १०, २७। 
वह स्थान जहा पृथ्वी श्रौर श्रावाश 
मिला हुओ्ना दिखाई दता है। प्रृथ्वी से 
उत्पन, पेड, वृक्षादि | मगल ग्रह | 

ज्षितिजपटी ल्‍ आँ० २२ | का०, १६३१। 

[स« स््री०] (स०) क्षितिज रूपा पटिया। त्ितिज रूपी 
परदा या वस्त्र । 

ज्षितिनमाल + का० १७५। 

[म० पु०] (स०) क्षितिज का ललाट या चितिजष्पी 
ललाद ॥ 

ज्षितिनवेला 5 ल०, १७। 

[प० र्गीण] (म०) ज्षितिज का तट या किनारा, वह स्थान 
जहा आवाश और पृथ्वी मिले हुए 


दिखाई देत हैं। 
क्षोण न वा० कु०, १२५। वा», १५, १५६, 
[दिन] (चं.). १७५॥ 
दुबला पतला, कृश | क्षतिग्रस्त | क्षुय- 
शील घटा हुआ | 
च्ञीएगघ क् ल०, ७५।॥ 


[सं० स्री०] (सं०) हतकी महक | मद सुरक्ि । 


क्ीसम्नोत 
ज्ञीणमोत र पा० ग०, ५७। 
[से पुंण] (सं०)। पज़ा घास बह श्रराह जा पतार 
न बहता हा । 
क्षीर से भण० भ। 
[मं पुंण] (मं०) दुघ । द्रव या तरत पलाथ, जन । पा 
का रस । 
क्ुद्र नत्‌०, २७ वा० १६ १६३६ १६५ 
[०] (मं) १६४ | भ० /। म०, १२! 
गपण । भ्धम नाच। छाटा या घाडा। 
द्रिद्र। 
पुद्गरता रू जु० ६६) 
[सं स्ी०] (में०) क्रपेगगता, झधमता नायपन, छाटापन 
दरिद्रवा ! 
क्षुघ्तित. 5 म०, १२। 
[वि०] (8०) भूखा छुपा स युक्त | 


*& वा० ५२, १८१) १८५६ १८६ १६५॥। 
चि०, ६७ | भण ३७ | म० ११। 
जिस क्षाभ हुमा हो। चचत। व्यायुल । 

नर बे वा० २६६। 

[म० पं] (मं०) खेत | भूमि का बड़ा या लबा चौरा 
टुकड़ा भूख” । प्रदश स्थान। रखाप्रो 
या सामा आदि से घिरा स्थान। बह 
भूभाग जो अपने भौगलक प्राइतिक 
था राजनातिक बारणा स बाई विश 
पता रखना हो. धामिक या पुराना 
स्थान ताथ। वह स्थान जहाँ ।यद्याविया 
का मुफ्त भाजन लता हा । 


छुघ 
[विश] (म०) 


क्षेम ब्- म० ६१॥ 

[+० पु ] (स०) सक्ठ हानिया नाश झादिस कसी 
वस्तु का बचाना रक्षा, सुरक्षा | कुशल 
मगल सुख, भ्रानद। मुक्ति १ 

क्षोम सम का० कु० ६२। का०, १५६ २१८। 


[म० लो) (स०) भ०, ३८५ | म० २० । ल० ७१ ७२। 
ज्तुब होने को ग्रवस्था या भाव। 
ब्यादुलता ॥ भय रज शाक क्राघ। 

ख 

खसजन ना का० बु०, ६७। 

[स» पुं'] (सं०) संडरितर ममाल शर्त झ्लोर शातकाल 
में दिखाई दनेवालां एक पछी | 


श्डद्‌ 


सखटका 


[सिलय-छट कया 2 सह ३, शिर्गा २, परवरा 
१६१७ म गप्र प्रथम प्रवाशित त्तया 
हाननवुसुमर मे प्रव्त ६६-६७ पर 
सवधपित । शरत्‌ का बरगान घार चार 
पत्तिया + चार १ । मे रसात्मद हगे 
से विया गया है श्रौर भत मे राजन 
हसन बा यात बाचयों पे महै। 
सचा-- 
कौन नावाज्वल युगत ये दा यहाँ पर सजन 
है भरा मदरटह वा भरप्रिट मे ये भेजन 
क्या समय या ये टियाई पढ़ गए कुछ ता कहा 
से य क्‍या जीवन शरठ के य प्रधम र+जन प्रहम।] 
ग्ट न] का० १६, ८७ २०४ १६६ २५७। 
[से० पुं०] (म०) बि०, १६० । क० २२। ल० ५६।॥ 
झ्रश टुकडा विभाग । 
दा० १६० | प्रे०ण, २०। 
दृट या गिर हुए मकान भवन या 
प्रामाठ का प्रवशिष्ट भाग । 


सडहर 
[म० प० (ह०) 


खग र. का० बु० ६६ | बा० २०६ रपढ। 

[मं पुंण] (स०) बि० १। भर ३४) ल० ३३ । 
पत्ता चिड़िया। ग्रह, तार। बाग, 
तीर | 

ग्रगफ़तल 5 का० बु० १५। का०, रेप५। भे० 


स० पुण] (म०) १६ | ल० १६। 
पतिया का दव । पक्तियों का भुड । 

खगमग र का० २५७। प्रे० २२ २७। 

[स० पु" (०) पत्नी और हरिन । पशु पत्ता । जंगल 
के जानवर झौर पक्षों । 

सगदृद * का० बु० €६॥। 

[सम पु (सं०) पक्षियों का समूह । 

सगरबव हे वा० २०६। 

[छ० पुं०] (स०) पतक्षिया की आवाज ) 

सदकना रू वा० बु० ११३) 

[ब्रि०] (हि). सलना | भगडा हाना। बुरा मातुम 
हांना | खट खट/ शद हाता | 


गठका व बो०, २५१ 
[उ० पुं०] एह०) भ्रापत्ति श्रनिष्ट | भय+ डर। झाशवा, 
चिता, फिन्र । 


सदई 


सटाई मम मकू० ४० । 
[भ० ख्री०] (हिं०) खट्टापन । 
सड्ग जा का०, २०० चि०, ६४ | 
[स० पु] (सर०) एक प्रवार की तजवार | 


सड्ग़लीला ८ ल०, ६६। 
[सं० ल्ो०] (सं०) तलवार की लड़ाई) 


राड खह ऊ का० बु० २५।म० ११ 

[म० ए०] (हिं०) सड्सडाहद की आवाज | 

स्डा न आ०, ७२। वा०, १६।वा०, ४६५ 

[कि इण]ु (ह०) १११ १८२, १६२ १६७, २७६ 
२०७ र६८। प्रे० श३ म० ६३ 
ऊपर वी भार सीधा उठा हुप्ला । टा्गें 
सीधे करके उनक॑ सहार शरीर साथा 
किए हुए | 

खड़ी न आँ०, ६८ | का०, १६, २५, ५६, ६६ 

[वि खरो०] (हि) १०६, ६१, १६५, २०), २२०, 
र३३ २८१ | चि०, ४७ | परे०, १८। 
ज० ५१ ६० ६६ ७४७। 
खड़ा का स्प्रीविंग । 

साड़ी होना 5८ का० ७२। 

[क्रि० ग्र०](हि०) सा होना । उठ्ना । उत्यित होना । 

सड़े ड़ 


झ्रौ० १९। क० १४। का० कु०, 
[क्रि०] (हिं०) 


७ । का, १८२ २१५, २२५ | चि०, 
* ३ ७१ | म०, ८,२० ॥ ज० २६) 
खडा का बहुबचन | 


सड्ू कर वा०, २५७। 

[स० पु०] (०) गदढा। गंते। 

सरसान 5 चि० ३। 

[४० छ्लो०] (8०) हथियार तज करने की एक अकार की 
सान | तज सान | 

सराद रू भ०, छरे | 


[प० स्वो"] (फा०) लकड़ी या धातु को सतह का सम एवं 
चित्रनो करत का श्रौजार। खरादने 
को काम । खरादन का भाव | 

सरी | +॑ ,फा०बु० ११। बि० श्स्ध्, १५१। 

[विन (हि). ऋ० छह] 

३ 


१७७ 


सानसाना 


अच्छी, बढिया, विशुद्ध । हि० खरा का 


स्त्रीलिंग | 

[सज्ञ पुंनु तेव निकालने के बाद बचा हुई तलहन 
वी सिद्ठी 

खरीदना 5 प्रे० १६। 

[क्रिए] (फा०) क्रय झरना । मोल लेना । 

ग्रे चूत चि०, १७३ ॥ 

[वि] (स०) खरा का बट॒वचन। प्रच्छ, बढ़िया। 
शानी | स्पष्टवादी । 

फप्रल ऊः का०, कु०, १२६। चि०, ६६। 

[विन] (ख०). प्रे० 4। 
क्र.र, नीच, अधम) दुष्ट । 

रासि कई चि०, २३। 


(मझ् प०] (हिं०) बकरा | भ्रज । 


म्वा जै क०, १८। चि०, १४७। 
[क्रि०] (हि०) मोजन कररे | भोग कर | 


साई. 5 का० १८६ २५७। प्र०, ४। 

[ए० स्रो०] (स०) सदक, किते आदि के चारा भ्रार 
रक्षाथ बनाई गई नहर। 

साकऊर बे का , ३६।॥ 

[पुवव० क्रि०] (हि०) माजन करके । भांग कर | 

खाट ना वा० कु० ७१५। 

[8० ७०] (स०) चारपाई । 

खाते खाते 5८. का», १११। 

[क्रि० वि०] (हिं०) भाजन करते करते | 

खान + चि०, २२ ६६, १८७। 

[स० छी०] (हिं०) आ्राकर । घर । वह स्थान जहाँ से धातु 
या मूल्यवात्र पत्थर खाद कर निताल 
जाते हैं। उपत्ति का मूल स्थान | ज्र्दू 
मवस्थन | 

खानल्लाना > म०, १८, २१, २३ २४। 

[हिल्ु (का०) श्रतिष्ठित | एक समानित उपाधि। 

सानखाना अन्दुरंहांस-जम-धन्‌ १५५६ ई०__ 
अकबर के नवरत्ना म स एक तथा उसका 
प्रधान सनापति। बरम खाँ का पुच्र, 
महाराणा प्रताप के शौय श्ौर चरित्र 
का प्रशसक (दे* भक्बर )। विद्वानू 


है 


सिलेंगी 
सिलेगी 5८ ल०, ४०। गा 

[क्रि०] (हि). खिला! का भविष्यतुकालिक क्रिया । 
मिले रद्दे रू चि०) १८०॥ 

[क्रिणु (हि). खिलेथे। 

सिलौोगे रू चि०, १७५॥ 

(ब्र० मा०) (2० 'खिलगा! ॥) 

सिसक कर * म०, १७। 


पपुव० ज्रि०] (हिं०) सरक कर । 
सिसक गई 5 म०, १३। 
[कि०] (अनु) सख्त गई। 


सिसकना २ श्रॉँ५, ४७७ । का० कुण, ६४। 
क्रि०] (प्रनु०) सरबना। 

सीच ब्म्म०, ५ | ः 

[स० सी] (हि) झाकपण, खिचाव । 
गसींचती व वा० ररे८ा 

नि] (7० खिचना! |) 
सींचते बे का० ८६। 

[क्रि०] (हि) (४० 'सिचना! ।) 
सींचना. 5 का०, ६६ १२० | ल०, २७ 
[क्रि-] (ह०) (९ 'खिचना? ।) 
खींच रहा 5 वा०, २२७। 

[द्रि०] (6०) भाकपण कर रहा । 
खींच रही तू का० २०५। 

[क्रि०] (6०). (६० 'खीच रहा! ) 
खींचा ८ का०, १०६। 

[क्रिण] (हिंग) छिचता? का मूतकाल | 
सींचि पे चि०, ६७, १५७। 
[पु्॑० क्रि०] (अ० भा०) खाच कर । 
सींमना_ 5 चि०, १५५। 

[ब्रि० प्र०] (हिं०) खाजना, मुमलाना | 
खरोंक रहा रू का०, २२७। 

[क्रि०्] (6०) झुम्ता रहा । 
सींकलाना ८ का», ८३। 


[क्रि० प्र०] (६०) (है खिजलाना! ।) 
सील ८ का० ६१। ल०, १५। 
[सं० लो०] (हि०) काल । वाँटा | 

खुधशे + दा० १६६। 


१७६ खुसरू 


[र० कण (हि) ढुद्ठी । खूडी । 


खुदबाना वा० बु०, १०८ | प्रे०, २० | 
[करत] (६०) खोटाई वराना । 

खुल | का०, १३३, १८१, १८७। 

[०] (6०) (४१ 'खुलता!।) 

खुलताथा " वा» रे३३॥ 

[क्र०] (हि०) 'थुलता! का भूतकालिक रूप | 

सुलते मे का० ८७, ११६॥ 

(्क ] (हिं>)। 'छुतना/ का वत्तमान काल का क्रिया । 


खुलना न ह्रा०, देछ, ६८। का०, ४७ २७, 
[ज० भ्र०](ट०) १८४७, २६३ | ल०, २५, ३२। 


गुप्त बात वा भ्रक्‍्ट हानां, ग्रावरण 


ह्य्ना। 
सुलनेवाली रू वा०, १८०। 
[छ्र०] (टि०) जो खुत सक | 
सुला उः का० ८७, १७२ १७० २२१। 
|क्र०] (६०) खुलना की भूतवाालिक क्रिया | 
सुली. हे वा० रे4 ५७, १८६। चि०, १८१। 
[०] (हि०) ०, १८, ५२,। प्र०, १०। म०, 
१९० | ल० ४३, ६१।॥ 
खुलन की भूतरालिक क्रिया ( खुता 
का स्रीविंग )। 
खुले | का०) १२५, २१८, २४७ | वा० बु०, 
[क्र] (हि) ६३। प्रे० ६। अ 


खुता' का बहुवचन | 

खुले फिचाड सहश + का० बु०, ९०) 

[3०| (हहि०) रू खुले ।7ए दरवाज के समात। बिना 
अवराध के । विना आवरण क | 

ख़ुसरद व ल० ७५। 

[से पु०] (फा०) दिल्‍ता का एफ शासक्त | 

[खुसरू--चाह सुनतान नासिरद्वीन खु सर (स्वाजा 

गुलाम काबू), जा गुजरात विजय के 
समय मानिक के साथ ही अ्लाउद्दीन 
के दरार मे दिल्ली भजा गया था 
माखाड या परमार जात का था। 
सलमान बनने पर उसका नाम हसन 
रखा गया। खुधह खाँक नाम स 


कु 
खां 
सेवा क्‍लग्भभ७)... . & 
[म« पु] (हि) उतराई | बोक लदी नाव को खंप 
खेपेया.. | चि० १८२। 
[म० पुण] (हि) तौका को पार लगानेवाता | 
खोँट न्‍ू भ० ७७। 
[सं० रू] (०) दीप, बुराई। 
खोत्लली 5 का० १५८। 


[वि० ली०] (हि०) पाला । जिसके भातर बुछ भी न हो । 
सोसलपन 5 वा०, २४१) 


[क्रि०] (हिं०) पॉलापन | निस्मारता | 

सो गया # का०, २७११ 

[क्रि०] (हि०) नष्ट क्िया। गवाया | भूल गया । 
सोज्ञ व का० कु०, १० | का०, १४ ५७। 


[० स्री"] (हि०) १११, ११७, १३६, १७५ २४२३, 


चि० ३३ ४६, ६०। भ० ३२१) 
३३ ॥ प्र० १७। 
अग्रनुसचान, तनांश 
खोजती. कौ का० २८१। 
[ब्रि०] (हि) हृढती। 
ख्रोजता 06 १३१ १५३ १८३, २२७ 
[क्ि०] (6०) २३०) 
ह््ट्ता । 
खोजते. # का०, १६१। 
क्रि०] (हि). द्ूढत। 
सोजन ते. 5चि०, ६७॥ 
(क्रि बि०] (क्र भआा०) खोजने स ॥ 
खोज्ना. # क«, १८, २६। का०, ४०, 2१, 


हरि०] (हि) ५६३१ थि० १६७, १६८, १८३, 
१८६ ऋ०, २५ ३८ । 
तलाश बरना, हू ढ़ना । 

सोज रद्दा ८ का० ४८ २३०। 

[ब्रिस्‍] (6०) हूढ रहा। 

खोत्र रहे थे 5 का० २१३॥ 

[ क्रि० ] (हि०) हूढ़ रहे थे। 


खोजूँ जूवा०, ६१। 
छिण] (6०) दर्द । 
खोदना 


न का०, कु०, १०५॥ 


रैफर 


सोलौ 


उत्तेजित ब्रना । उक्साना, उभाडना । 
खनन करना ! । 
का०$ २१८। 

गठाँ दू । 

का० २३७। 

गवाँ देता हूँ । 

का० कु० ६, ६१९। का 9 5५६) 

[क्रि०] (हि०) गवाना नष्ट करना। भूतना। छोड देना । 

सोया. + का०, १४) 

[क्रि०] (हि) गवाया। 

खोए._ 5 का० २१७। 

[क्रि०] (हि०) गवाए। 

ब्रोल 5८ का०, बु०, ६२ १०५। का०, ६६, 

[दुव क्रि०] (हि०) ११७, १६६ २५२ २२३ 

उधार कर। अ्वगुठन मुक्त करवे | 


[क०] (है 


सोदूँ न 
[क्रिक] (6०) 
सोती हैँ. 5 
[क्रि०] (हिं०) 
खोना 


खोलकर रः का० कु०, ५१, ५७। का०, २६१, 
[पूष० क्रिस्‍]. रण, २७। प्र० ६, १०| ल० 
(हि०) २१, ६८। 


उधारकर | भवगुठन हटाकर | 

[ जोल तू अपनी आँसें सोल ।--एक घूट! का 
नेषथ्य गीत जो "प्रसाद सगीतः मे पृष्ठ 
१०२ पर अकित है। जीवनसागर 
में चचल लहरें उठ रहा हैं। छबि को 
क्रिणों संतू खित जा और सुख का 
श्रमृत भडी में स्तान कर ल। महा- 
सौंदर्य क इस अनत स्वर से मिलकर 
तू झपनी वाणी मे मद घोल। जिससे 
सब प्रकाशवान है उस जानने का प्रयत्न 
क्र। इस महासौदर्य को जानवर 
अपने को भूल से जकड़ मत। बघन 


खोलो झौर  जीवनसौंदय का 
दर्शन करो । ] $ 
खोलना 5 भाँ० ६५। का० ३७१, ६३, ७०, 
[क्रि.] (है०) १७१, ४७०। चि०, ५७, ७०, १५६, 
१६७ १८१॥ भा०, २२१। ल० १७।॥ 
उसाडन! अदराघ हटाना, अनावरण 
करना | झारभ करना । | 
खोली _ बाण, शश्शा 
(कि०] (हि) उपारो। 


गधमय 
संधमय हा चि०, ४६) भा०, ६४ । 
[वि] (हि)). गव से भरी हुई। 
गधर्बा + वा०, ४९१ १६) 


[8० पुं०] (6०) देवताम्रों मे एव. विशेष काडि वे लोग 
जो गाने म॑ निपुण होते हैं। गानेवाला 
का जाति क॑ लोग । 

गधवाहू र का०, २६१। चि०, १३२। 

[४० पुन (सं०) बायु। हवा । 

गध चितरण ऊ वा० कु०, १७। 

[मं १०] (स०) गध का बट्वारा । 

गंभीर 5 वा० बु०, २१, ७५ | का०, २६, ३५ 

[विनु (म०0) ४५६ 5५६, ११७, २४५, २७७) २६० । 
चि०, ११, २३, १४७, १६ , १६६। 
प्रें० १९, २५। म० २, १८१ 
गहरा | घना | ग्रूट | जटिल | जिसका 
श्रथ लगाना कठित हा । शात | घीर। 

गभीरता 5 म०, ६। 

[४० सी"] (हि०) शाति । घय । जठिलता। ग्रहनता । 
झथ जगाने की कठिनाई । 

गभीराशय ८ चि०, १४८। 

[स० पृ०] (सं०) गहन ब्रमिप्राय । बठिन तातय। गूठ 

विवेचन ) 

आाँ०, ६ | का०, ६, ४, ११७, १३२, 

१७३, १७०, १७८, १७६, २३२३॥ 

प्रेण, ७, २१। म०, २० । 

जाना! क्रिया का भूतदालिक स्रीलिय 

रूप 

गगन जा आँसू ३२२ ४७, ६०, ६५१ का* बु०, 

[स० पु] (सं०) ३६, ७४, ९५। का०, १३, ३६५ ६३, 
१७१ १७५, ९८०, २८५, २३४, 
२७२, रेब३ २६०॥ चि० छ३ं, 
१०७ १५०, १३६० । भर, इ८५ ७१। 
प्रेर १५) ल०, २१ ४५, ६३। 
आ्रावाश । नम । 

गगनचुविनी "कां०, ३०। 

[त्रि] (6०) बहुत ऊचो। प्राकाश का चूमनेवाला | 

गगन बीच रू का० बु० ४७६ | प्रे० ६१ 

[विश][6ह०) . श्राकाश के बीच । 


गई ब् 
[क्रि०] (हि०) 


श्र 


गत 


गगन शोक कौ का० १७०। 
([म० पुं०] (म«) वह शांक जो पूर सृष्टि में व्याप्त हा | 


गगन सा का० कु० १५३। 
[विन] (हि). भावाश के समान | विस्तृत । 
गगन हृदय का चि० १६२। 


[० पुं०] (स०) नम के बीच, श्रावाश सा विशाल हृल्य | 
गज जा. का० कु०, ५२१ ६७। 
[स० पुं"] (स०) हाथी। श्राठ को सख्या सूचर शद् | 


(हि) ३६ इच वा एक नाप जिसे “गा 
कहत हैं । 

गजराज़ | का० २४५)! 

[स० पु०] (सं) अर्ट हाथी। बड़ा हाथी । 

गज़रे सी जू म०) २०) 

[व०] (ह०) .. पूू्लों का बडा मालाओों के समान । 

गज्नन ः चि०) २५। 

[सं क्ली०] (ब० भा०) गजन । धार शब्द । 

गठन व चि० ७० | 

[स० सछी०] (०) बनावढ ! 

गडना न्‍ै क०) १७ | वा०, २६८ | भ०, ५४। 

लिए] (हि०) हुमना | देद वरना | दुखना । दफन 
करना | खुरखुरा लगना । 

गन... कह चि० ५६१ 

[स० स्रो'] (हिं०) बनावट । गठन, गढने वी क्रिया या 
भाव । 

गण जहा का०+ २७५८ | भा० ५६। म० ७। 


[स5 पु०] (स०) समूह । शिव के पारियद । दूत | सवक । 
भ्रनुचर | लघु झौर गुरु क विचार से 
तान तान वर्णा का समूह | 


गणना न्‍्ू वा[०) रेप | 

[स० सख्रो०] (सं०) गितना । झाक्डा। लेखा। हिसाब 
लगाना । 

गणहि का चि०; रे६ । 

[8 पुं०] (त्र० मा०) गए का | 

गणेश पू चि० छर। 


[० पु०] (स०) गणो के ईश । दिंदुओ के प्रधाव 
देवता जिनका शिर हाथी का और ोेप 
शरीर मनुष्य का है 


गत न क०, कु०, ६६ | का०, १५७, १६| 


गतप्रत्यागत श्द्छ गरिमा 
[ब०] (मं०) हित | पा | वीता हुप्ना। राबंधी. गदा व वा०, बु० १०६। 
जते जातिगत, भावगत सै० खी० श् तु 
[*० $न] अंडने/ का एक फदा। 253 पा! [सं० खी*] (4०) 28 अल्ल ह 678 घातु वै एक 
॥ लट्ट, लगा रहता है । 
कला गन व चि9५१। 
गनप्रत्यागत 5 जञ० ६६१ [म० ३०] (अर भा०) समूह झुड। 
[वि] (सं) गया झौर वापस हुमा। भातना भौर गसन ८ चि०, ४० ८८। 
जाना । तलवार वी एक लडाई जिसमें [हछ्वि०] (स०) जाना । रवाना हाना । प्रस्थान करना । 
भागे पीछे बढा हटा जाता है । उ०-- गया 5 झआा०,३२। वा० ८ £ ११ १३६, 
गत प्रत्यागत में झाए फिर चले मए। [क्रि०] (है०) १४७ १५०, १६२ १७८ १७६, 
गति ऊ का०, कु० ७, ५५। का०, ११, १७ २१२, २५२ र८१, २८३ प्रें० ७, 
[सं> स्री९] (सं०) ८१, ११५५ १५७,१६० १६८, १६३, ६ १५, ९१। म० ५), ५ १० 
२०६, २२७, २६७। चि०, १७६।॥ २१ २४।॥ 
भ०) २७ ५५) म० १६। ल* ७१। जाना! क्रिया का भूतकालिक एक 
चाल। गमन | कपन। हरक्‍त। वचन) पुलिय रूप । 
भ्रवस्था | दशा । प्रवेश । लीला। गर से चि*, १५१। १०१) 
माया । मोक्ष [सं* पु०] (हि०) रोग, बीमारी | गला, गरदन । (फा०) 
गतिमय तक _ा०, १५७ १६१। कारीगर, बनानेवाले । 
[वि] (स०)]. चलती हुई। हिलती हुई। गतिशील। [प्रत्य०] (फा०) निर्माता | बनानवाला | जस, कारोगर, 
गतिविधि 5 का० २७७। ल० २६। बाजीगर । 
[मं० स्रो०] (सं०) हाल चाल । देशा | हालत । गरज से चि० १५७ २५८। 


गतिविधि निधौरक्‌ € का०, कु०, ६४ ! 


[वि०] (हि०) दशा या हालत को ठीक करनंवाला। 
स्थिति निर्धारक । 

गतिशाली कर का० १४४॥ 

[बिल] (हि०) (है? गतिशोल! | ) 

गतिशील 5 १० २५१॥ 

[वि] (०). जिसमे गति हो | उ नतिशील । चलने 
फिरनेवाता । 

गतिद्वीती ८ वा १४५। 

[वि०] (०). स्थिर) अटल, जिसमे गति न हो । 

गद्गद हे का०, कु० ६३॥ का० ६७ २१५, 

[विश] २८६१ चिं० ६५० ५६। भा० ४०। 
प्र०ण, 9७ ७। 


हपपुरा ! प्रममस्त । प्रानद मरा । 
गठगल हृदय >का, बु० ३ । 
[मं० पुं०] (स०) हपप्रण मत । प्रसने चित्त ॥ 


गटगद हृदय नि क्लतजूका० बु० ३१ 
[वि] (स०)  प्रेममग्स या हपपूणअतस से निकला 
हुमा । 


[स 3०] (से०) बादल या विंह वी ग्रावाज। (+०) 
मतलब) प्रयोजन, इच्छा स्वाथ। 


गरजन से चि० १५८। 

[सं १०] (ब्र० भा०) बादल पधिह या वार पुरुषों का 
आवाज । 

गरजमा ८ झाँ० ७। का० बु० १०४। बा० 

क्रि०] (हि ) १७ ११६१ चि० १३८॥। प्रे , २५। 
सिंह या बादलका तरह ग्रावाज 
करता । 

गरल से आग, ४७२। का० ५ १६ १२२ 

[सं> पुं०] (स०) १२७ १६३ | चि०, ७२। र० ८४। 
ल* ४३१ 
विप | जहर। 

गरलपाश्न 5 का०, १६३ | 


पसं* पं" (स०) जहूर का बतन । विप भरा प्याजा ! 

गरिमा ८ भा० ७२। ल० ३३ ६६, ७६१ 

[० रूण] (०) गुराव, महत्व गौरव । झाठ सिद्धियो 
मे सं एक | घमड। 


गज़ड 


गम्ड स्व चि० ८४) 

[० ६० (म०) विष्णु का बाहन। एक प्रकारवा 
पत्ची । 

गरे ल्‍ चि०) १॥ 


[स० पु०] (ज्र० भा०) गदन में गत में, नठई मे । 
गजन ह भ्रा० १५। वा० बु०,५७ १०७॥ 
[सं० पु०] (स०) चि०, १५३ । 
हाड ( “० “गरजन' | ) 
गये ॑. क० २४ । पा० कु० ६४७ १२२। 
[मं० पु०] (स ) गठटा' दरार, नरव | 
गर्दन व वा० कु०, ७३। 
[सर ख््री'[ (फा०) गला । 


गे न्‍ू का० ४९ १४२ १७३। 

म० पुं"] (स्र०) पट॥ गभाशय। पठव अर का 
बचा । 

गे | बा० कु० ५५ । भर, ८७। 

[जि०] (ह)) वापबुक्त | गरम । 

शर्े मू क० १०॥ का० कु०, ४७, ५५) 

पमं० पु] (सं०) १०४ । का०, १७ । भ० ७५ | म० 
१६॥ त० ७३। 
अहकार । घमड। अपन गौरव का 
अनुभव फरना । 

गयरथ . ह का० २५) 


[म* पु] (म०) गव रूपा रथ । अभिमान रूपा यान । 
गर्न स्फीत रू बा० कु ८१। 
[म० ५०] (स०) बटा हुआ गव । भ्रथिक्‌ घमड | 


गजिता न्‍ः चि०, ७१। 


[वि०] (स०)  गव करनेयाली। वह नायिता जिस 
अपने रुप, गुण भ्रालि पर अह्कार हा। 

गर्वील . ८ वा, २०१। 

[वि] (हि) गव करनेबाव । 

गवज्ञित 5८ का० २६६। 

[ह०| (सं०)  भ्रह्वार मे चूर । गय मे भ्पन का ऊचा 
समभनवाल्ा । 

गर्ण्यी ह प्र० २५१ 

[वि] (स०)  प्रभिमानी। अरह्वारी 

२४ 


व श्घ 


गहगई 

गठयों सानय रू प्रे० २५१ 
[मं० पु] (स ) अहकारा मनुष्य । 
गल्न द् का>, ४८ रैद० १६०, २४७ 
[स० पुण्वु (मण्) २५४ । चि० ५६, ७० । 

गला कठ। 
(हि०) गलत ब्रिया का धातु रूप । 
गलते ब्ू का० १८१३१ 
[क्रि०] (हि०) पिघलत | 
गल वाँद्दी ८ श्रा० २६।भभ ३२३ 


[म० री०] (ह०) एक दूसर क॑ गले मे बाह रालना | 
परस्पर याराना का परिचय चिह्न । 

गल यीच ऊः का० कु०, १०३ चि०, ५५। 

[स० प०] (हि०) गदन गल + वीच में। 

गला + का०कु०, ३६। भा०, ३४, ५१॥ 

[म० पु०] (हिं०) कठ । गरदन । 


गली. ८ का०, २४३। 
[5० सो" (हिं०) सक्‍रा मांग । । 
[क्रिण्] पिघती । 
गले ज झआा० १८। का० ११ ७३) १३०। 
(हि०) चि० १ १६२। भ०, ३७, ११, 
छडे | प्रे० २, २०, २६। 
गला का वहबचन । 
गलप बथा ८5 का» कु० ४७। 


[स स्वी०] (म०) भूठी कहानी । बथा । श्रास्यान । 
गनौोई.. 5 चि० १८३। 

[वृथ० क्रि०] (धर मा०) खाकर । नष्ट करके । 
ग़हत्त न चि०, ६१, १४८ १६० । 
[क्रि०] (बर० भा०) प्राप्त करता है। लेता है। 


गहन जन झआ०, ६०३ पू० २, ६६, १११, 

विश] (ह०) १५७ । ल० ५७। 
कठिन | घना, दुगम। अथाह | ग्रूढ । 
कठिन । आसानी स समभ मे न प्रान- 
वाला । 

गहना 5 चि० १६१। 

[क्र] एह०) ग्रहरा करना । लेना | पक्डना । 

गहन न का०, २५५। 

[5० पुं०] (हि०) भ्लकार । बराभूषण। गहना वर्ग बटुदचन 

गहराई + का०, ३२, १५० । ल०, ७३। 


[उ० स्रीण] (२०) गहतता । गमीरता ॥ 


गहरी 


गहरी 
(जय (ह०) 


का० बु०, ३६ । का०, ५, ७०, १०६ 
२२६ । भ०, १५। प्रे०, ११, १३४ 
ल०, १३, १४। 

ग़रभार। ब्रथाह। बहत नीचे तब। 
गहरा का स्त्री लिग । 

गहरे गहरे ८ का०, २८६। 

क्रि० विश] [हि०) बहुत नाचे ) गहराई मे ) 

गहहु जि०, ५६ । 

(क्रि०] [ब्र० भा०) प्रात करो । पकडी । 


रहे ज| चि०, ७१, १०३१ 

[क्रि०] (ब्र० भा०) प्राप्त करें । 

गद्दी ह. चि० १७२। 

[क्रि०] (ब्र० भा०) प्राप्त करो । 

गद्दी के चि०, १५२। 

[क्रिए] (ब्र० भा०) दे" गहो!। 

गद्नर से पा०, ८८) 

[8० ३० (स०) गत्त', गृहा, सोह, गुप्त स्थान । पाखड । 
रोना । जल | 

गाँधि से चि० ७१। 

परिव० क्ि०) (ब्र० भा०) जोडकर ग्रूथत्र । 

गाँठ न बी०, ७७। 


[४९ ॥०] (६०) बंधन, मिरह । 

गाघार का० 9६4 म० १३, १४) 

[8९ ३०] (स*) गाधार देश । गये रस नामक सुग 
पित द्वव्य 

सिाधघार--इसेवी चर्चा कामामना मे “श्रद्धा? के प्रसंग 

से तया अह्ायणा वा मटवा मे भाई 
है। धृतराष्ट का पना यहों बी राज 
कया थी। प्रप्गातिस्ताना भोर 
प्रादिस्तान को परश्विमात्तर गीमाप्रात 


१२ शता ते गायार व नाम मे 
प्रसिद्ध पा । ] 
गाशगाइ # वि० ६७। 
[पृरिंण शिर] ( बर० भा*) गानयावर । 
गागर बन स॒० ११३१ 
[४६ ७) [६०) रगरी । गत भरत शा गत्र । पा + 
गांगरि बव सन १६ । 


(/* «| (६०) घाटा पद | दगरा । 


(फ३ गाल 


गांव | का० कु०, १११। का०, ५३, १५४१ | 
[स० पु" (हि) चि० ३ १७६) भ*, ५८। लण्, 


२४ ३७ ४५४ । 
श्रग शरीर । 
गाता लका० रे ४१५, ६०, १४० (१६५, 
[क्रिनु २२५, २६२ | भ०, ७० । म० १७। 
(हिग्) बना द्रिया का सामाव वतसात 
काल वा रूप । 
गाथा ल्वा० बु+, ६२॥ का० ३७, १७६।॥ 
[संत खरीण] (सं०) ब्रेड, ५, ६। त०, ११ १४, २६, 
३२, ४६ । 
क्या | दृत्तात । आउत का एक छूट । 
गान ह# का० 4०, ह१६। का० २६ २६, 


(सेन ३०) (हि०) १२७ १५०, १६७ १६८। वि*, 
१४६ । भ०, १७ ३५, ६६ | 
गाने का ब्िया । गीत । 

गाना ह्ल० १५ ४६। 

[०] (हि०) गाने का किया वरना ।गात गाता । 

[गाने हो-सवप्रथम इदु, वां ८ तिरिश ३ मार्च 

१६२० मे प्रशाशित 'स्वटगूमजा का 
गत प्रसाद संगीत! से १४ ६१ पर 
सवजित । कविता का श्राशय है कि 
धूप छाँह व सेत्र वे सहश सारा जाउन 
बीतता चला था रहा है। भविष्य वे 
रण मे हम जगारर सब भतात ये 
तुपारयणश मे प्रति ध्वग समय वहंकतां 
है भौर पता नहीं वहीँ जातर छिप 
जाता है | शिसा में साहस नहा है वि 
उस यर राक सत्र । इसतिय जीवन मे 
जा मधघुरता है उम मुसरित हानेदा। 
घोर जाहुख हम प्राता है प्रौतमूट 
कर गाने दा 

गानों बा० २७ १४७५ २०५। 

[#« ॥ ) (०) गाया। 

कू १४ हैंड १६ २६ | प्रें० ७। 


गाय 

[मां 8 मीटाता साधा पगु जादूपघ देवा 
हा 7 खवाव 

गाज्ञ स्या० गु० 9६, १३५। 


हि. इ] (दल आयात 


गालप 


गालब ही वि०, ५८५। 
[मं> पुं"] (सं०) एक ऋषि | एवं वयाबरण | एक 
स्मृनिवार । एवं प्रतार वा वृत्त । 


[गालब-विश्वामित्र ५ पुत्र तथा शिप्य रूप मे 
पुराणा में वरणित| इनका प्राश्वम 
जयपुर व पास तथा चित्रवूट मं था। 
विश्वामित्र ने इनस आठ सौ श्यामवण 
घोड़े गुस्टचिणा रूप मं माँग । इहाने 
तन्य॑ विष्णु वा घार तपस्या वी। विष्णु 
के भादश स गगड व साथ ययाति के 
पास गया। ययाति ने झपनी कया 
माघवा व (उसवे पुत्रा पर स्वाधिकार 
के लियी) उस दिया, जिसर माध्यम से 
इसने गुर का माँग पूरा वी। गालय का 
चचा ध्वन मिलन! मे है।] 


गालियाँ. + चि०,१८० | 
[० स्री'] (हि) एस बातें जा दूसरा वा बुरा लगें। 
गावत  _+ चि० २६ १६७। 


[पुव० क्रि०] (ज़्० भा०) गाते हुए । 

गावन_ ७ चि०, ६२, १५३। १२६। 
[द्रि० वि०] (ब्र० भा०) गान क लिये। 
गिद्धनी. + बि०, ४१।॥ 

[पं० ल्ी०] (ब्र० भा) गीौध वा मादा । 


गिनती | का० , २६८ | म०, ३। 
[म० लो] (६०) गणना | 
गिनना मु ह झ्रा०्, ३६। का०, १७६ २७१। 
[ब्रि०] (हि) चि०, २९, ६२, प्रं०, ११॥ म०, 
२४। ल०, ३, ६। 
गणना करना । 
गिरजा & का० कु०, ६। चि०, १८६। 


[स० १०] (०) इसाइया का प्राथनामदिर। पावता। 


गिरना ब+ का० कु०४२। माँ , १२, 9७६, ७७। 
[क्रि०्] क०, २६। का०, १५, १६ १७, 
ः ट 
(6०) 


८5२ ६४ १६४ | १७१ १७५ २०२, 
२५१, २५७, २६६, २५१, २८७५ 
रेहर२। चि०, १ ४२, ५० ६७, 
१६६। ऋ०, १४, रे4 हे८। प्रो०, 


१8७ 


गिरी 


है) ४, १७ | म०, ७। ल०, ६, ११, 
२५, ३७, ३७, ५०। 
ऊपर से नावे थीं ओर पाना। 


पतन होना । 
गिरवाती. उवा० २६७। 
[क्रि०] (है०). पतन वा प्रार ले जाती । 
गिस ८ वा बु०, ५२। 


[० छो०] (सं०) बास्या । जीभ । सरस्वती । 
गिरि हऊ वा०, २, १७, २४७, २५१ २८४। 
[० १०] (मं०) चि०, १, ७३, ६७५ १६६ । क* १५, 
३५ | प्रे०, १७, १७। 
पर्वत, पहाड | परिब्राजब। की उपाधि | 
गिरि अचल 5 वा०, र८१। 
[सं पृ] (सं०) पहाड़ वे मध्य या तराई मे । 
गिरकदर 5 म० १६। 
[7० ओऔ०| (8०) पहाड का गुफा । 
गिरिकानन 5 ।च०, १५६, प्र०, ११। 
[मं ६० | (सं०) प्रवृत भौर जगल या उपवन । 
गिरितटो > प्रे० १६। 
[सं० क्षो"] (हिं०) पहाड का त्राई। 
गिरिपय. 5८ का० १७६ २७७। 
[उ० ६०] (स०) पहाडी मार्ग । पहाड़ पर का रास्ता । 
गिरि भार पं ल०, ४७। 
(सं० ६०) (6०) पहाड का बोक । झत्यधिक भारस्वरूप । 


गिरिशिग घ्ड चि०, 4 | 

[सं० पु०] (स०) पवत वी चोटा, श्ग, शिसर । ; 

गिरिश्रेणी 5 का० कु०, ४२। 

[से० छी०] (सं*) पवतमाता, पहाड़ की चाहढिया की 
शाखाए। 

गिरी # वा०, २०२। 


[्रि० भ्र०](6०) किसी वस्तु से दूसरी वस्तु का पात हो 
जाना या स्वयं अपन स्थान से चेतना 
शू य हातर दूसरे स्थान पर भरा जाता। 
खसडा न रहकर जमान पर या नाचे 
डाल देना, बल, महत्व आदि कम 
करना, प्रवाह को ढालकी और ले 
जाना, युद्ध में मार डालना । 


गूजती 


गूजती ८ गा० १० ५०। २० १६५, १६७। 
[9०] (६०). सब्, १३ २३ भ८। 

(2९ गू जगा )) मूँजता का स्रा तिग | 
गूजते ८ वा०, ८६ २६२१ 


(क्रि० भ्र०](2०) गुजार बरत भाभनात । 

गूँजी. | व रष६२। 

[क्रि० भ०] (स०) वियी बेट स्थान में धुप्राया झावाज 
या ग्रूज उठना या भर जाना । 


गूँजे म बा०) ६६। 
[क्रि० भ्र०] ग्रुजार बरें। 
यूँव महू बा० €६७। 


[क्रि० म०] (हि. ) तागे झ्राति मे एप हा त्तरह थी बहुत 
सा चोजो के पिरोता ग्रूषना | 3०-- 
सिर नाचा कर हो ग्रूध रही माया 
जिससे मधुपार दर । 


गूँद्‌ व. भ० २३। 
[पूब० क्रि०](हि०) छूटकर हडपर्र। 
गूंघन चि० ७०। 


[द्वि० स०] (हि०) ग्रे पना, पिराना, मॉडना । 

गूढ #.. का०, 5१) १० ४७ । 

[पिन] (स०) छिपा हुआ, जिसमे कुछ विशेष अभि 
प्राय छिपा हा गहर या गभार प्राशय 
वाता जिसका. प्राशय समभना 
कठिन हो । 

शृह्‌ न्‍ू वा०, १६ परे, ११८ १८२ र२े३७।॥ 

[० 4०] (स०) चिं०, ६७ ८५२१ रण, ७६ *#९। 
प्रे० ६, १३। 
इट भ्रादि से बनाया हुआ्आा मकान गेह 
भवन निवंतत भ्रागार । कुदुब वश। 

गृहपत का ०, ८१ 

[० पुण (सं ) घर का स्वामा । भमि । कुत्ता। 

गृहपर्ति सदश रका० बु ०, €रे ! 

[4०] (स') गृहपति या घर के मालि। व समान । 

गृहलच्मी बू वी०, १५०१! 

[सं० सी. (म०) घर की तह्मा, सच्चरित्रा ख्रा। 

गृहविधान रू की०, १५९ । 

[स० पु ] (सं०) घर का कार्य तथा व्यवहार, सुचारु 
रूप से चलातववाला नियम, ढय। 
तराबा । 


१४७ 


मौधपूकी 
गृह्यथ कह प्रे० ७५,६॥ 
)ग० पं] (सै) धरदवार बाठा । मुदु बे याता । 
गृदिणां से बि० ६२॥ 


[से २ ०) (मं०) गए स्यामिना । भाया पता ख्रा। 

गद्‌ ८. य७ /४।॥ 

[० ५ ] (६०) स्वर पपट या चमड़े व बता हुप्रा 
यह गाता जिस वढ़या सतत है। 
बडप । 

गर ्. चिंए १४७ १८५॥ 

ृवि० क्रि ] (£«) गिरावर या डालकर । 

गेद्द ञ वा० बु०, €८६ ( बा० ६७। 

[8० १०९] (म०) घर। भवन, गर । 

गैरिय हू वा०, २७७।। ल०, ३२। 

[स्० ३०] (से०) सर | सोना । 


[ऐ०] गर से रगा हुआ । गरप्ा । 
गंज्ञ हू का०, २८१ 

[8० खरो*] (६०) छाटा मांग । रास्ता । 
गोईये से थिं० १७८१ 

[क्रि० स०] (ग्र० भा०) छिपाइए | 

गोचर 5 का० २३५। 


[से १०] (४०) चरागाह, चरी । 

गोचरभूमसिल कार २३५४१ 

[सं० झो०] (०) वह भूमि जो केवल गौपो को चरने के 
विये छोड़ दी जाती है, पंशुचर भूमि । 

गोवा सत्वॉ० कु०, ६० | 

[सं बं०] (हि०) पाना में निमस्त होने डूबने वो क्रिया 
या भाव । डुबक । डु-बी । 


गोद रू के० ३०। का+ कुर, ६४ १०५। 
[सं श्ली"] का०, ३०, ४७७ । चि०, १४१, 
(6०) से १८५॥। भाग, 9) ६०। प्र०, २१३ 
ल०॥ ४७ ! 
क्रोड आचल, अक । 
गोघन व|ै का०, कु० १२५॥ 


[स० प०] (से ) गोयें, गारूपा सपात्त । एक प्रवार 
का तीर ) 

गोधूली._  स्राँ०् १६ । का०, ६३, १०१। भ० 

[च० जी] (स०) ३०, ३४। 
सायवाल का वहू बजा जब गौयें 
चरकर घर लोटकर भातो है श्रौर 


गोघली फे 


उनके सुर से धूल उड़कर आकाश में 
छा जाती है । 

[मोघूली के रागपरक्ष मे स्नेहाचल फहरातो है- 
अजातणशत्रु का गात, जिसमे मगवानु 
बुद्ध विवसार से कम्णा का महिमा वा 
ब्राख्यान वरते है। प्रसाद सगीत! मं 
पृष्ठ ४२ पर सक्‍लित । करुणा गोबुना 
के रागपटल में स्नेह के म्चल सो उपा 
क॑ शुघ्र गगन मे हासविलाम बालक 
के मुझ पर चद्क्ाति, ताराशा मे 
आम का भाति प्रगठ है। पशुआ्रा की 
ग्रादि सृष्टि इस फरणा से विजित हुई 
और मानव का महत्व कस्णा के कारण 
जगती भे फ्ता । | 


गोप व वि०, १६१ ६ 

[सं० पुं०] (स०) गारछक, म्वाला, झअहार | गोशाला 
का श्रध्यक्ष। राजा। भाव का 
मुखिया । गल म॑ पहनने का हार । 

गोपछुल ऋ वा० बु० ११११ 


स्० पु०] (म०) गोरक्षकों या ख्वाला का परिवार । 


गोपयालक चेश सत्का०, कु, १११।॥ 
[सं० ६०] (म०) ख्वालयाल को तरह पहनावा । 


गोपवाला रू वा», कु० ११॥ 

(७० छ्ली*] (8०) ग्राल जाति को लडका, गापी, 
ग्वालिन । 

गोपाल + का०, कु०, १२५॥ 

[म० पुं०] (से ) श्राइंप्ण । राजा । गौ का पतन 
क्रनेवाला व्यक्ति । 

गोय > चि+, १६६) 

[स० ६०] (फा ) गेंद । 

[पूर्व ५ ऋ्र] (० भा०) छिपावर ६ 

गोरक्षण. "चि०, ३१। 

० ६०] (खें०) गौवा बी रक्षा का भाव | 

गोरे गोरे. रू का०,कु०्, ७६। 

[विश] (हि) साफ़ और सफेट रगवाते, गौर य्ण 
के । सुदर-मुटर । 

गोरोचन ८ चि०, <८॥ 


१६१ 


प्रह्‌ 


[स० पुं०] (स०) एक पीजा सुमधित द्रव्य जा गी के 
पित्ताशय से निकतता है । 

गोल | का०, कु , # १० वा०, रेश३। 

[वि० म०] (स०) चि०, ३, €८। रे , २२। ल०, ५४७ ॥ 
वृत्ताकार, बृत्त । समूह, | भरपष्ट । 

गौर 


* का० बु० ३७।॥ 

[म० पुण (अ०) ध्यान, चितन। 

[३०] (हि) साफ तथा स्वच्छ रगवाला | 

गीएरव_ र झा«, १७ | का० ३०, १०२, १५१। 


[रण पुणु (8०) ल०*, ५१, ५८५। 
समान, पृज्य बुद्धि, भ्रम्युत्यान, उत्तप, 
गुस्ता का माव । 


गौरवमसंडित रूवा० कु०, ११८।॥ 

[वि०| (स०) समान या झादर स सुशाभित | 
समाहत | प्रतिष्ठित । 

गौरी वूका०, २६९७। 

[स० छी०] पावता । गारे रग वी स्त्री | भ्राठ पर्ष 

(स०) की कया। तुलसी | गारोचन । सफेद 
गाय | प्रिययु दूच्तु | परुथिवी | बुद्धि की 
एक शक्ति । एक प्राचीन नदी | 

ग्लानि # वी०, ६०, २०७। 


[स० छ्लौ'] (स०) परिताप, अरुचि, खेद, मानसिक या 
शारीरिक शिथिलता। साहित्य मे 
वाभस रस का स्थायी भाव । 

ग्रथ न्‍| का० कु०, १ ६। 

[म० ६०] (स०) पुस्तक, किताब । गाठ लगाने वा भाव | 

ग्र्थि से बए०, १७५ २४२ 

[स० कोण] (स०) गाठ । मायाजाल, बधन । राग। 
आलू । बुटिलता । भद्रमीथा । 

ग्रथिहि.. ऋ बि०) १४२१ 

[स० स््रीण] (ब्र० भा०) गाठ या मायाजाल बा । 

ग्रस्त सन वी० कु०, ६७ ॥ वा० २३६। 

[विः] (मं०) . पक्‍डा हुप्ता | खाया हुआ । पराडित । 

ग्रह जू बा०,५ १३१७ २५+ १७०, २०५, 

[मं> पुंण] (स०) २६१।॥ 
सूय आदि नव॒ग्रह । नौ को सख्या। 
भनुप्रह । निर्बध । भाग्रह, हृ5 | अध्य 


प्रहगण 


बगाग। रोग । शद। युति प्रा 
ग्रर्दी सरह पवश्नैयाता । प्रयाहिति। 
स्पति । बाय जात 


प्ररशण ८ गाब्यु* ६२। 

[लि ३९ (रं०) गू प्राहि लय ब्रता था समुझाय या 
समू*। पशटायया वी जमात । 

ग्रह्णु के पा०पुर> २८६ ६/ ११६। था० 

[रं० पेश] (॥ ) १६१ २३६ २२ बि*, ह७७॥ 
सज ४१ 3६।॥ 


सूय स्‍्रमवा यद्र का कतु या राट दारा 
प्रगा जाना । स्थायार वा उपर्याष 
प्राप्ति। श्रथ तापय धारण। 


अहपव ल्‍ प्रा 9७१ ।य३० २४! 
[सर प०] (से ) ग्रहों वे घूमने या भ्रमण यरने ना 
मांग । 
से वो 4५ | 


ग्रहपुज 
[स० पु] (स०) ग्रह का रामूह या समुलाय । 

प्रहरश्मि रज्जु >का० १६६। 

[स० खवो०] (स०) सुपर तथा चद्र के क्रिणा की रस्पा। 
ग्रह के किरसय। की चोरी । 

घ० ६ ३०१ 


गम 


[स० पु | (स०) गाँव । समूह | सात स्वरी यो समूह 
सप्तर । शित्र । 

आम्य न््प्रे० ७। 

[पि] (स०) ग्रामीण । मूठ । प्रप़््लाव। गवाहू। 


[स० पु" (स ) ठेढ प्रद्नत। सहज । एक का य दाप । 


ग्रीबा लका कु ३०।भे २२॥ 
[स० को ]) (ग ) मजा गंदन । 


भीपम लचित १५६।॥ 
[स० १०) (ब्र० भा०) गर्मी का क़तु, सरम ) 
ओष्म बू क० ९५४ | म० 9। 


[स खो०] (०) गर्मी की ऊतु उप्णता। गरमी जढ 
असाड के दिन । 

[ओप्म का मध्याह--इई क्दाई क्रिण  भ्रप्रल 
१६१२ में संवश्रयम प्रवाशित तथा 
कातन वुसुपरां में पृष्ठ २०-२५ पर 
सबलित | ग्रीष्म क॑ प्रचठ दिवाकर का 
चचा कवि ने इसम वा है । वणन बहुत 


श्र घढो 


सजाय है विशु परवशागत है। 
गपा 
सूत झोत संगले से जय होते गिल मर हिला है] 


सुमागा सा ब77 मु से छगाणेत जीय उगिना *। 


ग्रा्मताप था क्‍ा० गु० /3॥ 
[ग० ११] (सर) प्रति लाए गरमा ग्राम कतु शा ताप 
वा जवाय। 


प्रीग्मताप लापित & का० बु० /४॥ 

[0१ | (०) ग्रा्म क्रतु को ताप यो जउन से 
जताया प्रा । 

प्रोष्प तिदान रू थरि० १४७८। 

[सर पं] (०) ग्राम करतु का यारण--सुय । 


ग्रष्मासन रू गा० पु० १३३॥ 
[स० पुं७] (स०) ग्राप्म क्रसु रूपा झ्ासन। गरमी वीं 
ऋतु । 
घं 
घ्रटा पू.. बा० २७७ । चि० १६३१। 


[गर १९] (स०) एवं बाजा। लिन रात के चौबीस विभाग 
वा बतानेबाला थासु वा गौल पढ्ट 
जिस मुग़रा स बात हैं। णडियात | 

घटाध्यति 5. वा २८९ । ल० ६३। 

[7० सा] (स०) धदे यो स्वर । 


घटना न्‍ बार १८६। भ० १५॥ प्रे०, ३ । 

(8० सा] (०) हाता । ठोक । उत्तरगा। कम 
हाना । अचानक कसी यात वा हाना 
वाक्या | 

घटा व प्रा०, १६। काब्कु २७, 9२ 


[स* हो] (मं०) ११८॥ 
मघमाला । वरमाता बाटलों ता समूह । 


घटाटोप 5 ल० ४७।॥ 
[स० पु०] (सं०) घनघार घटा। पादला का भातति 
समूहवद्ध होकर चारा शोर से घेर लने 


वाला दल । 


घडियाँ आ० ४५ ७०। का० ११५, १६२, 
[उं० खोल] (हि०] १७७ | ल० ३६। 

धडी का वहुवचन । 

बा०, १७५ २२४। भ० ४७१॥ 


घडी 


घडी घड़ी श्ष्३ 


[० बीण] (हि०) २४ मिवद का सम्य। अल्य समय 
समयनिर्देशक यत्रिवा । 


घडी घडी हू का०, १६५॥ 
[श्र०] (हि) बार बार । 
घत से. आ्रा०, ४० | का० कु&, ७५, १२३) 


[म० पु०] (प०) का०, छ हे३े, 5८ ८५८, १०१, १७४ 
शै६१, रैं७, २२००, २१७ २३७, 
२४७७, २७०। चि० ११, २१, ६१ 
१६० १६० | भर, ६२॥ त०, २१ 
छ२। 
मघ, बादन । 'कु” समूह । कपूर । 


[जिन घना, गणित । मजबुत, हट । 
घनकुज जू की० वु० १००) 
[स० पु०] (स०) गमिन कुज । 
घनतिमिर रू का*, ५०। ल० ३२। 
[स० प०] (स०) गहन अधकार । 
घननादू. रू काो०, रैंबरे, २६७८) 
[मं० पु०] (स०) बादल का गजन । 
घन्पटल . + का० ८२। 

[सं० पु] (स०) बादनों वी तह) 
घनमाला - का०, १६ र३०। 

[सं० पुर] (स०) बादला का समूह । 
घन मौत 5 चि०, १५६। 


[म० पु०] (हिं०) बादल के मित्र । 
घनश्याम का० ४६, प१ १०७ । चि०, १८६। 
[ब० ६०] एव) कर ६। 

काला बादल । हृष्ण | प्रियतम । 
घनरहिं चिं०, १६३ । 
्त० ६०] (ब्रल्‍्भा०) बाहद का । 


घना  श्रा० २४ | वका०, १७६, १८५७ १८५६, 
विशु (ह०). २६४१ 
सघन । बहुत पास पास । भ्रविरल । 
घनो ऊः का० १०, ३२, १२७। का०, १४, 
[विश (हि) १३११ १६५७, )८८। चि०, १६४) 
भ० ५५। म०, ७, १६। ल०, ११, 
१७, ४६॥ 
घना वा छीजिग | 
घनीभूत हू भा०, १७।वा०, १७। 
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घबराना 
[बिल] (ह०) . घयत घनी । पूजीभृत। उण्न्‍्नजा 
घनीभूत पीडा थी, मस्तक में स्मृति सी 
छाई [--झामू । 
घन के वाण०्कु , ३११। वका०, १७, २७६ 
[वि](ह०) . १८७ १८२। 


घना वा वहुबचत । 

[घने घन बीच कुछ आकाश में यह चद्न्‍रलेसा 
सी--'विशाख' नाटक म॑ चद्रतखा वी 
प्रसशा म लिखी हुई दा पक्ति की 
कविता । चद्रलखा उमा प्रकार वी है 
जसे निकप पर स्वृण वी रखा और 
घने घन के बाच मे चद्रलखा। प्रसाद 
संगात” मे पृष्ठ ११ पर सकतित ॥] 

घने प्रेम तरु तले--स्कट्यु! का गात जिसमे 
देवसेना विजया का शिक्षा देती है । 
'प्रसाद सगात” म पृत्र द८ पर संकलित । 
कविता का भाव यह है कि छाया 
विश्वास हैं। श्रद्धा मटा का किनारा 
है और परागमय धूल मृदुल आसुओा 
स मीची गई है। घने प्रम तर के तले 
मव आातप वें ताप स मुक्त होने के जिय 
बठकर छहा लो श्ौर जल पा ला | यहा 
की” छतनवाला नहीं। यहा हवा के 
भाका से फूज घूपटनत हैं जिसस हृदय 
का घाव मर जाता है। मन की यथा 
भरी क्‍या यहा बठकर पुनत जाझा। 
ठहरा, कहा चल जा रहे हा? घन 
प्रेम के तर के नीचे बठकर छबि का 
रसमाघुरोी प्रा ला भ्रौर जावनतता 
का सीच।। आयु भर सुखस जी ना 
क्याकि यह जीवन माया का खज है। 
सतह से मल मिला ।] 

धनेरे चि०, ७४, १०८५, १५५। 
[वि०] (ज० भा०) भ्रयधिक । श्रगण्थित । बहुत 


घनो सू चि०, १०६।॥ 
[म्ं० पुं७] (ब्र०मा०) बादवा । 
घबराना + क०, १४; १७ | वा० कु०, ६३ | का०, 


[क्रि० अन्] (हि०) १, ८, ६, २६१ बज्े० ५ ।म० 9 । 
अधघार होना, याबुल हाना। 


घबराना मत 


[घबराना मत इस विचित्र ससार से-प्रेमानद 
द्वारा विशाख को दिया गया उपदेश | 
“विशास! का यह गान 'प्रसाद सगोत! 
में पृष्ठ ११ पर सक्‍लित है। कविता 
का आ्राशय है कि इस विचित्र ससार 
में घबराना मत) अपने अविचार 
से औरा का श्रातक्ति मत करो और 
तुम्हारे जीवतकोप भे आनंद की कमी 
न हो। घुम पूर्ण बनो श्रौर छल से 
दूसरा को चूण न करो। मीधे रास्ते 
पर चलो श्रौर सीधे चलो ॥। न॑ तो खुद 
छते जाम्रो और न भ्रौरो को छलो। 
चाहे भले ही सत्य का पक्ष निवल हो 


उसे मत छोडना झौर पवित्रता स 
जीवन के भ्रधझार की दुर करो ।| 
चमड ल्‍ मन, ४१ 
[० १० (हि) गरूर, प्रभिमान, गव । 
घमस्नडी -ः का० कु० परे] 
[व] (हि). अ्रभिमानी श्रहकारी । 
घर स्ू| झाँ०, ५१। वा०) छ३ १०१, १४४७ 
[से० पु" (हि) १७८, २१६ २३३। भ० ८८ ८३ 
प्रे० ६, १० १३। 
शह, भ्रावास, निवास, मकान 
घपिता ह८ का० २०१। 
[वि"] (मं०). रगड खाई हुई रणडी हुई) 
घाटी ह्॒प्रौ० १६ | का० १०१ १५४२ १६७, 


[कि खीणे (हिन्)े १६३ / मर 87 
दो प्रतों के बीच का सकरा भूमि 
दर्रा। 


घात चि० १६ र३८। ल० ३७।॥ 

[छं० ६०] (सं०) प्रहार चोट। भटित, बुराई। 

घात प्रतिघात #ूम० ११। 

[सं* १०] (सं०) चाट भौर चाट व कारण चाट खाए 
हुए द्वारा प्रटार 

घातें भाँ० ५ । का०, १७५१ 

[सन १६०] (स०) घात का बटूतचन । 


घायल 


+ झ्राँ०्, २२ | वा० २०६ २०७ २१२९, 


श्ध्ध घुटनों 
[विन] (है ) २१७, २६८। 
जिसे घाव लगा हो, जस्मी, क्षत शरीर। 
घाप ८ बा० बु०, ६३। 
[घं० प०] (हिं०) जर्म | चाट । 
घास 5 मण०, २२। 


[स० खरी०] (सं०) चौपायो वे चरने का उद्भिज । 


घिर बा०, १६६, १८६, २०६। 
[पूव० द्रि०] (हिं०) भावृत होकर । 


घिरती का० १२। 

[क्रि०्ग्र०] (हि०) श्रावृत्त होता । छा जाता । 

घिरना ब्रॉ०, १२९, १६। का» कु० 8३। 

[त्रिन्च्र०] (हि) का०, ६ ३३, 9६ १७४ । क० २७, 
३६ ४७ 
श्रावृत होना । छाना । 

घिरि चि०, ६४, ७१) 

[क्रिण] [अ्रश्भाव] घिर कर । 


घिरो पू का० कु० ४३। ०, ४६। प्रे०, 
फ्रिन् (है) »े 9। 
घाई । 


[घिरे सघन धन नींद ने आए--'बापना! का 
यह गीत प्रसाद सगीत” मे पृष्ठ ७४ पर 
सकलित है। सघन धन घेरे हुए हैं। 
नोद नहीं आइ है, क्याति निल्य प्रातम 
ब्रभी नहीं प्राया है। इस प्रधवार भर 
चपला ने भा प्रताश नहां टिक्षाया है 
यद्यपि रस का बूर्ें सरस हा बरस छुको 
हैं फिर भा यट मन मुरभाया हुमा है। 
आरा से झ्राँगू क भरने बह रहे हैं फिर 
भी हृल्य भोतल नहों हो पाया है ।] 


घ्रो रू... वा० कुझ १ैह७। 

[मं* ६०] (हि>) छत । 

घुधगली > वा० १०३३ २२१ ॥ कब, २८। 
[वि९] (हि०)। डा बुबच्ित, लब्धटार। 
घुंघराने 5 का० ७४॥प्र* !६। 

[३१] (है). धुपराग वा वचन पुलिग। 
घुटनों _₹+ 3०, ६६॥ 


[सं* १०] (हि) टाँग और जाँघ वे मच्य वी गाँठा 


धुंलेनां 


घुलना व गझ्रा०, ४५ वा० ७४, २७६, २८८५) 
[क्रि० प्र०] (हि०) र०, ६१५ परिचय । 
भला भाँति मिल जाना | धोरे धीरे 
चिता या रोगग्रस्त हा क्षीण होना | 


घुलने बन का०,८5७। 
[क्रि० अ०] (हि) घुतना का बहुतचन । 
रू. बए०, २१४६ 
(क्रि०] (हि०)  घुलना वी मूतवालिक क्रिया । 
घुली बा०, २१६। ल० ६० १। 
[कि ](हिं०) घुला का छ्लीलिंग । 
घुसना 5 म०,२। 
[क्रिन्प्र०] (हि) वह तक पहुंचना, प्रवेश करता भीतर 
चला जाना । 
घूंघठह. 5 भा०, १६ । वा०, ३६५ ६४, ६७। 


[स० पु०] (हि) चिए १८२॥ ० २५, ६४। का० 
बु०, ५३। 
मुह छितान व लिये किया गया परदा । 


घूँड... रऋ बका०, 5४, १११, २३५, २८८ । 

[सन पु० (हिं०) गले स द्रव पंदाथ_ उतरन की एक वार 
की सामा । 

घुस रू आ०, २६। वा० कु०, परे | वा०) 


[७० दी०] (हिं०) २५ ८५६ १४२, १४४७, १५०, १५२, 
१९६), २२३, २६७, २६६। म०) २, 
६ | ल०, २०। 
घुमाव, माड, चक्र । 


धृमता ऊ# चिं०, ३२१०१, १६१ प्रे०, ११८।॥ 
[क्र०] (ब्र० भा०) ल०, ४८। 

चलता, चक्कर काटता | 
घूमती पू क०, ३२०।॥ का० कु०, ८। वा०, 
[क्र] (हिए). २६४॥। 


चलता, टहलता, चक्र लगाती | 

चुमा जा $०, ९३ बा० बु०, 

[० क्ि०] (हिं०) ५१, ५२ । ल०, ६५। 
चवकर कादकर | चलरर [ 

घूमी रू अ०, १६। 

[क्रि०] (हि) घूमना का भूतकालिक क्रिया । 

घ््णा न 


२३) बा० 


दा० कू०, पर । का०, २०७, २१८१६ 


श्ध्षट 


घोषित 


[स० ली] (स०) कण, २६। 
फरत । बीभत्स रस वा स्थायी भाव | 
घेर ब| प्रे०ण, ७, ९०) म०, ७। 
[पूर्व० क्रि०] (हिं०) घेरकर, चारा झार से आबृत कर 
चेरा व वा+ कु० ४४) वा०, २५८१ के ; 
[म० पुंण] (हि) ५१॥ प्र ०, १२१ 
परिधि, फैवाव । अहाता । सेना हारा 
चारा श्रोर स घिर जानंवाला स्थान 
या किला दुग झादि । 


घेरि मै चि०, ४०, ६५ । 
[पूष० क्वि०]ु (हि ) घरकर | 
चेरे मे काल कु० २६। वा०, ७०, ७१, 
(हि) २२५, २६४ | म० ३। 
छोड़े दुए | घेर कए बहुदचव | 
घोँट बे का०, ३६। 
[म० पुंणु (०) घाटने का काम । टीपने का काम | 
मसलने का काम । 
[पु क्रि०] रगटकर, घाटकर | 
घोर पे क०, २५। का०, ८५, ४३ १०७ 
[वि] (स०) १२३ | चि०, १८२॥ प्रे० ५, २१। 


म० ६, १२१ 


भयकर, भयावना, विक्राव । 
घोणसधकार 5 चि०, १०१४ 


[म० पुणु (सं०) घार अवशार | गहन तिमिर | 


घोरि सचि० १७०। 

[पुव० क्रि०] (ज० भा०) घोलकर । 

घोरो हू चि०, १८२। 

[वुतर० क्रि०] (ब्र० भा०) घालकर । 

घोल न का० दे5, ६७, १५२, २३७। 
[म० पु०] (हि ) मिश्रण । 

घोल्ञता न बे०, २४ । 

(क्र०] (हि०) मिलाता। 

घोपणा ले वा० कु० ११६ । का०, २६७। 


[४५ क्लौ०] (8०) उच्च स्वर से सावजनिक रूप मे दी 
गई सूचना । विचापन | 
के म०, ५, ७। 
घापग्गा की हुई | 


घोषित 


[किन (७०) 


भ्राण १६९ चद्रफ्लां 
घ्राणु कह का*, 5६) भर, ४६ । 
[स० छीन (स०) नाक । सुधने ही शवित । गध, सुगव | स्थिर न रहलवाली-न्तम्मा । बिजली । 
च्च्‌ पिप्पली । 
बक्र्मण. _ल० रेरे। चचले 7 भा ७५ 
[सं० पु०] (व०) ब्हलना । घूमना। [२० सो०] (सं०) उचला! वा सावन, हैं लक्ष्मी । हैं 
खगेर के जे चट न 034४3] ऋर 
6 0 ॥ नी ् १ 
[8० खी०] (० सांग बनी छोटी दोकरा | भूला, [विन] (हि). चहुर। घूत। 
च्‌ड » का० कु० #४ (०५) चिर हैंड । 
चचल ॑ आ्रा०, रे७ ६०, ६६ । वी० ऊ०, ३६, [वि०] (स०) उग्र तात् । प्रखर । बलवान । विकः । 
[विन] छ२ ५३ ६१। वा०, २५ ४७० ई# क्रावा | उद्धत । 
(म०) ६६ ६७ ७० ०३, १११, १३१, [सण्घु ] (लं०) ठाप। इमना वा बुद्ध । एवं भरद | 
१७०, ९५५५ १६६ १७१ १७६४ दुगा द्वारा मारा गया दत्य । 
श्दर २१३ र१६ ० २२६। चटफर व: चिं० ३६) 
वि०) ४, २४ ६२ ६६ ६१७६ रैफरे [० $०] (स०) प्रादिय गूव। 
ऋ०, १७ २२, रेप । ल० १० ९०, [8] तेज किरणावाला तिग्म रशिमियाला । 
२६, ३०, डरे ४५॥ चडशासन प्रे० ५। 
श्रस्थिय।. चलायमात । अबीर। [सब्पु] (8०) तेज या कठोर शासन । श्रत्मचारा की 
उद्विग्न | प्रयवस्थित । शासन । 
[चचक्ष चद्र सूये रहे चचल--'अजातशत्रु का गात, ही ह हर) का कु० ४० ४२। चि० २ रे? 
प्रमाद सगात” मे पृष्ठ ७८ पर सकलित। (न० ए०] (हि०्) १०८ ६ ० “803 
है चद्रमां। टिंदा वी एक कवि, चटबवरदाई। 
अगवानु गौतम बुद्ध का गान । इस सृष्टि [प्रव्यण] (बाण) इज चोडा । 
में सभी चचल है। चंद्रमा सूद, प्रह ब्दुवदनि £ _ १६२ । 
नक्षत्र, भरत, वायु हरे भूमि-सत [विश] (ब० भा०) चद्रमुवी । चद्रमा व समान मुझयाली । 
उसी प्रकार चचन है जल पारा । जगतु 
ट्ि चदन वूव[० बु० ६। के ० १०२॥ ल० 
अपनी प्रगति स भौर मन प्पता लाला [8० पुन (४०) र८ 
स्॑ चचल है| प्रद॑ति प्रतिक्षण परिबतन हि ः 
औजता मे चबतर है। भखु परमाणु एवं सुगधित लकडा । एव भुग बत लेप । 
दु स मु भौर सभा सुखसाथन चचत पे | प्रॉँ० ४0 ७३ ॥९ ५० १. 
और चणिक हैं। सभा दृश्य नशर है। ० ३०] (७०) देना बा० ६७ ६३० । चिं० 
दुख भौर सुख भा नश्वर हूं। छशिक ७२ ७४३ १०७ १प५६। फ० २५ 
सुख्ता वा स्थाया कहता दु रत का सूत प्र० १२ १७। म० € | 3०, हा ॥ 
है भर महा भूत है। है चचत मनुष्य | चतमा। मारवी पूछता चला । 
तू इस भमार समार में कया भूला न्‍टुकर है हि ॥ 2 ॥ साना । 
दा दै ।] ह [सन लीणु (म०) चद्मा की किरगा। 
चचलता >वा० १४ रै३े६। चि० १४८॥ चद्रश्ला >वा० बु० ३६। बि०, ६ *ै४२। 


[वि री] (०) चपत्रता | शरारत | नठखटपन | 
> झौ० २४। वा ह० १२ ४। 
[सं> रथ» (सं०) काठ+ ११६, रेहे3। चिं०, १०९ । 


[से छा*] (मं०) चद्रमहल का सालहवाँ झश । मस्तवे 
पर घारण बरने वा झाभूवग । चंद्रमा 
का विरणे या याति। 


अंद्रकात 


चद्रकात ः बा० बुर, १०४ । ल०, हक] 

[म्रं० पुंणु (सं>) चदन । कुमुद ) एव कु पद सरल जा 
अद्मा के सामने रखन पर पिघलता 
है श्लौर उमसे प्रमुत निकलता है । 


घट्रक्रिण रू भ०, ५३॥ ५ 
[स० खी०] (म०) चद्रमा वो गिरणए । 
चट्रस्रीट 5 ा० २६४। 


[म० पु] (०) चद्रलूपी मुबुद। 

घट्रकल चत रू चि०, ३२४६ 

[० ६ ] (अ० मा०) चद्ववशिया में चद्रमा महंगे) 

ध््द्र्पेतु 5 चिं०, ७०, ७४। 

[स० पु०] (8०) जत्मण के पुत्र का नाम । 

[चद्रउतु--द्किए प्रेमराज्य/। प्रेमरा य! मे चद्रकेतु 

का बगान नवयौवनशालो रधाज्खल 
दयावार, मनोहर विगार व छप्र 
कया गया है। जिसरा सौंदप दखरर 
बाम भा माहित हा जाता है ।] 


चद्रप्रभा न बा० कु०, १ ५। मं० र। 

[छ«० म्रॉ०] (स०) चादनी । कपूर । 

घट्रमडल हू का० कु० ४२॥ 

[प० पु ] (स०) चद्रमा वा घेरा। 

चद्र्माण बूचिं० २) 

(स० न्य०] (०) चद्रकान मणि । 

घअंड्रस[ *ू वा० कूृ० २६, ४३। चि०, ७६। 
मण०, ७११ 

(से ०] (स्र०] दे? 'चद्रा। 

चूद्रमां सा ऊू वा० बु० २६। 

[विश] (हि) चद्रभा वै समान शीतल वा आनंद 
दायक | 

छद्मुग्य मी यी# बु०, ६७। म० १८। 

[वि] (स०). चद्रमा के सप्रान मुखवाला । चद्रउत्‌ 
मुंख । 

चद्रमुख्ी कौ प्रं०, ६। 

[वि ] (हि) चद्रमा के समान मुखवाली । 

चद्रचिंव 


ना बो० दे४ ( प्रं०, १६। 
(से पुं ] (स०) चंद्रमडत । चद्रमा का बेरा। 
चद्रतिनोइ 5 ऋण ६६। 

[स० पु०] (स०) चदमा से विनोट । 
चअद्रशालिनी ८ वा० १३६। प्रं० ६। 


१६७ 


चकफुट्ट 
४० स्री०] (सं०) चांदनी । चंद्रिवा 
चट़होन हू. की० १३३ 
[वि] (सेन बिता चद्गरमा क।। 
चद्रात्ूप रू वा० कु०, ६६। 
[मं> पुं"] (मं०) चद्रमा का प्रदाश | चाटनी । चटया । 
चद्राभमय कह गा० बु० १००। 
[वि?, (सं०).. चद्रमा की ब्राभा स युक्त । 
चद्गरालोफ बन भंग ४४१ 
[सं० पु०] (स०) अद्मा वा श्रालाक । चाटनी। 
चद्रायक्षी र चि० १६४। 


[म० ख््री०]ु (सं) एक गोपी का नाम । 

चाट्रकां ८ भाँ० २७ ४५। का० बु०, २ &€, 

[मं स्गै०] (स०) ७१ । का०, ४६, ८८ १०१) चि०, 
७१, १६४७ ९७०॥ भ० ४५, ५५, 
४६, ६६; ७१॥ 
चॉलिनी कीमुटी। मार की पृ पर का 
गाल चिह्न । माथे पर पहनते व। एक 
गहना । बेंदी । 

चद्विकामिधि रू का० ३५। 

(४० स्ली०] (स०) चंद्रमा । 

चद्रोबम्बल ऊ चि० ६३। 

[वि ](म०) चद्रमा वी तरह उज्बल | 

चद्रोटय- दढु बला २, क्रिण ५ फाल्युन स ज्येत्ठ 

के सयुक्ताव स० १९६७-६८ क॑ 'होलि 
पाक में प्रशाशित तथा 'खिताबार! 
क॑ पराग मे पृष्ठ १६३ पर सकतित 
ब्रजभाषा की रचना | एक परपरागत्त 
कविता ।] 

चपक बे चि०) ४६३ 

[स० र्ूमी०] (सं०) एक सुमदघत फूज । चया । 

घचपऊलिका हार ८चि०, ५५। 

[स० स्री०] (म०) चपा का कलियो का हार । 

चपलता  चि० ५६। 

[स० स््रीण] (स०) चपा को लता । 

चपक्लतिका #चि०,५६॥ 

मं» कोण] (स०) चपा की झ्ता 

चकई का चि०, २०। प्र० ८5] 

[सं० छी०] (हि०) चक्रवाक नाम के पक्ती वी मादा। 
घिरना वी तरह का एक गाता । 


दकई चकवां 

चकई चकया ऋ शे*, ५। 

[स०] (हि०) चक्रवाक का जोडा । 

चकचूर 5 चि०, १६८ । 

[विश] (हि). चकनाचुर।] 

चअकाचोध 5 मंण हैरे। 

[सं० ली] (हि) तीब्र प्रकाश से होनेवाली झ्राखा का 
लिलमिलाहद । 

च्वफित्त ब् भा , रै३) का कु,२४५ १०२॥ 

[वि*] (स०). का०,५६ १०१ १५०, २१५, २६४७। 
चि०) ४२, ६६ | ल० १५। 
भौचवका । चौकता | हक्‍्कावक्या | 
विस्मृत । 

चक्ति द्वो तु चि०६१॥। 


[वृव० क्रि०] (7० भा०) चकित हाकर । 

चफोर श्रॉँ०, ४३ । का० कु० ४० । चि० १५ 

[स० १०] (६०) १६४, १८६ | हे 
छद्गमा का भ्रमा एक प्रकार का पहाडा 
तीतर, जिसके रूवध मे कविमा बता 
है कि वह श्रगार खाता है। 

चकोरी है चि० १७१) 

[सं लरो"] (हि०) चक्रोर का मादा | 


पक्‍कर करू वा० कु०, ८५। का०, २५७। भा०, 
[स* पु०] ह३ | म०, ७। 
(हि) करा । परिक्रमण | पहिए व समान 
गोल वस्तु। 
च््प्र से की० 9० १०। का० १७ २०, 
(स० पु] ६२, १२२। १८६, २६४ | ल० ३३, 
(४०) ६५। 
चक्‍का ) पहिया। ववडर। समूह। 
सेना । पेरा । दिशा । 
चन्नवर्ति बि० €५। 


[विस] (अ० भा०) वह राजा जिसका शासन दूर दूर तक 
फला हा। नरशा का नतरश। साव 
भौम राजा | 

घचक्रयाल + वा+ १९३, १७० र२६४। 

(४० १०] (स*) मडद। पेरा , एक प्ौराणित पदत | 

चक्राकार का० ८६ । 

[१०] (४०) पहिए क॑ समान प्राकारदाला | खात्र । 

च्य्ख ऋचि० २२ १८६। 

[७० छो*] (बर भा०) प्रांस। घचु । 


(६६ चतुर 
चछ्लि के. >चि०, ९८३। 
[परृ० क्रि०] (ब्र भा०) दसकर । स्वाद लेकर । 
चचेत...  चि०, २७। 
[क्रि० वि०] (ब्र० भा०) चनपुवक, आराम स | 
ष्च्ट च्वा० बु०, ११३ । 
्रि० वि०] (हि०) भठ । फौरन । शीघ्र । 
चटकीला. >ल*०, ४७६ । 
[वि*] (हिल) भडबीला | चटपटा | चमकल्यर । 
चटचटरा स्में० पेप | 
(क्रि० वि०] (हि) कली के खिलने का चठ चट ध्वनि 
के साथ । 
चट्टानों जै का० ५६। 


[म० ली०] (६०) चट्टान का बहुवचन । 

चढना झाँ 4१। वा०, ७। का०, ६४, 

[क्रि० स०](हि०) ६६, १०६, १२१॥ २०६। २५७) 
२५५। र२८४। वि०, १5७। प्र ०+ 
१२ | म०, ५। 
नाचे से ऊपर जाना | उठना । उडना । 
आत्रमण कर्ता। देवता को मेंट 
चूटाना। पकाने के लिये चूल्हे पर 
रखना । बढाना । 

चढाइयाँ. + का० बु०, ११२१ 

[सं सा] (६०) प्राक्ृमण । धावा । ( च(यचन ) | 

चढ[(ना श्रा०, १७ | का० कु०, ६। 

[7० स०](हिं ) उठाना । ग्राक्षमण करना । 

चढि से चि० ६४। 

[बूव० क्रि०] (पर० भा०) चढव २ | 


च्चदी वे या० रै६५४७ २१। चि० रहे। प्र ० 
[क्ि०] (ह०) ३॥।म०, 4 | 
चटना का भूतवालिक झ्रॉलिग प | 
च्चढ बे म० रे। 
क्रि०] (हि०) ऊपर उठ । 
चढ़े न चि०) ९००८ । 
[त्र० भा०] भाग बढ़ ( उतत बर | 
चतुरग न वा बु० ६६। 


[० 4 | (स०) शवरज का खठ। हाथा, घाटा, रे 
भोर पटन चार प्रयावाता सता । 


चतुरणिनी 


चतुरगिनो 5 चिं० ६७। 
[मं० दि [ सं० चतुरगिणो ] चार अगावाली । हाथी, 


(5० भा० ) फोड़ा, रथ भौर पदल चार पगावाली 
( सेना )। 

चतुर 5 भा? २२। वा० पु०, ६६। मार 

[विश] (हि०) डेप | चि० ६६ । म० २० | 
निपुण । ठेढो चान चलनंगराला | वक्त 
गामा । दक्ष । 

चतुदिक्‌ू 5 7० २०६, २५७, २६४७। 


[सं० पुणे (मं०) चारों टिशाएं। 
[क्ि३ ति०] (मसं०) चारा झार से । 


चपल सा प्रौ> १६ | का०, ५ ५३े ५५9७ १०२, 

[विणु (से०).. १४२। चि० १५०॥ ऊरूझ, २२ 
२७, २६ ५६। सल०, ७६ ७६ । 
तज चचल। जन्दबाज। निपुण। 
चालाव । भ्रस्थिर । 

चपलता #वब[०) १७५ । 


[सं० स्री०] (मं०) चचलता । तेजो । 

चपला  ग्रॉँ० ३४। बा० बु० ५२, ६८। 
[विश] (सं०)। का०, १६ ५०, १७७, २५८३ चि० 
१२६, १६७ १६० | ०, २२) ३१ । 
चचला | तेज । 

प्रे० १६। ल०, २१, २७। 

श्राकाश मे चमकनेवाली बिज्ला। 
जाम | लध्मी । धन | भाँग । दुशर्तरि 
खस्रा। पापत। एक छः का भेट। 
मदिरा। जहाज म लकड़ी या लांह 
का लगा पट्टा । विजया | 

चपलाएँ. ह का० १६। 

[स० लो] (हिं०) चपला शम्ल का बटवचत | 


[मं कोण] 


चपलासीम € भ २२। 

[वि] (हि) चपता के समान | 

चपेटा ज्का०, १७) 

[स० स्री०] (६०) धकका। भोका | झटका | 

चवातचा पा म० १५। 

(जि०] (६०) दातो का भ्रच्छी तरह दवा दवाकर 
चबाना | 


श्ध्ध 


चमेफे 


चमक स्याज, १७५, २७६ | गि० १६४ 

[में सती] (६०) १७० । रू०, ७३, ६€२। म०, १०। 
ल० ६१ । 
प्रबाथ । ज्याति | राशना। झ्ाभा। 
दमव | वमर या प्रीठ मे भचाना 
उठा हुआ दद। 

चमक कर रह प्र०१६। 

[पुबर० द्रि०] (हिं०) एक भतवा दिखाकर । 


चमफ्ती.. भ्राँ०, रे३े | वा० २००, २५४८।॥ 
[क्रि3] (है) भमितरमिलाता, प्रकाश टेती। 
चमकने... सभा० ४० । प्र०, १०) 


[क्रि० मर०] (हिं०) भितमिलान । प्रकाश दनगे। दीह 
हा । प्रतिष्ठित हाने । 

घमकावत रू चि० ६१। 

[क्रि० वि०] (ब्र० भा०) चमबात हुए । 


चमकि सू चिं०, ६५, ७५, १६०) 

(ब्र० भा०) चुमक वर । 

चमकीला ल्‍ वा० बु०, ३२६। बा० ७, २७०। 

[पिण] (हि०)।. #० २२। प्र०, २४। 
भडवीला | चमकदार | 

चमबूँगा हर प्रा" ४२। 

[०] (6०) प्रकाशित हाऊगा | 

चमडे सू वा०, १४७। 

[मं० पु०] (हि०) चम । त्वचा। खाल। चमडा का 
बहुवचन । 

चमत्तार ₹# ल०, ६६। 


[मं० १० (०) श्राश्चर्य | विस्मय । विचित्रता । 


चमत्कृत स्वा० १३६ परे १००। भा०, रैं८ ! 

[वि] (सं०) चकित, भ्राश्चर्ययुक्त । 

चमरों जूई का० २७५। 

[सं० स्री०] (हि) छ० चमरा का हिं० बहुबचन, 
सुरा गायो | 

चमु | चि०, ६५। 

[सं० क्षो'] (स०) सेना फौज। 

चमपति स्म०,३। 

[म० ६०] (सं०) संनापति | राजा | 

चमेके . रू चि० १००। 

[क्रिण्] (हिं.) (६० चमकना! |) 


चमेक़ी 


चमेली. # प्रोब, १२४ ७ १३, १६, १८, 
[सं० सी०] (ह०) १६, २४ २६, २७। 
एक सुगधित पूल की लता। 
सुगधित फूड । 
[च्मेल्ली--सवप्रथम इंदु कला ५ पढ़ २, क्रिस ६ 
दिमवर १६१४७ म प्रवाशित 'प्रेमपथिका 
का दूसरा सडड | टे० प्रेमपषिक | प्रेम 
पथिक कीपरिया वा नाम भा चमला था ।] 
हरा + ११ ७४५ | १०, १० १७ ३०। 
का० ३६, २७, २६ १२०, १२३१ 
१६८) ६ ६१, €६ २४४। +०, 


एक 


प्रखु पा 
[घि० १०] (8०) 


३१) ज० १०) 8२ ६ | का० 
चु० ६३ ६० १०० १०३ | च० 
६०, १७७ 


पर, प। कसी वस्तु का चौथाई 
भाग या चौथा हिस्सा । 


चरण अरविंद का० क०, ६३। 
[म० ०] (स०) चरख रूपी कमल | 


चरण अलेक्तफ लू ल०, ६० | 

[स० ३०] (स०) पर वा आजा । 
चरण कमल ८ का० ६ €८। चि० १७४ । 
[स० पुं०] (सर) कमल के समान चरण । 
चरण चिद सी +ल०, १०। 

[विश] (हि). पग के चिह दे समान । 
चरण चृमि ऋ चि , ६०१ 

[पुव३ किन (७ भा०) चरण चुमकर । 
घरणपूल बप० ६१ २४७१॥ 

[7० २१०] (सं०) चरणा की घूप ) 
चरण रेगु रू का० बु+ ६०। 

[छ० लो] (8०) चरण का घूछि 
चरण सरसित स्का ३०, १००१ 
[४९ ६०] (हि०) चरण रूपा दमव । 


चरणुगपशीर का कु १३) 

[हैं पशु पर छूता | छा पूवक भुककर भमि 
(४०) वाहन शरता । 

चरान सजि+) ६ऐ शृध्र७ १६०॥ 


[० ३०] (प« भा) £० चरन <चरगा) का वहुदचन ) 


२८६० 


चघलदल 
चरम मरे अंडर, २) 
[विश [स).. परा बाह्य । प्रति | 
चराचर कान कु०, ५६। 
[० पुणु (सं०) चर झौर धचर | जगव्‌ । सृट्टे जय, 
संसार । विश्व । 
चरित रू का» कु , १० चि० १४७६। 


[बन पु०] (स०) स्वभाव, प्रवृत्ति । ध्ाचरण । जीवन 
कया, जीयनो । 2० च रत्र । 
च्म रे पा० 9७६ ११८, १४५, १६३ । 
[मर पशु (स०) चि० ६५। 
त्वचा । खाल | चमडा | 


च्‌ल्ल से आओ १ ७६।+ ८ ।का०्कु 

[विश से पु०] ४३ | का०, ६ ६, ३४ ३४ ३६, 

(९०) 56, ६३, ११४; १४६, १५० १६३ 
१६७, १७० १६२, २०६, २२२ 
३२३, २२०१, रश३ २५४! चि*, 
१८३ । घे० १७ १८। मं०, १ २। 
ल०, १8, २३, ४६ | 
चचतन | पारा । विःणु । शिव | दापव । 
कप | छत । प्रस्थिर। चजायमान | 

घलचम सन्वी०) ६४ । 

[6 १०|(स०) चचत चक्र | बलनंवाजा चक्र | धायत । 
भवत्र | 

चलबिज सवी]०, २६७ । 


[स० बुंणु (हि ) पराणवान चित्र । वह चित्र जा पढ़ 
पर चलत नजर भात है। 


चलते के थि+ १ २६ ६५; १/०। 

[हि पिशु (ब्र० भा०) चलत हुए | 

चलता फिरता 5 क7० १६६॥ 

[हहा०) (हि०)। रिला उदिश्य या नह्य वा काम करना 

क़ि०्डि काम करता ! इधर उभर घूमता । काम 
चलाता । झआयास या निवास स्थान 
से हान । 

चलनेन्चलते रे प्रॉब्छ ६६ । 

[&« भ्र०] (हि ) चतने वा बाय करत-करत ! 


चल्षदल 


[वि5] (सं) 


सम कोा० १४9५३) 
प्रापत के प्तन ह समान) खघत, 
प्रस्थिर । निरटृशय | 


चलना 


चलना से झौ२, ५) हे३े | ग०३ ५६) ?० १४७, 

[क्रि० भ०] (दिन) १७७ ५७ । कान ५, ११ १३, १७, 
१७ २६, ३७, ३६, रे६5, 9७३) ४६३ 
प्१ ५६ ७० ७१, 3३) ७६ ८९७ 
बह, ५६३ ८७, 5८, ६४, १२३, 
१०१, १७२, १४८, १४८, १५०१ 
१५७ १६०, रै६३ १६७ १६९, 
१६६, १६७, १३१, १७७ १७८५, 
१७९. १८५ १५६ ौ१८६, (६८ 
२००, २०१५ २०९ २०७, २१०, 
२११, २२३ २१७ २२६७ २४१, 
२७३ २५० २५६ २६४७ २६६ 
२७१, २७२) २७७ २७८, २८१, 
२८२ २८६, २६२॥ चि० १५, भ८ 
६५ प्रे० ७, ६ ७, १७ २७।॥ 
ल०, १० २१ २३ ३६, ॥१ ६७। 
पर उठाने हृए एव जगह सर दूसरा 
जगह जाना । गमन करना । हिलना- 
हलना । 


[चल चसत घाला अबल् से अजातशब्रु वा 
गीत ) प्रसाह समात! में पृक्र ६१ पर 
सवतित । यह नपथ्य गान वियसार 
का स्थिति पर प्रत्राश डालता है। 
बसत वा संध्या का दृश्य विव्रित 
करत हुए यह सुटर बविना प्रस्तुत 
का गर्टे। जय सृय अस्त होता है 
ता चचल प्रसत वाला क श्रचत स 
सौरभ म मस्त मलयानिल बी धातक 
लहरें आती हैं। ठपा नदा + तट के 
उस पार मधुकर से सविकर पत्ता पत्ता 
से फूल बनने का प्रलाभन दे रस चूमतो 
है। ये पफूतती बनंराला वे झगार 
ये । उ हू आशा बबाबर गल लगाया 
प्रौर इधर उधर वहफ्ाया। व फिर 
दुम्हताकर सूख गए। मर्माहत, निराह 
वूत्ता से कुसुमात्र के केश को भाति 
वे पुष्ष कर गए। और श्रत मे कवि 
बहता है--- 

कर * 


२०१ 


चली चलो 

नसद्प उतर वा खुजन। तुऊ्छ है; 
दिया वात्त स बब जप आर 

वन पूछ सा हसता देख? 


व श्रतात से भा जब दूर। 
लिखा हुमा उनरा नस नस मे 


इस निदयता वो इतिहास, 
तू प्रयय झाहां बना घूमंगी 
उनके अ्रवतोपा वा पास ॥] 
चल प्रवाशरल का० ३२। 
[१० १०] (स०) प्रस्थिर ज्याति | 
चलाना घन बा०, रेफर । 


[क्रि० स०] (?०) चलने से प्रवृन्ि कराता, एसा काम 
ब्रना हि चतता रहे। 

चलायत "थिं० १६३) १५२। 

[क्रि० स०] (म्र० भा०) (“० 'चजाना/ ।) 

[ चक्षा है मथर गति से पवन--थजातशब्रु का 
गीत जो "प्रसाद सगीतः मे पृष्ठ ५२ पर 
सकलित है। श्यामा इस गीत को 
रिफाने क लिये गाती है औ्रौर माद- 
कता का अभिनय करता है। नतन 
कानन वा रसीता पवन मथर गति से 
चनतर रहा है। पूजा पर मधथुक्र श्रानद 
का भरता गा रह है। किसी के यौवन 
वी पिरणें विसरकर श्रानन अरविद 
वो खिला रही हैँ, एसी स्थिति म॑ क्मि 
मुखड वा ध्यान कर रहा हो? ऊपा 
स्वरशिम मलिरा पिता रहा है, श्रौर 
प्रगति फूत बरमा रही है। मत्मत 
हा जाम्मा श्लौर श्रपन॑ मन का झ्ाज कर 
ला। क्योकि साटकता मे विधि भ्रौर 
निषेष नही रहता ।] 

चलि ज्ञात रू बचि०्, १७१। 
[क्रि० प्र०] (ब्र० भा०) चना जाता है। 


चलि जाहुल्‍ चि०, १३, ५८) ६४। 

[क्रि० स०| (ब्र० भा०) चने जाने का शकश्राज्ञा दता। 
चले जाओ | 

चल्नी चलो > म०, ४ | 


[क्रि० स०] (हि०) चलने के लिय प्रवृत्त करना । 


चले, 


चलूँ का०, १४८, १६१, १६५, २२०॥ 

[क्रि० भ्र०] (हि०) चलने के लिय श्राज्ञा मागना । 

चल्यो घि०, ५४। 

[क्रि० अ०] (त्र० भा०) चल दिया । 

चपक का० २४ १६३ १६८। झ० २४। 

[स० पु०] (न०) शराब पीने का प्याला। मधु एंव 
विश्लेप प्रकार बी मदिरा । 

चसफया का० बु० ७छ८ | 

[स० स्री०] (हि०) शौक, आदत लत | 

चहत चि०) २७। 

[क्रि० स०] (ब्र० भा०) चाहता है, इच्छा रखता है। 

च्ह्ति चि०; १७० ( 

[क्रि० स०] (प्० भा०) चाहती है, इच्छा रखती है। 

चहल कनमी + भ०) ४१। 

[स० ली०] (हिं० फा०) घीरे थार टहलना या धूमना ! 

चहल पहल र+ वा०, १७७ | 

[० छो०] (ह५) झानद, भीड । घुम धाम, रौनक | 


चहूँ. 5 १५४ १७७। 
[वि?] (त्र० भा०) चारा । 
चहुँओर ८ चि० २५७ १७७। 


[प्र०] (म्र० भा०) चारो भ्रार सब तरफ | 

चहँ चि० ४६ १७०! 

[4०] (प्र० भा०) चारा । 

चहे चि० १५ २६ १४५, १६६। 

[क्रि० स०] (बर० मा०) चाहता है, दष्छा रखता है । 

च्चहट चि०) १६६) १७२ । 

[क्षि० स०] (ब्र० भा०) चाहता हूँ, इच्छा रपता हूँ। 

घह्ी चि०) १०७। 

[ज्ि० स०] (ब्र० भा०) चाह या इ खा रसा का सभानित 
किया चाट याहया हूँ। 

चाड्ल ब्‌० २६८ | 

[४० पु ] (8०) एवं छाटा जाति 
मनुष्य | एक गाली । 


॥म, श्वपत, पर्तित 


घॉट झ व० १७। वा० बुर 2१ ६५) 
[मं पे] (हि०) वा० २५ ३3१ ४8 ४5८६ चि० 
१६४ १७१॥ 
चृतमा, नियार खुघावर | 
चघॉटनिकँ मा विश ४ 


[सब ६ ] (व भा3) चौटनी का | यौटती भा। 


२०२ 


चॉटनी # शभ्रॉँ०, २७। क०, छ८घ। वा०) १७२५ 
[स० सी०] (हि ) १८०॥ प्र०, 5, २५॥ म०, म०, 
१६ | ल०, ११, २७ ६१। 
चद्रमा का प्रवाश, चाट वा उजाला 


चाप 


चद्विया । 

चॉँदनी सतशर का० ६प। 

[त०] (हि) चालनी के समाप्त उज्ज्वल तथा स्वच्छ । 
निमल मनोहारी, सुहावना । 

चाँदी ल्‍ः् प्रे, १२॥ 


[स० ख्री०] (हि०) एक सफेट चमकाली धातु जिसके सिक्के, 
गहने बतन श्रांदि बनते हैं रजत । 


चॉप चॉप 5 ल० १०१ 

[परृव० क्रि०] दार दाब कर, वस कस कर, ठूस 
(हि०) छ्ूंस कर । 

चाचा | प्रेण १२। 


[४० ३०] (हिं०) पिता का छाटा भाई, काश पिठृय । 

चाटती मन कीं० २७०। 

[जि० स०] (हि०) जीम स रगड वर ण उठाकर खाने 
की क्रिया बरता। पाछार सा खती | 
प्यार स॑ कसा पर जीभ फेरता । 


चाततः व पग्रॉ०, १३। वा० बु० ५० १२४। 
[मे पुं०] (स०) चि० १४६ १७२ १६०। भ० 
४६ | प्रे० १४। 
पपाहा नामर पक्ती । 
चातकी रू का० २१७। 
[सं सगे] (सं०) मोटा चातत। 
चादर बन गघा० ३७। 


[सं० खा] (मं ) उिछाने या प्राट्न वा लया चोडा 
कपड़ा, हल्का झाडना टापट्रा | बिसा 


पहाड़ या चट्टान का गिरानवासा 
चौडा घार | पवित्र स्थान पर चढ़ाएं 
जातवाल पूठ। 


चाप ब० १७॥ वि० २२ १६५। 

[से* ३०] (सं०) घनुष क्सान। वृत्त वी परियि वा वाई 
माग | मटर । 

[धर रा] (०) चापन का बत्रियाया माद 
हाव | चाह । 


ह्वाव, 


चार 
शर. ८5 व० हे ६६, २१५। ल० २७! 
जिल] (हैं). दावा दूना। 

चारण.. रू वा० रे६। म०, २०। 


(स० ३० (४०) राजाभ। श्रौष घड चडे आदणिणा बा 
सशगायत करनवाला भाद। बटाजन 
राजपूताने री एक ताति | 

चारणभूमि + प्रे०, ९४। है 

(४० छी९] (सं०) चारणा व॑ निवास बरसने दो जगह। 
चरागाह, गोचर भूमि ॥ 

चार वबणु रू वा० १९६। पु 

[ए० १०] (सें०) भारतीय जाति का चार प्रमुख विभा- 

जन ब्राह्मण, क्प्रिय वश्य आए शूद | 

चि० ३) रे३े ४७, ७० ७५ १०५, 

१४३, १०४ । 

मुहर, मनाहर । 

चाम्तारावलित >ब१० १० ७९५ 


चार श्य 


[०] (स०) 


[वि०] (सें०)) सुंदर एवं मनोटर तारा स बिरा हुप्ना । 
चारो... त ब०, & । प्र०्, २२ ल०, ७० ७८ । 
[वि"] (6०). सत्र सभी, चार सस्यव सभा | 


चारो ओर हू ब०, १६०, २१८ २६२। 

भियण] (हि०) (?* चह झर' |) 

चांक्ष व ब०, ५ ६। वा० 4०, ६६।| म० 

[स० र्री०] (6०) ५३, ५६। 
खजने दी क्रिया, गति | चलने का टग, 
भाचरण । बरताव, यवदहार। रीति 
रिवाज, प्रथा, परिपाटी | युक्ति, 
तरबीब । छल घूतता। प्रकार, तरह । 
शतरज, तार, चौमर आएंदि बे छल भ 
माहरा पत्ता या दाव पर रखने या 
भाग बढ़ान का वास । चवते का शत्ल, 


आहट । 

चाक्रू 5 भे० ७ 

[विश] (०)  चलानेवाला जसे वायुयान या माटर 
चालस । 

चालन __ 55 चि०, ६४। 


[सं० पु०] (स०) काई चाज चलाने का क्रिया या भाव । 
[उ० पु०) (हि) भूसी चोक्र जा बुझ छाननैस या 
चालने स निकलता हे। 


चाच्‌ म्ू. बा०, ८४, ९४, १४५। 


२०७३ 


चितामणि 


[४९ १०] (०) भ्रभिवापा | वासना | प्रेम, भगुराग | 
शौर चाह ) उमग, उत्माह । 


चाय भरी कः बा०, 78९॥ 

एडिग (६०)... प्रेमन अनुराग, चाह या वासना से भरी 
हुई या पृण । 

चायते कु चि*, (०६ । 


[० पुं०] (तर भा०) चाव से । 


चाहना कर व०, रैघ। का? कुए, १७ रे#) 

[छि० स०] (हि०) का०, २४५ ८5१ ५४ ५७ १०५ 
१३४, १४७, २६३, ९७७ १६२ 
१६० २८४, २२६ २३६, २४२ 
२६६ । चि० ५० ६६ ६७ १९०५) 
१४८३ १५६, १७० १७९१॥ भाण 
इुफ । प्र०, ६२। म० १७ । ल०, १०, 
३५, ४४, ६४ ६८ ७६१ 


इच्छा या ऋशगाण करता ६ भ्रम 
करना | मागना । दसना, दूं ढना । 

चाहिये. 5 ब०, १७, २७। १३०, १६८। 

[प्रब०] एहि०) उाचन है झ्रावश्यर है। 

चाहूँ *# वा०, १२०, १६७ । 

[क्रिस स०](हिं०) जियका इच्छा रखु या जिस वस्तु का 
भरभिलापा करू | 

चाही. रह बा०बु०,६११ 

[प्रन्य०] (०) जसी इच्छा हो, जमा उचित हा। 

चाह्मी.. + वि, १ ५,६। 

जिव्य ०] (ब्र० भा०) (4९ चाह! ।) हु 

ज्व्त्ता ने 


झा०, ५५) या० पुण, २६, ६७१ 
[स० सरां ] (स०) का०, १४८ | चि० ४७७ १७३। 

ध्यान, भावना, साच। कसी काय- 
सिद्धि या परिस्थति के वार मे बार 
बार उठनवाला असर सोचमय (दर) 


चितारातर5 का० ४॥ ; 

[स० ३०] (स०) जिता के कारण उत्पन बहू भाव 
जसम भय एवं सहायता का याचना 
होता है । 

चितामणि 5 का०, कु०, ८६। 


[स० १०] (स०्) 


चिंतामाण रल | 


0! भगवश्ितन झूपा 
मांझख या रत्न । 


चितित भ्च्ड चित्तर॑जन 
चिंतित | कह “८६ |पा० (८६ | पान्गु# बिता -“ कॉ० / ३३ २33। 
[5०] (१०) २६ /९। [सब्र ] (स*) थुता हई सार्टियों बा इरे जिशयर 
वितायु' जि बिल ह॥ चिता जरा भय जताया जाता है । 
यातां या जिगया पिता हो पा ह। बिद्यामम्म ८ वि 3२॥ 
बिकाभइ कक्ष नि १८४। 


[सर »](ध० भा०) विय हो) वा भाव पर ठावा । 
लिग्पप गरमदा । 

विफ्या 5. 7० १७। 

[0९] (ह०).. जाशुरहसा ॥ ४ साप प्रौर बरायर। 

चिया्रों चुपड़ों 5४० ६। 


[मद्दा०] (पे) बयडटा। मनपगढ। खुवामडा। 
(6०) प्रवरजित । 
चिफुर मे लि. १६०)॥ 


[मर ६०] (म०) कद बाज। 
बिटका + ० १५ १००। 
[क्रि० भ०) (६8०) पतियों था छिजना विष्सि होता । 
चिद़ना 5 प्र ११। 
[#०प्र०] (हि) प्रप्नसाश्न टाना केवाना साजना। 
चित व. वा० २५२ २५५। चि० ३े १४८ 
[व०] (सं०)._ १४७७ १७० १७१ १६४७ १८६। 
चुनवर ढर फ़ियां हुप्ना। ढगा हुप्रा 
[म० ३०] (हि०) भ्राच्छारित । 
पाठ व बल पडा हुआ। लशित्त मन। 


उ०--चचन तरम वा चित्तम बंग 
हटाग्रा । 

चितचोर # ० $०, १०। 

[म० पु०] (सं*) चित्त का चुरानवातया मनोहर मन 
भावन । 

चित्मराल # चि० १४३। 

[सं» ६ ] (सं०) चित्त या मन रूपी हस । 

बित लाई #* चि०) १६१॥ 


प्ृवण्क्रि०] (ब्र०्भा०) मन या ध्यान लगावर । 
बित लाबे ८ चि० १८५। 
पक्तिण्दण (छ० भा) मन लणाए, ध्यज् लगए ६ 
चितवत का चि०,३। 
[क्रिग्स०] [व्र०भा०) कसी वस्तु को ध्यानपुवक दखना। 
चितवन हू का० बु० २२।॥का० ३४। भ० २२ 
[स० खरी०] (हि०) ३१ । ल० २० । 
ध्यानपूवक तावने या दसने का क्रिया 
या भाव | कटाक्ष । 


[॥« 4५] (|७) शिहफा रास । 

फपिति के वा? ए।न३ १ एव। 

[सर सराश] (स ) (एस । सपूर ढर। चुडाई। दुगा। 
खा य। इटा का जा॥ा६॥ 


बित यद्"रा छू गा० १€६०। 

[7९ ५०] (सं) बह मष्य रपात जच्ै से याना प्राती 
हैं। प्राफररा। 

बितिमय हू वा० २८०॥ 

[३] (म०). चताय से परिण। 

घचितरी ८ धौं० २२। ० ६७ 

[मं रण] (२०) बित्र. बनानवाला स्री... बिवरा 
(सखिप्रत्रार) वा स्त्रा लिंग । 

चित्र 5 वि० ६६। 

[सं १९] (हिं०) चित्र बतानबाज, निश्रकार । 

चितरो 5८ नि? १६३। 

[8० १०] (अ०्भा०) चित्रतार घितरा। 

बित के थि० १ १७४। 

[पुव० क्र] (सण्भा०) ध्यानपुवव दसकर । 

चितौम # चि० २६। 

[प०हमो*] (ब०्भा०) (“० “चितवन! )) 

चित्कला > वां? बु० ६४॥ 

[स«० रूरी०] [मं०] हृदय का क्‍या | झतर सी बला । 

चित्त व पषा० बु० ४१ ५२३। का० १४७५। 


[स० पुं)] (मं०) चि० ४५ ५५६ १४५८५ १६८ १७९ 
१७१ | प्र० €। 
अत करण की एक बृत्ति, मन, तिल | 

चित्तकरपने ८ चि० १५॥ 

[सं* ६०] (सं) ह बैतत कल्पने । मन वो कल्पना वा 
सयाधन । 

चित्त मदिर ८ वार बु० <२। 

[से ओऔ०] (स०) गन रूपा मदिर या दवालय | 

चित्तरजन ल्‍ थि. १५७। 

[स* १०] (स०) मन वा प्रस़॒वता, हृदय का झानद । 


चित्र 


चित्र क्तः 
[ सं० पुं० ) (्‌ मं० 


[9०] (मं') 


३६४ 


बा० बु०, ५९, ५४ ११४॥ वा०, 
) ६७, १२० १४७ १४२ १६८ १७५, 
१७३६, रैछ८द १८० रैपरे रेछश 
२७७ र५प | चिं०, ७६ ?७१। 
म० ८१ ज० १४७ २६, रे८ हे७ 
६छए ७२। व० ८। भ० रेडं। 
तिलक तस्प्रीर | भ्रतकार । एवं प्रकार 
का बगावृत्त | आवाश। एक प्रकार का 
कोढ । एवं यम वो साम। चित्रगुत्त। 
रेंड का पड झशार का पड। चान 
बा पड। धुतराष्ट ब सौ पुत्राम स 
एक | काब्य मे एक झलकार । 
विखिम्र विस्मयवारी | चितकयरा कट 
रगावा । 


[चित्र--इदु कला २ रिरिण २ भाद्वपट श६६८ मं 


विउपार 


प्रकाशित । प्रखाट्जा बी सडा बोजी 

का पहला पविता। यर एक साभा य 

कविता है जिसस झआाशावाट प्रक्‍ट 

हाता है। यथा-- 

मंत्र को अथाह ग्रभीर समुद्र बनाग्रा। 

चचल तरग का चित से वंग हटाग्रो ।] 
- का०, ६४। 


[स० पु" (स०) चित्र बनानेवाला, चितरा ९ 


बिन्नकूट 


ल्‍ का० कु० ६५। 


[मं पु०] (स०) एक स्थान दा नाम जहाँ वनगमन वे 


समय मंगवात्‌ रामचद्र ने निवास 
क्या था। 


[विश्वकूट--सवप्रथम इदु बला ७, क्रिण १५ 


जनवरी १६१३ भे 'सत्पद्गत! शीर्षक से 
प्रकाशित तथा कानन कुसुम? मे चित्र 
कुट! शीपक से पृष्ठ &६ स १०३ तक 
सक/तत | यह एक प्रबध है। इसके 9 
भाग है। दूसरे भाग में अतुकात कविता 
है । शेष तुकात ह। प्रसण चित्रकूट' मं 
राममरत के मिलन का है। चित्रकूट 
में स्फटिक शत पर साता भ्रौर राम 
बठे है। राम न माता से पूछा कि लुम्ह 
इस भयावने जगन मे डर नहीं लगता | 
सीता बा उत्तर था--जिमके पास इतना 


सत्र सा 


बडा घनुबर हो, उसे विस बात का डर ? 
पति वे साथ ही पनी व॑ सब सुख 
रहते हूं। सीता राम वी ग्ोट मे सो 
गइ । इतने मे ही लक्ष्मण आए झौर 
उहाने राम को सूचना टी कि निपाद 
राज व टूत ने ग्रभी सूचना दी है कि 
भरत चतुरगिणी धचित वर इधर चल 
भा हे है। इसा समय प्रमात हो 
गया । सीता ने स्नानादिकर राम का 
जमाया | राम नियक्म स मुक्त हा 
भाजन के जिय बढठे | जानका न ले मग्ग 
का भा झआमतरित कया पर फल ल॑ने 
वा जिय॑ व वृक्ष पर चढ़ गए श्ौर 
भ्रावाज देवा तंग कि भरत साथ में 
सना लक्र बुर सत कर्म करन के लिये 
झा रहा _ | राम न कहा (क भ्रमस 
भर हुए उस वपनुच्षु स लश्मण तुरंत 
हट जाआ | और खश्मण ने कहा वि 
आप अपन ही कारण वनवासा हूए। 
उसा समय भरत शभ्रा गए और जैस 
ही भरत ने राम क चरण स्पश के 
लिये हाथ बटाया जि रामने उह 
गले लगा जिया और मुख स पूरित हा 
गए। उस सप्रय अ्रातृ व वा स्वर्गीय 
भाव छा गया | चितकूठ उत्तर प्रदेश 
के बाटा जिल में है, जहा वनवास के 
समय वुछ दिनाँ तक राम लक्ष्मण और 
सीता के साथ रह | वही पर भरत- 


सभा हुई थी । ] 


जित्रपट. करू ल०, १४। क०, ८५। 


[भं० प०] (से०) चिताचार, छीट | सिनेमा का परदा | 


चिण्पटी 
[सल० खोल] (स ) (८० धृचेत्रपट' | ) 


का० २५८ | भण०, ३४ । ल० ७२। 


चित्रलिसा सा ८ वा० बु०, ६४५ । चि० ५६। 


[8०] (०) 

चनत स्थिर । 
चित्रसा ८ का०, १८३। 
[वि] (हिं०) 


स्थिर 


लिख हुए चित व समान मूव, श्र" 


चित्र व समान,मूक, स्तब्य, प्रचचत, 


वि भ्नृ सी ०६ 


थिन्नसी रू पा १६६।॥ 

[तिल] (७०) ( * मिष का ।) 

विश्रसारी & स०,५६। 

[सर खीर] (सर) सगमहूत, यह घर ज़ी मित्र दंगे या 
हापार पर बहा । 

[विप्रसेतव--गिश्यायसु का गांसयविद्याप्रवागा पुत्र 
प्रदाता या विज्षार तथा गंग से लड़ 
बाता यादा। इसे गधयराज' भी 
पदतहैं। ] 

[जिशागदा--3भुवाहन का माता पा वा पनो 
मणिपुर वे राजा विश्रवाहन ही पुत्रा। 
जप पांडय पर स मतप्रत्यात वे तिय 
चर तो यह बरभुवादा का सार धन 
पिता वे पाग चना गई था । | 

[घित्राधार--प्रमाहजा या आरभित रखनाएं ब्रज 
भाषा में हैं। उन सवसन थित्राघार 
में है। यह रखना उनत्र थीम बर्ष बी 
भ्रायु तक वा सातन समठ हुए है। 
इस रखना बा प्रर!शराय प्रयत 
महत्वपूण्ए है । यह कालत्रम सयधा तथ्य 
उपम्थित करता है | 

बाग वष वा प्रवस्था के उहत से हा आपने 
इस ढग रा कवता प्रा वा प्रारभ वया 
था पश्रोर व यधासमय इंदु को 
प्राराभक क्लाझो ( स० १६६६ ६७ ) 
मे निकल भा छा हैं। इस सम्रह मे 
श्रापका जा क्विताए दा गईह उह 
दखन स यह स्पष्ट हा जाता दै कि 
ब्रजभाषा म॑ नवान भावनाप्रो को 
श्रापन प्रथम प्रथम किस प्रवार व्यक्त 
किया और व हा भावनाएं खडी बाता 
में उसके प्रचार पाने पर किस रूप मे 
श्राई । सच ता यह है कि नवान 
कविता शली क आप सजाव इंतहास 
हैं। भ्राप का कविताग्रा मे मनाभाव 
जिस सहृदयता स “यक्त हुए हैं. उत्ता 
प्रकार व॑ आपका कहानिया नाटकों, 
चर भ्रादि म भा किरिएमाल का 
तरह विक्‍शसत हुए हैं। प्रस्तुत ग्रष 


विध्ाबार 


गा से गोदात उन सभा प्रवर 
के ग्रहयोँ का रंगास्थलित मजे 
जायगा। हम गंधर का पह्पने पास 
ग्सारर घाव तल साहिश के क्‍भमितर 
युय का प्रगमिर इसिहाय यहज हा 
प्राप्त नर गफग । 


इग संप्रर में उठती बीस यर्ष भी श्रयस्पों ता 


गा प्राय सभी हृतियाँ संट्ृदओ कर 
हू गई हैं। इस सप्र/ रू प्रथम सस्परणश 
में जा हि सौ० १०७४ मे प्रागिा 
हुपा पा जा प्रोर रचनाएं उस 
प्रास्यां ग बाल य। थो भोौर ज्थैस 
उन सर बाला या रखताप्ा व 
प्रारभ हाता था तिवाज हा गई हैं। 
यह धारा मा सप्रह भागा है पराठात 
कम मना र जन ने बरगा।ः 


हो तब हस पुस्तफ के परिचय वा प्रश्न हें, 


द्वितीम संस्तरण हा उसरें तिय भधिव 
उपयुक है बयाति इसा रूपम हिटा 
जगत्‌ इसमे परिथित रहगा। चित्रा 
धार ब्रिविपष विपय से सज्जित रचना 
है। इसमे यू, प्रग्थ नाटक का, 
निय्रवास्मर करता पराग भौर मरद 
पिदु हैं। इस पुस्दव मे हमारा प्रयो 
जन वंवल चर वे वा याश, प्रबंध भोर 
निबंध बांब्य तथा मकरदबिदु तक 
ही सोमित है। 


उर्वशी, जो प्रमाट वी पहला प्रकाशित रचना 


है चपु है। इसका प्रवाशनकाल सनु 
१६०६ है। वतमानर पुस्‍्तत में दी 
गई रचनाएं संशोधित हैं। वश्जूवाहन 
'इढु/ मे जुलाई ११ में प्रकाशशत ह॒प्ना 
था । अपोध्या वा उद्धार! मई १० में 
श्वन मिलन! जनवरी १० मे श्र मराज्य' 
दोपावली सन्‌ १६०६ मे (पुस्तव॒कार 
प्रकाशित रचता ) तथा परागा मे 
२२ रचनाएं, है--प्रकरदविदु में २३ 
कवित्त तीन सवया झौर १४७ पद है। 
इनमे स भ्रधिताश इडु में प्रकाशत 
हैं। परांग य॑ अभ्रतगत निम्नलिखित 


विध्राधार 


२०७ 


दिधया पर रघनाएं हैं--प्रापूति 
इ“पतासुस, मानस, शारहीय शामा, 
रमासमंत्ररा रसात यर्षा मे नह बूल, 
उद्यान ला, प्रभातजुमुम, विनय, 
चागरदाय मदापूजन शिमला, शिई 
भारत. शाद पृर्मिमा संध्याजारा 
सटहग. दृद्पपुष, भारतेंट प्रदाश 
मारब प्रम विस्मत प्रम, बिसजन । 


प्रमाट्जा ने जब वाव्यरघनां प्रारगदा तो 


उस सप्रय मारनेंटशातोन भाश्यथारा 
पल रहा घा । ततबातान गद्य बाती 
मे वो जातयाती रघताए वाश दणश 
पद़ुं। तपा जावगपिहान होगा थी। 
जिम वातावरण म व्यक्ति प्रमा” रहते 
थे उस यातावरण मं ब्रजमापा वो 
मवितां वा स्वर गुजरित रहता था। 
भतएय "सादजा था सहज ही ब्रज 
भाषा बा प्रार 'मुंबना पढ़ा हागा। 
खित्राघार मं गबलित उनको राइनाए 
ब्रजमापा मे हो हैं। प्रद उन रचनापा 
पर मक्चत मे उसनवे मेह वे व प्रनुमार 
विचार बरना प्रश्रामग्रिव ने होगा । 
प्रसाद ने प्रार्भ मे भारतेंदु व रार्त 
वो झपनाया | वितु प्रसाद वी भाव 
भगिमा स्वतत्न सत्ता वा सावति 
सन्‍द रखती है। 


इस पुस्तत मे 'प्रया या का उदार, वन 


मिलना और “प्रेमराय! ये श्रजभाषा 
वो प्रधामक रचनाए है। 


अयोध्या का उद्धार मे बुश द्वारा प्रयोध्या 


के उद्धार बो बया परशित है। बुश् 
उुशावतता नगर मे श्रौर लग श्रावस्ती 
मे शासन करत थ। महाराजा राम व्‌ 
पश्चात्‌ श्रवाश्या मे काई शाप्व न 
था। वुशावता में बुश एक हिन निद्रा 
मग्न सोए 4| किसी का बलकरट 
वाणा बजात ६एसुन पडा | उसने वश 
वी प्रशस्तिगाथा गात हुए कलबठा ने 
उद्वाधित करत हुए जागरण का 


चिप्राणर 


गहन टिया भौर वहां हि तुस्‍्हारा 
जागरण हो प्रजा वी सुगनिद्रा है। 
उसने पुष्ठा प्रजा या क्या सा है भौर 
तुम कौत हो २ सुंदय जिसने पपने 
या भ्रयाध्या वा राज्यथी बतलाया 
बादी--जांगा विश्सत प्रयाष्या को 
नागवशा बुमु6 4 भपन ध्रधिषार मल 
तिया है। ग्रयाष्या उद्धार बी उसने 
याचना भी यो । यद वया रघुयश पर 
घादपूत 2ै। यह रचा भ्रयाध्यादार 
मामस इढु' मं प्रताशित हुई थी। इसर्मे 
विविभ छूटा वा प्रयाग किया गया है ) 
यद्यवि इस लाग बहुत पच्छी रचना नो 
मानत भौर यह प्रज्ची रखता है भी 
नही, बिलु प्रसाद फा प्रथम प्रथपासद' 
रचना होते पर भी इसर्म जिणासा 
झ्रौर प्रध्यपन वा घाभास दीस पड़ता 
है तथा रचना वा प्रवसान भव नगर 
मे सुसंसाज तपा महासुस व छा जाने 
मे हाता है | बुमु* बुश से भयभीत 
हागर छिप जाता है श्र बाद मे 
भ्रपरी वहिल बुमुत्वती तथा श्पना 
राय बुश वा भपण बरता है। दुश 
मुट्री के हगवाएण से भपना राप गयां 
देन हैं भोर उसे स्वावार करते है । 
यहा इमरी कया है । 


प्रगादजी माहित्य भौर सस्टति व श्र वपरण 


मे तत्लीन रहनवाल पश्रध्यता थे। 
यह बात इस रचना मे मी दाद पड़ती 
है। यह बात उम्र डिप्पणा स जानी 
जा सकता है जो उहाते इस रचता 
व पृव लिखी है--'महाराज रामचद्र 
वे वाद बुश को कुशावता भौर लव 
वा श्रावस्ती इत्या।द राज्य मिल तथा 
अयोध्या उज़ड गई। वामीकि 
रामायण में बिसा ऋषभम नामक राजा 
द्वारा उसके फिर से बसाए जान का 
पता मिलता है। परतु महाकाव 
कालिदास ने भयाध्या का उदार कुश 
हारा हाना लिखा है। उत्तरवाइ 


निप्राभार 


न्ष्द 


के सिधय में लाथा का धराुगा है कि 
मर धुत पाइुयता। हाखया है 
हि जम के समय मे कप द्वारा 
प्रमाध्या गा उच्च होता ने प्रसिद 
रत ४ ॥।। पातु इसमे ताखिशास था 
| प्रयुगरणश किया गया है । 


गूगर। प्रवधां मप्र रसना यो मिचा है । यह 


रखना भी देष! में प्राशधिहा बुत 
है। उसा सप में यिवाधार में पराव 
दि एर जा गो ह। इंगबी कंधों 
प्रया/० या प्रतिमा की जा विवराय व 
लिय पता फगा रा थी, यूघर है। 
बॉजिटाग यहाँ भा प्रशाह्जा गे सिय 
सहापष हुए हैं। गौत॑मी जय हम्तिना 
पुर स वीटा ता शशुतता मे दुष्यत 
द्वारा परियक्त तिए जाने यो बात 
उसने वहनां व्‌ बयड़र 7 भय से छिपा 
सा था। वण्यात्म वी शबुसलाबा 
प्रिय सखियां प्रिययता भौर पनुमृया 
हबुततवा व यु्ात धोर क्षम के लिये 
याउुत थी। पर सम्रायार ने मिलन 
से खे माचता थी वि राजराना व पट 
में शकुतता से हम भुतया दिया । बुछ 
टिना ते वाट वश्यप्रशिष्य गाव 
बणव वे प्राश्रम मे श्राए भौर सूचना 
दा हि णबुतता, दुः्यत भरत प्रौर 
मराचि प्राश्मम से यरं पधार रह है। 
वन मे रॉजपरियार के आगमन ने 
आनद का धारा यहां दा। मेनका भा 
कहाँ श्रपना पुत्रा शकुतला को दसते 
भा पहुंची । बहुत दिन स बिखड़े हुए 
सबके सव जावन स॒परिपूण प्रेम के 
सारे लाम प्राप्त कर आनदित हुए श्रौर 
मगलगान का लहरें तरगित होने 
लगी। सपुूण कहावी राला छा मं 
लिखा गईं है। काय का हृष्टि से 
इसका विलेव महत्व नहीं । 


तीसरी रचना प्रेमराय है। इसके प्रुव 


प्रसादजा ने जा प्रवध लिखे वे दोनो 
मूलत पौराशिक थ | ये दा सदा म-- 


चिद्राधार 


पूराघ पौर उनरोध मे सिद्यायर मे 
प्रवाशि। हैं। इंगह लि। सिम ता 
चरन इहशाब थे वियागवा। महि 
भं[कावायब प्रया न ग्सा 
जाये ही इस पह शा बरतहहार रखना 
मातना हीया । दस बयारस्लु उिजय 
गंगर के मध्यभ इससे ला 
गे है] विजप संगर थे दि सार 
रपायु 4 राप्म ये सालायाट का 
इंगम बगन दे शपा मंत्री न विश्याग 
पा के बारण उसमे यहपरतियवां के 
सामने सूयकतु क। पराजय प्रौर मृस्यु 
या प्रास्यान है। सूरइतु वो एप 
मात्र रतान संदउतु वा लाननपरालन 
हिम्रातय वा तराई में एा भील सरत्यर 
परता है। वे इस सरहार को हा मृयु 
के पूय युद्धस्पल पर जात हुए चद्धातु 
या सांप जाते हूं। मत्रा का यवनो से 
गई भी साभ ने हुपा। ब॑ प्रपता एफ 
मात्र बया खजिता को लार तापस 
जारन स्यवात बरने व विय नि 
जाते 3 इतना क्याता पर पघ मे 
है उत्तराघ म॑ चःतु गा मिलन भौर 
प्रम हाता है तथा प्रमराग्य में जो 
परिणय से पुल बत हैं. दानो विचररा 
करत हैं। इम रचना मे भारत वे 
गौरव वा झास्यात भा विया गया है। 
प्रसाट्जा ने इद्वातु दुयत, भाष्म 
यमनम्नि झादि वा प्रशस्ति तथा 
सनाप्त्ति को पूर्वाध में भ्रण्ठ टग से 
मातृभूमि वा द्वाहटी भी प्रकट क्या हे । 
उत्तराध मे शिव की वदना भी है। 
क्या के श्रत में चंद्रवतु को रत्नजटित 
मुकुट स शाभित किया गया है तथा 
ललिता को मौत्तिक हार से। गझ्तम 
इस प्रकार प्रमराज्य का दशन बराया 


गया है । 


वह विशार नयचद्र केतु ललिताहु क्शारी। 
त मय लखत परस्पर इक्टक भ्रदुभुत जोरी। 


चित्राधार 


२०६ चिर 


अपकि उद्या नय चार चद्र तारागन वलित ॥ 


इतने रचनाग्रा वा 7६त बडा साहित्यिव महत्व 


र्ए 


नहीं, वितु प्रमाठ व सार्टि यक क्रम 
विकास के चरग इन रचनाप्ना मे 
मिलत हैं| प्रतएव उनके साहिय वे 
विजद्ञाथिया व लिय इन रबनाप्ना वा 
महत्व है। उवशां तथा बशन्चुवाटन मं 
झ्राए पद्द भा झधित्त साहियित महत्व 
ने नहीं बवल पद्ध व॑ विवाह मात्र 
है | सज्जन वा नादा तथा उसमें श्राए 
पद सामाय कोटि वे हैं। गुधिष्ठिर वे 
घपराज वी वन्‍्पता भावना ढा दंष्टि 
से परपरा वा निबाह मात्र है। दस 
पुस्तक मे विचारणाय स्थत है पराग 
क॑ मुक्तत तथा मरू्हविंदु॥ पराग वे 
अतगत जितनी रचनाएं हैं, उनम 
बारह प्रश्नति स सबधित रचनाएं है। 
एस ता ये रचनाएु दफन मात्र म ही 
वाब्य वा हष्टि स शिशु का वाणी 
लगता हैं वितु परिणाम बा विशल्ता, 
प्रद्ृति प्रम वा श्राभा, जिसमे सहज 
हूट्य का जितासा है विकास की 
बारा का सतत करता है। ययपि 
प्रहति मे प्रयादजा अपन का खा नहीं 
सके ताटातह्म्य उससे स्थापित नहा कर 
पाए हैं. ता भी बौतूटलपूण प्रद्नति के 
प्रति भ्रायपरा तथा उसके मधुर पत्त 
का स्पर्श निश्चय ही मह वे रखता है | 
अतकार जा यराभितपन अ्रभिकतर 
रचनाप्रा मे नहीं मित्रता, सहज 
स्निखता भाषा का दृष्टिस इतस्तत 
ल्खिइ पडती है। 


इसमे तीन रचनाए वदना और प्राथना का भा 


हैं| कु(पनासुख मे कल्पना का महव 
दिखाया गया है जो वा यविकास का 
ध्यान मे रखने हुए अ्रपना महत्व रखता 
है। प्रसाद न उस मनुज जीवन जा 
प्राण माना है। उस हृदय का प्रानद 


हासन करनेवाता उतजाया है। माजुप 
के मबध मे भी उहोने रचना वी है। 
मास प्रेम बे सबंध में भी उाटान जिा 
है। भारतेंदु बे प्रवाश वा भी चरचा 
करता वे नहों भूले है। उह हिही 
वो चढ्रिया छितवानेवाला तथा झानद 
वा विधायव बतताया है। विदाई भी 
उ हनि वा है तथा विस्तृत प्रम भी नहीं 
भूल है। भूवते ऊूसे, वह उनतीा नात्र 
जो है। 

विपय को विविधता इन प्रारंभिक रचनांग्रा में 
है। इन कविताग्रा वे शीर्प तनालीन 
कविया का वविताप्रा पे शीपक से 
नवीनता लिए हुए हैं तथा बीच बीच 
में छायावादी ढेग व प्रताक विधान भी 


मिलत है । 
चित्रित र भौ०, ३०। का०, ६४) चि०, ६८। 
[बिन] (म्र०) ल०, ५६ । 
थित्र दवरा दिखाया हुमा, जिसपर 
चित्र बन हा । 
बिना + का०, १५६१ 


(मं० ३० (हि०) चित्र” का बहुवचन । 

चिनगाती ऊ बा० ५८। 

[मं०्छो०] (०) माग का छादा कय या टुकत्ाय । 

चिनगारियाँ ८ का०, ६२। 

[सं रो०] (है) सिनगारा का बहुाचन, प्राग के छाट़े 
करा या टुक्ड । 

चिनगारी सो 5 अग्ति कश व समान । चिनगारी के 
समान जलान वी क्षपता रखनवाता। 


[वि] (हि). क्षणभर में घुक जानेवाला । 
चिरजीब 5 चि० ७७। 

[विन (स०). चिरणीवी तव । 

चिरजीयी करू का० कु० ६१।थि०, ७ | 
[4०] (हि?) बहुत दिना तक जीनवाता, हीआादु । 
घिरतन 5 का०, १६, ८६, १५३॥ 

[दिल] (छ०) . पुसान, पुराना । 

चिर न झह्रॉग, ३० 


324, #४॥ छा०, १०, 


चिरकिशोरवय 


[विन] (४०). ३४, ५७५ १४०, १४७५, १६१, १६४७ 

[क्रि० विशु [सं०) १६६ १७७, १६८ २१७, २२६, 
२३६, २३७। चि०, ६० ॥ प्रे० ५७5 
२३। ल०, ६ १०) ३४ ४०, ४३ | 
बहुत दिनो का दोघ कालवर्ती | बहुत 
दिन | भ्रविक समय तक । 


चिरफ्शोरवय ८का० १०।॥ 


[वि०] (स०) सदा ग्यारह से पद्रह व वी पअ्रवस्था 
वाला सदा किशोर रहनेवाला । 

बचिर चचल र का०, १४०। 

[वि ] (सं०) सदा चचल रहनेवाला, भव्यस्थित, 
अधीर । 

चिर चिंतन रू का०, १६६। 


[छ० ०] (सं०) बार बार स्मरण या ध्यान । 
चिर जीवनसगिनी >श्रा०, ७५। 


[वि०] (सं?) सर्वदा जीयन वे साथ रहनेवाली पत्नी । 
चिर तापित 5 चि०) ५६ | 
[वि०] (सम०) बहुत दिनो से तपाया हुम्ना या पीडित 


क्या हुम्ना या सताया हुआ । 

[बिर हृपित कठ से छप्ति विघुर--लहर पृष्ठ ३9 
३५ पर सक्‍लित रहस्यवाटी गात | 
चिर तृपित कठ से तृप्त विधुर प्रत्यंत 
तिरलृत प्रविचन भातुर सा धार स 
पुकारता है कि मुझको ने मिलार 

हि कभी प्यार! सागर स लहरा वा 
झालिगन निष्फत प्रतिडिन हाता रहता 
है बयोरि झतत प्रम सागर म॑ जावन 
एक जलकरा मात्र वा दखने बे वारण 
पुकार उतता है हि मुभका कभी प्यार 
नहीं मिला । तिमम्र घरता मे मुस्कान 
के! एक झतर या ललक के जिय जाव 
फिरता है जब कि ग्रद्म व प्रवाश मे 
सरल कम वॉमत उज्श्यय भौर 
उठार बनत हैं। जाय का यह वासना 
घचकता पाडा घुंगा मार व माध्यम 
से प्रंघार का प्रसार बरता है भर 
प्रपन हा डिया> बे जिव से जाद 
उमो प्रवार मृदित हो जाता है जस 


२१० 


चिरमगल 


मुवुल भरी डालें प्रनत सौरभ रस लिए 
भुवती है श्रौर बार बार उह काटे 
वैध देते हैं। जीवनस्पा तिशाम ने 
तो श्रानद का चद्रमा मिल पाता है न 
तो प्रेम की स्वाती का ऐसा बूद हा 
मिल पाता है जो हल्यरूपी सापा को 
मोता बना सके और जीवन वा परम 
सक्षु प्राप्त हो मक। क्योकि प्रम 
मिलता नहीं है दिया जता है। 
और प्रेम के भ्रासू भ्रपन॑ मोती से सारे 
ससार को ऋणी बना लेत है । 


बिरदुसी ८ प्रे०, २२, २३। 
[3०] (हि०). बहुत दिनो से दुख भोगनेदाला । 
चिर निद्रे | ८ का० १८। 


[० ख्रो०] (सं०) सबोधन हे मृत्यु । 

चिर निराशातर का०, २१७। 

[स« री०] (से०) कभी पु न होनेवाला भाशा या 
अभिलापा । 

चिर निवास र का०, १५६! 

[8० ६०] (8०) जहाँ हमेशा निवास होता हो जस 
भनान जहाँ माह या हमशा निवास 
रहता है । 

चिर प्रवास रू वा० १५६, १७८। 

[में 4०] (से०) बहुत टिने_ तक था हमशा अपने प्रिय 
जन स दूर रहने का भावसूचव शर । 
विरकाल रा प्रिय स विलग निवास | 


पजिर उयनहीन 6 वा०, १६१ । 


[विश] (म०) सत्य बबन मन रहनवाला या हमणशा 
उन से रहित । मायास पर या 
मुक्त । 

बिर यधु कौ वार कुक ६८ | बा० ६७॥ 

[विश] (सं०) सा बघुत्य बी भावना रखनवाता या 
बंचु वी तरह झ्राचरण वरनताला । 

बघिर ब्तत रू वा०, २६५४ | 


[सं पु०] (सं०) भनतकालिक वसत) जहाँ सटा मघुप्राम 
रखा हा या गरगसता एवं सरलता 
र्ताहा। 


बचिरमगल ऊरः वार, २२६॥ 


दिए मिश्र के 
[न* इने (४०) गे इचयाशा। 
बिर मिप्र # 7०%, ११॥ 


[४६ $] (४) वा लिए दि दा गाधी। घड़े 
हागा । दुरता हा । 

लि गिलि|स ० ४० ८६५। 

एिये (४०)... हब हित 7 शाह पडा 
देखा 

किस्मुक्त के दाह ए३ १८३। 


[] (ह०). पा रपा मे ने पच्तपा गो । 
पिर मौत्तध 5 पहौर 33॥ 
हित (७) सभा मर रलशाग इभीप बारे 


बारा ) 
वजिर विपयिक्तीय ८ एा* * ३) 


[हिसु (वल०)। सारा लिएश में भा रहप्शागा 
शिसबा खिफगा में #॥ सद कै छा हा या 
जिगते मास विधा” में था 
दश्थिय हा हिंदा ह सह रिप्रार 
मप । 

घिर सरिता रू १० ६६ । 

[जि (सच्चे हुमशा साथ रावयाठा कणी दिया 


"3 हानशाता | महष्तिणा | 
चिस्सायित हू ० २६। 
(रिलु (मर) बहता हिहास हृह्टशा विया ह#पा। 
विर शास से समिति या खिष । 
बिर सुदर र था ११ | १०, २५६। 


(हिल (सन) गह सुल्सा से बुर जो व्रस 
श्हिति है । 

बिलियानपाला ८ सब, ४१ । 

[मं] (8०) पंजाब में एप उपाने विलष हा नाम 


जातियादाता बाग । 

[चिजलियायवाक्षा--77 सिर का राज्य समप्रण 
बबिता में मेतेम वहा थे दिनार व इस 
स्पास वा धर्चा है जहाँ चरम भौर 
प्रप्रजाम गनू १६४६ ई० मे युद 
हमा पा। उमर मद मे घरमसिन के 
पास ३० हजार सनिब ये |] 

मगा७० २५, ३१॥। चि०, ३०। र०, 
३३, रे४ । 


श्१ घुगा 


(९ 4 ] (४ ) हितण शेर फिचात ! पारा 
इदशा। एछाप। हिंसा प्रवार पा 
शांत था प्रभ्ण । 

[विए--रद हा परविश वर्ष ११ पक 3 पास्या 
१६८१ ॥ शबदघम प्रशाशित घौर 
झरना में दृष ३१ ३७ पर सरेतित । 
देंगे छत पष में शिवा विधाप 
स्वात पाहरर साथ हु। हुए शम तिल 
राज रा धा। पृष्वी पर सारण 
पामभड पा धौर ++ 
गापूती जा प्रूरर एप मे 

[बिबर। ला सगल 

जिस चिये का हब जशरर 

पशह बसा य* घना भेंट । 

ब्रवतिए पोहे ये नप्र योगा बी पुर 

बत्दता यौर दिएह के शाह फिनोट, या 

वेग व हाोग, गा मो पे गा” |, 
सबह यहर में परणान हो है ।) 

भोररार बार १६९०, ?६८। 

एस $६] (सब) मिवा है, ह# 7॥ प्राह था टुसख 
एशएर जिला # था श*, भोसता । 

चघीताशु ह वि०, ५२ । झ ३२। 

[ह* इ्थु (सब) बाल गया बना टुधा बट, छा 
प्ररार का रणमाझतव, सिनव । 

चघीद्ा वि०, ६६। 

[त्रिर स*] (४० भा०) पहचाना । पारा । 

चीर हा० १३९०, १५७ २४०। 3०, ३७। 

[7९ ६४] (म०) पढ़ बी छाज। लिपड़ा । गो मा यन । 
बार सरियोयात्री मोतिया को माता । 
तड' प्रपार बा बडा पल्ठी। बौद 
मिछुगरा $ पहनने वा पड़ा, बौद 
भिकुघा वा पदनावा । एज प्रवार था 
पढ़। बार, बपढ़ा। सीसा नाम शी 

[सश रतजु (०) पातु । घोरत वी क्रिया का भाव। 
चारना । दूर वरना । हटाना । 


ममद, 


हु 


चुँगत थक... पि०, [0३१ 
[० से०] चाघ द्वारा दाना था गीड़े मादा व 
(ब्र० भा०) चुनने वो क्रिया यद मूचछ शत | उठा- 


पता है। 


चुंगना 
चुंगना त आँ०, २३, ४७३। 
[क्रि० सं*](हिं०) चिडिया का टाना आ्रादि छुनना, 
उठा लेना । 
चुय लू चि० १५४। 


[म० पुं०] (मं०) लोहे को अपनी झोर खीचनेवाजा 
धातु या पत्थर | चुम्बन करनेवाला | 
ग्र थो को इधर उधर उलतनेवाला । 

चुबन हू प्राँ० २६ ३२२ ४६॥ का०, १२, २५८ 

[स० पुं०] (8०) ६१ १३६ १८० चि०, ६७। भ० 
४६। ल०, ३०, ४०, ७३॥ का० 
कु० ५४ । 
चुम्मा बोसा। टे० चुतरक”। 

चुबन उल्लास भरी न वा०, कु० ५४॥ 

[से पुंणु (स०) छुबन के उल्तासस युक्त। छुबन की 
आराकाज्षा से युक्त 4 


चुयित ह#. वा० १६७४। ल० १०। 

[विशु (स8०) जिसका चुदबत लिया जाय। खअबन लो 
गई। प्यार किया हुआ। चूपा हुमा । 

चुथी बे का० १००। 

[०] (सं०). च्लूमनवाता। 

[मं सीण] (सं०) छुम्मा, बोसा । 

चुत ह का० बु० ६७। 


[क्रि० प्र०] (हिं०) चुना! किया का भूतवासित रूप । 
चुना 5 क० ११, २०। भ्र०, ११॥ ल०, 
[० प्र०] (६०) ४४ ५० | 

बेबाक होना निबंटना । चुक्‍्ता होता । 

चुना कर झा० ६२१६० २६६ ९० १०६ 

[हि० मठ] (हि०) ११६, १७८ । म० १८। 
बराक परना निबटाना। 

चुटकी बे क० बु० १६ | वा० १५४। 

[मं रण] (६०) भेगूठा भौर बोच का उयला गो वह 
स्थिति जा दाना गो मिलाने या एज 
मगर भय पर रखने से हाती है। उस 
लिया में पटननन वा चाँटा का एक 
गहना पेंचदत दरों के ताने गा सूत 
बपड़ा छान का रीति। 

चुतत वे बा> १८१॥ 

[शिन्मर] (हि?) ६९ इनना!। 


११२ 


चूक हमारी 


चुनना ज का० ३२ १२१। 
[क्रि० स०](हि०) दानना, सम्रूर मे स एक एक चाज झलग 
बरके निकालना, हर मस यथारचि 


एक एक वा छाटना । खजाना । 
जोडाई करना | शिकन डालना | 

चुन चुन ऋे झराँ० 45 । 

[क्रि० वि०] (हि) बीन बीनकर, एक एक करके 
चयन कर। 

चुनि < वचि० ६( | चिं> ७० | 

[पुव॒० क्रि०] (द्र> भा०) चुनकर । 

चुनि रासे ८ चि० ७०।॥ 

[क्रि० स०] (त्र॒० भा०) चुनरर रखना या चुन लेना । 

चुप 5 झाँ०् २६ ५७। व० १६। का० 

[वि०] (है०) ० २१ का6 ६ ३६ ७७ १०७ 
१५० १७७३७ १६६ २२३ २२६ 
२३४ २७७ | चि० १६५। 
मौन खामाथ। पक््र लाह वा पहं 
तलवार जिमम न टूटने वे लिये बच्चा 
लाहा जगा हांता है। गभार। 

चुपके हू झ्रां० /७। वा० ६३ ६०७ १२७ 


[किस वि०](६०) ११० २४६। 
घार से जुपचाप व्रिता किसी प्रतार वे 


शठ व । 
चुपचाप ८ प्रॉ० ४८।३० ४५ ७७ १७३ 
[4०] (6०). २०६ २३०, २१५ २४०। नि०, 
१६४ । प्र» ६॥ त० १२३ 
शात मौन निशट। 
चुपधीर 5 चि? १६५।॥ 
[55] (हिै))_ धात और धारतायुन गभार भौर 
घबवान । 
च्चू | पग्रॉ० ४४ ।॥ का० २२१। 


[क्रि० भ्र०] (हि) गिरना, टयदता । ग़मगात हजा। 
चूक ल्‍ का० २७०॥ थिं० २१ १८३। 
[मे रू*](६ि०) तर ७२। 
मूतन या चूरन वा ब्रिया या भाव। भूल 
से खुटा 7ई बात या डछुटा हुप्रा काम । 
[चुरछ इमारा-- ॥ का 9 किरण ६ जून १६१३ 
मे सवप्रवम विनाडदिंदु शाप के 


चूडामण 


अंतर्गत प्रशाधित सबया भर चित्राघार 
में पृष्ठ १८६३ पर मकरट विदभतु व 
झतगंत संबतित। लात वबहावने 
दिमार कर जा तुम म नह किया ता 
उसता यहा परिणाम्र हुआ्आ कि सखाई 
मित्रा धौर 

लग गदौट पे पावत है 

यट सौँचा कहावत हाय उतारी, 

हीखि. बाद प्रहा, 

प्रर माफ करा यह चूक हमारा । 


आापनी 


चुड़मणि ८ चि० ११॥ 
[सं« पुंण] (से०) मिर का एक गहना सोम का फूल । 
संयम श्र पर व्यक्ति या बरतु । 


चूनियो बः चि० ४७)! 
[दि० सं०] [ब्र० भा०) टै* घुनना/। 
चूमना हे भ्रा०, ६| क०, २७। बा० उु०, 


[क्रि० म०] (ह०) १३ | बा०, १६, ३६, १४२ १६८, 
१५०, १५२, १५७ १५८, २३२। 
चि० ३८, ६३ ६८] म , २८ ७३, 
ज० २७ ६०३ 
होटा स उसी का काई अगर स्प्े 
करता । चुम्मा लना । विवाह के समय 
या पूव मठवा व हा जान पर सुत्य 
पगितो का बर या दुतरटिन बे विए 
अच्ुत लरर सर्वाग स्पर्ण करत हुए 
मगलत़ा मा करत वी क्रिया | 

चुमि अचि०, ६० ६२। 

[पुर क्रि० ] (ज़० भा०) चूम कर । 

चूर्‌ ज का० १३॥ चि० 

[० पु ]0ह०) ल० ६६, ४७॥ 
किसा वस्तु के टूट या पिस हुए बारीक 


टुकड़े चूण चूरा, बुक्ना। पाचन वी 
हवा चूर्गा। 


१४। भ० ३२। 


चूण जे का० ध्रप ७३, १३६, १६१ ल० 
[सि पुंण] (स०) र७। 

द० ब्यूर!। 
चेत बन चिए० ३४७६ 5 


२१३१ 


चेतिही 


[स्र७ पु०] (खं०) चानता, हुए, तात, याध सात्रमानी, 
घर मो, स्मरण, सुघ, स्प्रात । 

खआतन ब चि०, १६८। 

[क्रि० स०] (म्र० भा ) चत मरना, स्मरण करना 


चेतन. के वा०्वु०,६४। वा० * २५, १६, 
[7] (म०) १६३, २७१ म२ २४३, २४४ 
२८६ २८८ २८६, २६४७।॥ ल० 
ड८ अप ) भाँ , *२। 
लता युक्त । 
[म० पु० प्र मा। प्राणा । श्वर | 
चेननता व ब० ६ १२६ ?श८ 7१९३ ६९७ 
[मं० सदन (म०) १०१, २७० २४२ २८८ २६४॥ 
लक ३२१ | 
चतप का घम्म चताय सता, टाज। 
चेननत... रू बा० १८४३॥ 
[सं २। ] (स०) चतसता वा संयावन । 
चेतन ससार ८ भ्रॉ० ६२१ 


[सं १०](स०) बह ससार जिसम जेलवता हा प्राण 
हो या प्रात्मा हा । 


चेतना. रू 


आ० ८ १६, ५६ | वा० ?७, 
[मं खो०] (म०) ७५ ५४१ २६. ६६ ६०, ८१ 
5६ ६० ६३, १००, १२२ १५६, 
१०८२, २१६ २६० | ल०, २६। ज२ 
७४ । बु० ११७। 
बुद्धि या बांव या वृत्ति या शक्ति, 
चेतनता । 
चेतनासूत्र ८ कु०, ११६॥ 


[मं* पु०] (स०) चेतनता का सूत्र, चेसनता से परिषृण 
>_ हान था सूचव तत्व । 
चेतनातगगिनी श्ाँ० ८। 


(पं० सी» (मं०) चेतना या ता नष्पा नन्‍। या बारा, 


चत बता 
चेति न चि० १७० १७१। 
[क्रि०् स०] (ब्र० भा>) चतकर । 
चेतिहे ने चि० १७० । 
[क्वि० सं०] (उ० भा०) चत करेंगे चतग। 
चेविद्दों न चि० १७० ३ 


[क्रि० स»] (द्र० भा०) चतू गा या चत कह गा | 


छत्री 


[० कोण. लरडो जिसे हाथमें लेदर लोग 
चलते हैं। ५३ 

छत्नी.. 5 चि०, ६४॥ 

[विश] (०). छत्र धारण करनेवाला । 

[स० पु०| क्षत्रिय । नाई। 

छुद्म हू आ०, ४०। 

[म* १०] (हिं०) घोखा । छिपाव | गापन | 


छत्ना जे का०, ६८, १७६ ल० ३१ । 

[%० श्र०] (६८) किसी चूर्ण भयवा तरल पदार्थ का 
क्पड झ्रादि म से इस प्रवार गिरना कि 
मेल या सीठी ऊपर रह जाय। पात्र 
जिसस छाना जाय । 


छपन्ृप # का ०, २४७६॥ 

भिनु०] (ह०) पानी में तरने या किसी वस्तु व॑ गिरने 
का शब्द । 

छपिके सन वि, ६६। 
छिपकर । छिप गया । 

छुबि बूः चि० ७२। 

[स० री०] (हि०) शाभा | काति | युति । 

छमकि न्‍। चि० १८५। 

[प्रुव० क्रि०] (ज० भा ) थाडा उछत कर | 

छमहु ब्ू चि०, ७० । 

(क्रि] क्षमा करा । 

छ्यी हू. चि०, १८७। 

[क्रि० ] (ब्र० भा०) छाया है 

छरि क्ीमे लू घि०, १७१॥ 

[क्रि०] (अ० भा०) छल लिया। 

छरी पू चि० ७३। 

[मं० छी०] (ब्र० भा०) छंडी 

छ्ल ब् 


भ्रा०, ४०, ४६ | का० कु० १२, ५९, 

[सं० पुं०] (स०) ६३६ ११३ । का०, १२, ५२, १३५, 
१७८, रै६८ २०८, २४८। चि० 
१०३ १०७ १६६३ भा० डेप, ८घ०॥ 
ल० २०, ४५, भरे, ७७। 
कृपट, धोखा । धूतता । 

छुल्षक हू का०, १६११ 

[प पु] (6०) छतने की क्रिया । छलकने का भाव | 


र्श्श्‌ 


छ्ला 


[सं पुंणु (स०) छत करनेवाला | 


छलकना  - भ्रॉ०, ७७ | का० १०३। चि० ६६। 

(कि० भ्र०] (२०) किसी तरज परदाथ वा उछलकर बाहुर 
निवलना । 

छलसाना_ + भ० श्३े। 

[क्रिग्स ] (हि) कसी तरद पटाथ की उछातना । 

छुलक्की. + झराँ० ६८ | म०, १३॥। 


[क्रि.] (हि) छटकना नामक क्रिया वा भूतदालिन 
ख्लीलिंग रूप । 


छक्करे व व०, २६१। 

क्रिगु (हिल) छलकना नामक क्रिया का भूतालिक 
रूप । 

छुलदडद जैई की० बु०, ५६। का०, ८२ । 


[स० पुंण (हि) कपट ॥ घूतता । 

छलछद्‌ सो... चि०, १६६। 

[क्रि० दिए (बर७ भा०) कपट से । घुतता व वारए । 

छलछुल॒ ८ ल०, २०, ४५। 

[२० पुण] (प्रनु०) पाना के छतकन, बहने, गिरने या 
हिलन का शद | 


छलछात . -< वा० बु० ६३। 

[7० १०] (ह०) धोखा । कपट । छल छदचच | 
छल्दालों ८ का० कु० १२॥ 

[स० ०] (ह०) छल्तस्पी छाला, छलरूपी फ्फानों । 
छलछाया + का०, २०५॥ 

[सं० ल्री०] (ह०) अब रूपी छाया । 

छलती क| कॉ०, ११८, १८२ ॥ 

[क्रि० हिं.]. धोखा दती । 

छत्रना रस ब्रॉँ०, २४ ४७। का० ५, १५६। 
[किण] (हि) बि०, १८१। ० ६७, । ल०, ४२, 


६य, ७८, ७९ | 
धाख या भ्रुलाव में डालना ६ 
[स० छी०] (हिंए] घाखा । छल । 
छल बलिवेदो + ल० ५८॥ 
8० छो०] (०) छतरूपा वि की बदी | 


छुलसोी. ८ चि० १०७३ 
[सं> पुं"] (बर० मा०) छल से | 
ड्ला | भआ० धए। 


[क्रिण] (हि०) छत हुआ | 


छुली 

छल्ली. 5 का० बु० ७३। का०, १३१ १६६ 

जि] (६०). १८६, २४३ | बि०, १५६।॥ 
घास मे परी हर धाखा खायी । 

[विश] (हि). कपरटी! घासेबाज ! 

छद्द्ल 5. का० १४७। 

[हि] (०). कषदें | धाखा सायें। 

छवि मल श्रौ७ हैप हे? | वा» बु०, ३८९। 

[सर राथु (सं०] का० ४० ४३ ६८ ८६ ६२ रैंदछ 
२२२ २१६ । थि० « ४७ ६८ 
७० १६१ १६६ (८१ भण० ह३७ 


३६ ५/ | म० १९ | ल० २६॥ 
शोभा । काति | प्रभा । 

छुवि शििणें कू भ० +/॥ 

[से रगं१] (सं०्) शाभा का रश्मियाँ । 

छुत्रि शिगनो ८ बि० १८२॥ 

[प्र० म०] चाभा रश्मिया । 

छुत्रि पी शेसा व वा० २३९१ 

[स० रूर*] (०) शाभा की लकार | 


छूविधाम के वा० ४६ ५७१ शि० ४ १५६। 
॥१ ] (7०) शाभा वा घर | बटत सूहर । 
छुवियारी हे जिर १६२। 

| ] (8२). ताभावात । सहर । 

छूद्रिमान 8 शा० 3 ५६॥। 

[30] (०) वागावात  सजामित । 

छूपियत - वाह ? | 

[8]४॥ ७). तउभाशत | गहर । 

दुधि सर से धांक सम । 

[गे ३] (४ ) हमा रथा सर । 

छाया श् फक 

हि] २) इदिसरा। दिएशा । 

दाः ४ का० ३।"४० २१६) 

( * ]7 )छ-+ 

दाता सूव बि> ६६। 

[मं रत )एदामा 

दा मे धार २५०१ 

तिरड्न रि३] हि) दिए ₹₹। उत रग | डर कर ! 
शाह के विनर रा 2ब११5 


पक जि][जहर्मर]व हर च्ध्स्‍्ट। 


२१६ छाप 
चाई हू. आग, १० ३३। वा० बु० «६। 
[छिल] (हि) का० १२६ ११५६, २८१ २८३, 

२६३। चि० ४६, ६१ | ल० ३<। 
छा गई। छाइ #ई है । 
छाचत के चिं० ५२) १४६॥ 


[क्रि०] (धर० भा०) छाता है । 


छा आती - झाँ> १६ ११०। 
[क्रि]0०) छाजाताहै।फ्तजाता है। 
छातन 5 का० ६८ १७०। 


[#० स॒प्ा०] (हि०) छत्वर | जिमस छाया जाय। 


दाजन सो रे का? ६६) 

(वि? (हि) छप्पर के समान । 

छाती झे चि० ६६। 

[क्रिग] (ज० भा?) छाती छा जाता, फ्स जाती । 
दाम झा चि० ४०३। 


[व] (ब० भा०) छाप हुए । सुशामित । 


छाडि के रू चि० ११, १४ २०, ५३ १६२। 
धूव० ब्रि०] (द्र० भार) छाल र । 

छाइयो. तू चिं० ४२ ५८। 

[क्रिज] (व भा०) छाड टिया । 

थता रू प्रॉ० ६०। बा० बु० २७। गाए 


[मं ०] (|०) ११ ४० १५२ १७) १६५ २७२। 

भे ८५६ ६१। १० ३७ 4२ /४ 
४७ ६३ ७० ॥। 

बच्च सथात | गाना । 

दवाई हुई । 

क[०बु० ७। 

वित्य 3 विद्यार्थी । 

खाता प्र० ह० (० 
[जिस प्र ] (०) कफ न्‍ता । वेश । 

[दाता लगा जगत से मुपत्वा- विगास मे राजा 
सर के का हवा रीता जी उना प्रा 
टर का प्रतीर है) घोर पति का 
यहू पथ प्रय” सात में पृ 
२६ पर सहिवित है । रगार में निशता 
गषमा छाते सही काविणधोर प्रति 
मथूर मह्ज रात बरतने लगा. पराग 
मकटाडिक कया रथ * हीरे कम 
बसठ त ढ 76 77 *]] 
क७, 3॥ 7० ६६। 


[0] (*) 


द्ात्र 


रद 


दा 


छाया ३१७ 


[म० पुनु चिह्न | मु । 
छाया से श्रा०, रैक, २४, ४रे ६२, ७५। क०) 
[स० पु०] (स०) १४५ १७। का० कु०, २२ ८२। 
का०, २०, ३१, रेरे रे७, रे5) ६६५ 
६७, 39०, ७३$७६ ८७ ८८, ६०, 
६१ ६७ १००, ९०७ ११२, ११४, 
१६७, ११६, १२३, १२७, १५७ १५६ 
१६५ १६७ १६६ १७०, १८१, १८२, 
१८७ १८६, १६३ २०६५ २१२, 
३१६, २१६, २२०, २२१, २२७, 
२२६, २३३ २३८ २७० २४५, 
२०६, २६२, २६४। प्रे० ४ १७, 
१४ १८, ४७६ । म०) ३। ल*, ११, 
१७, २७, ३६, ५३, ७६ ८०। 
चि०, ७१। 
छाँह । वमा दही | प्रनुहार | 
छायानट छः प्रा०, ३े३। 
_मि० पु०] (हि०) छायारहूपी नट। एक राग का नाम! 
[छायानट--सात का यह राग छाया प्रौर नटक 
योग से वन है। इसमे सा वादा और 
गे सवाटी है और अवराहण मे तीक्र 
मध्यम लगता है। सगातसार के मत से 
यह सपूण जाति का राग है भौर साय 
काल १स £ दड तक गय है।] 
छायापथ है श्रा०, ४७५। का० ८|। भ०, २३। 
[मं पुं०] (से ) प्रे०, १० । ल०, ३६ । 
आकाश गगा। 
छायापथ समीप >वा० कु०, ११४। 


[भ्र०] (०). आकाश गया के निकट । 
छायापथ सा >का० २२१ । 
[वि] (हि०) आकाश गयगा के समान | 


लायामय ८ का०, २६२ २६३ । 
[वि०] (स०) काला | अदृश्य । छाया स युक्त । 
छायाबाद--दिवेटी युग म॑ स्थूल रूप स सामाजिक 
वशानिक पौराणिक, धामिक एवं 
सास्दृतिक विषयों पर हा रचनाएं का 
जाती थी। यद्यपि प्रसादजी ने भी 
उन विपयो पर रचनाएं की, तो भी 


उ होने भ्रनेक नए विषया को, जिनका 
श्र 


दूसरी 


छायापाद 


सत्रध प्रद्ृति एप अ्तर जगत से है, 
काव्य का विषय बनाया । यथा रूप 
करिए, विधाद, बालू की बला, धूद 
का खेल, दर्शन स्वभाव, स्वप्नलाक, 
आदेश, प्यास, दीप, चित्त, प्रव्यवस्थित 
भरना, वसत, प्रत्याशा, पाइबाग, 
शिथिल, प्रियतम, करुणा, हृदय वेदना, 
निणोथ नदी, रमणाहुत्य, बिरह, 
रजनीगधा, शिल्पसादय, बल्पना, होती 
का रात श्रादि । 

एक बटत वडी बात प्रसादजी ने काम 
के ज्ञेत्र मे वी। हिंटी कविता का नई 
भाव शेली में उहांव उपस्थित जिया । 
छायावाद! जिस काय का नाम है, 
उसका प्रादि प्रवर्तन उहोने किया । 
इसके पूव तव हिंदी म॑ विशेषकर पद्च 
व चतेत्र मे परपरागत रढि का प्राधा य 
था। हिंदी कविता एक प्रोर रीति- 
प्रणाली क॒ पथ पर थी, दूसरी झोर 
वही या ता तुकबदी में गद्य सी रचता 
काय के नाम पर हाती थी या बुछ 
बे बबाय आदशा श्रौर मा यग्रतापग्रो 
के भीतर, जिनम स्वदंशप्रेम, राष- 
यता, शिक्षा प्लादि थे, कवि को 
संघरण करना प्दता था। हिंदा 
साहित्य मे कवि व॑ रूप म॑ जितने 
लोग बतमान थे उनमे बुछ एक 
ही ऐसे जोग थे, जिनकी अधिकाण 
रचनाएं सरस बन पट्ठी भ्रयथा सभी 
हदिवेदीजी के आदणशवादी प्रावरण के 
भीतर उनकी मा यताझा से सामजस्य 
स्थापित कर कविता का निर्माण करते 
थे। यह रूडिवादिता तथा मशीन मे 
उत्पादन की नारसता तत्कालीन 
काव्य मे है। एस समय कुछ ऐस कवि 
हदी मे श्राए जो वतमान कविता से 
अपना सामजस्य स्थापित न कर सके | 
उहैं अपनी प्राखें मिला थी, उनसे ने 
देखना जानत थ | उनका दृष्टि इतनो 


ज्श्द 


प्री थी हि यह परायरण ही नहीं, 
प्रतरतत तब पहुँता जातती था। 
प्रपो मप्र भौर भाँथा सा दंगोवात+ 
झपनी प्रतर्भावताधा से यातायरण 
या सामंजस्य स्थापित करावाज में 
गवि छायावादी कठि य॑ नाम से तथा 
इनपी बबिता छायावाट' ये नाम 
से सबोधित बी जाने लगी । 


प्रसाद ये पूर्व जी पविताए लिसा जा रही 


थी उनम भात्मीयता व विश्यारा वा 
झ्रभाव था पयावि उनवा सर्यंध मूलत 
हृष्टि स था। इसे या भी कह 
सकते हैं वि पाज्यरचना प्रदबद्ध रूप 
में बुद्धि वे' सहारे भाँसो था भाषार 
मानवर वी जाता थी। ध्ाँसा वा 
परिचय स्थाया एवं रसात्मक तभी हाता 
है, जब हृदय का सबंध दृश्यवस्तु स 
स्थापित हो । उसके लिये सवेटनमचारण 
की प्रावश्यक्ता पडती है। 


ब्वविदीवालीन कविता जियासा श्रौर प्रात्मी 


यता बे श्रभाव में व्यापक सवेटना का 
प्रसार नहीं कर पा रही थी। यह 
उपयोगि तावादी दृष्टिदशन श्रसतोष का 
सृजन करता है। भ्रसंताप का सतोप 
में परिणत करने का प्रयत्न थवकर 
रूटिग्रस्त हो जाता है भौर जीवन में 
विश्वास की परिसमाप्ति हो जाता 
है। उस परिसमाप्ति की सीमा पर 
बुछ लोग श्रादश बनाकर ठहर जाते 
है भ्रोर जो नये प्रात है वे पुन उसा 
चक्रजाल मे फ्स जाते है। कितु 
हृदय की दृष्टि सवेदद और संतोष 
का जिस सीमा का निर्माण करती है, 
वह सदा स्थायी रहतो है। इस 
स्थायित्व के मूल में आतरयोग का 
सयोग हांता है। इस आझासें नही 
हृदय बनाता है। 


प्राप्मीयता का सबंध हल्य से होता है। हृदय 


सबंध के द्वारा रस का प्रणयन श्रोर 
निममन हाता है। छायावाद रस की 


छायाबाद 


साज ही नहीं उसके गय भा प्रसारित 
सरते भा प्रयेशा था उसमे प्रनुमूति वा 
मरप्र था। 


गुगा से हिटा वास्य मे व्यक्ति का पनुमूति 


दवा रटी | याय बीच में हुछ समय 
कर्ि हुए जिहनि भपने महज उदगार 
प्रवट बिए॥ पर रढ़ि ने एमा पर 
विजय पार । भारतेदु युग में कहा 
कटी कवि उम्दा पर उभार पी लहर 
तल्लात ह युग पी वकायपघारा मं 
बिखान हो गई । कप्ि मे पास अपना 
दुरा सुस झाशा भौर निराशा भी 
हाता है। बह उसके जाोवन व प्राहा 
जित यरता है। उमतका प्रभाव उसके 
जावन झौर मन पर पड़ता है। पर 
सामन समाज म॑॑ रूढ़ भादश रास्ता 
रात दता है। उस समय एसा हा 
स्थिति म॑ प्रसाट का कवि था । उनका 
मैं? प्रधिक बलशाली प्रमाणित हुभा। 
वह दवाए न दबा भौर क। य वी नव 
भावधारा फूट पडी। द्विवेदीकालीन 
आादशवाद व ममुस यह “यक्ति का 
नव भावीच्छवास तलालान परिस्थिति 
के श्रनुरुप हुआ। द्विवंदाजा व प्रभाव 
ज्षत्न का कविता मे केवल बनी बनाई 
बात थी, रूप रस था हो नहो। मनुष्य 
केवल बातो से नहीं भ्रघाता, उसे रूप, 
रस, गध और नाद सभी बुछ चाहिए। 


छायावाद वा रुपचित्र श्रावपश की जिस 


शक्ति पर सडा हुआ उसमे यौवनोचित 
भावना का चार ससस्‍्वार मिलता है। 
उस सस्कार के कारण उनवी रस 
सृष्टि विराट चित्र वी रेखाओा के रुप 
भे॑ सवरकर सामने झाने का उपक्रम 
बरता है भ्रौर काधथ्य स्वत ॒प्रस्फुट 
होता है। 


जिस प्रशार लोग इशारे स या साकेतिक शब्दो 


स प्रात्मीया के भीतर रससृष्टि बर लेते 
है, उसी प्रकार नवीन प्रतीकविधानो 
का नियमन छायावाद में हुमा । उसके 


छोयावारद 


प्रमादणा झंवन प्र पर आडा 
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प्रतीक जन भौर मन परिचित थे। 
प्रद्ृति स॑ वढपर परिचित ग्रात्मीय 
सकेत और कहा स मिल सकता है। 
इमजिय उ हाने प्रह्॒ति स प्रतीकवधान 
क्या । प्रद्वात का हृदयपक्षु कव 
मसार स दूर हूट यथा था । उस समय 
प्रदत्त श्रपत म॑ स्वव इनना सकतमया 
थी क सवनाम का काम कर सकता 
था तथा इस काथ द्वारा सवबनशालता 
का सुटष्टरचदा भा। इनालय [दवापर 
प्रताक्‍वधान म॑ 4ई0त अमुंज हाता 
गडे ओर अत्त्ापद्पा जा कांम्व 
छावावाद 4 अप्रगत ममुक्त दाता ह+ 
बह प्रद्धातमव बन गया | 


रह गरा५ 
बॉन्य व चुत में तव प्र तमाशा क 
[लय सतत प्रय नशाल भा। इस प्रवत्धा 
पर व्यम्थ इस सामना तक पहुंचा ।क 
लाग प्रमाद क वक्त 4 पर ह॥ नदा, 
उनव इतत्व भर भा आक्राश का व 
उतारने लग। 'छाया? ( प्रसाद का 
कहानी सपग्रहा ) का विवाद इतना बढा 
कि उन्हनि प्रमाद द्वारा प्रवतित का य 
को “यग्य मे 'छायावाद! कहानी प्रारभ 
क्या । (हे प्रसाद वी वांवताए)॥ 


भरी तक हिटी जगत्‌ में प्रामाणिक रूप स यह 


प्रकट न पक छावापा< चामकरच 
बंदी झ्रोर केत हुआ।। *<ाबाव[द चाभ 
क्रएा का कं[<९। ध्व॒मा व यह हू ॥4 
नथ काब्य के दराबबा ने ब्वग्व मे «व 
नह ववता का दाबाबाई क्‌ नाथ 
स॒ सवाभधत करना आरभ वा आर 
छायावादया न इस न्यग्व का स्वावार 
क्र [लया | 


सवार मवथा भा भाष के साहब म यट्‌ 


वाट नहीं है। 'छावा का 
ना।टपबाय। तक व्‌ 


लक्र 
नावत आइ। 


द्रापारसनाव निहू के 


छोयावाद 


ऐसी स्थिति मे 'छायावाद! शाद को 
छाया! वे कत्ता वे इतित्व पर आराधषित 
व्यग्य मानना ही समाचान लगता है। 
यह शद १६१३ स २० तक क॑ बीच ही 
उत्पन हो गया था क्‍्याके श्रीमुकुटधर 
पोडेय ने श्रा शारदा मे 'द्यायावाद! के 
ऊरर १६२० मे लेख लिखे। इस पूव 
हा छायावाद' शब्द का स्॒ट हा चुका 
रही होगो । 


छायायाद का आरमभ--श्राचाय शुक्त 


जा क॑ ग्रतरिकत और किसा भी 
हैंदी वा तत्कालीन झआलाचक न 
छायावादा काँवता क॑ क्रमावकास पर 
विरेप गमारतापुवक विचार नहा 
किया । अभी तक जो लखा जाखा 
हिंदा में उपल थे है उसके अनुसार 
ओधवकाश लाग पंवल इसा मायता 
के है वि छायावद के प्रवतक 
प्रसादजा नेंदों हू। इस दाष्ट 
से ही शुक्लजा ने सवृप्रथम अपना 
मान्यता ।स्थर की हू। अतएवं इस भ्रम 
का वरत_्रण शुक्त्रजी का टा क्‍्थोटा 
पर करना भ्रावश्यक हागा। 


छापावाद का कावता के आरभक्षत्तापआ मे श्रा- 


मावलाशरण गुप्त, श्राउकुटधर पाइब, 
बंदरावाबथ भेंट परदुमणाल इुनॉजाल 
बरुशा का नई कादता के आरभक्। के 
रूप म उ हान स्मरण कया | साथ हा 
१६१४ स लक्र १६१७ तक वा रच- 
नाम्म/ का उदाहरण दकर अपना बात 
काव्य प्रमाणत् क्‍या हूै। भाचाव 
शुक्र के शदा मं वह इस प्रकार ६-- 
जले हुए बंगला 
क/क्ता + हुदी झनुवद त्रस्वता 
भाद पत्रिकाओं में सतत्‌ १६६७ (सन 
१६१०) से हा मिलन लगथ। ग्र, 
बडसवथ गााद अग्रेजा कावथा का 
रचनाग्रा क बुछ श्रवुदाद भा (सह 
द्वारा सनूदित वडसव्ध का *#॥क्ल ) 


छायावाद 


२३० 


निकल | गत खड़ा बालाकी कविता 
जिस रुप में चत रण थी, उसस सतुष्ट 
न रहकर द्विताय उयान के समाप्त 
होने क॑ कुछ पहले हो कई कवि खडो 
बाली काव्य का कल्पना वा नया रूप 
रंग दने और उस भधिक झतभाव 
व्यजक बनान मे प्रवृत्त हुए जिनमें 
प्रधान ये सवश्ना मबिसीशरखण गुप्त, 
मुकुटघर पाडंय और वदरोनाथ भट्ट । 
कुछ गग्रजी ढर्रा लिए हुए जिस प्रकार 
को फुटकर कविताएं झौर प्रगात 
मुक्तक [ लिरिक्स ) बंगला मे निकल 
रह थे उनके प्रमाव स कुछ विश्वखल 
वस्तुवियास झभौर झनूठ भाषका के 
साथ चित्रमयों कामल झौर व्यजक 
भाषा मे इनको नए टंग का रचनाएं 
सवत्‌ १६७०-७१ हो म॑ तिकलने लगो 
थो जिनम कुछ के भातर रहस्यमावना 
था रहती थी + 
गुक्जी का नक्तत्रन्िष्राता! (सत्र १६१०) 
झनुरोब” (सन्‌ १६१५) पुष्पाजलि/ 
(१६१७) स्वय झागत (१६१८) 
इत्पाटि कविताएं ध्यान दन याग्य हैं । 
पुष्पाजलि! और स्वय भागत” को कुछ 
पक्तिया नाचे दखिए-- 
(क) मेर भाँगन का एक फूल। 
सौमाम्य माव से मिला हुमा 
हवासोच्छवास स हिला हुमा । 
संसार विटप मे खित्रा हुमा 
ऋड पडा बचानक भूत भूत। 
(ख) तर घर मे द्वार बहुत हैं, 
शिसस हाहर पाऊ मैं 
सब द्वारा पर भीड बडा है 
कस भीतर जाऊ मैं। 
इसा प्रकार मुसजी का भौर ना बहुत सा 
गावा-मक रचनाएँ है जेसे-- 
(ग) निकत रहो है. उर मे झाह 
ठाक रह खब ठरा राह । 


(प) 


द्वायाया* 


चातक खड़ा दबाव खात है। 
सपुट खाल साप खड़ा, 
में ग्पना घट विए खड़ा हूँ 
झपनी अप्वा हम प्रडो। 
प्यार? धर कहनेस जा 
हाँ अचानक मैं भाया 
दोप्ति बढ़ी दीपा का सहसा, 
मैंन मो ला साँस कहाँ। 
सा जान के निय जगत का 
यह प्रत्राश है जाग रहा । 
कितु उसो बुझत प्रकाग मे 
डूब उठा मैं और बहा | 
निम्हेश्य नख रखाग्माम 
दखा तरी मूर्ति भ्रहा। 


गुस्जा तो जसा पहल कहा जा छुका है, किसी 


(व) 


(ख) 


(०) 


विशेष पद्धति या बाद मन बंधक्तर 
कइ परद्धतिया पर झवब तक चल भरा 
रह है. पर मुकुटबरजी बराबर नूतन 
प्रद्ति ही पर चल। उनकी इस ढंग 
का परारभिक रचनाप्रा म गांसू, 
उद्यार! इय्यरि ध्यान दते साम्य हैं 
कुछ नमूने देखिए -- 
हम्ना प्रकाश तमामय मंग में 
मित्र मुझे तू त्षण जय मं 
दपति के मघछुमय विलास भ 
वय कुमूम के शुचि सुवास मं 
था ठवव द्रीडा स्थान। 
(१६१७) 
मर जावन का लघु तरणो 
माँसा के पाना मे तर जा। 
मर उर वा छिपा खजाना 
अहवार का भाव पुराना 
बना झाज तू मुझे दिवाता 
तप्त श्वत बद्ा मं ढर जा। 
(१६१७) 
जब सध्या को हट जावगी भाड़ महान 
तब जाबर मैं तुम्ट सुवाउगा निज याव। 
जूय कक्ष क भयवा काने संहाएक 
बठ तुम्हारा करू वहाँ नीरव घमियेक । 
(१६२०) 


छायापाद 


443 


प्‌ृ० बदरीनाथ भट्ट भा सन्‌ १६१३ व पहल 


से ही भावध्यजव और श्रनूठ गात 
रचते भा रहे थे | दो पक्तियाँ दखिएं-- 


द रहा दोपक जल कर फूल 
रोपी उज्ज्वल प्रमा पताका अघवार हिय हूव। 
श्रोपदुमलाल पुनालाल बरुशी के भी इस 


ढंग के कुछ गौत सम्‌ १६१५ १६ के 
आसपास मिलेंगे । 


( देखिए हिंदोसाहिए्य वा इतिहास) पृष्ठ- 


मख्या ७२२, ७२३, ७२८। ) 


यहू तो साहित्य का सर्वमाय सिद्धात है कि 


लक्षणप्रयो को। रचना याद में होती 
है। इस मिद्धात वे बाद यह दखा 
जाय ता भ्रभी तक उपलब सामग्री मे 
छायावाद का विवचन सन्‌ १६१८ स 
माना जायगा। इसलिये शुक्‍्तजा ने 
सन्‌ १५१४ से १६१७ तक वी रचनाएं 
लव॒र प्रपनी बाता का मजबूती का जड 
जमाने का वलानिक प्रयत्न क्या। 
शुकक्‍्तजी का भरना” मे ही कु 
रचनाएं छायावादा नजर झआाइ। 
भरना! का प्रथम प्रकाशन सन 
१६१८ ६८ म हुप्ला। जिन रचनाप्ाा 
को शुक्लजा ने छायावादा स्वाकार 
क्या है, यदि उन रचनाओं का हम 
१६१४ के पहले का सिद्ध कर दें, ता 
शूक़लजी का मा यता अपन भ्राप विटाण 
हा जाती है। इस सबंध मं “मरना! वे 
प्रवाशक का राय स हम अ्रवगत हैं, 
ह छायावाद का आरभ अस्तुत सग्रह 
द्वारा मानता है। प्रकाशक क॑ इस 
वक्तव्य को प्रसात्जी न दखा हागा | 
पहल संस्करण मे न सहा दूसरे 
मस्करण में ही। यदि उ हू यह मा यता 
स्वाकार न हाता तो सभवत दूसरे 


सस्करण का प्रवाशकाय कुछ श्रौर 
हा हावा। 


छोँयायार्द 


विन्राघार के प्रथम सस्व॒रण ( १६६१८) से 


बारह रचनाएं “झरना! वा द्वितीय 
सस्वरण ( १६२७ ) मे ली गई हैं। 
प्चीसम कविताएं पहल सस्वरण मे 
थी लकिन उनमे से वंवल बाइस 
रचनाएं ही “मरना के दूसरे सस्करण 
मेली गई हैं। ये ३४ रचनाएं श्रपते 
श्राप सन्‌ १६१८ से पहले वी 
ठहरता हैं - 


१ समपग, २ परिचय ३ भरना) ४ 


यद्यपि 


अचना, 2 पी कहाँ, ६ दणन। ७ 
परदशा का प्राति, ८ स्वप्नलोक, & 
सुधा म॑ गरल, १० झाशालता, 
११ रत, १२ स्वभाव १३ प्याम, 
१८ प्र॒त्याशा, १५ घूल का खेल, 
१६ झतिथि १७ कसौरा १८ वंदने 
ठहरो १६ उपक्चा करता २० भोल 
मे॑ २१ मिलन भ्रौर २२ सुधा 
घिचन | ( इनमे से पत्र, वसत, राका 
और एक तारा “करना” के द्वितीय 
सस्करण में सकलित नहीं है )। २१ 
प्रथम प्रभात, २४८ खालो द्वार २५ 
अनुनव २६ प्रियतम २७ कहा, 
२८ निवेदन, २६ पाइवाग, ३० 
आज इस घत की अधियारी मे, ३१ 
हृदय भ छिपे रह इस डर से, ३२ 
सुमन, तुम कला बने रह जाम 
३३ श्रमा को करिये सुदर रावा झौर 
३४ झ्राया देखो विमल वबसत। 

“भरना! मे सगृहीत बसंत” और 
तुम! का श्रीकिशारीलाज गुप्त १६१८ 
के पहल वी रचता मानत है, ता भा 
बसत! झौर “तुम” १६२८ वी रचना 
है। दीप, काव्य भअव्यस्थित सभु 
१६२२ से १६२४ + भातर प्रकाशित 
हुई है। वालू वी बला, कुछ नहीं, 
दो युंदें १६२५ वी रचनाएं है। 
'विपाद! भी १६२५ वी रचना है। 
इनक प्रकाशन माधुरी मे हुत्चा था। 


छोयाबाद 


३६३ 


इस प्रकार उपर्युक्त रचनाएं जिनपर 
हिंदी जगत और शुक्लजी भो मुग्य 
हैं, निश्चय ही १६१८ के बाद वी 
हो हैं । परतु भ्रव देखना यह है कि 
जिन कविताओं का शुक्तजी १६१८ 
के पहले की नहीं ठहराते हैं श्रौर जो 
उनके भनुसार छायावादी काय माना 
जा छुका हैं, उनमे क्‍या बुछ रचनाएं 
एगी हैं जिनका प्रताशन सब १९१८ 
क्‌ पूव (पन्ना | 


प्राचार्य रामचद्र शुकत का यह मां यता है कि 


सवश्ना मयिलीशरण गुप्त बदरीनाथ 
भट्ट प्रीर मुकुटधर पाड़ेथ स्वच्छद 
नूतन पद्धति व प्रवतक हैं भौर उहाते 
यह्‌ स्पष्ट लिखा है दि प्रसाट्जी ने 
पीछ उस नूतन पद्धति पर बसा 
रचनाएं लिखा हु भ्रौर व बहत भी 
है कि रहस्थवादी प्रभिव्यजना का पुरा 
झनूठापन एवं व्यजक चित्रविधान 
प्रसाद वी जिन रचनाप्रा म॑ मित्रता है 
उनसे पहनते हा श्रामुमित्रानटन पत का 
पल्लव' बडी घुमधाम से निरल चुडा 
था। भवाव्‌ श्रासुमित्रानदत पते उनसे 
पहल हा स इस नूतत पद्धति पर चल 
रहे थ | 


शुक्तजा न निविदाद रूप से जा कुछ नई 


धारा व वध भ जिला है, उसपर पत्र" 
पत्निाप्नो मे मतिशय भ्रधिर्र उ होने 
सरम्वती व सहारा लिया है, जब 
कि सरस्वती! एक्छचाय था। 
एकपच्चीय: इसलिय वि सन १६२७ 
तर एक भा लख श्रमाद वाव्य व 
नवरसोट्य वे समंपन का भाशख्यान 
वहाँ नहीं बर सफा। लहिन भाश्यय 
ता एमसा थामिसा पर द्वाता है जा 
छापावाट के घाहातउत के समय पर 
तिसा गई हैं। उनम भा शुकरजा स 
झाग बटन का प्रयन नटी क्या गया 
है। उदाहरण व रूप मे हिंद्दा खादि व 


दियावाद 


का विकाप्त ( १६००--१६२५ ई० ) 
[ प्रयाग विश्वविद्यालय वे ढा० फ्लि० 
के लिये स्वीज्ोत थरीसिस का हिंदा 
रूपातर ] को लिया जा सकता है। 
यथा, स्वच्छता का दूसरा चरण 
केवल साहित्यिक भादोलन मात्र न 
था, वरन्‌ वह कलात्मक भौर दाशनितः 
आटोलय भो पा। उसम विश्व वा 
वंदना, सृष्टि का रहस्य, उठात्त 
भावना तथा श्रम प्लौर वारता को 
भपनाने क। ता भावात्ता, भ्रतम्य 
भ्रम से उद्मूत ए्ात बहनों प्रौर 
प्रनत निराशा प्रादि वशष्ट दाशीनक 
वृत्तया का प्रदशन था। यह [द्वतीय 
प्राठालन १६१४ वे पास प्रास्त मैधिता 
शरण गुप्त, मुगुटधर पराइय, राय 
रप्णटास, बदरावाय भट्ट भौर परदुम 
छाल पुप्तालाल बरूशा का सपुर बाव 
ताप्रा स प्रारम टाता है। वितु इस 
बास्तविक्त प्रारभ १६१८ से मावना 
चाहिए जब से प्रसाद! गु।मच।नदन 
पत भौर ।नरात्रा/ का सवान शता 
बा बवितामा या प्रकाशन होता है। 


झाचाय रामचद शुक्त व भुमार विषा” 


बायू का बठा, खाता द्वार, विसरा 
हुमा श्रम, विरण, बी ना प्रतादा 
इयादि पाद्ध जाड़ा हुई रचनान्ना 
से स्फुट रए मे छावाशता बा 
जातवाला रचनाप्रा का विदा 
मिलता है। वा क्ययता मिलता 
है। पर खात्र द्वारा शापा जया 
स्वाधत रखता इंट. कता पा, 
राह ए, जनवरा सन १६१४ ६२ 
मे प्रताशद हा थुद है। ता 
द्वानहों ८१४६० मे द्वा गागर 
झौर ध्रियतम जना रचनाएं भा प्रष्स्य 
झोर तितबर वे इदुम प्रद्मगत हा 
खुड़ा धा। शुस्तजात इस सबंध मे 
जिन उहाहरश हिए है. व रबह सर 
रस ई८१३६२ का 4 हू। 


र्र्३ 


इस प्रयार शुक्त्रजो वीं बात प्रपी 
आप बट जाती है। 


यहा नहीं, जिस विदु वा भारोप शुकतजी 


श्रामुवुट्धर प्ाति पर बरत हैं, वह 
बीजबिंदु प्रमाददी वी रचनाप्रा मे 
सन्‌ १११० ई० से हा मिलना प्रारंभ 
हो जाता है। उदाहरण वे रूप 
मे बालक़्म व झनुसार उह प्रस्तुत 
करना चाहत हैं। इसदः पहल हैं 
उन ३१ रचनाझ्ना वे बार मे, 
जिनमे शुक्तजणां का यहू सब 
मित्र जाता है, निवेदन कर दना 
चाहता है। उनम स॑ प्रनत्र रचनाएं 
१६१४७ ई० व॑ पहले वा है। सन्‌ 
१६११ ६० व इदु म प्रवाशित सडा 
बातो रचनाएँ जा 'बानन बुसुमा मे 
समृह्दीत हैं, उनको एंव सामाम 
उटाहरण ये रुप में हम प्रस्तुत 
बरत हैं- 


विशाल मदिर का यामिनी मं 
जिस देखना हा दापमाला, 
ता तारया गण की ज्याति उसका 
पता भ्रनूठा बता रही है। 


य तथ्य इस बात क॑ समर्थक हैं कि प्रसाट ने 


इस मई कविता का शुभारभ हिंदी 
मे क्या। 


छायावाद की परिभाषपा--छायावाद! का 


प्ररिभापा बराबर परिवर्तित रूप में 
आती रहो है। एसा स्थिति मे छाया 
वाट की विशभेन्न विशिष्ट परिभाषां्रा 
बा हम यहा द रहे हैं- 


अग्रेजा या किसी पाश्चात्य साहित्य श्रथवा, 


बग साहित्य की वतमान स्थिति वी 
बुछ भा जानकारी रखनेवाला तो 
सुनते ही समझ जायगा कि यह शब्द 
“मिस्टिसिज्म” क लिये झाया है । 

> > ञ् 


छायावाद 


छायावाद एक एसी मायामय सूश्म वस्तु है 


कि शब्दा द्वारा उसा ठीव ठाक 
वर्णन बरना भसमव है, क्‍्यावि एसा 
रचनाप्नो मे शत प्रपद स्वाभाविक 
मूल्य को खाकर सावतिव चिह्नमात्र 
हुआ वरत है| 


छायावाद वे कवि वस्तुप्रा को भ्रसाधारण 


दृष्टि म॒ देसत है। उनको रचना का 
सपूरा विशेषताएं उनका इस दृष्टि पर 
ही प्रवलबित रहता हैं। & » #» 
हैं क्वग्ग भर में बिजली को तरह वस्तु 
के सप्ण चरनी हुई मित्रय जाता हू ॥ 
» »% & प्रस्थिरता भौर क्षाणता 
वे साथ उप्म एवं तरह वो विचित्र 
उमादवता भोर अभ्रतरगता होती है 
जिसरः कारण वस्तु उसके प्रदृत रूप 
मे दीस पड़ती है। उसव॑ इस भय रूप 
व सबंध बवि वे प्रतज॑गत्‌ स रहता 
है। & »% » यह भतरग दृष्टि 
ही छायावाद वी विचित्र प्रशाशन- 
रीति का मूत है। & » » उतको 
कविता दवी मी झँसें सदव ऊपर की 
हा भार उठी रहती हैं, मृत्युलाक से 
उनका बहुत कम सबंध रहता है। 
वह बुद्धि भौर नान की सामस्यसीमा 
का प्रतिक्रमण करके मन प्राण के 
श्रतात लोक मे ही विचरण करती 
रहती है। 


यही छायावादिता से ग्राध्यात्मिबता तथा 


धम, भाउुकता का मेल होता है। 
यथाच म उसके जीवन व ये दो मुख्य 
अबवलब है | 
“+अकुटघर पाडय 
(सन्‌ १६२० ई ) 


छायावाद से उसी कविता का प्रमिप्राय 


समभना चाहिये जिस पश्रर्थ म॑ अग्रेजी 
शठ रेफ्लेक्टिव पाएंट्री! बोचक हात हैं 
और उसको अभियजना विशेष ढंग से 


घायावाद 


झराध्यात्मिक क्षेत्र है, परठु उसका मुख्य 
प्रेरणा पाविया तर हारर मानवीय 
भोर साछ्ततिव है। उस हम यीसवी 
शतारी या यातिन प्रगति थी प्रति 
क्रिया भी बहू सब हैं। भारतीय 
परपरागत प्राध्यात्मि दशन वी 
नवप्रतिक्ष बा. बतमात अनिश्चित 
परिस्यिलियां मे यह एवं सक्रिय प्रवल 
है। इसकी एक नवीन भौर स्वतव 
वाव्य शली बन घुरी है। झाघुनिव 
परिवतनशील समाजव्यवस्था भौर 
विचारजगत्‌ मे छायावाद भारतीय 
भाष्यात्मियता री नवीन परिस्थितियों 
के प्रनुएप स्थापना करता है। जिस 
प्रवार मध्ययुग वा जीवन भत्तिकाल मे 
व्यक्त हुप्ना, उसी प्रवार झाधुतिव 
जीवन को श्रभियक्ति इस काव्य मे 
हो रहा है। भतर है ती इतना ही कि 
जहां धूर्व॑वर्ती भक्तिका-य मे जीवन के 
भ्रलौविक झौर व्यावहारिक पहलुओं 
को गौरा स्थान देकर उतका उपेक्षा 
वी गई थी, वहाँ छायावादी वाय 
प्राइविक सौंदय भौर सामयिकः जीवन 
की परिस्थिमा से ही मुख्यत भ्रवुप्रारित 
है। इस दृष्टि से वह पृववर्तों भक्ति 
कीज्य की प्रवृतिनिरपेत्ञता और ससार 
मिथ्या की सैद्धांतिक क्रियाभो का विरोध 
भी है । छायावाद मानव जावन, सौंदय 
भर भ्रद्वति को भ्रात्मा का प्रभिन 
स्वरप मानता है। उसे प्रयक्त वी 
बेदी पर बलिदान नहीं कर देता। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्य 
कासीत काव्य की सीमा मे मानबचरित्र 
और हृश्य जगत्‌ अपने प्रहति रूप में 
उपेक्षित ही रहे, जब कि नवीन काव्य 
में समस्त मानव अपुभूतियों वी याप 
कता पूरा स्थान पा सकी 


छायावाद काव्य मध्ययुग कायधारा से 


प्रमुख॒तः इस पश्र्थ म॑ विभिनत है दि वह 
डिसी क्रमंगंत स्ात्रदागिकता या 
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छाबायाद' 


साथना प्रिषाटा का श्रनुगमन नहीं 
ब्रता। श्रथ्या मवादी वाज्य वा 
प्रतिष्ठान देशकाल्रांतीत प्ररम प्रक्रित्र 
सत्ता हआ्रा करता है | व्ययशाल साता 
रिक भातल्शों भ्रौर स्थितियां झ्ादि से 
उनता मुख्य सबंध नहां हाता। वह 
विभा[स जो समय वा झाश्नित है, वह 
वितान जी व्यक्त द्रव्य तथा उसका 
परिणातिया पर श्रधिष्ठित है, मध्य 
बाजान आध्यात्मिक बाब्य का विपय 
नही है। प्रत्यक्ष वस्तु का मानव जीवन 
के सुख दु ख, विकास, ह्ास श्रादि को 
अ्वस्यामों सं जो सबंध है बह काब्य 
उसका उपेक्षा कर गया है। किलु 
आधुनिक छायाबादा वाव्य उसवी 
उपच्ता भही करता। अ्रध्यात्मवादा 
पर परा दृश्य मात्र की विलासो कहकर 
चुप हो रहती है भथवा उस व्याव 
हारिक बतावर मुह मोड लेती है। 
छायावादा कव्य में यह प्ररपरा 
स्वाइत नही है। दय से पीडित भौर 
प्रताडित तथा भागश्वय से प्रासक्त 
झ्रौर परिवेहित व्यक्ति सश्रुताय देश, 
राष्ट या स॒ष्टिचक्र के विभेदा मे पश्रध्यां 
प्मवाद नहीं जा सका। समय औौर 
समाज को पझादोलित करनेवाला 
शक्तिया का झाकलन उसम कम ही है। 
वह ता उस शाश्वत सत्ता से हा सवथा 
सपृक्त है जिसमें परिवतन का हो वाम 
नहीं । उस सत्ता का स्वरूप सग्रुणा है 
या निगुंगा विश्वमय है या विशवातात 
य प्रश्न भी उस श्र-यात्म मे प्रात हैं। 
छायावाद की वा यसारणी इन प्रध्या 
त्मवादी सीमानिर्देशा स पश्रावद्ध नहीं 
है। वह भावना के छह मे रिस्ी अकार 
वा प्रतिबंध स्वाब्पर नही करती | 


प्राधुनिक छायावाद काय कसी व्रमागत्त 


श्रध्यात्मपद्धति वो लब॒र नहीं चलता । 
मे वीन जीवन »गति में ही ज्सने भ्राकत 


होयाबाद 
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सौदय को भलक देखी है, परपरित 
प्रध्यात्म प्राय पुरुष से प्रद्त्ति की 
झोर प्रदृ्तित होता है। एक चेतन 
केँद्र स नाना चेतना केंद्रा का सृष्टि 
करता है। विंतु छागरावादा वाय 
प्रद्ृति की चेतना सत्ता से अनुप्रास्खित 
होवर पुस्ष दृश्य से भाव वी शोर 
होती है या भात्मा वे प्रविष्टान मे 
परिणत हाती है। उसकी गति प्रकृति 
से पुर्पष को भार होतो है श्रौर इस 
दाशनिक भ्रनुभूति के अनुर्प काय 
वस्तु का चयन करने मे छागाबादी 
कृविया ने प्रश्नति के अपार क्षेत्र से 
ययेच्छ सामग्री ग्रटणा वी है। 
-+नददुलार वाजप॑यी 


कविता क॑ छोत मे पौराणिक युग का कसा 


घटना अथवा देश विदेश को सुदरी 
के बाह्य वसन से भित जब वेदना के 
झ्राधार पर स्वानुभूतिया की प्रभि 
व्यक्ति होने लगी तब हिंदी म॑ उसे 
छायावाद ब॑ नाम से भ्रभिहित क्या 
गया। रीतिबालीन प्रचलित परपरा 
स जिसम बाह्य वरण की प्रधानता थी, 
इस ढंग की कविताओं मे भित्र प्रकार 
के भावो वो भ्रय ढंग से श्रभिव्यक्ति 
हुई | ये नवान भाव श्रातरिक स्पश 
से पुलकित ये १ 

> 2५ है 


बाह्य उपाधि स हटकर भ्रातर हेतु की शोर 


क्वि-क्म प्ररित हुमा | इस नए प्रकार 
"को श्रभिन्‍्यक्ति क॑ लिये जिन शदा 
का योजना हुई हिला मे पहल व 
कम समझे जाते थे, क्तु शव 
में भिन्न प्रयोग स एक स्वतत्र भर्थ 
उत्पन्न करने का शक्ति है। समाप 
के शब्द भा उस शब्टविशप वा 
नवान भ्र्थ द्यातन करने म सहायक 
हाते हं। भाषा के निमाण् म शब्दा 


क॑ इस व्यवहार का बहुत बडा हाथ 
द्ोता है। 


छीायावादे 


अभिव्यक्ति का यह निराला ढग अपना स्वतत्र 


अस्तित्त रखता है । इसके लिये 
प्रादीनो ने कहा-- 

मुक्ताम्लेपु छाम्रायास्‍्तरलत्वमिदातरा 
प्रतिभाति यदग्पु तललावश्यमिहोच्यते ॥ 


मोती वे भीतर छाया जसी तरलता हांती है 


बसी हा बात तरलता श्रग म लावण्य 
क्ढ्ठी जाता है। इस लावण्य का सल्कत 
साहत्य मे छाया झौर वित्त 
क्‌ द्वारा कुछ लोगो ने निरूपित कया 
था | कुतक ने वक्राक्तिजांवत में 
कहा है--+ 

प्रात्भाप्रथमादुमूतसमय स्तत्र बक्रा 
शुब्दा।भवयवारत स्फुरताववभाटयत | 


श॑द और अ्रथ का यह स्वाभावक वक्ता 


(वच्दात्त, छावा श्रोर कातत का खुजन 
चरता ह। इत वाच-य पा सुजन 
करना वदग्ब कव के ही काम हैँं। 
वदग्ध भगी भाखत! मे शब्द का 
बक्रता और श्र का वक्ता लांबा 
ताणु रूप से अवास्थत हाता है। 
0 शदस्थाह वक़त( झमबबस्य 
च वन्नेता जज़ातोणेन  स्पेशा 
वस्थानिम्‌ ।-+बाचन २०५ ॥ कुतद क 
मत मे एता भाणत शास्त्र।एप्रासद्ध 
शब्दा्थापानवद्ध व्यातरकी हाता है। 
यह्‌ रम्यछायातरस्पर्शी वक्ता वणु से 
लक्र प्रबंध तब में होता है। कुतक 
क॑ शदा म यह उज्ज्वलाखाया।तशय 
रमणायता (१३३ ) वक्रता का 
उदुभासिनी है-- 


प्रस्परस्थ शोभाय बहव॒पत्तिता क्वासत्‌ | 
प्रयारा जायत्येता चित्रच्शायामनोहराम। 


--वरक्राक्ति जाबित 
(२ उमेष, २७) 


कभी कक्‍्भा स्वानुभवंसवंदनीय वस्तु का 


झभियक्ति क॑ लिये सवनामादिका का 
सुदर भयाग इस छायामयोी वक्रता 
का कारण होता है । 

० है रू 


दायियाद 


प्राध्यारिरर सोच कै परतु उगका मुख्य 
प्ररणा भामित्र जे जार मांगाय 
पोौर सारिशीत है। उसे हम औीगयां 
शा जी बचातिर प्रगतिवी प्रति 
शिया भी बहू खतरा है। भारीय 
परपराणत प्राष्याट्मि हू मो 
गयप्रतिण मो बम. घ्ीरिया 
परित्िर्यि मे यटू एक सक्रिय प्यशा 
है। इसकी एक संयौड भौर रयाप 
माम्य शत्ती था थुगी है। ध्राषुतर 
परियानशीयव समाजब्यवस्धा भौर 
विभारजगत्‌ मे छाम्रायाढ भारतीय 
झाष्यारिमयगा शी प्रीी परिस्थितियां 
के प्रयुत्प स्पापता जरता है। जिस 
प्रगार मध्ययुग वा जीउन भतिकात मं 
ड्यत् हुप्ता, उगी प्रशार प्रापुतित 
जीवन था प्रभिग्पत्ति इस वाय्पम 
हो रही है । भतर है ता इतना | दि 
जहां पूर्ववर्ती भक्तिपास्य में जीवन गा 
भलौमेत भौर व्यावहारिव पहलुमा 
मो गौण रचात ददर उनका उपेक्षा 
वी गई थी, वहाँ छायायादी वाब्य 
प्राइविझ सौंदय भौर सामग्रिव जीवन 
वी परिस्थिया सा ही मुस्यत प्रतुप्राणित 
है। इस दृष्टि सा वह पूववर्तो भक्ति 
वाय्य वी प्रगृतिनिरपेक्षता भौर ससार 
मिध्या वी सद्भातिव क्रियाप्रो वा विरोध 
भी है। छायावाट मानव जीवन, सौंदर्य 
श्रीर प्रशति को श्रात्मा का प्रभित 
स्वरूप मानता है। उसे श्रव्यक्त वी 
वेदी पर बल्लिटान नहीं बर देता। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है वि मध्य 
कालीन वाब्य की सीमा मे मानवचरित्र 
झौर दृश्य जगत्‌ भ्रपने प्रगति सरपमे 
उपतच्चित ही रहें, जब वि नवीन का य 
में समस्त मानव झनुभूतियों की व्याप 
बता पूरा स्थान पा सवी । 


छायावाद कान्य मध्ययुग काव्यघारा स 


प्रमुखत इस प्रर्थ मे विभित्र है कि वह 
कसी क्रमागत साम्रदागिकता या 


२२६ 


धायायाद 


गामगा परिष्राटी गा प्रनुगमन नद्धा 
मरता। प्रध्यास्मयोौटा वाब्य वा 
प्रतिष्ठान देतहासातात परम प्रवित्र 
सता हृप्ा हरा है। ब्ययशात सांसा 
रित्र झाल्शों भौर स्थितियां भाद से 
उनया मुस्य समय नहीं हाता। यह 
वितास जा समय था प्राश्नित है, वह 
विात जा व्यक्त द्ब्य तथा उसका 
परिणीया पर भ्यिष्ठन है, मध्य 

बावान प्राध्या मेत्र बाब्य बा विषय 
नरीं है। प्रत्यक्ष वरतु का मातव जावन 
ये सु € से, प्रिद्ञास, हास प्राटिवी 
प्रवस्थाम्रा स जा सर्वधघ है वह वाब्य 
उगती उपच्चा कर गया है। वितु 
भाषुतिद छामावाटा वाब्य उसका 
उपज्चा नहीं बरता। प्रष्यात्मवादी 
पर परा हृष्य मात्र या विलासा कहबर 
चुप हा रहता है. प्रथवा उस व्याव 

हारिक बतायर मुह माड लता है। 
छायावाटा बाय मे यह परपरा 
स्वाउत नहीं है। द ये स॒ पीछित भौर 
प्रताडित तथा भागश्वय स॑प्रासक्त 
झौर परिवष्ठित व्यक्ति समुटाय देश 

राष्ट्र या सृष्टिचत्र के विभेदा मे भ्रध्या 

त्मवाद नहीं जा सका। समय भौर 
समाज को प्रादोलित करनेवाला 
शक्तिया वा झ्रावलत उसम कम ही है। 
वह ता उस शाखत सत्ता स हा सवा 
सपृक्त है जिसम परिवतन का ही नाम 
नहीं। उस सत्ता वा स्वरुप सगुण है 
या निमुंण विश्वमय है या विशवातात 
ये प्रश्न भी उस प्रध्यात्म में प्राते हैं। 
छायावाद की दायसारणी इन भ्रध्या 

त्मवादा सीमानिर्देशा स प्रावद्ध नहीं 
है। वह भावना के छुत्र मे किसी प्रकार 
वा प्रतिवब स्वादार नहीं करता | 


आधुनिक छायावाद काय किसी ब्रमागत 


प्रध्यात्मपद्धति वो सब्र नहीं चलता | 
नवीन जावन भगति में ही उसने भात्म 


२११७ 


सौदर्य का भव देखी है, परुपरित 
प्रष्यात्म प्राय पुरुष स॑ प्रद्ृति की 
शक्रोर प्रवर्तित हात्रा हैं। एक चेतन 
केंद्र से नाना चंतना केंद्रों की सृष्टि 
करता है। वितु छायावादी काय 
प्रवृति की चेतना सत्ता से अनुप्रासखित 
होबर पुस्पष दृश्य से भाव वी ओर 
होती है या श्रात्मा क॑ प्रविष्टान मं 
परिणत हाती है। उसकी ग्रति प्रह्वति 
स॒पुरष की भौर होती है श्रौर इस 
दाशनिक ग्रनुभूति व श्रनुरूप काव्य 
वस्तु का चयन करने में छामाबादी 
कविया ने प्रट्ठति के अभ्रपार छूत्र से 
यथच् सामग्री ग्रहरण की है। 
-+नंददुलारे वाजपेयी 


कविता के ज्लुत्र मे पौराणिक युग की कसी 


घटना अभ्रथवा देश विदेश की सुदरी 
के बाह्य वशन से भि जब बेदना के 
आधार पर स्वानुभूतिया को श्रभि 
व्यक्ति होन लगी तब हिंटी मे उस 
छाथावाद व नाम स अभिहित कया 
गया | रीतिवालान प्रचलित परपरा 
से जिसम बाह्य वर की प्रधानता थी, 
इस लग का कविताओं मे भिन्न प्रकार 
के भावा का अंय ढग से श्रनिन्यक्ति 
हुई | ये नवान भाव आतरिक स्पश 
से पुलक्ति थ॑ | 

4 रू १५ 


बाह्य उपाधि से हटकर भ्रातर हतु का आर 


कवि क्रम प्ररित हुप्ला | इस नए प्रकार 
की श्रभिर्यक्त के लिये जिन शब्दा 
की योजना हुई, हिंददा में पहले व 
कम समभ जाते ये क्तु शदो 
मे भिन्न प्रयोग से एक स्वतत्र श्र्थ 
उत्पन्न करने वी शक्ति है। समीप 
के शद्ध भा उस शब्टवशेप वा 
नवान भथ च्यांतन करने म सहायक 
हात ६ं। भाषा के निमाण मे शब्दा 
क॑ इस व्यवहार का बहुत बडा हाव 
हृता है। 


हीयावादें 


अ्रभिव्यक्ति का यह निराला ढंग अपना स्वतत्र 


प्रस्तिव रखता है | इसके लिये 
प्राचोना ने कहा-- 

मुक्ताण्लेपु छायायास्तरलत्वमिवातरा । 
प्रतिमाति यदगघु तल्लावश्यमिहोच्यते । 


मौती के भीतर छाया जसी तरलता होती है, 


बसी ही वा।त तरलता भ्रग म लावश्य 
कट जाता है | इस लावण्य का सस्देत 
साहत्य म॑ छाया शरर विःज्यत्ति 
क॒ द्वारा कु लोगो ने निरूपित कया 
था। दुतक ने वरक्नाक्तिजांवत मं 
कहा हैं 

प्रातभाश्रथमादुभूतसमयस्तत्र वक्ता 
शदा।भवययारत स्फुरतायवभाटयत | 


शब्द और अथ का यह स्वाबा।वक बक्रता 


वाच्दात्त, छावा ओर कात का सुजन 
ब्रता ह। इस वचाय का स॒जन 
करता वदम्प कद का ही काम है। 
वदसम्ध भगी भाणखाता मे शब्द का 
चक्रता और अथ का वक्ता लाका 
ताणु रूप स अवास्वत हाता है। 
॥ श ठस्थाह वर्त्ता झ्राभववस्थ 
च वन्नता लाकातोएन  रूपेणा 
चस्थानम्‌ (--भाचन २०८ ॥ कुतर क्‌ 
मत मे एवनी भाखात शास्त्रादप्र[तद्ध 
शब्टाथपिनवद्ध व्यततरकी हाता है। 
यह रम्यछायातरस्पर्शी बक्रता वणु से 
लव॒र भप्रवव तक मे हाता हैं। कुतक 
व शब्दा म यह उज्ज्वलाथाया।त्शय 
रमणीयता (१३३ ) वक्ता का 
उदुभासिनी है-- 


परस्परस्य शोभाय बहव पतिता क्वचेतु 
प्रमारा जायत्येता चित्रच्यायामनाहराए। 


--क्राक्ति जावित 
(२ उमप, २७) 


कभी क्भा स्वानुभवसवदनीय वस्तु का 


भ्रभिम्यक्ति व लिये सववामादिका वा 
सुलर प्रयोग इस छाबामयी वक्रता 
वा कारण होता है। 

रू रू 4 


छायायाद 


श्रैप 


कवि को वाणी मे यह प्रत्तीयमान छाया 
युवता के लम्जाभूपण का तरह होती 
है। ध्यान रह कि यह साथारण 
भ्रलकार जो पहन लिया जाता है वह 
नही, क्तु योवन के भीतर रमणा 
सुलभ श्री का बहिन ही है घूधर 
वाली लज्जा नहीं। सस्ट्वत साहित्य 
में यह प्रतीयमान छाया भ्रपन लिये 
भ्रभिव्यक्ति के श्रतैक साधन उत्पन कर 
चुकी है, भ्रभिनवगुप्त न॑ लाचन मे एक 
स्थान पर लिखा है--- 
परा दुलभा छाया श्रात्मरूपता यावि। 


इस दुतभ छाथा की सस्ट्राति का का योत्प 
काल में श्रधिव महत्व था। झावश्य 
कता इसमे शाबन्दिक प्रयागा का भा 
थी तु प्रातर अ्थघ/चत्र्य की प्रवट 
करना भी इनका प्रधान लक्ष्य था। 
इस तरह की ग्रभिव्यक्ति क॑ उताहरण 
सस्वृत मे प्रचुर है। उ हाने उपनामा 
में भो भ्रातर सास्थ्य खोजन का प्रयल 
किया था । 

प्राचोनी ने भी प्रवृत्ति की चिरनि शब्टता का 

अनुभव किया था-- 
शुचिशीतवार्चा द्रकाप्तुताश्चिरनि शहर 
मनोहरा दिश | 
भप्रशमस्य मनोभवस्य वा हृदि तस्याप्यथ 
हुवा ययु ॥ 
इन भ्रमिव्यक्तिया म॑ जा छाया भी स्निग्बता 
है, तरलता है, वह विचित्र है | भ्रलकार 
क॑ भातर प्राने पर भा ये उनसे कुछ 
अधिक हैं! वंदाचित्‌ ऐस प्रयागा के 
झाधार पर जितर झलवारा वा निमाण 
द्वीवा है उाट़ी क लिये आवतवमत ने 

बहा है 

तेंइनकारा प्रा छाया यान्ति ध्वयगता गता । 
( २--२६ ) 
प्राचीन साहित्य में यह छायात्राद अपना 
स्थान बना चुडा है। हित मे जब इस 
तरह व प्रयाय भारम हुए ता कुछ 


छायायादि 


लोग चाई सहा, परतु प्रिरोब करन 
पर भी प्रभियक्ति के इस टगको 
ग्रहय कश्ता पडा। कहना ने होगा 
क्य ग्रनुभृतिमय झात्मस्पर्शी काव्य 
जगव्‌ क विय भ्रत्म त आवश्यक थे। 
का्दु था श्तेप का तरह यह सीधा 
वक्कोक्ति भी न थी। शह्य म॑ हृठकर 
कान्य का पद्ति गअतर की 
आर चली । 

१५५ हर टर 

छाबावाटी भारतीय दृष्टि अनुभूति और 
अपमियक्ति वी भगिमा पर प्रधिक 
निभर करती है। ध्वायात्मनता लांक्ष 
गिकता, सौत्यमय प्रतीकविधान तथा 
उपचारवक्रता व॑ साथ स्वानुभूति का 
विज्वति छायावाट की विशेषताएं है। 
झपने भीतर के पाता या तरह झ्ातर 
स्प्श बरक भाव समप्रण करनंवाला 
अभिव्यक्ति छाया कातिम्रय होती है । 

--जयशकर प्रमाट 

ञ् 2 ८ 

“बहुत कु प्रधरचना कर चुन पर उ होने 
एक विशेष पकार का बबिता का 
चष्टि का है। ब्ग्रेजा म एक शा 
हैं मिस्टिक था पिस्टिक्ल। पडित 
मथुराप्रसाद मिश्र ने अपने त्रमासिव 
कोप म॑ उसका प्रथ लिखा है गृढार्थ, 
गृह, गोप्य झौर रहस्य । रवींद्रनाथ 
का इस नए ढंग का बिता भा उसा 
मिस्टिक शद के झथ का थातर 
है ।! फिर ब्राप लिखत है थायावाद 
से लागो का क्‍या मतत्रव है, कुछ 
समझ मे नहीं ग्राता । शायट उत_ का 
मतलग्न हा कि कसा बबिता व मावा 
की छाया यदि कही प्रयत्र जाकर 
पड, ता उसे छावावाटा कविता 
कहना चाहिए। 

सुतत्रि किकर जा कहत हैं पर रवि याबू मी 
यापूनशात्र व्जिता न द्विंदा के बुछ 


छायावाद 


श२६ 


युवक कविया वे दिमाग मे कुछ ऐसी 
हरकत पँदा कर दी है कि वे झसमव 
को सभव बर दिखाने का चेष्टा म अपने 
श्रम, समय भौर शक्ति का ययथ हो 
अ्रपव्यय कर रहे है। जो काम रवींद्र 
नाथ न चालास पचास वर्षों क सतत 
अभ्यास झौर अध्ययन वी द्ृपा स कर 
लिखाया है उस व स्वूल या कालंजा 
मे रहते हा रहते छाब्रावादी दवि बनने 
लगे गए है ।! 


छायावाद!ः पश्ौर भमस्थापूतति से दिदधा 


कविता का वडी हानि पहुच रही ट। 
छायावाद वी झार नवयुवका का मुकाव 
है, और ये जहा अुछ गुनगुनान लग कि 
घट दो चार पद जाइकर कवि पनने का 
साहस बर वठत है। इनका कविता का 
श्रथ॑ सममना कुछ सरल नही है । 
पूज्य रवीद्रनाथ का अनुसरण करके हा 
यह भ्रत्याचार हिंदी मे हा रहा है $ 
--सुकवि किक्र 
( झ्राचाय महावीरप्रसाद द्विवंदी ) 


मनुष्य का जीवन चक्र वी तरह घूमता रहता 


है| स्वच्छद घूमत घूमत थक्‍रर वह 
अपन लिए सहस्त बधना का ग्राविष्क॒र 
क्र डालता है ग्रौर फिर बधनोस 
ऊबकर उनका तोड़ने से अपनी सारी 
शक्ति लगा देता है। छायावाट कं जम 
का भूल वारण भा मनुष्य वे इसी 
स्वभाव में छिपा हुआ है । उसके ज मं 
स॒ प्रथम कविता के बंधन सामा तक 
पहुच चुके थे भौर संष्टि क वाह्माकार 
पर इतना भ्रधक लिखा जा चुका था 
कि मनुष्य का हृदय झपना अभि यक्ति 
क॑ लिये रो उठा। स्वच्छुट काब्य मे 
चित्रित उन मानव भ्रनुभूतिया की छाया 


उपयुक्त ही थी भौर मुझे तो आज भी 
उपयुक्त लगती है। 


उन छायाचिता को बनाने क॑ लिये श्रौर भी 


कृशन चितेरा वी आयश्यक्षता होता 
है, कारण, उन चित्रा का झाभार छूत 


छायाबाद॑ 


या चर्मचच्चु से देखने वी वस्तु नहीं। 
यदि व मानवहृदय म छिपी हुई एकता 
के आधार पर उसकी संवेदना का रग 
चढाकर न बनाए जाय ता वे प्रेतछाया 
के समान लगने लगे इसम कुछ भा 
सदह नहों है । 


प्रवाश रखाश्ा के माम मे बिसरी हु॒ई बदलिया 


के वारण जस एफ ही वस्तु से श्रावाश 
के नीचे हिलोरे लनवाली जलराशि मं 
कही छाया और वही आलाव का 
आभास मिलन लगता है, उसा प्रशार 
हमारी एक् ही वाव्यपारा प्रभि याक्ति 
का भिन्न शलिया के अनुसार ।भन 
वर्णी हा उठी है। 


झाज ता कवि वम वे अकछूयवट और तरबारा 


कक पवृक्ष की छाया बहुत पाये छाद 
आया है । परिवतना के कोलाहल 
मं काय जब से मुकुद झौर तिनव से 
उत्तरवर मायवग क हत्य वा भातथि 
हुप्ला तब स झाजतक वही है और सत्य 
पहें तो कटना होगा |क उस हृदय का 
सावारणता न कांव व नत्रा सं वभव 
बा चक्राचौंव दूर कर दा है श्रौर विपाल 
से कवि को ध्रगत सकाणताप्ना व 
प्रति सहिष्गु बना दिया | 


छायावाद का कवि धर्म व अध्यात्म स॒ भ्रधिक 


दशन स॑ वाह्य का ऋणा है जा मूत 
और भमूत्त विश्व का मलाकर पुणता 
पाता है| बुद्धि ब सूश्म धरातल पर 
कवि ने जावन का असडता का भावन 
विया। हृदय को भावभूमि पर उसने 
प्रह्ृति में विखरा सौन्‍्य सत्ता वा 
रहस्पमय अनुभूति वी और दोनो के 
साथ स्वानुभूत दु ला वा ।मलाकर एक 
एसी काव्य स/ष्ट उपस्थित कर दी जा 
प्रशतिवाद, द्वृत्यवाद, अव्यात्मवाट, 
रहस्यवाद, छायावांद आदि अनेक नागा 
का भार सभात्र सका॥ 


छायावाद ने मनुष्य क हृदय झौर प्रदृति क 


छोयावांद॑ 


सच्चुप 


३३० 


उस सबंध में प्राण डाल दिए जो 
प्राचीन काल के बिव प्रति के 
रूप मे चला झा रहा था और जिसके 
कारण मनुष्य हो झपने दु सर मे प्रदृति 
उदास शोर सुख में पुलक्ति जान 
पड़ती थी | छायावाद की श्रद्ृति घट 
बूप भ्रादि में भरे जल की एक्डपता के 
समान अनेक रुपो मे प्रकट एक महा 
प्रा बन गई श्रत श्रव मनुष्य क 
अश्व, मध के जलकर श्रौर पृथ्वी के 
झोस बिदुआ का एक ही कारण एक 
ही मूल्य है। 
+-महादेवा वर्मा 
(मह्ादवा का विवेचनात्मक गद्य ) 


में जब जब स्थूल का भ्रभ्ुता भ्रसह्य हाती 
गई है, तभी सूक्ष्म न उसके विरुद्ध 
क्राति की है। इस क्रांति और इस 
विद्राह के प्रभियकति रूप से जो गान 
संम्तार का आत्मा ने उमत्त होकर 
गाए, वे हा छायावाद का *विता के 
प्राण हैं। साराश यह है कि स्थुल के 
प्रति मुक्ष्म का विद्राह ही छायावाद 
का आ्राधार है। स्थूल शठ या अभय 
बडा व्यापक है, इसवी परि/् में सभा 
प्रतार व॑ बाह्य रूप रग, रूढि भादि 
सप्निह्ित है । झ्रौर इसक प्रति विद्राह 
का झ्थ है उपयोगतावाद क॑ प्रति 
भावुकता का विद्वाट, सविक रूृढियां व 
प्रति मान।सक स्वातश्य का दिद्वाह्‌ 
भौर वाव्य 4 बधनों व श्रति स्वच्चट 
कल्पना झौर देकवार का विद्राह । 
>-डा» नर्गेंद्र 


सवमा ये परिभाषा वभा भी हिंटी मे स्वाकार 


नहीं की गई | उम्र वर्ग को बात ता 
सवया विचारगाय है हा नहीं जिसने 
छायावाद वर विरोव बिया। छायावाद 
के समयत्रा का दलीडे भा विराधक 
भाघार पर एक सामा तक सयवा 
भाख्यान करता हैं। छामादाद व सबंध 


प्रसाटजा ने ब्यापरटा, 


दाये।वरे 


मे दो हिंदी भ्रालाचकों की बातों पर 
विशेष रूप स ध्या7 प्राकप्ट होता है। 
एक हैं प० नददुलार वाजपेयी दूसरे 
डा० नगगेंद्र | 


प७ नददुलारे वाजपेयी छायावाद को नवीन 


झौर स्वतत्र काव्यशली मावते हैं। 
साय ही उसे भारतोय आध्यात्मिकता 
का नवीन परिस्थिति के प्रजुस्प 
प्रतिष्ठित भी मानत॑ हैं। जीवन का 
सामयिक परिस्थितियों से तथा प्राइृतिक 
सोंटर्य ते उस्ते भनुप्राणित ठहराते हैं 
एवं भावना के ज्ञत्र मे उसे स्वच्छद 
भा मानत है। छामराबाद का गति 
प्रश्वति से पुर्ष वी झ्रार हृश्य भाव से 
होता है, यह भा उनका भा यत्ता है। 


डा० नगेंद्र स्थुल के प्रति सूश्म के विद्रोह का 


छायावाद वा श्राधार मानते हैं साथ 
ही उस उपयोगितावाद वे प्रति भावुक्ता 
वा नतिक रृढियां के प्रति मानसिक 
स्वतश्नता वा ओर वाब्य स्वच्छल्ता 
तथा कल्पना टेवनिव का विद्रोह भा 
मानते है। इत परिभाभाग्र को यदि 
हम ध्यान स्‌ देखें तो हम यह बहता 
पडता है कि वाजपयाजी ने पता 
मायता कावन्यविवचन में रचनाया 
प्रभिव्यक्ति का ही, सब बुद्ध मालवर 
स्थापित वी है शभ्रौर डा० नगेंद्र ने 
पश्चिम! भ्राताचना वे ट्रड साइविल 
वाल सिद्धांत व प्राघार पर बढ़ा 
व्यापत रखाझ्नो वे बाच छायावाट को 
फिट वर टिया है। इन ततध्यांवकों 
प्रसातल्जी का वसौदा पर कभना 
ही प्धिक उपयुक्त मुझे लगता है 
क्याकि छाथावाट का संये स्वध्व 
उमम प्रकट है। 

खात्ष सकता, 
सौंटयमय प्राव।व्मान तथा उपचार 
वक्ता के साथ स्वानुभूति का जिवूतर 
द्वाया वा छापावाद गा वि्यगर 


छायावाद वे प्रवतव इसे 


श११ 


रूप झ स्युजाए दिए है तय इस पूर्ण 
रूप से भारतीय ठटराया है भौर यहाँ 
तक वहा है कि प्रावीन साहित्य में 
छायावाद प्रपना स्थान बना चुरा था। 


'रोमांटिव टिवाइवस' बी स्थिति में छायावाद 


को मानने तथा तदनुबूल उसबो ग्याख्या 
सउनवा नाता नहीं है। वे उस भ्रपन 
देश वी वस्तु मानत हैं। 


प्रगतिगामिता 
ने भानवर इस वाव्य को सत्य और 
शाश्वत धारा व॑ रूप में उपस्थित 
करत हैं, वितु प्रगादगी भारत का 
मध्यवालीन कविता को विपयंगामा 
घापित करत हैं। महू उस परपरा का 
विराध नहीं, सत्यपथ का जाशोंद्धार 
के रूप म॑ भभिनव प्रयत्न मानत है। 
भौर यदि गरभीरतापुवव दखा जाय तो 
स्पष्ट कहना पढ़ता है कि क्ाब्यवा 
यह भाड नया नहीं, बडा पुराना है। 
झ्रतर ववल इतना हा है कि भ्रगवत्ध 
ब्‌ स्थान पर या उत्तराय व स्थान 
पर अपने युग पे भनुरूप उ होने कायय 
को वस्य पहता दिया है। इसलिय 
छायावाट को काव्य का श्री मानने 
में हिचक नहाँ होना चाहिए। शुक्लजी 
ते इस शला माना है वितु इस रूप 
में नही । कंपल वस्तु तक हो शल्नी का 
सीमा नहीं है उसकी स्लीमा हृदय तक 
समभती चाहिए । 


छायावाद न तो नवान का प्राचीन के प्रदि 


विद्वाह है न वह भारत वी नई कविता 
प्रशाली है। वह नवीन श्र प्रुरातन 
का सम्रम है, व्यक्ति और भादर्श का 
सम-वय है, तथा है युग के अनुरूप 
भारताय काव्यप्रशाली का गिकेसित 
रूप । न ता उस भमका की सा दी जा 
सकता न जी उद्रा दनेवाला श्रत्यद 
मल गति से बहनेवाला वायु की) वह 
तो सहज, निमल भर स्वाभाविक 


छायाबाद 


रुप से प्रताहित होतेवाला चेतना को 
स्व॒रछाया है। 


छामावादी वरत्रिया वा भ्पने सामने समाज 


कवि 


में महान्‌ भ्रादर्श दास पडा। कवि 
अपने भझौर समाज व भादर्शों वे. बीच 
है| गया । उसवा “मैं! अधिर बल 
शाली प्रमाणित हुँश्ना । वह दवाए न 
दवा प्रौर फाव्य थी यह भावधारा 
फूट पडी । 

वा सारा सुसदुल्ल, उसवी झ्राशा- 
निराशा इस क्समत्रम म प्रहृति को 
झाधार बनातर प्रवंट हुईै। वि ने 
हृदय व भावोच्छूवास वी मन थी 
प्रांखा से देखा प्रौर प्रहति का प्रतीव 
बनावर उसे व्यक्त करने लगा । वावि 
झौर प्रशृति एकारम हो गए। दुखसे 
प्लाबित कवि फूल पर पड़ी भ्ष्स की बूद 
का झपना प्रॉसु समभने लगा। प्रेमी 
मन कक्‍लिका वी मुस्कान वा पब्रपनी 
मुस्शान मान वठा । प्रतर से प्रद्ृति का 
तादात्म्य उसन स्थापित क्या भ्रौर 
भरती प्रवृति का भालवन लबर भाव 
व्यक्त करना प्रारमभ विया। “मैं! प्रधान 
रप्ते हुए. भो मैं” बी छाया काव्य में 
प्रधान हुईं। इस छायारचना मे प्रद्नति 
ता चित्र वी भातते सामने श्ाई पर 
कलाकार का मंत्र भूक रहा। क्ष्ति 
शत शत भावसकंता में प्रच्थन रूप 
स प्रभिव्यक्त भा हा उठा और एसो 
हा रचना छायावाद व॑ नाम से सवा 
घित वी जाने लगा । 


छायावाद की जितनी परिभाषाए दी गई हैं, 


यदि उनका दर्शन क्या जाय ता थे 
तथ्य छायावादी रचनाआओ की विश्वेपता 
वे रूप से दीख पडेंगे--लाक्षशिक्ता, 
घ्वयात्मक्ता,  तीकविघान, लौक्कि 
का भ्रलौकिक बनाते वा प्रयास, काल्य- 
निकता, प्रकृति प्रतीको का चयन, 
योवन श्गार के दावों रूपो का वणुन, 
प्रद्ति पर श्रारोपित मसासावों बा 


छोयावांद॑ 


सक्षप 
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उस सबंध में प्राण डाल दिए जो 
प्राचीन काल के विब प्रतित्रिव के 
सूप मे चलना आ रहा था और जिसके 
कारण मनुष्य को अपने दु स मे प्रद्ृ॒ति 
उदास झौर सुख में पुलक्ति जान 
पडती थी । छायावाद की प्रहृत्ति घट 
कप भ्रादि में भरे जल की एक्रूपता क॑ 
समान भ्रनक रुपो म॒ प्रकट एक महा 
प्राए बन गई, श्र भ्रव मनुप्य के 
अश्रु, मंथ क जलकण भौर पृथ्वावे 
आंस विदुध का एक ही कारण एक 
ही मून्य है। 
+-म. देवा वर्मा 
(महादवी का विवेचन/त्मक गद्य ) 


में जब जब्र स्थृूल्त को अद्भता असह्य हाती 
गई है. तभी सूश्म ने उसके विरुद्ध 
क्रांति की है। इस त्राति प्रौर इस 
विद्वाह वे झभियकित रूप से जो गात 
ससार की प्रात्म न उमत होकर 
गाए, व ही छायावाद वी "विता व 
प्राण हैं। साराश मह है कि स्थुल् वे 
प्रति सूश्म का विद्वाह ही छायाबाद 
वा शभ्रामार है! स्थूल शद् या भय 
बडा व्यापव है, इसकी परि/ध में सभी 
प्रतयार क बाह्य रूप रग रूढ़ि झादि 
सप्निश्ित हैं। भौर इसक प्रति विद्वाह 
बा भर्थ है उपयोगतावाद व श्रति 
मभावुकता का विद्वाट, सतिव रूढ़ियो के 
प्रति मानास्त्र॒स्वातत्य का विद्वाह 
भोर वाव्य व बंधवा के प्रति स्वच्छ” 


कल्पना भौर दकनीत वा। विद्राह । 
++डौ० नर्गेद्र 


सवमा ये परिभाषा कभा भी हिंदा मे स्वावार 


नहीं की मई । उस वेग का बात ता 
सवया विवारंणाय है हा नटो जिसने 
छायावा* का विराय किया । छायावा” 
यू समयत्वा का दसोंएें भा विरायक 
भाषार पर एएसामा तक संयव 
भास्यान बरठा हैं। घायावा? के धरंब 


प्रयात्जा ने 


छाायेवारे 


में दो हिंदी प्रालाचकों कौ बातों पर 
विशेष रूप से ध्याय प्राकृष्ट होता है। 
एक है १० नददुलारे वाजपेयी दूसरे 
डा० नगेंद्र । 


प्र० नददुलारे वाजपयों छायावांद को नवीन 


औ्रोर स्वतत्र काव्यशली मानते हैं। 
साथ ही उसे भारतीय श्राध्यालिक्ता 
की नवीन परिस्थिति के भजुष्प 
प्रतिध्ठित भी मावत्त हैं। जीवन वी 
सामग्रिक परिस्थितियां से तथा प्राह्नतिक 
सोंहर्यस उसे भनुप्राष्टित ठराते हैं 
एवं भावना क॑ ज्ञत्र मे उसे स्वन्छद 
भी मानते हैं। छावावाद वी गति 
प्रद्ृति से पुस्प को ोर दृश्य भाव स 
होती है, यह भा उनरा। मा बता है । 


डा» नर्गेंद्र स्थूत के प्रति सृष्म के विद्रोह को 


छायावाद का भ्रापार मातते है साथ 
ही उस उपयागितावाट क॑ प्रति भावुरता 
का नेतिक रूटिया वी प्रति मासित 
स्वतश्नता वा और वांव्य स्वच्च॑"ता 
तथा कल्पना ठकतिर था विद्रोह भा 
मानत हैं । इन प्रिभाषाया का यहि 
हम ध्यान स दर्से ता हम मट कटा 
प्रढता है. वि वाजपयाजा ने प्रयतां 
मायता, काध्यविवदने में रचना या 
अभिव्यक्ति का हा, सव बुद्ध मानवर 
स्थापित भी है प्रार डा० नोंद्र ने 
पश्चिमी भ्रावाचना व टुडे साइदिन 
वाल सिद्धांत व भाधार पर बढा 
ब्यापत रखाभा वे वाच छापावाह वी 
फिट वर टिया है। इस तब्यां वा 
प्रमाटजा वी क्सौद्धी पर वरना 
हो भरधिक उपयुक्त मुके सगता है 
क्यांदि छायावाट का राय र्वस्पर 
उमम प्रव्रट है । 

ब्यापाटा,. साक्ष खड़वा, 
सौंट्यमय प्रतादवबान तथा उपचार" 
बढ़ता जे साय स्वानुमति का खिल 
घाया हा छावावाद जी विशपगा के 
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रूप म॑ स्वीवार विया है तथा इसे पूर्ण 
स्पस भारतीय दहराया है भौर यहाँ 
ता पहा है वि प्राचीन साहित्य मे 
छाणावाद प्रपना स्थान बना चुरा घा। 


“रोमाटिव' रिवाद्वल' वी स्थिति में छायावाद 
वो मानों तथा तदनुकूत उसको व्यास्या 
से उनवा नाता नहीं है॥। दे उस भपने 
देश वा वस्तु मानत हैं। 


छायावाद के प्रवतक इस प्रगतिगामिता 
ने भानवर इस याब्य व सत्य भोर 
शाश्वत घारा वे रूप मे उपस्थिा 
मरत हैं, बितु प्रमादणी भारत का 
मध्यवालीन कविता को विपथगामी 
धाषित करते हैं। यह उस परपरा का 
विरोध नहीं, सत्यपथ था जाशंदार 
के रूप मे प्रभिनव प्रयत्न मानत है) 
भौर मदि गरभीरतापुवक दखा जाय तो 
स्पष्ट कहना पढता है कि काण्य वा 
यह मोड नया नहीं, बड़ा पुराना है। 
भ्रतर केबल इतना हा है कि भगवस्त 
व स्थान पर या उत्तराय क स्थान 
पर अपने युग ये प्रनुरुप उ हांने काव्य 
का वृद्ध पहना दिया है। इसलिय 
छायावाद को वाब्य वा शला मानने 
में हिचक नहीं होनी चाहिए। शुक्लजी 
मे इम शला माना है किंतु इस रूप 
में नही । केयल वस्तु तर हो शल्री का 
सामा नहों है उसकी सीमा हल्य तक 
समझती चाहिए । 


छायावाद न ता नवोन का प्राचीन के प्रति 
विद्राह है न वह भारत की नई कविता 
प्रणाली है। वह नवीन श्रौर पुरातन 
का संगम है, ध्यक्ति श्रौर भाव्थ वा 
समय है, तथा है युग के प्रनुरुष 
भारताय काव्यप्रणात्ा का श्किवित 
झप । न तो उसे भा वो मचा दो जा 
भेकता, न जी उबा देनेवाला ध-यत 
मद गति से बहनेवाला वायु वी । बह 
तो सहन, निमत् प्रौर स्ाग्रपिद 


छायावाद 


जुप तत प्रशाहित होनेवाला चेतना वी 
स्वरछाया है । 


छायावादा वर्तिया वा श्रपते सामने समाज 


में पहानु प्रादर्श दोज पढा। बवि 
अपने भौर समाज ये पझ्ाद्शों वे बीच 
हो गया। उसया में भ्रथिक्तक बज 
शाली प्रमाणित हप्मा। वह दवाए ने 
दवा श्लौर काव्य थी यह भावधारा 
फूट पढी।॥ 


कवि वा सारा सुर दुख, उमगती प्राशा 


निराशा इस क्समय्स भे प्रदति को 
भ्रापार बनातर प्रकट हुई। बवि ने 
हृदय व॑ भावाच्छूवास को मन था 
भाँसा से देखा प्रौर प्रशृति का प्रतोव' 
बनावर उस व्यक्त बरने लगा । बचि 
भौर प्रइुति एकात्म हो गए। दुख से 
प्लाबित यदि फूड पर पड़ी भोस बी बूद 
का पपना भाँसू समभने लगा। प्रेमी 
मन बलिया वा मुस्कान या प्रपनी 
मुस्वान मान बठां | प्रतर स॑ प्रवृति का 
तादात्म्य उमन स्थापित किया प्रौर 
भारती प्रवृति का भ्ालयन लक्र भाव 
व्यक्त करना प्रारभ विया। मैं! प्रधान 
होते हुए भी 'मैं' का छाया काव्य में 
प्रधान हुई। इस छायारचना म॑ प्रहृति 
ता चित्र दा भाँति सामने पाई पर 
कलाकार था मन म्रूक रहा, रितु 
शत शत भावसवेता। मे प्रच्यम्त रुप 
स प्रविध्यक्त भी हो एठा और एन: 

हा रचना छामावाद दे नाम से ससो- 

धित का जाने तगी । 


दछायावा” की जितनी एरिनादाएँ ई। ४ हैं 


थी उनझा ददद हिए एड २ 
ठस्प छाद्मचती रघताएं हे तिगेरा 
के हवम दवा सगी-आहिशीाण 
सीदाजद -वीहीशर अभ्कक 
हा ४ किस रत को राणा औाप 
दियरा अग्रे #जोडए #* शएण, 
बॉपन आर हम हे हा हज 
डूरि हा डपििश इचागाहा 


छायाधाद 
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मानवीक्रण, मधुर, कौमत) कात पा 
वली सस्दृत तथा ग्रजभाषा के सघुर 
तत्सम शद्दा वा बाहुत्य, भाष्म 
भावना का विश्य भावना के रूप मे 
प्रवट करना तथा दखना | 


ये सत्र के सत्र तत्व प्रीट रूपमें न सही 
भ्रवुर रूप में ये विद्यमान अवश्य थे) 
बहुत वडा दीपाराप प्रसात्जी के 
विग्द्ध यह हुआ झोर है कि उनके काव्य 
की सीमा वडी सकुचित है। यह 
धारगा अ्रात है) उनका सप्रस्त वा य 
छायावाद के अ्रतमत सीमित नहीं हा 
सकता उसा प्रदार उ होने बवल 
प्रात्मपरक भावनाप्रो वी प्रकट करन 
के लिय यह शली नहीं अपनाई थी 
क्योकि उ होने पुराण इतिहास एवं 
मानवबृत्ति का वितना को तिलाजलि 
वहीं दी थी श्रौर न जावन मे 
कभी दा। 


प्रत्यक ध्यक्षि भौर साहिप्पकार के जीवन के 
दो पक्ष हुआ व्रत है---बय क्तक और 
सामाजिस। मकत के रूप मे जहाँ 
व्यक्तिगत सुख दुख रागद्वंप भ्ाशा 
अ्भिलापा के लिय झमृत सृष्टि रचना 
का वह प्रयत्न बरदा है; वही सामा 
जिद प्राणा व रूप म॑ उस यक्ति वा 
महत्य विशाल हाता है और उसका 
कल्पना सक्रिय €प स सामाजिक सृष्टि 
के लिय हांती है। सामा जक दृष्टि स 
व्यक्ति की मयाटा सीमा से झाग 
प्रसादजा का व्यक्ति नहीं बढा है 
झौर जिनका भपना व्यक्तित्व नहीं 
हातवा, व॑ समाज का सवा भा कहाँ 
क्र पात है ? 

इस दृष्टिस यदि दखा जाय ता भझपन दश 
का सभा बड़ों श्रतिभाए व्यवितवादा 
भा रहा हैं झौर समष्टि का चितक 
भा। प्रसादजा श्रपने भा बुछ थे 
झौर पराया व॑ भी व थ। जहाँतव 


छावतत 


ला चिंतन का बात है, विश्व गहस्वा 
“प्राइश शुवक्‍? झ्राहि का चिता श्रपनी 
सृत्टि मे प्रधाट्जा ने का ] 

भल ही वाई यह मान कि प्रसाटजा से 
नवामप सयस कम है. फिर भा छाया 
वाट का पूरा प्रतिनिवित्व प्रसाटना 
ही, ऐसा वी दृष्टि मे भा करते है । 


छाम्रावाट! काई वाट नहीं था क्योकि उसमे 
बुद्धिविश्रम वा विलापत नहीं पतुभूति 
का सत्य था जावन का सत्य था। 
जावन का सय झौर ह॒त्य वा सत्य 
बुद्धि स श्रविक ग्राभ्रयजनक हाता है । 


हो तक छावावादा काव्य का प्रश्न है वहाँ 
छायावाद का वेवल इस बात तक 
सीमित रखना चाहिए कि बविताग्रो मं 
अनुभूति की प्रद्डति प्रताकममी यक्ति- 
परवभाव छाया थी झौर जितके 
कारण रूडिग्रस्त कविता से बतमान 
हिंदीका-य मुक्त हुआ, वहा व्यक्ति 
परक रचनाएं छायावाट के नाम से 
पुकारा गे झोर प्रमादजा हा उसके 
प्रवतर है। छाथावाद के सभा सश्जनिष्ट 
गुण प्रसाद की वक्तिपरक एवं भाव 
प्रवश् रचनाग्रां में जावतपयत सस्थित 


मिलते है ।] 


छाया सा + १०, १५ | का० बु०, ८२ | का० १० 
[कि] (हिल) १६४ १७० | प्रे०, ४८। 
छाया वे समान । 
छाया सो 5 चि० ७१। 
[वि ] (ब्र० भा०) छाया व॑ समात 
छाये. # का० २१५। 
[वि९] (हि०). छाया हुआ आ्राच्छातित । 
च्ध मा झभा०, रै१॥ का[०, ६० (८० २६८। 
[स० १०] (हि०) फ्फोल। 
छालों. ८ वा० बु० १२! 
[सं० पृं०] (हि०) वल्कल । छाल । वृक्ष त्वक । 
छावत मू.. चि०, ४२ ६६१, ७२। 


[क्रि०] (डण्मा०) छा जाता है । 


छिद्वला 

छिल्लुत्ना तू. भाण ४२। 

[विन] (हिल). पता, बम गहरा । 
छिटक रहे रू प्रे० १२। ल०, ६। 


[क्रि.] (हि.) बिखर रहे, छा रह । 
छिटकाए आँ०) ६० | 

[त्रि०] (ह०) विछराएं॥ 

छिटका कर ऋ प्रॉँर 5। 

[पूर्व० क्रि०] (हं०) बिखर वर, छितरा कर । 


छिटकी हू चि०, १६७। 

(क्रि०] (हि). बिखरा। छितराई। 

छिडफ वे वा बु० १२७। भ० ७०। 
[क्रि०] (हि) पानी की बूडें शिखर कर । 
छिंडफना + वा» कु०, ६३। ल०, २३ ४१। 
[ब्रि०] (हि) इधर उधर फतना | विखरना । 
छिठफेगा हू का०; १५२। 


[क्रि.] (हि) छिठकना क्रिया का भविष्यत्‌ रूप । 


छिडना # पझ्रॉ० २६।॥ 

[क्रि०] (हि०) झारभ हाना, शुरू होना । 
छितिनच 5 चि० १६३। 

[म० पु०] [ब्र० भा०] *० छ्लितिज! 
छिद्र»। | वीा० २२६। 

[र० पु०| (म०) छत बिल। दाप। 
छ्वियो हू. चि०, १८८। 

[क्रि०](ब्र० भा०) उता हुमा | 

छिन जू. म॑० २२१ उ०, ६६ | 


[म० ६०] (०) ऋण | 


छिना हुआ ८ भ०, ३१।॥ 
[क्रि०] (हि) बलात्‌ लिया हुआ | छाना हुआ । 
छ्नि ने का०, रै५५, १!२। भ० ३०। 
[विन] (स०). चि०, ६०) 

कटा हुआ । सडित । 
डिन्न पत्र कु वा० कु० ५०। 


[सन पुंण] (स०) पत्ता से हान | फटा हुआ । 
छिल्‍न पात्र 5 त० १७। 
[वि० पु०] (स०) हूटा बदन । 

३० 


न छिपोगी कैसे 


ह्विन्तनभिन ८ का०, रै€८॥ पः 
[वि० पु" (मं०) का हुआ हूटा फुश । तितर बितर | 
छिप के प्रॉ० २६, ७२। का० बु०, १०) 
पूव| क्रि०](हिं०) रा०, २६, १४६ १५६ १६६ १७५, 
१८६, २८७, २६३ । म०, १४ । ल०, 


३८, ४६ ३६ 
प्रॉखा का झ्राट म हाकर । ने दिसाई 
दकर । जुक कर । 
छिपफर +* ल० ७६। 
[पुर०क्रि०] (ह०) 2९ 'छिप बे! । 
छिपत द्वी रू चि० ७०। 
[क्रि०] (ण्मा०) छिपते ही । 
छिपती कर. का०, ६७। 


[वि० र्ग०] (हिं०) श्रपने का श्राट मं करती हुई। 


छिपना "5 काए कु०, २७। चि०, २८, १६६। 

[कि] (हि) रू ६४। बे, ३ १६ ल०, १८, 
७७। 
झोट मे श्राना। झाँखा की श्राड मे 
होगा | 

डिपा जे वा०, 5१, ५६ १७७ १८६॥ 

[ज्रि०] (हिं)) छिप गया। 

छिपाना 5 भ्रा० १६, ६०। का०, ५३१ चि० 

[द्ि० स०](ह.०) १५5, १६३ १७७, १८६। भ० 
€ ।ल० ७०। 
आख से ग्राकत करना। प्रक्‍्ट न 
करना | भुप्त रखना । 

छिपायत रू चि०, ७०। 

[क्रि०] (बरर भा०) छिपाता है। 

छ्विपि रू चि० १८६। 

[वृव०क्रि०] (ब्र०भा०) छिपकर । 

छिपे. 5 ल० ६१। 

|क्रि०] (हि०) अदृश्य हुए। 

छिपो मु जज का० कु०, ६ १२७। का०, ६, १६, 

[क्रि०] (हि०) १०० । चि० २६। 


छिप गई । लुक गई। 
[ छिपोगी कैसे--कामता म शिवारियां का समवतत 
यान। श्रसाद सम्रात! मे पृष्ठ ७६ पर 


छ्विष्यो 


सबलित । जिशुरी भलतों प्र सेवी हैं, 
प्रेम बा! प्रॉल वैस छिपाग्रोगी ? प्रांसें 
रहस्य प्रवट वर देंगा। बषात्र राग 
स रक्त के समाव लाल है। यह 
विजा्त लोला झ्राँगें प्रतवृढ् कर देंगा । ] 


द्धिप्यो न चि० ५३। 
[०] [अ्र०्भा०] छिप गए। 
छिरकि ह# चि०, र३। 


[पुब०्क्रिण] (ब्र० भा०) घिडककर | 


छिल छिज्गर<८ भाँ०, ११। 
[पुव॑०क्रि० |((हि०) रगढ सा सा कर । 


छिले | का» कु०, १२। 

[क्रि०] (6०)  छित्र यए। 

छोट व काो०, ३० । 

[स० री०] (हिं०) महीन श्रुद | जल करण | रंगीन बल 
बूटेदार कपडा । 

छीनकर 5 ल०, ५३। 

[परृव० क्रि०](हि०) जबदसती ले कर। काटकर | भ्रप 
हरण कर । 

छीन ह का०, ६६ २२० | चि०, १५। 


[वि ६०] (हिं०) ढुगला पतला, सुक्ष्म । क्षयशील, घटा 
हुथ्रा । जिसमे छीएणाता का भाव हो । 


छीनना. 5 भ्राँ०्, ७६ | चि० १५६॥ 
[कि०] (हि) हरणा कर लेना | 

छीना हःऋ का० १६२, १४०। 
[क्रि०] (हिं०) हरण कर लिया । 

छीनी. # वा०, १६६ | प्रे० ६६। 
[9०] (हिं०) श्रपहरण कर ली पई। 
छीोए. 5 चि०, १४६। 


[सं प०] (हि) दुध। द्रव या तरल पदार्थी। जल, पानी। 
पंडा का रस या दूध । खीर । 

छुआ जः का० 

[क्रिण्] (हि०) 

छुई मुई 5 वा? १११।॥ 

[सि०्ली०] (हि०) एक छोटा पौधा | लजाघुर । भ्रतवुपा ! 
लाजवती | 


र्र७ा 
स्पश किया । 


२३४ 


छूट 
८ प्रॉग, 2५ का०, २ए८द। २८७। 
भप्रियय] (०) अ्रतिरिक्त सिवाय । 
छुटफरा हू मण० र३। 
[म* ६०] (हि०) मुक्ति रिहाई, निस्तार। डियी काय 
से मुक्ति । 
छूटि जात 5 वि०, १३॥ 
[क्रि०] (ब्र०्भा०) छूट जाता है। 
छुटिहे.. | बि०, ६०। 
[क्रि०] (ग्र०्भा०) छूर जाएगा । 
छुटी ज म०् 4 
(क्रि०] (हि०) छूट गई। 
छुटे छ.. के?, ३२ । का?ट, १६३। ल०, ४४ | 


(ज़ि०] (हि?) छूट गए। 
छुट्रो 5 का० १६६। म० १७। 

[4० स्री०] (७०) छुब्मे या छाड्े जाने दी क्रिया। 
छुटकारा कार्योपरांत मिलनेवाता 
भ्रवकाश | फूमत, नियमित रूप से 
काय बद रहने का काम । 

न्र्पो चिं० ६ #प। 

(क्र०] (बर० भा०) छुट गए । 

छुडावन चि?, ६५/ (११८। 

[क्रि०] (अर भा०) छुडाने क लिये । 

छुड़ाये जे आँ०, ३७। 

(क्रि० स० ](हिं०) छुडा दिए 

ऊ आँ० ४२। भ०, २१। ४० ३ ११॥ 

[पूव० क्रि०] (हिं*) फुक कर । स्पश करके । 


छूओ मत + का० २७१। 


[ब्रिग (हि०) स्पश मत करो । 

छूकर बे झ्रा० २६ ७१। ल०, ५६। 

[१० क्रि ] (६०) छूना क्रिया का पुवकालिक रूप। स्पश 
क्रवं। 


छूछ। न्भी,रे२। 
[वि ६०] (हि०) रिक्त खाली। 

पे का० ४० १४७ २०० रे३६) २५६, 

[स० खत्री०] (हि) छुटने की ब्रिया या भाव | ग्रसाक्धानी 

के कारण कार्य के कसी झग पर 

ब्यान न जाने वी भ्रवस्‍्या। वह 

अनुमति जो किसी को निजयां कोई 


या वात आारभ करना । 


छेडो + का०, १६३) 
[क्रि०] (०) परागशान करो | दंग करा । 
छू लेती ह्ूवा०, रेषर३े | 
[#० | (हि?) स्पश कर लेती । 
घूस बज जें०, ७३ । 

[० १०] (हि०) बडी छुरा, उल्तरा । 
छेड़छाड़ | काका, कु०, १००॥ 
[म० पुं०] (हि) झवावास झेडवा । 
छेम | चि०, १७३ | 

[० १०] (६०) हुशल। 

छोटा बन म०, ५॥ 


[र० पु] (हि?) जिसमे छाटापन हो । नाठे कझबाला [ 
छोटा सा वा०, २१६, २८४ | म०,३ ४॥ 
[वि० पुं०] (६०) छाटपन या जठुता के भाव का सूचक । 
छोटी छोटो ह 
[विण] (ह०) नहा न हीं। 
छोटी सी * प्राँ०, ७२।का०, १७६, १७४ | चि० 
[० खो०] (६०) ७१ । म०, ५५। ल०, ४० । म० ७।॥ 
साधारखना या लघुता का सूचक ॥ 


का०, २६० । ल०, 7६ । 


काय करने श्रथवा न करने के लिये छोटे छोटे ८ प्रै० ११, २४। रे 
मिल | [वि०] (ह०) नहें नह, तुच्छ, होन । 
छूटत जवि०, हे । छोटे बडे कं हे का० ड० ६ हे 
द् ०) छूट पवि० पु०] (६०) सावएरस झोर बड़े | 
[क्रि] जब भा है ३ 84700 7 लिए प्र 
न का [बि० प०] (ह०) कु०, ६३, 5३। प्रे० ६ १२, १५।॥ 
[क्रि०] (हि) घुक्त हक || जप ० ३530 इरप 
झूटतो न न+ बा०, ६९) छाडने का भाव | विज्लग होना । 
[क्रिण] (हि.)  गक्त होती या छूडती है। दी >आा5 १२७. (इन दा 
आल [त्र०] (हि०). श्रतिस्कि। सिवाय । 
धर 22 छोडि  चि०, २३ १५६, १७८। 
छूती क तर [क्रि०] (बर० भा०) रछाइरर | त्याग कर । 
०] (हि) प्रालिगन करती है। स्प्रश करतो है । 
दे पे हू का० ६८ ३४3 छोड़ी ः हा या 20 
[स० ः [ह०) स्पश करने म। [नि ](हिं९) , जाग दिया। 
भ० ११। छोड, ह वा०, र३े८। 
रा ७ प 
[ह्रि० स० | (हिं०) तग करना, विराबा को चिटाना, [&०) (६०) के पे | 
मजाद बरता, चुटका लेता । काइ काम लीड 084 


[क्र०) (हि) छाड दिए। 
छोडो. हर वा०, १३३ २२८। प्र० २१। 
[क्र०] (टि०) मुक्त करा। छाड दा । 


छोर ने आर, ८ ।का० कु०, ८, १२॥ चि०, 
[5० 4०] (हि) १६३ र० ८प७। 
कितारा बार। 
छोह है चि०, १७१। 
[० री०] (हि०) माह, अनुराग । ममता । प्रम | 
जे 
जग न्‍ वो १७। चिं० ५७। 
[म० ली०] (फा०) युद्ध । मु जा लाहे के पात्रा म लग 
जाता है। 
जगल #% मे बंद 


[स० १०] ((ह०) वह स्थान जहाँ बहुत दुर तक श्रपने 
झाप उगनव्राल पड हा, वन कानन । 

जज़ीरों. # झा २१॥ 

[सं० स्ग०] (फा०) कटिया का लडा। बडा । सिक्‍्डी। 
विवाट वो बुझा । 

जतु है का, €। बा०, १७२, १८५। चि०, 

[स० पुं.] (स०) जाम लेनवाला जाब, प्राणा। पशु, 
जानपर | 


झंग्र द्वीप 


जब द्वीप ८5 बचि०, ६६। 
[४० ३६०] (सं०) पुराणायुमार सात द्वोपा मे से एक 
द्वीप जिसम भारतवष है । 
जऊ रे चि०, १५७ ! 
[प्र*] (ब्र० भा०) जा भी, यदि, झगर । 
जकडना ८ फा०, १३ १४५॥ ज०, १०, ७३। 
[न्रि०्स०] (हि) २१३ । 
श्रालिगन में आ्रावद्ध करना। याँवना 
भुजपाश में कसना । 
जग ज झग्रॉ० १६ २४७। का०, १५७ २३० 
[से प० (म०) २७२ २८९ २९० चिं० ३२ ४८ 
१०६। भश्र० २५। ल० २६, ३४ 
9४५ ॥। 
ससार) विश्व चर, चलनेयाल । 
[ जग की सजल कालिमा रजनी मे-- जागरण 
२२ अगस्त, १६३२ मे सवश्रवम 
प्रकाशित श्रोर लहर मे॑ पृष्ठ २६ पर 
सकक्‍लित उह परक्तिया का गात। 
संसार की सजल पाली रात मे तुम 
अ्रपना मुखचद्र दिखा दो और हृदय 
वी अझ्धरा कोल में प्रकाश वा भीख 
दन॑ तुम प्राश्ना | प्राणों वी वाजुल 
पुरार पर तुम एक मीड ठहरागो 
और प्रेमबंणु का स्व॒रलहर मे जावन 
का सगात सुना जांग्रा। झालिगन 
की स्नहलताग्रा स एक भुरमुट बन जाने 
दो ताकि यह जला जगत बृदावन की 
अति सरत घन जाए | यह गत प्रसाद 
के सगीतज्ञाम का भा श्राख्याता है ।] 
प्रे० २३। 
ससार का पिता। प्ररक सचालक। 
भाँ०्, ६१। ३०, रेर। का० कु० 
६५ । का०, २३७, २७, ४० ४०५ ५३े 
६२, ६३ ११८। १२२ २७६, र४र 


जगजनक रई 
[० पु. (ख०) 
जगत ञ्छ 
[स« पुंण] (म०) 


रद9७ २६०। चि० १०२। झ 
६३ प्रे० १४ १४ ९७ र३े ल० 
१२, १३, २६। 

दे० जगा।॥ 


जगठगवति 5 म०२॥ 


२३६ 


जगती।पी 

[म्ै० खो० | (सं०) समार का हशा, संसार का गति, 
चाल | 

जगतनीरवता ८ का० कु०, ७४ | 

[मं० स््री०] (म०) समार की शाति | शात बातायरण। 

जगत मोहि रू चि०, ७२। 

[मं पुं०| (हि०) ससार म। 

जग मगल 5 का० २२५ २८१। 

[सं० १०] (सं०) सार वा शुभ | मसार मे शुभ काय। 

जगव रगशाला > का० क०, १२५॥ 


[सन एंगु (स० जगतरूप। नाटयगृहट समारछपीं 
नाटक खलत का स्थान । 

जगत्त छुस् ८ का« बु०, ३१॥ 

[म० १०] (स०) सासारिक सु सासारिक विलास । 

जगता न्‍ का०) रे३५। 

(क्रि० श्र०] (हि०) जाग उठना, प्रवुद्ध हाना सचत होना 
क्रिपाशाल हना । 

जगती + झ्रॉ० ७३ ६३ ७७। का० कु०, 

[8० खी०] (8०) ६६ । का०*_ ३० ३६ ६४५ १७३ 
१०७५ ११४७ १२०, १२६ १२८ 


१२६ १४७ १७५ १७६ १७६, 
र६२ २८० रेपत। ल० ३० 
३२ ३५१ 


पृथ्वा, वसुधा तत धरातल । जगना 
क्रिया का वतमानवालिक रूप | 


जिंगती की मगलमयी ऊपा बन-मूलगध कुटा 
विहार, सारनाथ के समाराह मे गाया 
गया मगलाचरण गमा! में बष २५ 
तरंग २ स० ५, १४ फरवरी १६३२ 
मे सवप्रथम प्रकाशित प्रौर लहर! 
में पृष्ठ ३२-३३ में सकलित । ऋषि 
पत्तन, सारनाथ स बुद्ध ने प्रपता धर्म 
प्रचार आ्रारभ किया भर उनकी वाणी 
से ससार का भयसकुल रजनी बीत 
गई भ्रौर विश्व का ब्यावुलता समाप्त 
हो गई | सवन्र शाति छा गई, 
निप्ठुरता समाप्त हो गई | उ टोने दया 
और वस्णा का सृष्टि बसाई था। 
गौतम तप्र का तरण प्रतिमा थ भौर 


झंगंतीवल 


प्रता का सीमा भा उनम सीमित था | व 
इस ब्यथित विश्व का सजीव चेतना 
थे | जब उठाने इस भूध्र पर घमरचक्र 
प्रवतन किया ता उम्र व का पुर 
स्मृति सजोएुं बरा धब धारण किए 
हुए है। मधघ री यह मगत ज ममूमि 
युग युग का नव मानवता और वसुत्रा 
का बिम्ुता का सदग दता झाइ है और 
उस झामत्र्स भा। झाज वह सदश 
हम भूल गए ह जिससे घर्म प्रवर्तित 
हुम्ना था। द० 'लहर'। 

जगतीतल - का० कु०, २८। 

[सर पु" (छ०) प्रृध्वा का घरातत । 

जगते हू वा०, १७ १०२, १७८ २७० । 

[वि? पु०] (हि) सवाधन) जगना क्रिया का एक रूप 
व्यक्ति को पुवरारने व लिय उद्वाबन । 

जगत्पिता 5८ १०, २६। 

(म० पुणु (हि) समार के पिता विश्व के रचयेता या 
उत्पन करनेवाले । भगवान्‌ इश्वर | 


जगद्वद - ग्ौँ०्६२। 

[स० पु०] (स०) सासारिर दुविधा, अ्रनिश्वित, ग्रात 
सिद्धात 

जगदूबघु 5 ब० २६॥ 


[स० पु०] (सं०) विश्य का भाद। ससार का सरक्षंक 
या सहायक ईश्वर । 


जगटीश ८ क० ३०। 

[स० ६०] (स०) समार वा स्वामी--विप्णु. शक्र 
भगवान्‌ । 

जगना | झआँ०, ११५। का०, ३७। क०, २६ | 

[क्रि०] (हि०)  काय करने याम्य चेतना प्राप्त वरना | 
तयार होना, कटिवद्ध होना । 

जेंगननांथ 5 का० वबु० ६१। 

[मं० पु ] (ख०) संसार वा स्वामी भगवानु। 


जगन्नियता 5 का २०। 
[पं० पुं०] (स०) ससार वा नियत्रण वरनेवाला, विश्व 
का सचालव । 


जगवधु र* वि, १५७॥ 


१३७ 


जैंड 

[० इन] (४०) ० 'जगदुवधुए। 

जगभर हद प्रे०, १२७ 

[सं पु०] (स०) ससार का भरण करनंत्राला विश्व का 
पापक । विष्खु 

जगमगात हू चि० ६१॥ 

[क्रि०] (हि) प्र्नशित हाता है, दमकता है | 

ज्ञगह वे बा० बु०, ७४, म० ४॥ 

[स० री०] (फा०) स्थान, स्थल] मौका, झ्वसर | पद, 
आहटा 

जगाना रू लण, २०, रे६ | 

[क्रि०] (हि) सचत करता। बाय करने के याग्य 
शक्ति प्रदान करना । 

जगि. ह चि० ४७। 

[परुव> क्रि०] (०) जगव र, सात क बाद उठकर, सचेत 
द्वार । 

ज्ञगी + का०२ ३५, १२५। 

[ज्ि०] (हि) जग गई, सचेत हा गई | 

जगे 5 वा०, २३० | चि० ७६। 

[त्िण] (०) सचेत हुए, साकर उठ चतय हुए। 

ज़रा न 


का० कु०, २७, १०५। 
[स० क्षीण] (०) लट क॑ रूप में गुउ हुए सिर के बड़ बडे 
वाल | वृत्ता का जड़ के पतले पतले 


सूत । जूट, पटसन | 

जटासी 5 आ०, १४। 

[वि०] (हि) जटा के समान | उनको हुई, प्रस्पष्ट, 
दुष्ह्‌। 

जटित ना चि०, २४ ७४१ 

[वि०] (ख०) जडा हुप्ा । 

जटिल व आ० १७१ 

[वि०] (स०) के ठन दुल्ट। झसाधा रण, उलमनपूण । 

जटिलताओं  का०, २२ । 


[म० सो] (हिं०) कठिताइया, उलमरनें, दुल्हताए । 

ज़ड >> का० कु०, ५३ | का०, ३, ५६, १४७४, 

[स० छा] (स०) १४५७, १६३, १६७, २६७। ल०, 
४६३ 
भचतन, चष्टाहीन। मूर्ख। वृक्ष की 
जमान के नीचवाला मांग, सार नीव, 
बुनियाद | 


जड़ चेतनवा 


जड चेतनता - बवा०, ७७। 
[पं० ख्री०] (सं०) निष्क्रिय चेतनता, शाति, प्रगति वा 


सूचक | 
जडता रू धाँ०् २५ | का०, ४६, १५१, १६४, 
१७१, १८३, २७१ + 


[प० स्रो०] (सं०) जड का भाव, मूर्सता | भ्चेतनता । 
साहित्य में एक सवारी भाव। स्तवबता 
की छाप | भ्रगति | 


जडायउ कू चि० ४६। 

[स्या पु० ] (हि०) जडने वी क्रिया का भाव । जडाऊ का 
काम । 

जतन ते ऊ चि०, १। 

[स० पुं०] (ब्र० भा०) उपाय करने से। प्रयलपुवक। 
यत्न से । 


जतन सों ८ चि० ७०। 

[स० पु०] (ब्र० भा०) टै? जतन सा । 

जन जिंग्, २२ ६६ २१०६ २ 

(स० पुं०] (स०) लोक । लोग । प्रजा। भ्रजुबायी । प्रनु 
चर) समूह। सात ऊप्रतोकों में 
पाचवाँ लोक । 

जनक प्रे०, ५। 

[म० प०] (म०) ज॑ मदाता । पिता सीता जा क पिता । 

([ जनक--विदेह राजा । मिथिला के सस्थापक | 

पटरानी सुमति द्वारा सताब ने उत्पन 
होव पर पुत्रकामेष्टियज्न द्वारा दो पुत्र 
तथा सीता की प्राप्ति। इहोने सोता 
को पुश्री रूप में पाला था और स्वयवर 
कर राम से उह “याहा। राजपि वे 
रूप म प्रतिष्ठित | 


द्ड 


जनक्लली + वा० १०, ६६। 

[स० लरी०] (हिं०) सीता । जानती । 
जनम्सुता 5 वा० ३०, ६६ ६७। 

[8० स्रो०] (सं०) जानरा । 

जनता का? १८१ १८४, ई८। 
[व रीणु (१) जन का भाव। जनसमूर | कमा देश 
या स्थान वे बहुत से निवासी । 
का० कु०, ६&०। का०, «५ 


जननी १४३, 


शरद 


[मं* खो०] (मं०) २७३, २६४७। चि०, १५४॥ प्रे०, 
१७ । म०, ६ । 
माँ, माता | पदा करनेवाला । 

जननी भूमि रू म० १५। 

[म० खी०] (स०) ज/मध्ूति, । पदा होने का स्थान । मातृ 


जनात हैं 


भूमि । 

जनपद जू क० € [प्रे० १४। 

[स० १०] (सं०) बसा हुम्ना स्थान, बस्ती आबादी। 
नगर | 


जनपदकल्याणी का? २३६ | 

[स० ल्ी०] (स०) सबका मगल करनेवाजी । 

जनपद्‌ परस तिरस्क्ृत >ग्रा० ७५; 

[मं* १०९] (हिं०) जनपद के निवासिया द्वारा घपृणित 


उनके द्वारा उपक्षणोय। जनपद स॑ 
निर्वासित । 

जनप्राणू 5८ का० २००। 

[४० ३०] (सम०) मजुप्यों के प्राण, जनताविशेष के मान 
सिक भाव । 

जनमन #*+ चि०, १६१। 

[म० पु०] (स०) जनता का मन। लोक की प्रातरिक 
भावना । 


जनरजनकरी +श्रॉ०, ५८॥। 

[वि लो०] (हि०) जना का प्रसान करनंवाला । 
जुनरव मन प्रे० ७। 

[स० पु०] (8०) जनता की झ्रावाज । कोलाहल 


जनसद्वार 5 का० २०१। 

[नं० पु०] (सं०) नरहत्या जनसमूह वा हत्या बरता । 

जनस्रोत - श्र०,४ ७। 

[सं० पु०] (स०) उमड़ी भाड जन वा उद्यम स्थल । 

जनस्रोत सा र प्रे०, ७। 

बवि०] (हि?) जन के ग्राटि उद्गम स्पल के समान | 

जनद्वीन 5. वि०, ५१। 

[व०] (हि०).. एरात जहां कोई ने रहता हो । 

जनाकीण 5 वा० १६०। 

[प० पृ] (सं०) मनुष्य स मरा हुओ्ना। श्रधित झावादा 
बाला स्थल । 

जनांत हूँ. रू चि० २६। 


[क्रि.] (अ० भा) चात हाता है, मातुम पडता है। 


जनि 


जबनि. कह चि०, १७१, ९५४। १ 
[प० पु०] (5) उत्पत्ति, जम। नारी । माता । पत्नी । 


(झ०) नही, न, मत । 

जनित ू का० २६७।॥ 

[बि०] (8०). जनमा हह्ा, उत्पत । कसी के कारण 
उद्भूत । 

जन ब|] चि०, ४०, ४७। 


[क्रि० वि०] (हि०) मानो, उत्प्रेज्ञावाचक्त । 
जन्म मन ब०, बु०, ६४७ वा० 
[स० पुंगु (सं)) चि० ६६। भ० ६८ । 
गम से निकलकर जीवन घारण 
करना, उत्पत्ति, पदाइश, अस्तित्व मे 


छ३, ५६॥ 


आना । आविभाव। जीवन भर । 
जिंदगी, झायु । 

जन्म जम  आ०, ७४। 

[श्र] (स०). प्रनेक जमा मे, प्रत्यक्ष जम मे। बार 
बार जम लने या उद्पन होते का भाव] 

जमदाता ८ क०, ११॥ 

[० पु] (सं०) जनक, पिता । कारण । स्वरूप । 

जन्मभू हर प्रे,७। 

[स* स्री०] (सं०) ज मभूमि । सातृभूमि। पदा होते 
का स्थान । 


जमभूमि <5 क०, ६। वा० कु०, ६० | प्रे०्, ७ 
[४० ख्री०] (सं०) १७ ल०, ३३ । 
दे० “जन्मभू!। 
जम सगिनि ज"वा०, ६२। 
[सं स्रौ०] (स०) जावनसहचरी | श्राजावन साथ द॑ने 
वाली | सहपर्मिणी पत्ना। 
जमातर  भ० ६८॥। का० कु०, ७३। 
[सं० पु०] (स०) श्रनक जमा मे । दूसरे जमो में | 
जन्मातरस्मृति-्का कुण, ७३। 
[सं* खी०] (स०) पूर्व जमो की घटनाप्रा का याद 


या स्मृति 
जपत कर चि०, १७६ 
[ऋ्रि०] दिसी व्यक्ति या कसी नाम भयथवा 
(अ० भा०) किसी वाक्य का निरतर स्मरण 
करता हुआ । 
ज़्पना कर का० १५४ | ०, ६७। 


२३६ 


जयमाला 


[क्रि० स०](हिं०) जप करना, कु देर तक किसी का 
निरतर स्मरग्य करना । श्रनुचित रीति 
से कसी का वुझ ले लेना | 

जब हू. श्रा०,३०, ३१, ३७। कर, 5, १०, 

[क्रि० विश (हि०) ११, १३, १८, २८, २८ | का०, ३८७ 
४३ ७६, ५१, ६३, ७ , ८5६, ६५, 


१४१, १४७३, १४७ १५०, १५१, 
६४२, १५७, १४५, १६१, १६२ 
१६५, १७८, १८५६७ २१६, २२०, 


२२३, २३०, २४५, २७६। प्रे०, ६, 
१५, १७ २४७) म०, ३, ११, २२, 
२४ ॥ १०, १७, २७, ३७? 

जिस समय | अपेक्षणीय काल वा 


सूचक । 
[ जब नील निशा अचल से--<ं" “ज्वाला! 
झौर आामू! | ] 


[ जप प्रीति नहीं मन में कुछ भी--प्रसाद संगीत 
म॑ पृष्ठ चार पर सकलित सुरमा का 
राज्यक्षीी म॑ विकदघाप के सछुख 
उपालमभ गान । जब हुम्हारे मन मे रच 
को भी प्रेम नहीं ता बात क्‍या बना 
रहे हो । जब विश्वास की पुरानी रीति 
ही जाती रही तो फिर नाहक क्या 
हस मुसका रह हा। तुम्हारा मुख 
देखकर जा सुख हुमा था उसने लिये 
सभा दुख मांत ले लिया था। हमने 
तो तुम्द सवस्व दान कर टिया था 
झ्ौर भव तुप दशन दते का भी तरसा 
रहहा।] 

जपहिं. हू चि०, ६४ ७२ १५६। 

[क्रि०्वि०] (ज०भा) जिस समय । 

जय से चि०, ४७, १५६। 

[क्रिग्वि०] (ब्र०मा०) जब ॥ जिस समय । 

ज्भी +- का» कु०, ३१ ६८, १०५। 
[क्रि०वि०] (०) जब हा । जिस समय हो । 

जयनाद 5 वा०,७। 

[सम ३०] (8०) दे? जयबधाप' 

जयमाक्षा ल्‍ प्रा" ६२। ज०, ७७। 

[स० री०] (मं०) विजय वे उपलब्ध म दी गई माला या 


जम जाए २४० जरि 
जम हि पू या०, १७५। स्वयया के समय बर को पहनाई जाने 
[क्रि०] (हि). जड़ जमा ले। उग। प्रौट हो जाय | जाली माला । 
जमती है से का०, १४। जयलचमी सी >वा०, २३ 
[क्रि०] (हि) बा हीती है। संपन्न हाती है। [वि० ख्रो'] (हिं०) विजयशी वा तरह प्रफूण जयस्पा 
हैँ पूण होती है । लक्ष्मी क सहश हपों पुत । उ०--उपा 
जम रह हर रू का० २६०। सुनहले तार बरसता जय तद्ष्मासो 
[क्रिक] (हि) प्रौट हो रहे। समान प्राप्त वर रहे। उत्ति हुई ) 
र्पिर हा रहे। [ ज़यशकर प्रसाद/-7* '्रसाष 
प्रो 5 
ज्माये व चि० १७७। हे [ जय हो उसकौ-- तनमजय का सागयन वा 
[क्रि०] (ब्र०्भा०) सपन् किया | स्थिर क्या। जड़ गाते । प्रशाट सग्रीत में पृष्ठ ७३ पर 
जमाया । सकलित | प्रमान” के श्राधार की जय 
जमीदारी > प्र०, २१। हो जिसका सारत व कवि ने निम्ना 


[४० पु०] (फा०) जमीदार को जमीन | जमीटार का पद] 


क० ३१) चि० ७४ ६१। म० ७। 
जात शम्रुप्रो वी हार॒या पराभव | 
विष्णु के एक पारिपद्‌ का नाम । 
का० ४७। 

जय के हथ मे गाए गए गान या गाए 
जानेवाले विजय गीत । 

क्रा० १०२ | ल० १३। 

जय जयकार का रव | विजय होन क 
पश्चात्‌ विजय वी सूचना देनेवाली 
ध्वनि । 

[ जञय जयति कमर्णारसिध-- जयथा! का प्राथना 
गात । वह चिंता में कूटने के पहल 
जगरत्पति स॒प्राथना वरता है और 
करणापसिधु_ दानवधु.. ताकललाम 
भुवन झभिराम पतित पावत ग्रणत 
जन सुखवधाम, घधमस्वेरूप के रूपम 
उाहें स्मरण कर जय जय करती है। 
प्रसाद सभात पृष्ठ ४ पर सक्‍लित | ) 


जय पक 
[३० $०] (४०) 


जयगान ह्ड 
[स« ३०] (मं०) 


जयघोप 
[9० ६०] (स०) 


जयति व का०चु० १।चिं०,६१॥ 

[क्रिग] (०). जय हो । जयधाप का बोधक शब्त ) 

ज़यति जय चि० ६१ १५४॥ 

[क्रिण] (छ0)) जब जयवार परने का ग्राचान टग। 
जय हो जय ! 

जयतु सतः चिं० ६५] 

[क्रि०] (सं०) विजयी ट्ात के लिय आशीर्वीटात्मक 
शब्ह। 


कित हा प/क्तया मे '्यक्त किया है-- 
पूणानुभव कराता है जो 
'ग्रहमिति! स निज सत्ता का, 
तू मैं ही हैं” इस चतन का 
प्रणव मय गुजार क्या | ] 

जरठह सन ल० ७०। 

[# १०] (सं०) कठार । बुह्ठा | जीर्ण । पुराना । 

जरतारी ओढनी >म० १३॥ 

[स० ख्रो०] (हिं०) सान चौँटा के तारो के बल बजब्ंटो 
द्वारा बनी चाटर था कामदार दुपट्टा । 
उ०-खिसक गई मिरस जरतारी 
प्रोटना । 

जरा से क० €। वा० ५। प्र० €।| म०, 

[म« स्री०] (म०) ४ १३। 
बुटापा । वृद्धावस्था । 


जराइपो हु चि० ६६। 

क्रि०] (ब्र०्भा०) जलाना सतम्त करता | जलत उत्पन्न 
दरना । 

जरामरणश लल्‍्का १६६! 

[मे पुंशु (8०) बुह्पा और प्यु । 

जराब ८ चि० ै८रे) 

[क्रि०] (ब्रण्मा०) जलाप्ो सतम्त करा। 

[बिनु जदाऊक $ 

जरापत 5 चि० ६६१ 


[क्रि०] (द्र०भा०) जला रहा है। 
जरि ज चि० १६ १५६, १८२। 
[वुव०ति](बण्भा०) जलकर दुखा हारर | 


जरियो 


जरिये. ८ चि० १४। 
क्रि०] (ब्रण्मा०) जलना, विरह जलन से सतह्त हाना | 


जजर न्‍ै। का०; १७ र१६६॥) 

[कि० पुंण (स ) पुराना निवल,युट्‌ढा क्षीस, चिंडचिडा | 
जजरता ८ लग, रे३। 

(स० छी०] (8०) पुरानापन, जीएमता, विडचिडापन | 
जल हू... आऔँ०, १०, २७, ३ | क०, ५, १४। 


[स० पु" (स०) का०, ३, ११, १५ २६, 45 ११८, 
१६० १६२, १७६, १५०, २०७, 
२१६ २१६, २७७ २६५ २६०, 
र६२) चि० २ का ४४, ३८) 
प्रे०, ७, १५ २७) में $9॥ ल० 
१३, ३० ६३ ॥ 
प्राना । जीवन । 

(क्रि०] (है?) जतना त्रिया या बातु। 

जलकण हर का० कु० ६६। चि० ११४१ 

[स० पु" (०) भरना में भर हुए जंबे के सूश्मतम 
क्ग। 

ज्ल्तऊणभूपित रूचि०, १७७१ 

[वि०] (स०) जजकणा से सुशोभित | 

जक्षकत्त ८ का० २४२॥ ल०, २७। 

[से ६०] एहिं०) 6० 'जलकग! । 

जलेफर > का०बु०, ७८। वा० २६ २०७। 

[एव जि०] (रि०) कष्ट पावर, मरण तुय कष्ट पाकर । 

जलनल हरे बा०, २५८। 

[पु०मि०] (हिं०) कए पाकर, सतप्त हाकर । 

जल्ञज्ञ पे ०, १७३५ १७९॥ 

[स० पु०] (5०) जो जल मे उपञ्न हो। कमल | शख । 
मछना । जलजतु ) माता । 

जलजात म चिं०, १४२ १८१। बा० २९१७१ 

[8० १०| (सं?) वमल | जल मे उत्पन होनवाले पदाथ। 

अलज्ञात पात चि०, १८१।॥ 

[स्र० पु०] (हि?) वमल के पत्ती 


जल थल रः प्रॉ० ४९।॥ 

[४ पुंणु (हिण) पृथ्वी एव जब ६ 

जक्षट # झा० ४१, 2५। वा० बु०, २६॥ 
[विण] (सं). जब, १६ ८७; १५३, २२४, २६१। 


३६ 


स्ह्र 


जलंधर 
चि०, ३३, १६६। म०, ७५ । त०, 
भ्र्धा 
जव देनवाता । 
[म० पु] (स०) बादव मेघ। वंशज, जो पितरों वा 
जल दे है 


[ जलन आह्वान-- सरस्वती” वप १३ अब ६, 
जून १६१२ भे॑ सवप्रथम प्रकाशित । 
काननतकुधुम वी पृष्ठ २६०२७ पर 
संकलित | इस कविता का एतिहासिक 
महत्व इमलिप है कि प्रमादजा वी 
केवल यही एक कविता श्राचाय प० 
महावीरप्रसाद द्विवटीके सपादनकाल में 
सरस्वम' मे प्रकाशित हुई। इतिवृत्ता- 
त्मक टग से सारे दु खटुर बरने व लिय 
कवि ने बादल फो आ्रामत्रित किया है ।] 

जलदगभोर कठ न्रे०, २३। 

[विश] (म०) बादला को माति गभीर धाप करने 
वाला कठ॥) 

जल जाल 5 का० कु, १०१ । 

[भं० पु" (स०) संघ माला । बालों का समूह । 

(हि०) एक मे बुत या गुत् हुए उर्ल से डारा 
का समूट । कमी को फ्सास के लिए 
हातवाजा पडअत्र समूह। एक प्रतार 
की ज्ञाप । 

जलद जाल सा >वा० कु०, १२६। म०, ६। 


[वि] (स०) घतघार बाइल के समान भयावह। 
भस्पष्ट । 
जलद पटलुर चिं० छ९। 


(वि? पु०] (स०) बादल रूपी पर्दा। 
जलद रघर मद्र हू ्ञ०, १३। 
[8० ३०] (सं) बादला का गभोर घाप। गभार गजन, 
बादल के समान गभार घ्वनि | 
जलदागम रू वा? १२७। 
[5 पुं०] (उं०) दया ऋतु वा आगमन या आरभ, 
आावाश मे वाटता या घिरना। 
जलघर > का० कु०, ६६। वा०, १३, 
[छं० पुं०] (स०) १७५, २२५, २१८ | 
बादल । समुद । 


१६४, 


जलधर की 


[जिजल्धर फी माला--जवि 'रसाल' दा गोत जिसे 
एक्घूट! मे प्रमलता ने गाया था। 
प्रसाद समीता! में एृ्च १०४ पर 
सबतित | जीवन घादो पर मेघ माला 
घुमड रही है। श्राशा लता थर थर 
बाँप रही हैं श्रौर हहर कर कामना 
कुण गिर रहे है और यह करुणा वाला 
भ्रचल मे उपल भर रहो है । यौवत 
बिरण का आलोक ले मन का श्रपि 
लापा ड्डूब रही है। निष्ठुर मृ्यु सामने 
खडी है | धारतम श्रधवार है, ऋदन 
मचा हुग्रा है भ्रसफतता ही श्सफ्लता 
है भौर ज्ञगिक सुखा के भूलसाने के 
लिये शाक मग्त ज्वात्ा प्रज्वलित है । 

जलधर सम र वा०, २३६ । 

[विश [सै०) बादल के समान । 

जलंधाय 5. का? बु० ६८॥ चि०, १५०। 

[स्ले* ख्री०] (सं०) जल की धारा । जलप्रवाह । 

जलधि मै आँ०, १२। का० कु०, ७५ ( का० 5$ 
[सं* ३० (8०) १६, २३, ५9 ५६ ५२ १६०। 


चि०, ६५। भ०, ६ १५, ४१ 
५६ । 
समृद्र | सागर । 


जलधि वेक्षा & ल०, ५६ । 
[० पुण (स०) समुद्र वा विनारा । समुद्र नंद | 

जलन & झ्रौ० € ६० । का? कु०, २६। बा० 
[6० खी०] (6०) १९३, १६३॥ भ०, ७०, ८६। 
ल०, ५१॥ 

श्रातरिक बेटना | कष्ट । जलने या तपने 
वा भाव । 

श्रॉँ०, १०, ३०, 9२९, ४४७ ६० ६१ 


जलना च्ः 
(क्रिगु (हिल) ७६ । का* १३ ३१ ७६, १७७ 
१७६, १८९, १८२, ९८९ रेश्से 
२४७२, २६८] भू० ७० प७। प्रें० 
३। ल० ४६, ५० । 
कष्ट सहना। वियोगजय ताप से 


पीडित होना। बंलना, देस्य हीना। 
झाकुलता। 
जल निधि रू प्राँ०, (५, 3३, ७७॥ कार रैं३, 
[० ३०] (ब०) १६, 9७४, ४६८, ७३, ११६, १६३, 


व 
(६ 


रष्र 


जलविदारिणी 


१६०, १६५, २५२, १८८ | 
समुद्र | सागर । जलधि 7 
जल परिवर्तन च्मण०्, १७। 
[० पु०] (छ०) आश्टवा का तबदाली | 


जल भ्रूमि | का० कुए, <। 

[स० १०) (स०) जल भौर स्थल । 

जल मटल -< तण, ४५।॥ 

[प० प०] (से०) जल दा घेरा । 

जलमह बज खिं०, 4८) 

[सर एुं०] (बर० भा०) जल मे । 

जलमयी + श्र० ५०। 

[पि९] (०) जलरूप । जल में निमस्त । 
जलमभाया तर का* ५। 


[सं० खी०] (सं०) जलरूपी माया | जल जाल ! 

जल राशि # म०, १११ 

[पे० स्री०] (स०) जल समूह । भ्रत्यधिक जल । 

जल लहरी + चि०, १४४। भ०, ५६ । 

[छ० क्री"] (हिं०) जल में उठन॑वाला छोटी छीटी लहरें । 

जलवाबु. रूमण० २, २११ 

[सं० समी*] (स०) भावहवा किसा स्थान वी वर्षा, गर्मी 
एवं वायु का मा्यमिक मात । 


जलवास. >वा० बु८, ४२। 
[सं० पुं०] (म०) जल रूपा गृह | जल निवास 


जलवबिदु + वा० कू० १०० मर ४०१ 
[० पुं*] (सं०) जल की बूदें । 


जलपिदु पूरित जत्वा० 4०, २९ | 


[विश] (छ०).. जल कणा से भरा हुआ । 

जल बिहार + का० बुर ४२। 

[सं० (०] (स०] जल क्रोडा के द्वारा श्राप्त भानद। 
जल पर निवास । 


[चलायहारिशी-+सव प्रथम इढ़, कला २; विरण 
४ अभगटटन १६६७ में प्रशोशित भौर 
कातन बुसुमा में पृष्ठ 9७:-४३ तक 
संकलित । चढद्रिा चर्चित है. बलिया 
स॑ सुरक्षि का पा संड्य रहीहै। 
जहाँ तक दृष्टि जाती है सवत्र सुधा वा 
बजोड सरोवर दाता है। चंद्रमा 


अंलसंधाव॑ 
रम्य कानन की छंटा को उज्ज्वल शात 
सुखपुज सत्र से प्रवकार हटा कर 
बना रहा है। प्रह्ृति का मतमुग्बकारी 
गाव सवतन्र गूज रहा है। शल भी 
हरिण के समान शिर उठाकर खड़े 
हैं। चचल तरगा में एफ मनमाहिनी 
छोटी सी नौका चनीआ रहो है। 
विद्यावर वालाए जलविंहार व लिये 
उसपर भाई मुले हैं। काव्यत्वमय 
वणनव उस हृश्य का कवि करता है 
और इन वालाग्रा और चद्रमा दें सोंदय 
का वरशान तुलनात्मक रुप मे उपस्थित 
करते हुए उनका रसात्मक रूप मूर्तित 
करता है। झौर प्रानद घन वा घटा 
घिर रहा है। काय म सुंदर वरिब 
विधान है ॥] 

जलप्तधाुत & का०, २०१ 

[स० १०] (सं०) जल-समूह | जलराशि। जन का 
श्राघतत 

जलब्लोत सी 5 म०, ८। 

[वि०] (हि) जब प्रवाह के समान, चलनंवाजा 
चचल । 

जलाकर ज्का०, १७६। 

[क्रि०] (6०) सततप्त करक । 

जलाना मै आ० १७, ५१, ६१। व०, १७६, 


[क्रि०] (6०) १७६, २६२। प्र० १५। ल०, ३८, 
६०। 
झाग मे भस्म करना । सतप्त करना, 
कष्ट देता । करुवसाना । 

जे आँ०, ६१। 
जला करे। जलन का भूतरालिक 
बहुबचत घप । जलत रहा 


जले 
(क्रि.] (6०) 


जल्दी उन कु०, ६, १०, ११॥ म० १४३ 

[क्रि० वि) (हिं०) शीघ्र ठुरत | 

जल्पना हू चि० ७२। 

[क्रिण्) (४०) “यथ बब-्वक करना । डोग मारता । 
जवा चल० छ०॥ 


[४० र्तो' (हि०) भरदहुल । जपा | जौ । 


१४३- 


ज्ञाऊँगा 


जयाहिर_ "वचि०, ६११ 
(रू० पुं० (प्र०) रत्व। मणि। 


जहाँ सन्क०, १७, १७| का०, ६१, १२, ८५, 

[क्रि० वि (हि०) १३०, १३१, १५३, २०७, २१७५ 
२१९७, २२८, २३० २८०) रेप८ । 
भ०, ६०। प्र० ४ २, १५, २२, 
४६ । ल०, १४। 
जिस स्थान पर, जिस जगह । 

जहाँ जहाँ ल्‍ प्र० ६। 

[क्रि० वि" (६2) हर जगह । जिस जिस स्थान पर । 

जसहान से चि० ६६) १३६। 

[म० पु०] (फा०) ससार, जगह | 

जाँच न्‍ः कॉ० ६६ । 

[म० स्वो०] (6०) जाचते का क्रिया या भाव । 

जायें सन्वे।०, रे४७ । 


[क्रिण] (दि०) जाए। यदि जायें। 
जाये बत्त > बाण, १६७। 
[क्रिग] (हि०) ब्यत्तीत हा जाय। 

[जाओ ससी “वामना और उपका सखिया का 
सवाद गीत । प्रसाद समात मे पृष्ठ ८० 
पर सवलित | कामना कहती है कि 
सखी जाग्मा, हमारा जी मत जलाग्रा, 
हम मत सताग्रा | 

एक सखी--तुम व्यर्थ बकती रहीं । 
कामना---मन की कथा कहने वी नहीं तुम 
नहीं जान सकती । 
दूसरी सखा--बात़ मत बनाग्र) | 
एक संखो---तुम नही सममकांगा सजनी | 
दूसरा सखा--मसार वी प्रेम रात्रि ने नेत्र मे 
सुधा छवि भर कर सव बुछ बता दिया 
हू। प्रव्॒ क्या सममाश्ना |] 
जाइ ल्‍ चिं०, १५६, १७२। 
पु० क्रिण] (ब्र० भा०) जाकर । 
जाऊँगा 


[कि ] (6०) 


# झआरा०, ७०, ४३,। का०, ३६, ५४३, 
२३० | भ्र०, ५५ २१५। म० १७ 
२।ल०, ३९। 
जाना क्रिया का प्रथम पुरुष म भविष्यतु 
क्लिक रूप | 


जाफर 


जापयर हे प्रौँ७ ३७। प०, ११। गा, 2५५ 
[० हि०]([6.०) १८०, २५३। प्रे*, १२, २१। म०, 
१३ । त० ३६। 
पहुचरर । 
जारी ऊः चि०्,२०। 


सिव ०] (ब्र० भा०) जिसकी । 

जाके ले. जि०, १५६, १५३ । 
[गर्ब०] (ध्र० भा०) जिसवे । 

पपूव० प्रि०] (हि०) जावर । 

जानो. | बि० ५२ १०१ १४३। 
[सर्व० ६०] (ब्र० भा०) जिगवा । 


जाग ऊः यवा० बु०, ८७ | या० १७ ४७० ७९४, 

[क्रि०] (है) १२५ १२६ १२६ १४५ १६५ 
१७२ २०६ २३६ २७१, २४७२ 
२७३ । त०, १९, ६३२ ।॥ 
संचत हो निद्रा छोड़ा । 

[उ्‌व० ०] सचत हाकर । 

ज्ञागरण स्ग्रॉ, ७०२।| कॉ० ३१ ७० ८५ 

[मं५ पुं०] (म०) १०१ १०५, १०३६७ १७५ २०५, 
२७३ । भ०, ५७॥ 


जांगनां, सचेत रहना। उ सव या परव 
पर रात भर जांगना । 


[जागरणु--प्रसाद मदिर, मानमदिर वाराणसी स 
श्रीशिवपुजन सहाय के सपादन मे 
प्रकाशित पाछिक । बाद मे प्रमचदजा 
वे सपादन म उनव द्वारा ही प्रव्याशित 
साप्ताहिक जितमे प्रस्ताटजी का रचनाएं 
और टिप्परिएर्था प्रवाशित हाती थी । 


जागरण सी 5 का०, २७। 


[वि०] (हि०)। जागने वे सहश । 

जागहु पर चिं० ४६। 

[क्रि०] (ब्र० भा०) जाग जा्ो | सचेत होवो | 
जाएगिके व चि० १५६॥ 


[पुव० क्रि०] (ब्र० भा०) जागकर । 

जागे जे आ० ४६ | का०, १६५। चि०, ४६ । 
[क्रि०] (६०) जाग गए। तयार हुए। सचेत हुए | 
जाये व. चि० १४१ 

[क्रि०] (ब्र० भा०) जाग गए। हाश में झाए। 


श्ष् 


जानती 
ज्ञागो हे जे झ्रॉँ०ग६७ ६/ ७४। ल० २४७। 
[शिन] (हि) चतमा मे प्रान्रा । तमार हा जाग्ाा। 
जागृत से वा? २५। 
[00] (सं०)।.. जागा हुम्मा सयत । 
जागृति ल्‍+ वा०बु०, €१। 
[स* की०] (मं०) जागरण यतनता। 
जड़ा न प्र० १११ 


[म० १०] (६०) वह ऋतु जिसम बहुत सर्दी पर्ती 
है । शातताल । ठ7क) सी । 

जात +ऋ चि० ३५ ६६ १४७३ १५६। 

रिव्यु (७ भा०) जान हैं दातत है । 

जाता  प्रॉ० ३३॥ब० ६ २६॥ वा०, २७ 

[कि०] (हि) ४६ €८६ १०७ १२६ १२६ १६७ 
१८०, २२८, २४७ २८२ २८६। 
प्र० ६, २१ । म० ८ २२। 
जाना क्रिया वा एवं सूप । 

ज्ञाति मा 7० १०। का० ८॥ मण०, ८१ 

[सि९ छो*] (सं०) जे मे पहाइग | हिटुतं का सामाजिक 
विभाग, कटि श्रणा वग। 


जाती ले आँ० २७ ५६। वा०, २३ ३४, 

[%०] (हि?) ३७ ५१, १२३ १४४ १५० १६० 
वा० ९१७६ १२७८५ १८४ १६५, 
२ १ २७६ २७५। 


जाता क्रिया का एक रूप। गन 
करता । ब्यतात हाता। प्रस्थात करती । 


१८० र३४ २६७। चि०, ४०। 
प्र० ३ ११ १५। 

जाति जाते 5 ल० ३६। 

क्रि०] (हि) चलते चलत | 

जादू. 5 का* ८७। चि० ४७। 


[स० ३०] (का०) एसा प्राश्चययनक काम्र जिसे लोग 
श्रलौकिव समझें, इटजाल | तितस्म | 
खाना टोटका दूसरे को मोहित करने 
का शक्ति । मोहिना । 

जान ने का० १३२ १४७३। 

[स«० स्रो] (फा०) प्राण । पान जानकारी, परिचय | 

[वुच० क्रि०] (टि०) जानकर । 

जानकी. # का० बु० ६६, ६७३ ९०१। 


जानकी 


[पं० लो] (स०) जनक को पुत्री सीता । 

[ जानरी-मीता, जनकतली, जनकसुता, वदही 
आदि नामा से उल्लिखित राम वी 
सनी साध्वी पली ! उत्तराफाल्युनी 
नक्तत्र मे मीरध्वज जनक को हल 
चलाते समय मिली । साता! का झथ 
हल में खीची हुई रेखा भी है। यह 
अत्यत सती थी। तुलमीदास इनका 
जगज्जननी झौर वाल्मीकि न इह 
अत्यत सुदया एवं आदश पतिकब्रता 
चित्रित क्रिया है। रावण न स्वय 
साता के सौंदय वे विषय म॑ चाल्माकि 
रामायर म कहा है-- 
नव टवी ने गवर्वी न यज्णषा न च किनरो। 
नवरूपा मया नारा हृष्टयूबा महातव। 

रावण इ हू छल मे हर ल गया था। राम न 
उसका वधकर इह मुक्त कराया और 
भ्रजय लका व॑ विजयी हुए। लव कुश 
की मा | “० सीता । ] 

जानकी अग ८ वा० बु० ६८। 

[म० प०] (स०, जानकी क शरीर के प्ग । 

जानवी चदन रु काब्कु «८। 

[स० पु ](स०) जानका वा मुख | 

जानति हू चि०, ३२ २७, ६६ १५१, १५५। 
[क्रि०] (7० मा०) जानती है | 

जानता जप्र०३। 

[क्रि०] (हि०) जाना क्रिया का एक रूप | 


जानना है क० ११, १३॥। का० २२२॥ चि० 

क्रिग्] (हि) १८७ प्रे० १। 
चान प्राप्त करना । भिज्ञेया परिचित 
हावा | 

जानहूु ज्वू चि० ५० ॥ 

[6०] (ब्र० भा०) चात कर ला, जानो । 

जाना से का० २०, २६। वा० ११७, १६७ 

क्रिग] (हि). १६१। म० २७ । ल१ ३६ । 
एक कल स दूसर स्थान पर पहुचन 
के लिय चलना | गमन करना; प्रस्थान 
करता | 

जानि के 


चि० १४२, १५१, १७२, २८३ | 


२४५ 


जोल 


[पुव० क्रि०] (क्र० भा०) जानना ज्िया का पूवकालिक 
रूप । जान वर, सात करके । 

जानिहीँ 5 चि०, ३५५ 9६ | 

[क्रि)] (ह० भा०) चात करोग । जान लोग । 

ज्ञानी. 5 चि० ६८ १५४ प्रे० ३।॥ 

[क्रि०] (अ० भा०) चात कर लिया। 

जानु 5. का० १५३। 

[3० पु०| (स०) जाप झौर विंडली के बाच का भाग। 

[०] (हि) जानिए। 

जाने. 

[#०] (ह०) 


आा० ह८ | का० १२८६ १६६ १६२ 
१८९६ २०१। चि० ५८ ।म० २८। 
नान कर जिय | जाने जिया । 


जानो रू झा० १७।प्र ० ६। 
([>०] (हि०) ता कर जा। मानो । 
ज्ञानी न चि० १५३ १७६। 
[क्रि०, (तर भा०) ज्ञत कर ला। 
जानी. ऊ चि० १८१, १८५। 


[कज्रि०] (ज० भा०) चात कर लिये । अवगत है गय | 
जामहें न चि० १४७३। 
[गव०] (ब्र० भा०) जिसमे । 


जामे ने चि० ५७। 
[सव०] (ब्र० भा०) जिसम । 
जाया जे प्रें०, २११ 


[स० भ्री०] (म०) पला जाए, छा। 


जायेगा मे रू का०, ११७, २५१। म० ८। 
[क्रि०] (हि०) जाना क्रिया का भविष्यकालिक रूप। 
जारत. ह चि० १६। 

[क्रि०] (उ० भा०) जजाता है। 

जारन ल्‍ का० «३।चि १०७। 


[वि] (ब० मा०) जजानवाजा, दाहक | 


जारहश ऊ का ,5१, १६१[ 

[क्रि०] (ह०) जाना क्रिया वा एफ रूप। 

जार ही ५ | का०, रे६ १०४५ २०५। 

[क्रि०] (हि?) “जाना क्रिया का एस रूप । 

जाल ता झ्रौँ०, ३७ | का०, ८ | का० बु० ८६) 


[घं० पुं०] (उ०) का०, ३७, ६८, ८१, ५३, १६८, 


जॉल॑ डौरी 


२५२ । चि०, २२, १४३ | भ०, ७० । 
ल०, २५। 
एप म बुने हुए बहुत से डोरा वा समूह । 
विसी को फसाने या वश मे यरने वा 
पस्यत्र । एए प्रवार वी ताप । 

जाल डोरी ः भि०, १८५२॥ 

[म० रो०] (हि०) शाल के ग्रल्लग अलग सूत। चद्र 


रिरिगें। 
जालन के चि०, 9३१ 
[पं छो०] (भ्र० भा०) जाल वा बहु वचन। 2० जाला) 
जाली. ८& वा० ६३ | ६६। 
[मं छो०] (6०) जिसमे बहुत वे छिट हो । 
ज्ञालों .. 5 वा० १४। 
[सें* 4०] (सं०) जाल वा बहुबचन । 
जावेगा. रू बा० १२७] प्रें०२ हे ३२। 
[क्रिण] (हिं०) में० १०३ 


जाना प्रिया का भविष्यत्‌ कालिक रूप । 


जापे. 5 भ्रा०,५० ७४। चि० १८७) 
[क्रिस] (हिल) जायें। जाय। 

जाये रः चि० १६४। 

[क्रि०] (3० भा०) जाय जागप्रो। 

जासन ८ चनिं०, १०६। 


[सब (तर० भा०) जिससे । 

जासु. 5 चिं०, ५६ १३६ १५३। 
[सिब०] (ब्र० भा०) जशिसवा । जिसका । 

जासु अति ही > चि० १६१।॥ 

[सब०] (7० भा०) जिसका ज्यादता हो । 
जासो... कै चि०, ५५, ६६ ११६ १७३। 
[सव०] (व्र० भा०) जिससे । 


जाहि धू. चि० ३७, ४७०+ १० ५६, ६३ १५०५ 
[सव०][(ब्र०भा०) १८७॥। 
जिसकी । 
जाहिर न्‍ल्‍ः चि० ३२१ 
[विश] (प्र०) प्रकट, स्पष्ट, खुला हुआ । विदित, जाना 
हुआ । 
जाहिरहिं त चि० ६१। 


[क्रि०] (ब० भा०) प्रगढ है। 


२४६ 


जाहि लसि ८ चि०, ५६॥ 
[सर्ब०] (ब्र० भा०) जिस दफकर | 


जाहु महू. चि० ५३, १२७। 

[छि०] (झ० भा०) जांग्रा 

जाहुगे. 5 चि०, १९६। 

०] (यर०्भा०) जाभाग । 

जाद्वों सी र भ० ३५। 

[3०] (हि ) गया वे समान पवित्र, निर्मल ) 
जि से का०, २४७३ । 


ि०) (न्‍्भा०) जाऊ । 

[ निज्ञासा-- वाणी” वप २ भ्रक २ मिंतवर 
१६३२ मे सवप्रवम प्रवाशित झौर 
लहर! में पृष्ठ ३८ पर सकीलत 'प्ररे 
कही दसा है ठुपने | द० लहर । ) 


जितना 5 वा०, ५, २५ ६५ ७५ १७८, १६६, 

[9०] (हि). ल० ७४ ७६। 
परिमाएसूचक शद । 

जितनी सन का०५ १३० । 

[पर्वर्ण (हिं०) प्रिमाणमुच्त्र शट | 

जितने. ६ प्रॉ०, ७३। का०, १७१॥ म० १०, 

[वि०] (हि०). प्रिमाणसूचक शब्ल | 

जिधर हू वी० १८१। 

[भ्र०] (हि?) जिस श्ार । 

जिन | वा० १२, १३, १४ १५, २५, ५६, 

[सर्ब०] (हि) ७७ ११४, ११६ १२०, १६२, १८२ 
१६५४ २०१, २३६, २४७५ रेश५, 
२६३ | चि०) ६७॥ ०, १४ २५। 
म०्, 2?) 
जिहाने । जिनमे । 

जिनकी करू वा०, ११४७, २५८५। 

[सव०] (हि०) सबंधवाचक 'जो! का रूप, बहुवचन 

जिनहिं कु चि० ह०२॥ 

[वब०] (ब०्मा) जिनको । 

जिन्हें | वा०, र३६। 


सिव० |(अ्मा ) जिनको । 
जिन्हें. | बिब्६ १७१ 
[सब (हि) जिनकों। 


किमि श्ह्छ जीवन 
जिमि ८ चि० १००, १०७, १६१, १६५। जीना गा स बा०, २०१ झण, ६२। ल०। हैं३ | 
[प्र०] (ब्र०्भा०) जिस प्रकार । [क्रिल] (हि) जीवित रहना। 
जिया. + का; १६६। [ जीने का अधिकार तुमे क्या - जनमजय का 
[क्रि०] (ब्रन्‍्भा०) प्राण रक्षा किया । नागयज्ञ' का नेपथ्यगीत जो उम्र सचेत॑ 
ज्ञिये _ बा०, २२ १४६, १६३ | बि०,३३। क्रने के जिये गाया गया है। प्रसाद 
हे वटव चरम सगीत में पृष्ठ ६५ पर मवलित। हैं 
[क्रि०] (ब्र०्भा०) जिया! बहुबचन । तुमने गरैला है कि 
मनुष्य तुमने कया यह सोचा है कि 
जिस 5 क०, १३ ३१॥।का०, १०, १९, २५, आवागमन क्‍या होता है। यह कम 
[सब०] (हि). २६ २६ ३४, १२, ५४, ६२ ७३, भूमि है। यहाँ तू पेल खेलने श्रायां 
७६, ६०, ६४, १००, १०१, १ रे, है। कर्म में ही सुत्र टै। जिसे तुम 
१०६, १०७, ११५ ११६, १२०, दुख समझत हो उसम भा सुग्व है। 
१२१, १२२ १२६, १३०, १३१ जो कुछ हा, जा करना है करता चल । 
१४०, १७२, १४३ १७४, १४८ न ताकाई कटी झाता है न जाता 
१५१, १५७) १६०, १६३ १६६, है। यह जावन खेल है, लोला है। 
१६७, १६८, १७०, १७५, (८३, तू सब बुछ झानद स करता जा । ] 
१६३, १६७, १६६, २०५३ २०६, ज्ञीने 
२२७ २३३, २३७, २३६, २४०, जीने हो है कह है 
२७५, २५०, २५१, २५७ २६३, .[क्रि०] (6०) जावित रहने दा। 
२६८, २६६ । चि०; ८८। भ०, १३ ज्ञीम वे क०, १७५। ल०, ५१। 
३६। प्रे०ण, १, २६ १०, ३७। [म्खी०] (हि०) जि्दा वाणो, जवान । 
म० १३, १६ १८।ल०, ६९ ७६। जीभरकर #आ० रे६। का०, कु०, ५१। 
“जा! एक का छप | [पूव० क्रि०] (६०) प्रे० २० । 
जिससे + का०, १२६, १३६ १७५। हरा) मतुष्टि मिलन तक यपेच्छ। 
[सव०] (हि०) जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से, जी रहा है रू का०, २१७। 
जिसके कारण । [क्रि०] (हि०) प्राण रक्षा कर रहा है। 
जीऊ रे मू बा०, २५, १११। जोण. # वा०, १६० | 
[क्रि०] (है०) जीना! क्रिया का रूप । [विन] (8०) पुराना, जजर जिसमे जीशता प्रा 
जीकर_ + का० २८, १७६। गई हा + 
[पृ० क्रि.] (६०) जीवित रह बर ) जोणे फाड़ ८ भ० ३३। 
कि) पद ट कप ] [म० पु" (स०) जजर तना, जजर पार, जजर डाली । 
2 खीय जन ब०, १३, का०,कु०, ६४ | चि०, ३०, 
जी जीकर जार १९३॥ ]ुस० पुणु (म०) १३६ | भ०, ६५ | म०, ८ । 
[पु० क्रि०] (हिं०) जीवित सा श्रतुमव करके । चेतन तत्व, प्राण, श्रात्मा जीवात्मा । 
जीतना पे पू भाँ०, भु८। वा० बु०, ६३। वा०, जीवघारी | 
लि] (ह०) ५४४ १६४५ १७०, १६७ | क०, ६३। जोवन 5 आर, १७, ७६। उा०, १८६। का० 


ल० भरी) 
विजय प्राप्त करना, विपक्षो को हराना। 
जीते ही बनता 5 का०, २६८। 
[#०] (हि०) किसी प्रवार जीवित रहना ! 


[स० पुणु (स०) कु० ६५ छ७। का० ५ रे६३। 
जीवित रहन वा भाव, प्रागवारण, 
जम से मुयु पर्यत वा समय 
जिंदगी । जीवित रहनवानी वस्तु |. 


जीवनकन 


ज्लीयनफतन है ल०, २१। 

[० पु०] (हि०) चेतनता भश, भ्राशिक चतनता का सूश्म 
भाग। 

जीवनगीव ८ ल० २८, २६। 

| स० पु०] (स०) जीवन प्रटान करनवाला मात] 

जीवन घट ह्॑ वा० २८३ | क०, ७७ | 

[वि ] (स०)  जोवनरूपी घडा । 

जीयन घाटी जका० २१७। 

[०] (हि०) जीवन रूपा घाटी। जीवन वा दुगम 
पथ जीयन का दु खमय रास्ता । 

जीपन जलनिधि >का» २२२। 

[मर पु०] (भं०) जावनरूपी समुद्र । जीवन की श्रगा 
बता का सूचक शब्ट | 


जीवनद्रव ८ श्रा०, ७१। 

[वि] (स०) जीवनरूपी द्वव पदार्थ। जीवन वी 
तरलता, जीरन का स्नह तत्व | 

जीवन धागे 5 का० १६२॥ 

[वि९] (हि) जीवनरूपी डोरा | जावन वा छणिकया 
का मूचक शाट | 

जीयनधन 5 का० 6० ७६। का० ६८। भ० 

[वि ] (स०). ३७ ४४७ ४४ छ८ ५२ 5० ६/ 
€«६॥ १० रे६& 
जावनहवा घन। सवश्रद्न॒ बन। बह 
धन जिसवे द्वारा प्राणा सब 
बुछ करने मे ममथ हप्ता है। 
प्रियतम । 

जीननघारा 5 क० २४१। 

[स० खा०] (स०) जीवनटपी बारा | जीवन का प्रवाह । 

जीयननद रू कार १६४। 


[सं १०] (स०) जावनलपत्रा नद | जाइन का गहराई 
तथा प्रवाह वा सूचत्र । 

जीवन नाय 5 भ० ५५॥ 2 

[सं*्खो'] (६०) जावनरपा नौता । जीवन में तारय 
को अनिवायता व बाधर कुत्पिकता 
का सूचक | 

जीपननिर्मेरिशी ८ प्रे०. प० २७। 

[मेज सगे] (8०) जीवनरपा वहा | 

जीवननिज्ञीव >वा* १५६, रै७२॥ 


श्श्र८ 


जीयन मागे 


[स० यु०] (सं०) जीवनस्पी श्रद्ध रात्रि जावन के तम 
मय पद्धा का वाबक। उ०-जावन 
निसाथ ने श्रवकार | 

[ जीयन नेया--इडुं, कवा ३, किरण ११, प्रक्‍्टूबर 
१६१२ म विनोटंदु वे श्रतगत 
प्रकाशित और चित्राधार में सकलित 


सवया । ] 
ज्ञीपन पत्ण 5 ल० ४६) ५० । 
[स० पु०] जावनछपा शलभ। रतलिप्सा में 
(हि०) प्राण विसजन करने का प्रार 
सकेत ) 
जीवन पथ 5 7१०, २६। 


[3० पुं०] (सं०) जावनरपी पथ। जावन का राघ्ता। 


जीयन भर र प्रे० २१। 
[वि] (हिल) झ्राजीवन, ज मे से लक्र मरने के पहले 
तक का समय । 


[ जीवन भर आनद मनापें-- विशास' म वौद्ध 
महथ का गान जा “प्रसाद सगात! में 
पृष्ठ १२ पर सबलित है। लाग तृष्णां 
वो वाली स्विशो कहत है लेक्नि ससार 
का उसमें सुख है इसलिये इसस उसका 
छुटवारा कहा ? माँ बच्च वा ताडतां 
यरता है फिर भा दख्चा रा्र उसी 
का माँ ककर पुवारता है। इसजियें 
मानव रावर या गाजर समर से सुख 
प्राकर उसा का सवस्व मानता है। 
इयलिय जा कुछ भा हा जावन भर 
खाम्मा, पाग्रा श्लौर मर्त रहा। ] 

जीवनमघु ८ का० २७१। 

[म० १०] (स०) जावन का मथु । जीवत मे माघुत का 
बोबक । 

जीवनमरण > म० ८। 

[सश 9०] (8०) जोवन औौर मृ यु। 

जीयनमरण शाक > वा० १७१ | 

[सश १०] (सं०) भ्रावागमन से संबंधित शाक । 

ज्ोपनमरण समर रूयार २५०॥ रण ४०॥ 

[8० रण] (संग) ज मे लग भौर मरने से संबंधित 
समस्या । 


जीवनमाग # गा० गु०, ७३। 


जीवनमुक्त 


[म० पुंणु (स०) जीवन वी राह, जावनः्पी पथ | 

जीजनमुत्त ८ का० कु०, देण 

[वि० पु०] (6०) जीवन काल मे ही गुक्तता वा अनु 
भव करनवाला । 

जीवनमुक्ति न्‍मक० ६८) 

[स० ज्री०] (हिं०) जावन क॑ बधना से छुटकारा । 


जीवनमूलन. का० गु० १७। 

[प० पु०] (स०) जीवन का श्रादि स्रात। जीवन को 
वास्तविकता | 

जीवनरण हू वा० २००१ 

[स० पु" (स०) जीवनरूपी युद्ध । जीवन के सघप तत्व 
का सूचक | 

जीयनरस हर वा०, १६८, २७० २७१।ल ७२। 


[म० पुं०] (सं०) जीवन का रस | जीवन का आनद 
तत्व । 

जीवनघनु ८ का० ६१। 

[मं पुं०] (०) जीवनरूपा धनु ! जावन की वक्ता वा 
बोघत । 

जीयनतिछुब्ध मद्द[समीर >का० १५७। 

[मं० पैं"] (सं०) जीवनरूपा क्षुय प्रढढ पवन । जीवन 
बृ। दुगम गतिशालता का बोघक । 

ज्ञीवनरासि र का०, ४६ । 

[४० १०] (ह०) जीवनरूपी राशि। श्खलावद्धता का 
परिचायक । वपम्यभूलक घंटताप्रो के 
केंद्र का बोधक | 

जोवनरहस्य ८ का०, ४५। 

[वर $ पं (सब जीवृत का तत्व । जीवन की वात्तवि 
कता । 

ज्ञीबनलीस्ता त का० ई२। 

[४० ररी०] (१०) जोवनरूपा लोता। जावन का प्रनि यत्ता 
का सूचक । 

[ जोवन वन में उनियाली है--एक घूट! मे 
प्रभनता का ग्रीत। प्रसाद सग्रात में 
पृष्ठ १०३ पर रूकलित । किरणा वी 
कमल धारा हमारा भनुराग लक्र 
प्रवरमान है. फ्रि भी हमारा दृत्य 
प्यामा है भौर मतवाला व्यया व्याप्त 
है। हरित दवा के झतस्थलस यह 


जीवनस्लोत सा 


समीर कुसम वाल से प्रममधु की प्याली 
इस सघन जाल स बचकर माँग रहा 
है। यह जीवन केवल एक घूट के 
जिय प्यासा है और सयका श्राखम 
पानी भर कर देस रहा है कि उसका 
प्रम किसने छुरा रखा है भौर हमारी 
वह हरियाली कहा है ?। ] 

जीननशरद ऋ बा० १०, ६७१ 

[म० पुण] (स०) जावनरूपा शरद | जावन की शीतजता 
का सूचक । 

जीवनसगी ८ आ०, १६। 

[7० पुं०] (हिं०) जीवनसाथी जीवन में सहायक प्राणा। 

जोपनसमाधिर का० १६० । 

[९० पु०] (म०) जीवनर्पा समाधि | जीवन वी परम 
शाति का सूचक । 

जीवनसर + का० ६६। 

[म० पु०] (स०) जीवनरूपी तालाब | तालाय मे पल पत्र 
उठने गिरनंवाला लहरिया के समान 
जीवन वी क्तुंद्रताआ या भ्रापत का 


बोधक | 
जीयनसिधु 5 का०, ८५१। 
(म० पुं०] (स०) जीवनरूपी समुद्र । दुरूहता का बाधक | 
जीयनसुस र का०, ३८) 


[म० प०| (स०) जीवन वा सुख। 

जीयनसोता 5 भर, ३५। 

[स० रगी०] (6०) जीवनरूपी माता । कठित जीवनप्रवाह । 
मदगति जीवन । 

जीननसुधा + का० कु०, २७। 

[स० स््री०] (स०) जावनरपा सुधा | जीवन का भ्रमृत, 
जावन के प्रमरत्व वा बाधक । 

जीवनस्मृति 5 ल* २७ | 

[स० स्री०] (सं०) जायन को स्मृति । जीवनमबंधी 
याटगार । 

जायनस्रोत ॑ का० बु० ५७। प्रेन्‍, २२। 

[« पुं०] (सं०) जावनस्पो स्लोत । जावन का उद्गम 
स्थव | जावन साता । 

जीयनख्रोत सार का० बु०, ५३।॥ 

[वि०] (हिंऊ)। जीउन रुपा खात या प्रवाह य॑ सहश | 
जीवनरपी प्रवह्मान प्रवाह वे समान । 


जीपनी 

जीयगी हा०, १/६। 

[सं रु] जीपनपरित | विसी स्पक्ति मे जीवन 
(सं) गयी समस्या घटाापा गा सबदित रुप । 


जीपमटली ८ परा० ग०, २७१ 
[ग० ६०] (सं०) प्राणो वर्ग, प्राग्यिया बा सपुज्यम । 


जीवित... # बा०; १८ ६० १०६ १७७ १६ , 
[बिन] (म०)। २ए७ २६६। प्र० १६। ले ११ 
4७ ७५ ७६। 

जिसमे जीवन हो । गतिशात प्राणा | 
ज्ु सचि०ण ७०। 
िव०] (प्र० भा०) जो । 
जुग रे थि०, १४२ 


[० १०] ([६०) गुग, दो जोडा । चौगर वे सेल में दो 
गोरिया वा ए हा पर मे प्रावर 
बटना । 

जुगाली. 5 १०, ३२। 

[सं० स्री"] (हि०) पागुर, घौपाया बी यह क्रिया जिसके 
द्वारा वे मुह चता चलावर खाएं हुए 
चारे को निगना करते हैं। 

जुगनूँ . ८ बा , १७६, २३४। 

[पं० प० (हि०) सानविरका सद्योग प्रदवोजना। पान 
व प्रावार या एप भ्राभूषएण । 


जुटना ह् बा०, २५, ५४८, ५२, (८१, १८१ 

[क्रिग] (६०). १६६।॥ 
दो वस्तुप्रा वा जुट्ता। सदद या 
सश्जिष्ट होना । 

जुडने 5८ का०, १८६, १८६। 

[क्रि०] (ह०) जुड़ना! क्रिया वा एक रुप । 

जुन्दहाइहिं. न चिं० १४६। 

[स॑० स्रौणु (ब्र० भा०) चाँदनी | 

रि बव चि० है (०4 
[प्‌० क्रि०] (४० भा०) छुडकर सयुक्त हावर | 
जुरी * चि०, ५६ । 


[क्रिण] (ज० भा०) 5 गई, जुट गई मिल गई । 
ल्‍ खि०, ४१, १६६। 
[क्रिण] [त्र० सा०) जुड गए मिने। 


जुद्दा चल छखि० १०१। 
[क्रि०] (बर० भा०) इकट्ठा वरो । 
जुद्दे न्‍+ चि०, हरे, ६! 


२१० ज्ञो 


[क्र] (न भार) हयट्टे हुए । 

जूभा से (०, १०७ ॥। 

[सं ६०] (प्रा०) एप प्रतार का खत जो घन दो बाजा 
लगाबर सता जाता है। वैंता में कये 
पर रसा जातेयाली लकही। चवका 
मं। वह तायड़ा जिम सगावर बह 
चताई जाती है। 

जूते ले पि०, छ२ ) 

[श०] (य्र० भा०) णुड जानता | इस प्रकार शुटमा वि जुटे 

वा स्थान त्व न जात हो । 

जूठ बन जि ,८५७। 

[हि] (ह०) . उन्छ्ट भोजन, घूटा खाद्य पटार्य । एवं 
बार वाम में लाई गई वस्तु । 

जूही # प्रों०, ४७७ | वा० १०, १२६। 

[6० खो०] (हि) पुष्प विनेष का नाम । 

जेहि्‌ # चि०, ३, २२, ३४, ४५ ४९, ५६, ४७, 

सिर्व०] (ब्र० भा०) ७३ १६३ । 
जिसको । 

जैसा; जैसे, जैसी रूबा०, २, ६, २३ २७, २६, ३२ 

[प्र०] (हि०) ६७ ७७ ५१, ६७, १०४, ११३, 
१३६, १४५, १५६ १६२, १६७ 
१६६ २१३ २२७, २२८ २३३ 
२३४ २४८, २६१, २६६) २७०, 
२६०, २६१ २६२ २६४, बिं० ३०, 
४८ प्र २ ७, ६ १३५ १४, १५! 
मं० १२४६५ १०, १६ १६, २१। 
“हृष्टात” श्रलकार का बोधक शब्द | 
समानता के दोषबद शद । 

जो हू बी०, ७ २५, ३२। का० २५, ३० 

[सव०] (6०) ३३, ३६ ४८ ६६ ६६, ७३१ ७२ 
७४ ७५ दर ८७, १९२ १५७ 
१७० १७१ १८२, १८२ ९८६, 
१६०, १६१ १६२, ३०७ २०६, 
२१९, २२४ रर5८ २४० २४२, 
२४३, २५१ रशृप। म० १२ १०।॥ 
सबंधवाचक सबनाभ जिसका अयोग 
पहले कट्टी हुई कसा सज्ञां विशेष के 
लिये हो । उ०-जो घनीभूर पीछा थी 
मस्तक में स्मति सी छाई |--प्रांसू | 


जौगी 


जोगी. # चि०, १७२। » 

[58० पुणु (हि) साधुप्रो का नंगे विश्वप जो सारगी 
पर गाना गा गाकर भिंक्षा मागा 
करती है | 

बह का०, ३०, १७७ | झ०, २६, ६७ । 
दा वस्तुप्रा का किसा भा प्रकार मिलाना, 
सवध स्थापित करना। सामग्री या 
वस्तुप्रो को. क्रमस रखना। सचित 
क्रना, एक करना । जोड लगाना १ 


जोडना 


[क्रिण] (6०) 


जोडी. के वा० कु०, रेप, ४रे | वि०, ३३ ७७। 
[स० स्री०] (हिं०) एक ही प्रकार का दा वस्तुए। दो 


बला का युग्म | मजीरा । 
जोडे हू का ० बु० १०। 
[क्रि०] (हि?) जाडना क्रिया का भूतफ़ालिक रूप । 
जोति कऋ चि०, १६४। 


[प० स्री०] (त्र० भा०) प्रकाश, उजाता। लपट, लो। 
अग्ति | सुर । हष्ट । परमात्मा । 


जोपम. ८ चि०, १८०। 
ग्र०] (क्र० भा०) यदि, अगर । 
जोय ८ चि०, ५३। 


(क्रि०] (ब्र० भा०) दखकर । 

[स० स्री०] (ज़्र० भा०) सत्री । 

जोर हू चि०, १७८ | म०, ५। 

[8० पु०] (फा०) बल, शक्ति ताकत । वश। 

जोराबर सिंह-गुरु गाविद धिंह के छोटे पुत्र 

जिहे पजीर खा सर्रहिंद के सरदार ने 
जीत जी दावार म॑ घुनवा दिया। 
ये भ्रपने धम पर शहाद हुए और 
उनत्री अ्रम्भथना उस्ती रूप में तबसे 
वी जाती है । सन्‌ १७०२ ई० मे यह 
दुष्पाड हुआ था ।] 

जोरि सू चि० ५७। 

[पुव० ब्रि०] (हि०) छुटाकर जाइ वर इकट्ठा कर | 

जोरी न्‍ू चि० ७५। 

[सं० खो०] (त्र० मा०) ० जाडा' | 

जोरे 5 चि०, ७७। 

[क्रि०] (ब० भा०) जाड, मिलाए। 

जोदत 


हू चि०,७०। 


२५१ 


व्योतिकला 


(क्रि०] (ज० भा०) जोहता है । वाट देखना, प्रतीक्षा 
करना, इतजार करना । 


ज्ञोन न्‍ चिं०, १६ 9७१, ६६, ६१, १५३१ 
[स्व ०] (ब० भा०) १७०, १७३२, १८७॥। 
जा। 
जौलों.. तन वि० १०७॥ 
[अ०] (ज्र० मा०) जब तक । 
जोहरी न चि, १०७ 
[वि?) (फा०) सस्‍लावा व्यापारी। रत्ता का परीक्षा 
करनेवाला । रत्तपारखा । 
ज्ञात हू की ३१०। भमण० भ४। 
[वि०] (न०) अवगत, जाना हुआ, वाबगम्य । 
ज्ञान व< बा० कु० «७। का० 4१; १६२, 
[सम पुंण] (मं०) १६५, १६७ १८२ १६४ २४५३ 


२६२ २६०८) २७२ २७३॥। 
वस्तुआं और विपया का वह जानकारी 
जो मत या विवक मे हाता है | जान 
बारी बाव | यवाथ यात या सत्य की 
पूर्ण जानकारा | तज़शान । 


ज्ञानी | 5 चि० ५६। 

[वि०| (हि). जिस लाने हो चानवानु। आत्मचानी । 
ज्येपछ ब् ब० २९१ 

[३०] (स०) गरमी का एक महीना | 

[विन] बडा, जठा | 

र्ज्या सन वी० कु०, 5० | का*, १६, २७) ३१, 


[अ०] (ब्र० भा०) ३४७ ४५, ४७६ ४७, ५६, ८७, ६३, 
६४७, ६७, १०६, १४३, २१२, २३६, 


२४७, २८४ ।॥ 
जिस प्रकार | 
ज्याँ कि त्यो र श्रे० प०, 4 । 
[प्र०] (ब्र० भा०) वसा या एसा | उस तरह या इस 
तरह | 
ज्याज्यों लू भा० २५। 
[अ्र०] (ल० भा०) किसी न क्सो प्रकार । 
ज्योति + श्रॉ० ७३। का० ३२। वा० बु० 
[पं० स्री०] (०) २, १२६। का०, ४९, ६५, १८६, 
२७३, २९४ | 
प्रदाश । चान | दृष्टि। 
ज्योतिकला | का०, १५६। 


वैयोतिमय 


[स९ टी. (४०) प्रगा् का पता । मगगाजवित काया. [य० ३०] (2 अधि आओ 


वा म॑ह मधुर प्रवाण । 


ज्योत्तिमय ८ भा०, २५२। 

[०] (हि). प्रशाश से युक्त । चान से पूर्ण । 
ज्योत्िमयी रू बा०, ७७।ल० ६१। 

[व] (6०)... ४९ ल्यातिमय! । (ख्रीतिग)। 
ज्योतिमान 5 वा० १६३। 

[4०] (हि). प्रशाशमान, प्रशाश से परिपुण। 


ज्यातिमान | ज्ञानवान । 
ज्योतिरिंगएों ८ बा०, १७। 
[8 पुं०] (५०) रेंगन में ज्याति उपन्न बरनवास। 
जुगनू सथात | 
ज्योतिरिसा रू ल०, /७। पा० २१७। 
[४९ री] (स०) प्रकाश वी रस । बिरण । 


ज्योतिरेसाहीन ८ ल*, ५७ । 


[3०] (सं*). प्रत्राध्च का रखारा हानया प्राश 
विटीन । 

ज्योतिमय 5 का०, २७२। 

[व०] (सं०). प्रताशमय चपवता हुध्ा । 

ज्योतिर्भान रे का०,२६। 

[विश] (४०). प्रकाशमान (”० “ज्यातिमाव! ।) 


ज्योतिष्पय स्वामी ८ वा०, २५ । 
[सं पुं'] (४०) प्रकाश क॑ माग वा स्वामी --गुर्य, चद्र। 


ब्रह्म, ईश्वर । 
ज्योतिष्मती ८ का० २६० ॥ 
[8० री०| (सं०) चांदवी रात | एक नदी । एवं वदिक 
छंद | एफ वाजा | मालक्गनी । 
ज्योत्ना 5 का०, १२७ १३० २५४५२ २७१ 
[१० ली०] (स०) २८५ । 
चाँदनी । सौंफ । सफेद फून का तोरई | 
का०, ६३२। 
ज्योत्ता के समान। प्रवाशवाली । 
कातिवाला, भप्रत्यत सुदरा 


ज्योत्ना सी ८ 
[वि०] (स०) 


ब्योत्स्वाशालो 5का० ११६। 
[वि०] (स०) ज्योस्ना से पूण या 
प्रकाशयुक्त 

का० 59, १९६, २०७। 


भरा हुप्रा। 


अवलन हक 


श्श्२ 


ब्याज्ञामयी 
लपट। चाता या 
खित्रत सामा बृत्त । जलने | 
उपलन पिंड 5 ल० /६।॥॥ 
[ग० ६०] (स०) जलता हुम्र। भांग का गाता । मूतिमया 
ज्वाता । 


ज्वत्नशाल + गा०, १५७, १५७॥ 


[00] (म०) जलनताला या जतने की छमता 
रसनेवाता ! 

ज्यलित रू वा०बु० १०८। बा०, ३३ ५५ 

[9] (मं) मे०, १० | चि* १०। 
जनता टरप्ता या जला हुमा । 

यज्बाल | दा० १७३। 

[सं* ०] (भ०) प्रस्तेशिसा लप्ट, ज्वाता | 

ब्यार कर का०, १२५। 


[सं० छ'०] (सं०) एवं पौया जिसका दाना खाने के बाम 
भाता है । एक प्रकार का झ्रन | समर 


व जल वा लहराते हुए ऊपर उठवा 
या प्राग बढ़ना | 
ज्वाला + पमाँ० १०, ६० ६१, ६२, ७३७। 


[४० स्री"] (सं०] वा० बु०, ३ ७१।का०, शृश्सा। 
भग्निशिसा लपट। विप भादि की 
जलन या गर्मी | ताप । 

ज्याला-भाँसू वे बुछ नए छूट 
जब नील निशा श्रचल मं 
नक्षत्र डूब जात हैं ॥ 
जागरण', २२ माच १६३२ में प्रवाशित 
हुए | “० “आँगू'। 

ज्वालाताप + का० कु० २४। ऐ 

[स० ३०] (स०) ज्माला क समान ताप | जलने का भाँति 
कष्ट होना | 

ज्वालायें 5 का०, १६। ; 

[सा स्ो*] (हि०) भग्निशिखा, लपठ। विष झादि वी 
जलन | बहुत भ्रधिक गर्मो । 


ज्वाक्षामय ८ प्र० १०, १५! 

[वि] (सं०) ज्वाला स युक्त | जलानेवाला | ताप, 
दायक | 

ज्वालामयी रू झभा०, ६। 

[वि०] (व). -ाल्या स भरी हुई । ताप्दायिती। 


मरा १५४ 


[१९ रण] पाती को झछा। सोता । समूह। 
(म०) लगातार वृष्टि उच्च] 

मरता # गा०, ६६८ | प।०, ७/, २३५। 

[7०] (ह०) भरता है। 


भरत >> बा० १७५, २३५, २५३।॥ 
(6 |] (०) भरा है। 
भरना ू# वा? दु० २१॥१७० २६। भ> १५ 


[म०३०| (६०) १६। 
ऊंए स्थान से गिरनवाला जलप्रयाह । 
सता जमा । 

(भि० भ०] 3० अध्ना । 
ऊंताा जगह स पाना या प्रौर जिसा 
चान का लगातार गिरता । 

[मरनॉ-- भरता प्रसाटजा द्वारा रीयत यह वाब्य 
प्रध है. जिससे प्रनत विद्वानु ब्राघु नर 
हिही व पता में छायावाट या प्रारम 
मानत हैं। (द० छायावार) । 

भरपा मे निम्नलसित ४७८ मुक्तव हँ-- 
मरना ग्रयवास्थत प्रथम श्रभात, 
स्रोतों द्वार, रुप, दा बूडें, पावस प्रभात, 
बसत वा भ्रताक्षा उसत किरण 
विपाद वासू का बला चिह्न दीप 
प्रचचा बिसरा हुमा प्रम क्‍ये? 
स्वभाव प्रत्षताप, भ्रतुनय प्रियतम 
कहा |, निवेदन, प्यास पा कहाँ, पाइ 
बाग प्रत्याशा, स्वप्नलॉक, देशन, 
मिलन श्राशालता सुर्धासिबन तुम 
हश्य वा सोंदय; श्राथंधा,/ होली की 
रात भाल म, रत, बुछ्ध नही, ग्रादश 
देनैगाला क्सीटा, श्रतिथि, सुवा में 
गरतव उपेक्षा करता बने ठहरो घूल 

का खेल, और विदु ) 

समप्रण' भौर परिचय! भी कविता म ही है! 
परिचय म॑ कवि ने स्पष्ट लिधा है-- 

राग से भ्ररुण घुला मकरद। 
मिला परिचय स जा सानद ! 

वह्दी परिचय था, वह सत्रघ | 
प्रम का मेरा तेरा छट।! 
श्रत॒एव प्रेम क॑ परिचय वे परिणाम ये ग्रीत 
हैं। कवि के जीवन के भ्रम को अभि 


भरना 


व्यक्ति इन गीया ये राग वी अरखणखामा 
है जिसमे जीयन वा मकरद परिमत 
बनबर सास्यित है भौर यह परिमल 
राज मिलनत्राता हैं। इग रोज मित्र 
बात परिमत का मघुर मथुमव मोहन 
झऋ५ मबरंद है पौर इस मफरट का 
जायत ॥ गगनमड़त पर भरे पिवास 
है। मंट सहज हा इस बायतां थे 
प्रध्पयन द्वारा ज्ञाना सता है। इस 
परिचय के ग्राशपश का ताम्रता ने 
समपरराण में वविस हृ”य हा टान क्रपा 
दिया, ह”पत्रिट का यह दान छ्ीएनिधि 
में समा गया । बे वा अपना प्रेत 
क्या रहा और वजता विसा का सेब 
हा रह्ट वाया बात 'समपणा में है। 
मह बात उस ग्राक्‍पण वी स्वत 
सपुब्छित बाणा था जो पररमत व 
मयररद बनप्र घुतने मे प्रस्फुटित हाती 
है भौर वहा करना! वी भतार में 


गरूजी भा है । 


भरना! ये सबब मे प्रताणक वा निवदेव है+- 
जिस शली की कविता का हिटी साहियम 


भ्राज दिन छायावाद! का नाम मिल 
रहा है, उसव। प्रारभ प्रस्तुत सप्रह्‌ 
द्वारा हुआ थ[। इस दृष्टि स यह स्रह्‌ 
प्रत्यतत महत्वपूण है। हमारा विश्वास 
है कि झाधुनेत्र कविता वा प्रारंभिक 
परिचय प्राप्त करने मे पाठका को इस 
सग्रह से सहायता मिलेगी ।” (करना, 
छुठ सस्वरण) । 


यह्‌ प्रताशकीय निवेशव एक अत्यधिक महत्व 


पूण बिपय का झार ध्यान आाइट्ट करता 
है और वह यह कि छायावाद वा 
भारम टिटा म इस रचता द्वारा हा 
हुआ हैं। इस मग्रट वा सता भा इसी 
दृष्टि से प्रकाशक ने माना है। 


भरता! का प्रथम सस्‍्तरण दृष्णाष्टमी, सवत्‌ 


१६७५ विश्नमों में हुआ्ना था जो वतमान 
सवलन स॑ झनेव अर्योंम भित था। 


सा 


श्श्श 


झवत सस्वरण में २५ रचनाएं निश्चित 
झपए से १६१८ ई० के पहलेवी हैं। 
झन २४ कविताओं में से “मरना! के 
दूसरे सस्‍्करछ में तीत रचनाएं निकाज 
ही गई हैं। “वित्राघार! के प्रथम 
सस्वरण के भ्तगत मरना! मे प्रका 
शित १२ रचनाएं हैं। इस प्रकार 
'रना! में ३४ रचनाएं कमसे कम 
एमा हैं. जिनवी प्रवाशन विक्रमी सउत्‌ 
१६७४ ये (सन्‌ १९१८ ई०) के पूव 
का है। शेप रचदाएं १६९१८ वे 
पश्चात्‌ का मानी जा सकती है। इस 
प्रकार बालत्रम को हष्टि स १६१७ ई० 
से १६२५ ई० तब वी रचनाएँ ऋरता 
के वतमान सस्करण मे सकलित हैं । 


प्रमाट के जोवनवाल के १७ वर्षों को स्छुट 


रचनाओं का यह सकलन उनके १७ 
वर्षों के स्वानुभूव भावों का प्रकाशन हे 
जिनमे उनने जीवन के भरा मपरक स्वर 
मुखरित हुए हैं। 


प्रत्येक प्यक्ति का जीवन शासलाबद्ध नहीं 


हुआ। करता) शुललावद्ध प्रवतन 
यत्र वा स्वभाव है। अ्तण्व १४ 
वष की प्रवधि में लिखा गई इन 
स्वानुमूत्िमयी रचनाग्रो में एक श्यूखला 
हृढना कवि के साथ प्रयाय करना 
है। विभारों की शखला उस समय 
सासा रूप में भटके सावर बनती- 
जिगडती रहता है जय यौवन मे भावना 
के पथ पर जीवन के चरण बढ़ते हैं । 
इसे रचनाग्रा में उन भावना का 
झाकनन हुआ है, जिन भावनाओ्रो को 
प्रम का सत्ता ही जातो है। मासल 
सौंदय से जब भी प्रेम का योग होता 
है तब नाना प्रकार क॑ मनोभाव ज्चण 
क्षण परिवर्तित हो मानस म॑ जोवन 
पाते हूँ । कि तु हल्य से उनका लगाव 
इतना अधिक द्ीद्र होता है कि कवि 
की बाण उससे मुजरित हो उठती है। 


मसस्ना 


सद्यपि कमी कसी ये भावनाएं सर्वथा 
लिराबार हुवा कटी हैं तो भी 
उनवी प्रेममयी वाणी मानस वो 
कंपना से इनता भ्रधिक झ्राजोक्ति कर 
देवा है कि व्यक्ति उ है हृदय की बात 
का भाति सत्य मान लेता है। 


धरना! में सतलित रचनाएं उस समय की हैं 


जब प्रसाद! मासतर सौंदर्य की और 
आशृष्ट हुए । प्रद्॑ति के धर्म से जो अपने 
मानस को दाक्षित नहीं कर प्रात व 
इस लोक भ रस व) स्वाद नहा ले 
पाते | यह रस बरवस एवं बार जोवन 
मरे सववी अपनी भोर आकपित करता 
है। उस समय जो जितना अधिक रस 
मसानसपात्र में भर याता है, उमरकी 
अ्रभिव्यक्तिया उतनी ही अधिक रसमय 
हो पाती है| प्रेम मे वेबल योग नहीं 
होता । च्ण-चुण पर उपेक्षा मिलती 
है, वेदवा गले पड़ती हैं, प्याम लगती 
है, विवेदन वरना पड़ता है, परनुतय 
झौर विनय करना पढ़ती है, समभाता 
बुकाना और गिडगिडाना प्रश्वा है, 
याद परोर करण से आर पछ पर 
प्रतीक्षा करनी पडती है द्वार "ुुलवाना 
पडता है, यद्दा तक कि भर यवरस्यित हो 
जाना पडता है और झचना बरने पर 
भा असतोप ही मिलता है। स्वप्नलाक 
घसाना पडता है फिर भी प्रिय का दशन 
नहीं मिलता | इस सब का परिणाम 
कभी कभी बुछ नहीं मालूम पडता। 
भात्म समपण वरन पर भी प्रियतम ने 
ता आदेश देता है भ्रौर न प्रमा का 
सकारता है। ये सब धूल के खेल, 
भ्राणा, जिचासा, वंदना, वरुणा, 
आानद संचवा प्रतिष्ठापक होता है। 
झौर इसा समय व्यक्ति का हृदय क्सौद्धा 
पर कसा जाता है। यदि बह सरा 
निक्‍वता है ता विमल वरुत ब्राता 
हुआ दौख पडता है ध्लौर मनुष्य जावन 
का मम समझ एसे उद्घारित दर 


भरना 


श्श्७ड 


झानट फिर उसे कमी मिलेगा कि नहों 
झौर अपने मन से वह अनुनय विनय 
भी करता है उसे रामझाता भी है भौर 
गा उठता है-- 


मा फ्रि, 


जिस चाह तू उस न वर श्राँखा से कुख भी दूर। 
मित्रा रहे मन मन सं, छाती छाती से भरपूर ॥ 


लेक्नि 


प्रदेशा का प्राति उपजता प्रनायाम हा पभ्राव। 
मनाहर नस से हृदय लडाना और कहूँ कया हाय ? 


३३ 


ये पक्तियाँ इस प्रनायास उपजनवाला परदशी 


का प्रीति व प्रति जहाँ मन से मन 
झौर छाती स छाता भरपुर मिल रहने 
का छोह प्रफट करता ह॑ वहीं प्रेमा 
बा सन का स्वय समझाता भी हैं कि 
एस परदशी स निप्ठुर रहना ही भच्छा 
है। उसी मे उपबार हैं। उसके 
पर्चात्‌ घन की बटरी में तमाुल ये 
भूमन पर सजी हुई प्याली में जब 
बिजती सा कोई चमकता है तो उस 
हरियाता मे वि क॑ दोनों हृग बरस 
पडत है श्लौर एमा विजनी गिरती है 
कि उस प्रपरूप छटा में कवि का 
विद्राही हत्य प्रम के अ्विशृत हा 
भ्रपना हार स्वाकार कर लता है। 
उस झाशकाए भी वबिजला व॑ चमकने 
पर होता हू तथा वह परदणी को 
समभात का भी श्रय न करता है और 
हता है कि रस के लाभी भवरा का 
पास मत बुजाग्रा । वह सूखी पखडिया 
को दिखारर इस मर्म का अपने अनुभव 
का वात बताकर कहना है। इतना ही 
नही जस लोग सामा यत॒प्रम चर्चा 
मे श्राय कह त्या करत हैं, बस हो 
बह भा भहता है कि तुम्हार जस 
क्तिना को दखा है, पहल हसते है 
भौर फिर रोत हू। कमी कभी सम 


मरना 


काने से वाम नहीं चतना तो वह 
स्वय भुव जाता है भौर कह उठता 
है कि दखो, तिमत बसत भरा गया है । 
इस सुहावन मे तुम मत भुका हम 
स्वागत वे विये माला लेकर स्वय 
से है। दितु इसस भा निराश हाने 
पर कवि वहू उठता है कि तुम श्रत्यात 
सुटर और सरव थे, एसा सुना था, 
शितु वास्तव में झ्रमृत म मिल हुए तुम 
गरल हा। यह श्रवसुना कर देने पर 
वट पुन कहता है वि बिरह प्रग्नि 
में जलावर तुमने मरा हृदय स्वण्ण वी 
भाँति शुद्ध कर दिया है, इसपर शवा 
मत करो और जावन धन, मरी बात 
मानकर सौटा कर तो | भले हा बाद 
में पछताना पड। मेरी इस बात में 
रचमात्र भी संदेह नहीं है कि मेरा 
हृदय बिल्युल खरा है। फिर वह 
तरह तरह वी के पव्राए करता है भौर 
क्भा कभी प्रावेशोस्मांद में प्रपने 
पौरुष की बात भो कह ब्रिता नहीं 
रत पाता-- 
तुम्हारा गीततव सुख परिरम्भ, 
मिलेगा श्र न मुझे कही। 
विश्व भर वा भी हा व्यवधान 
श्राज वह बाल बरावर नही ॥ 


कभा कभा स्वेप्न टंलत्र वह जाय पढ़ता 


हैं, साथ ही माह में समस्त सुप्त उद्वंग 
मधुरतम होकर जग पडते है। प्रम में 
वह विलकुल एसा बातें कह जाता है 
जो एक प्रवाध मन क॑ स्नहादुगार 
बा भाँति है। कमा कक्‍्भा वह उलाहना 
भा द उठता है, यथा-- 


किसी पर मरना, यही तो दु ख है। 
उपच्षा करना, मुझे भी सुख है। 
मह है भावना हमारा) 


यह प्राथना नहीं वास्त में उपालभ है 


श्श्६ 


प्रमाद वी ये रचनाएं जहाँ प्रणय संबंधी 


समस्त मनाभावा, यथा श्राव”, करुणा, 
स्मेह वासना, जिन्नासा, शका, दया, 
ममता, उपालभ, आग्रह, अनुरोध, 
आ्राशा, निराशा भ्रादि का अभिगयक्ति 
सफजतापुवक करता है वहा छायावाद 
श्रौर रहस्यवाद के बीज भी इनम 
दिखते है । वितु इन रचनाग्ना का मूल 
मौंदय उसके विशुद्ध मानवीय होने में 
है, और वह महज है। इसकी झषिकाश 
रचनाए प्रौ” हैं। कुछ अ्रप्रौड रचनाए 
भा इसम है । 


7 भलके 


घरा पर भुवी प्राथना सहश, 
मधुर मुरली सा फिर भी मौन, 
किसा अनात विश्य की विक्‍ल, 
बेदना दूती सा तुम कौन? 


मुखवरा वा भी प्रयोग इतस्तत रचनाग्ना में 


मिलता है, यथा वाल बरात्रर न सम 
मना भरपूर जूर होता दौड़ लगाना, 
टूघ और पाना सा मिलना, सटठाई 
देवर फाडना वर्राना का कोर लगना, 
गला दना चहलक्दमी करना, विछल 
पढ़ना, श्रनसाकर कहना, हाथ मलना, 


व तमाशा देखना, भ्रादि । 
वपाद, वालू का उवा खोला हार, जिग्बरा 


हुआ प्रेम, किरण, वसत की प्रतीक्षा भरता में अरित्ल लाटक आनंद तथा 
इयादि इस सकलन का अमूल्य दाह्या का प्रयाग विशेष ढुप्ना है। 
रचनाएं है । प्रसादजी के प्रिय छुटां मे आसुवाला 
छद श्रौर त्राटव छद है। उसका 
निपरा रूप यहा कुछ रचनाश्राम 
मित्रगा । 


जहा तक रचनाग्न में प्रइतिविवशण वा 
प्रपौ्त हू चित बड़े सज।ब और मदभरे 
हू। 'हाला वी रात!” उसका सर्वोत्तम 
उदाहरण २] इस प्रकार भरना प्रसाद का रचनाग्राम 
विकास का नइ दशा का सकत दता 
है, जिसम प्रणव, प्रस।त्त स्नह और 
छायातरांदा रचनाञ्रा का सकलन है। 
प्रसाद वा कावब्यरचनापओा में इस 
रचना का एक विज्लेप एंतहास्िक 


जहा तक भाषा जा प्रश्न हे पझनैक स्तथाना पर 
एस शद भी मिलंग जो खडो बाला 
क्‌ नहीं हू, कितु ब्रूवापक्षुवा भाषा में 
अ्रधिव प्रोट्ता है, तथा भावां को 
अभियक्त बरन की क्षमता भा। इुछ महव है जिसका यहा ब्यारपा वी 
रचनाओ की भाषा निश्चय ही लचर गइ है ।] 
है। एस्ती रचनाएं भ्रषक्ाशत सन 
१६१४ एवं १५ वी लखी हुइहं। मरने सन बा० कु० ६६ । का० २०४ | प्र० ७। 
कुछ रचनाग्ना की भाषा इतनी ।नखरी [छस० पु०] (झ्र०) “झरना! का बहुबचत | है० “रना!। 


हुईहे जितना निजार आंसू और करने रे चि०, १७४। 
क्ामायना काभापा मे है। गले हा [क्रि०] (ज०भा०) झड़ना । 
इनमे वह भागमा न हा जा उनम हू । > 
मरनो न्‍ै वा०, ६३। 
यथा-- [स० पु०] (अब) “मरना! वा बहुपचने । 2० करना! । 
किरण । तुम क्या यिसरा हाआज भरे. 5 चि०, ५१।॥ 


रमी हा तुम किसके श्रनुराण, [ल्रि०] (त्रन्‍्भा०) करता है। 


स्वर सरसिज किजाक समान, मलरू # आ॥ा० १६, ६७। का०, १४३, २५६। 


उडाता हो परमाणु प्राग। [संण्स्ोणु (६०) प्रे० १८ | ल० ४८ । 


भलफ्ना २६० भीनी 
घमव, दमत्र, भाभा। भादइृति वा [स॑ं० पु. (हि०) ऐसा स्थल जहाँ बहुत क्टाल छाटे छीटे 
आभास या प्रतिबिव, छ्षणित दशन बृक्त लग हो । 
वह प्रवान झ्ाभा जो समस्त चिंत्र भ भालर न वा० बु० ६२। बा०, २६३। भ० 
व्याप्त हो [स० रण ([ह०) ५६। 
मलफकना | का० छह, १०५, २६२। चि०, १५७ विसी वस्तु को शाभा बहाने वे लिये 
[कि] [ह०).. १६० | ० ७२ उमके क्यारे कितार नाचे लटवा हुआ 
चमकना । बुछ कुछ प्रकट होना। किनारा । 
झशाए होना । म्िमक 5 का० ४२। 
भज्ञफावत + वि०, २२। [में*ज्ो'] (हि) एर प्रसार का अ्रचात्त भव । 
कक्रि०] (ब्र०्भा०) फलवा रहा है, भाभास दे रहा है। फ्िटका सा ८ का०, ४४ । 
भलके | वा०, १८०, २७५। विश (हिै०)  भटका सा। कपन सा पदा हाता । धकने 
[स्० पुं०] (प्र०) फफोले । 8400५ 
[०] ट्िखागी दिए । मिटके  + ल० ६५। 
मलते . की प्रेग् ७। [सं० पुणु (6०) भटक धक्का । (वहुदचन) । 
[क्रि०] (हि). पे स हवा करत हैं। मिर मिरः ग्रॉ० १८। 
भलना जू॑ का० कु० &८। भ्रि०] (हिं०) . खिसा द्रव पदाथ का फूहियाँ, धीर घीर 
[क्रि०] (हि०) पख से हवा करना। हिलाना । भड़ना । 
भह्ममल 5 वा०, २३३, २३४, २३५॥। मिलकर ऋका०, २६२। 
[स* पु०] (हिं०) प्रघेर में होनेवाला हलका प्रवाश, [[क्रि०] (हि०) जबरदस्ती मितकर | 
चमक दमव । मिलना ञल०्, ४६। 
मला व. चि० १४६। [क्रि०] (अ०) विवशतापुवक कोई क्ट्ट या प्रापत्ति 
[स० १०] (हिं०) हलकी वर्षा | भालर | पसा समूह । मेतना । 
ऋद्र सा रू चि० २६। मिल्लमिल # भ्रा० ७३। का० ५७, ६७ ७८) 
[8९ (हिं०).. भदकों का भर भर के समान | [वि] (हि०). १०४७ १३६ १६७, १२६। प्र०,५। 
माई ः का०, २६० | भ०, १६, ७१ ७२। ल० ४३। 


[सं० स्ली"] (ह०) छाया, परछाई । भ्रघत्तार अवेरा। 
घोखा | रक्तविषार ये वा|रण शरीर 
पर पड़े हुए काल बबत्वे । 

भॉकना भ०, २५। ल० ६२। 

[क्रि०] (हं०) लुक छिपकर देखना ! 

भॉक मॉक्वर | वा कु० १२७॥ 

[क्रि०] (हि) छिपे रूप से देख दखक्तर | 

माड आँ०, १६ ॥ 

[8० ३०] (हि) छोटे छोट एस वृद्ध जिनकी पत्तियाँ 

जमीन के निवंट हा। छत में टाँग 

जानवाल शीत के फानूस | 

ल०, ४० । 


माडखड़ 


हिलता हुप्ना प्रकाश | 


पूरू० पुं०]ु एक भरकर ढए मुरायम बपड| ९ 
मिल्ली व का० वु० १२४। का» १७४५। 
[मं ली ] (०) रू ३१।॥ 
मीगुर । 
मिल्लीरब # वि० ५१। 
[स* १०] (हि०) कोंगुर का ध्वनि कतकार । 
मोना च्का० ५३१ 
[विश (हिन) बहुत महीन, शिलेड बहुत स छह 
वाला । भरा दुबल। 
भीनी सूवा० 4०, ७२। बा० १६६, २६३ | 
[विश (हि). काना वा छालिय । दे* 'झावा!+ 


भीम रहे १६१ भुलसी 
भीम रहे तवा,६५। कुशय का० १५५ | मा 
क्रि] (हि० अर पे मस्ती से भूष रहे हैं। [मिं० ६० (ह०) इन लो ; किमी दिशा वी 
मील कभ , ७३ ७२, प४। ल०, १६१ मुकी सी. ल्‍वा०, १६६ ६७॥ चि०, २२॥ भ०, 
[० प० हि) खूद लबा चौटा प्राइतिक जवाशय [वि] (हि०) र८। ४ पर 

जिमके चारा झौर भूमम हो । कुछ मुंडा हुई सा । नमित सौ । 

[ कील मे--करना! मे पृष्ठ ७१ ७२ पर संकलित भुुक्के ल्‍ का० १४२। 

रचना । मोल म श्याप बन के काति [क्रिश] (हिल) प्रव्ल हुए । 

वी छाया पड रहा थो । नभच खिला मुठलाना. 5 का०, २७२। 

था और वाणा निरतर बज रहा [क्रि ] (०)  भूक बनाना, बहवाना । 

थी। प्रवति मुग्य स्तव शात के मूछे < ०, रघग घि जे७७) 

उमर एवात में ब्याुल हा जब उः 


कहा कि एसा एक्ात कहाँ मिलेगा ता 
मैंने उसका हाथ अपने हाय में ल 
लिया और वह एकाएक नितात शिवित 
हा गए। कते परछाई, नभ शशि, 
तारा, वृक्ष इम॒ दृश्य का झ्रार सक्त 
ब्र प्रश्नात हा गए व्याक दबाने स 
उमा प्रकार उनकी उगली हिंद उठी 
जम मतयज क॑ भाके से कमल 
किसलय हिलकर मदमस्त हो जाता 
है। भाल मे तारे ब्रष्टमा क चाँद का 
भाँत्त लहरो मे मलकते 4।॥] 


मुड _+ म० ३, ५, ७। 

[वि] (हिं)) समूह, गिरोह समुटाय । 
मुमलाता रू वा० २००, २२७॥ 
[क्वि०] (हि०)। भिकरता | 


मु का०, ६४ ६८, १८५॥ चि०, ६६ । 
[पू० क्ि०] (ह०) भ०, २३१ म०, २०, २१४ 
ऊपर सम नीचे को आर ढुतक कर [ 


मुकना न्‍् भ० ६६। ल०, १०, ३५ ६०। 

[क्र] (हि०) ८ ऊपसी भाग का नाचे का ओर कुछ 
लटकना । निहुरना, नवना रूख होना । 
मत का किसा ओर पश्रवृत्त होना। 
हार मानना । 

मुकाना. + वा कु०, छ३। चि०, श८। स०+ 


[क्रि० स०] (हि०) ६६ । 
नवाना, नाच का ओर लटकाना | 


[म० पु०] (हि०) भूठ बालनेयाल । किसा वास्तविवता 
का वियरीत चित्रण । 

मुरमुट जे का० ८ए। प्र०, ३३ ल० २६।॥ 

[स० पु०] (हि ) पास पास उग हुए कई ऋ।र | यटुत 
स लागो का समूह गिराह | यूज | 


भुरमुट सान म०४७॥ 

[3०] (है०)  भ्ुर्छुट व समान । कुज + समान | 
मुलाऊंगी 5 का०, १५२। 

(%०] (हि?) परशान कझूग।। विवश कर दूगी। 
मुलसते. < का०, २१७। 


[कर ] (6०) अथक गमा था जलने के कारण 
कमा वस्तु व ऊपरा भाग का सुखना 


या जलकर काला पट जाना । रामत | 


मुलसना का म०, 2। 

[क्र] (हि०). 4० भुजसता। 

भुलसाता ८ का०, १५८। 

[क्रि०] (०) मुतसा जाता। जलाता हरा । 
मुलसाना ह वा०; कु०, १३। 


(क्रिग्य (ह०) .. दर्सें मुलमाना? । 
मलसानेवाली ऊ ल०, ६६। 


[वि०] (हि) जलानवालों | 

मुलसाया 5 का० १८१। 

[क्र०] (हि). भ्ुलस गया । 

मुलसी हू १२१। 

[दिन (६०)... झुत़स गई। 00, 


मूँगे उठा 


मूंम उठा 5 का०, रर३। 

[क्रि० पु०] (हिं०) मस्त हा उठा । 
मे मूमकर ८ क०, ८ । 

[पृव० क्रि०] (हिं०) हित हिल कर । 


मूमते नै क०, १८ चि०, ३८। म०, ८, १६। 

[२०] (ह०) मस्ती में हिलते। 

मूमता | क० ८घ| चि० ६६। भ० ६२। 

[त्रि](हि)) छ ७७। 
बार बार प्राग पीछे किसी वस्तु का 
हिलना । झाके खाना । 

मे पड़ी रू का० २२५१ 

[क्रि०] (6०) प्रसन हां उठा । 

मूमे ल्‍ का० १४०१ 

[क्रि०] हि०) प्रसन हुए। 

मूल ल्‍| बा० ७३ १६२ २४६। भ० ७०। 


चौपाया का प्रीठ पर डाला जानेवाया 


[क्रि०] (6०) 
वपडा । साधुग्रा का विशेष पोशाक । 


जता | कं।०, रे०३ | 
[क्ि०| (हि०) हिलता | भूत पर भूलने का दशा । 
४ मलना व ल० ४०॥। 


[क्रि०] (हि) नाच जटयकर बार बार आग पी इधर 
उधर भार से हिलना | भूत पर बठुर 
पूँग लेना । कसा बात या बाप वी 
आशा म बराबर कसा एक स्थान पर 
आते जात रहना । लटवना । 

मूला सथ्या० २१४६, २६४। 
[स० १०] ((ह०) पेड या छत आदि मे सवाई हुँइ 


रस्सियाँ या रस्स जिसपर बठदर 
भूता हैं । हिडाजा । 

सर ्त्सी घूवा० १०५ १५१। 

[२] (०) ह्िडात ने समान । 

मूलो सत्वाज रै२८। 

[क्ि०] (है०) "भूत! हा विधिसूचक रूप । 

मेज्ञ नम म०) उन. 

[पुत्र० व्वि०] (०) फेवर । सटकर । 

मेलता जम बा० २२६।॥ 


[क्र स०] (६०) सहता हुमा । 


३६२ 


इदौलवा 


मेलतोी. ८ का०, १७३। 
[क्रिण] (ह०) सहता हुई। 
मेज्ञना.. +>भा० ७७। वा० बु०, १०, ६७। 
[क्रि ](हि०) कण ३२। 
सहना। 
मेलती है 5८ २२६। 
[क्रि०] (हि)) सहतो है। 
मॉफ ल्‍ ग्रॉँ०,२७। वा० बु० १८ २५।॥ 


[सै पुं०] (हिं०) का ०, १७०, २६० । क० ७३३ 
मुकाव, प्रवृत्ति । बाक । भार । प्रवत 
या तीज गति । वेग, तेजी 


माफे पनका० १०५ ११८) 
[मं० पु०] (हि०) झोक! का बट॒वचन । 
मोपडे. 5 ल* ५६। 
[मं पं" (हि१) घास फूम वा बना हुई कुटा । 
मोरी न भ ५७। 
[स« ख्री०] (०) भाजा । 
मोली सन जे० १७। 
[० खी०] (हिं०) ** भारा!। थता । 
ट 
टक्रार से ब०, २००। 


[मं लरी०] (सं०) भव कार । विस्मय। कार्ति। ठते ठव 
शुठ । घनुप खीचन का शाठ | 

ट्क ते चि, १५१ १७१।प्र० ३। 

[सं० ढो०] (स०) स्थिर दृष्टि | तराजु वा पलड़ा। 

टक्राना बन आर०, ८५ ४३। वाौ० बु० 4५७५॥ 

[छि० प्र०]([हिं०] का०, २ १२, १७, १६, २६, १२ 
६८ १६७, २४७६ २६३।॥ 
जार से भिन्‍ना टयारें खाना मार 
मारे किरना ब्यप पूपना । 


[कत्रि० गए] एवं बाज पर दूमरा चाज का जारस 
मारना टक्षर दना। 

टके मोल ते भर० ३। 

[छुतार] (हि०) सस्ते भाव । 

टटोलता ऋ भा० ५१॥।॥ 


[हि० 8०] (दि) मादूम बरन के विय उगतिया से छूता 
या दवाता । दूढ़त के विय इयर उबर 


स्द्वी श्द्‌३ टेक 
बातचीत ठीको व बि० ६। 
हाथ फ्लाना या दौटाना। वातचो हे हि 
के द्वारा विसी के भाव को जातना। [से पुण] [वि आग) टीका या लि | 
भाह लेना | ड्क्डा बू का० बु० श्ण्द |] को 
ट्द्वी व. प्रे०, छे। (म० पुं०] (हिं०) खड, चिह्न के द्वारा किसी वस्तु का 


[सि० खीण] (हिं०) बॉस या सम श्रादि का बसा हुमा 
हलवा और छोटा ट्टूर । 

टपकाना के थओआ०, १७३) 

[जि० सण] (६०) बंद बूट बरके गिराना, उपाना। 
भभवे स श्रव खीचना या आुपाना । 

टरो. 5 का» कु०, ११६ हे है 

[कि० अ०] (हि) भावा दकर कियों वो हढान वीं 
सूचना टनेवाली क्रिया । 

टक्षतीं विचलती ८ ल०, ६६ | ५ 

पक्नि० श्र०] (6०) हट जादी भौर पाने से झुह मोड 
लेती । भ्रपने विचारा सं अवजग हो 
जाती भोर दूर हो जाती। 


टलना ज्* वी० कु०, ७११) हु हु 

[हि० श्र०] (हि?) सामने से हटना, खिसकना, प्रपनी 
जगह में हटना । 

टहनियों. त बा०बु०६६। 


[४९ रोणु (ह०) बृत्त की पतली या छाटी शाखाए, 
पतती डाजियाँ । 

दहलना हू का० बु०, १८, ६८५, १०१। या०, 

ल्रिं० प्र०] (०) २०५ २६६ । ऋ० २५॥ 
मनयहलाव वे जिये धार॑ धीरे चलना । 
चूमना फिरिना। 

टालीबोट | चि०, ६३॥ 

[स० १०] (6०) एक स्थान विशप का नाम जहों प्राचोन 
काल म मुगला बे साथ महाराज 
सूर्यत्ेनु का युद्ध हुमा था । 

[ टाज्लीकीट--शगया नह के बितार हक्सिने 
या स्थान जहाँ १५६४५ "० मे मुगना 
दे गाव महाराज मूयकक्‍तु वा युद्ध 
हुप्रा पा। ] 

ट्फ्ना बन बा०, १९० २०० । प्रे०, १६। 

[ह्रि० भण०] (०) कुछ समय वे जिय रहना या ठब्रना 
बुद लता तक वाम दना या काम मं 
झाता स्थिर रहना बना रहना वा 
अढा रहना । 


बिनक्त अग ) राठ का तोड़ा हुप्रा अश 
या सड] 

डुरुडी रू ग्रॉँ० १३।॥ 

[सन स्गेणु (हिं०) है" टुकड़ा! । टज, जाया। किसी 
विशेष प्रवार के काम बरनेवाता का 
दत। 

डछुकडे टुस्डे रू मर०, रे५। 

[सं० पु०] (हि०) सड सड । 

ब्व्ट से की० रेह | त०, ४२३॥ 

[पुर्व०क्रि ०, शर०] (६०) टूटने र । टूटअर निकला हृष्रा 
ख्ड। टूटन। भूल। टाटा घाटा, 
न्यूनता । कमी 

झ्टना सन को० कु०, १०८ । वा० १६३ | ल०, 

[त्रि० श्र०] (हि०) २१। 
खंड खट होना। भग्न होना, प्रस 
वा जोड जार उखड जाना | लगातार 
चलनेवाली ब्रिया वा प्रम सवना। 
किसी पर एकाएक प्राप्रमण वरना । 
एकाएक बहुत से लोगा वा पूटने 
के लिय या मारन के जिय झा जाना । 
घन वरंप मे क्‍मीवा झाना। युद्ध 
मे विले का भर्ठु के हाथ में श्रा जाना । 
शरीर में ऐंठन या तनाव व साथ 
पोडा होना 

द््टो हू भांग, १०।प्र० श्दय ) 9 , ४२। 

[क्रि० प्र०] (हि०) दूत गई से सड़ हा गई | 

वि (हि०)) द्वदी हुंइ) संड खड़े हानवालों। 

[घे० बोर] (६०) घाटा यूनता | कमी । 


द््ट | बा, रैद५ ! प्रे०, १३| म०, ११३ 

[० प्र०](हि०) इट वए 7 

(वि) हुई गए 

घ्क जे पै7० 9८, रै४१ | चि०, २०। 

[से० श्मण] (हिंल्गी नारा वस्तु का ट्वाए रखने द लिए 
उसके नाच जगाई हुई लकी ॥ 
चडि, यूना । दाँसता, सहारा । प्राय, 


टैढ़ी 


अवजव | ऊँपा टाला। मन में ठानी 
हुई बात, हठ । 


टेढी मे थि० १८२, १६० | भे हे२। 

[5१० ली०] (हि०) जो याथा न हा, बुटिल, तिरछा, बिन 
मुश्किल । 

हेरो सूचि १७२। 

[क्रि० स०] (ज्० भा०) टेरना या पुकारना । पुकारा | 

टोक | का० २२५। 


[मेन स्री'] (हि०) थोकने का क्रिया या भाव । रस्सी वस्तु 
क्या आर या छोर । 

टोकना का० कु ४५। 

[क्रि० स०] (हि ) किसा को काम करने के लिय उद्यत या 
तमार दखकर कुछ कहकर या पूछताछ 


करके रोकना । 

टोसे से. 5 का० ३६। 

[विश] (हि.). ट्टोज़ते हुए के समान हूइत हुए स। 
टावे से । 

हरि सन चि० ७१। 

[पूव० क्रि०] (हि०) पुकार कर । 

टोलियाँ . हू भ० ७० । 


[मं* ववी०] (हि०) एक साथ एक काम बरनवाल यक्तियां 
को छोटों छादा मडलियाँ छाट मुटक्ष। 


ठ 
ठढक के का० १०१३ 
[सम खीण] (हि ) शात सरशा जाडा) तरों राताप 
दृप्ति। 
ड्गेसे हू वि० १५४७। 


[प्रद्यार] (ब्र० भा०) स्व से चकित से भवचवत्रे से । 


ठहर ठहर का० २०१ २७१ । १० ६ २२ ३६१ 
[दिव+ जि०] हि) रह रहवर रक दावर | 


दद्दरती का० २५ ८६, १०० २६०१ 
[कि भ्र०] (हि) ** ठ राना! । रहता । 
ठद्वरना झा० २३, ?५। का वु० ८5। 
[4० ध०] (०) रूर २४ २६ 5७८५० ८८ । ल० 
१० ७१। 
शबना। यकना। डरा डालना, टिना । 


र्द४ हह्से 

एक स्थान पर बना रहना। जठी 

खराब या नष्ट न होता। धव रखना; 

नि श्चत या पक्का होना । 

ठद्दरात ८ चि० ६७। 

[क्रि० स०] (ब्र भा०) है? ठहराना'। 

ठहराती क०्६। 

[क्रि० स०] (हि०) है० 'ठहराना'। 

ठह्राना का० २६ । 

(क्रि० स०] (६०) चलने से राकना । दिवाना । श्रढ्ाना । 
पका वरना ते करना । 

ठहदरायो चि० ३६। 

[क्रि० स०] (ब्र० भा०) किसी को ठहराने के लिये दूसर 
का प्रे रत करना । 


खरे. #% का» १६२। 
(क्रि० स०] (हिं०) रके पड़े 
ठहरो... # कान, कु०, वछ। का०, १०० १०६ 


[क्रि० स०] (हि०) २००। म० ४ 

ठहरत का आता देता | 

| ठहरो--पहले पहल इंद्र का ३ क्रिण २, 
कातिक १६६६८ वि में प्रवाशित भ्रौर 
कानन कुसुम में पृष्ठ ४४४५ पह 
संकतित । मित्र पथ पर वग व 
साथ घाड पर तुम वहाँ जा रहे हो 
तुम्हारा प्रोर भातुर हाध्ट से कौ 
दख रहा है, उसपर हया हरित से बाई 
नो देखता। 'हटजाप्रो दी कड़ा 
भावाज से वह डर जाता है यदि उस 
सावना हाय ता बह प्रम मुत्ति 
ट॒गरा। वह तुह्हारा ग्राधित * यह 
मत भूठा । झौर वह तुम्हारा प्राधित 
है इसलिए घमंड मत बरो। बुटित 
हृष्टि सं वह मयन्‍पित हा जाता है 
फिर भा डरा रहने पर भा वह काम 
मे लवनात रहता टै। उसकी तु 
प्रपमान सहों वरना चाहिए भवितु 
मघुर सदायन से उमर बुताना चानिए। 
विनेकी मठ जरा उस पसहायदी गा 
मुन ला जा साट पर बराह रहा है। 


टॉँव 


उससे भी मकश ने वोजा मीठी बोला 
बातो । उसका भ्ाँसा मे भ्रँगू है। वह 
दुस वा महासागर है । जिस भभिमान 
रूपी नौका पर तुम चटे हा वह प्रति 
छुट है। वह प्रगमाम करता है झौर तुम 
उसका उन्तर तक नहीं देत । क्‍या वह 
जाव नहीं है जो उसवा आर हृष्टि नही 
करते । यह कसा प्रभिमात और वसा 
कठोरता यदि उगने बोई भूत्र की है 
ता भूल जाश्ों । यदि उसका बपड़ा 
गेल होने वे बारण उस प्रास नहीं 
बठा सक्‍त ता उस एय नया वृपषड़ा 
नहीं पहना सबत । तुम्हारा भूठुरियाँ 
ट॒टी हैं चेहरा भी लाल है, तुम्हार 
स्थान में तलवार भी नहीं है, वह तुम्ह 
दख कर इर रहा है, भ्रपत हाथा वा 
रोबा झौर यटि उस्पर बोई वार बर 
ता उस भी रत । ससार से जा डर 
हुए है उनत्र लिये तलवार नहीं है 
उनके जिथ तो तुम्हारी सालना 
चाहिए उसस हा वे नम्र हाग । ] 

ठाँव घन का० १८५ | 

[सं १०] (६०) स्थान, जगह, ठिताना । 

ठाढो मे चि० ७०, १८१। 

(म० पुं०] (म्र० भा०) खडा। 

ठानो जे चि०, ६१ | 

[क्रि० स०] (ब्र० भा ) झवता, त परता के साथ काय 
प्रारभ करना, हट सकल्‍प करना | 


ठान्यो.. हू चि०३२।॥ 

[क्रि० स०] (ब्र० भा०) ठानते लिया, हढ़ कर लिया, पक्ता 
कर लिया। 

ठिठकती सी रू का रे६। 

[ब०] (हि) झकता हुई के समाव या रुक रक्त कर 
चलता हुई वी तरह । 

ठिठकी कह चि० १६७। 

[क्रिल्म्र०] (8०) रक गई, भ्रम गई, ठिठक गई । 

ठिठुरे. रू का०,३। 


रेछ 


२६५ 


डगमग 


[०] (हि*) सरती मे कारण ऐठे हुए या सितुडे हुए। 
ठिठोली हू ि०, ५८ | ल०, १७। 
[मं> छो'] हि) दिल्‍लगी, मजाफ हसा। 
डीड हे क०, १३, २९ २३, २६। बा०, ११० 
[वि] (हि)). २५१।॥ ० ३२। प्रे० ५। म०, 
| १०: १६, २६११ 
यथाय प्राप्रािव | उपयुक्त उचित, 
मुनासिर । शुद्ध दुद्स्त । सोभे रास्त पर 
भ्राया हुआआ। निश्चित जिया हुआ, पका । 
ठुम्राना ८ वा», १२६। मूण्, र१। ल०, ४२। 
ल़ि०्स०] (हि०) ठावर लगाना, तुच्छ समझ कर दूर 
क्रना। 
ठोफर + वा० बु०, १७। वा०, १०२ १६३। 
[मंण्ली०] (हि०) प्रे० १६। ल०, <७। 
बह प्राघात जा रास्त में चलन हुए 
क्यड पत्थर श्रादि वे धवकोे स परम 


लगता है। 

ठोस रू ल*०, ७६। 

[वि०] (हि०) जा पोगा या खाखला न हो | हृढ, 
मजबूत । 


ठीर 5 चि०) १७५ १८६, १६०। 
ससिं० पुं०] (6०) जगह, स्थान । 

ठौरदि ठौर पे चि० १८३। 

[स० पुं०] (ब्र० भा०) जगह जगह, प्रत्येष स्थाव । 


ड 

ड्प | या०, २४६। ल०, ७८। 

[स० प० (हि०) भार, विपले काडो वा वह भ्रग जिसके 
माध्यम से डसते हे । कलम की जीभ । 

डग हऊरः वा०, २१४७, २८० । 

[पं० ६०] (हिं०) फाल, कदम । कदम के बीच का वह 
दूरी जो एक स्थान से दूसर स्थान 
पर चलते हुए पर रखने मे श्राती है| 

डग भरता - का० २८६।॥ 

[झुह्ा०] (हि०) कदस रखत हुए चलते जाना। 

डगमग. कह का०, १६४५। ल०, ५० | 

[मं* ३०] (हि०) इधर उधर हिलना डुलना | विचलित 


श्र 
होना विी बात पर जमा ने डर ः 
रहना । 

डर भू. मा०, ६८। बा*, (२, १६६ ति० 


[४० 4०] (हिं०) ६७, म०, १२३ १३॥ 
भनिष्ट वी झाशवा से उत्पन्न हानेयासा 
भाव । भय, भीति। ब्रनिष्ट बी समा 
यना रा मन में होने वाला बल्पना | 


आशवा । 
डरती ब+ का० १७६ | 
[ह्रि०प्र०] (हिं०) डरना? क्रिया वा सामाय वर्तमाव 
रूप ) टै० डरना! | 
डरना धन का० कु० ४७, ५५। चि० ७२।॥ 


(क्रि० भ्र०] (हिं०) कर, २१ ७८ | ल० ३८॥ 
अनिष्ट श्रथवा हानि की पब्राशका से 
व्याकुल होना | भयभीत होगा । झ्ाशका 


फरना । 

डरहु. 5 चि० ४२। 

[क्रि०्भ्र०][ब्र०भा०) डरो, भय करो | 

डरा ८ का०, १८२ १५६। 

[क्रि०स०] (हिं०) डर गया भयभीत हो गया । 

डराहि. 5 चि० २२। 

[क्रि०भ्र० ](ब्र०भा०) डरते हैं भय करते हैं। 

डरे डरे 5८ का० १७६। 

[विश (हिं०). भयभीत प्राशक्ति। श्रनिष्ट की सभा 
वना से किसी वे सामने श्राने में 
हिचक्चिहट, सकोच तथा भय भाव से 
भरे हुए। 

डरो मत ८. वा०, श८। 

क्रिल्] भयभीत न होत्रो । 


[ डरो मत ज््यो अमृत सतान--हँस में कामायनी 
के श्रद्धा संग का यह श्रतिम अश 
मई १६३० के भरकर में प्रकाशित हुमा 
था जो कामायनी के पृष्ठ ४५ ५६ पर 
है। इसका शीषक था “मानवता का 
विकास--दे” कामायना | ] 


डॉडे. हू वा० १६। 
[स० ६०] (हिं>) नाव वो सेने का डॉडा । 


२६६ 


ड्त्े 


चि०, १५, १४७, १७२। 
[मंन्तीँ] (६०) श्र, शासा । एम प्रकार वा घूँग षो 
पायूस जलाने वे लिय दावार में 
लगाई जाती है। बलिया । 


डारि न बि० २६ १६३। 
[्वि०क्रि०] (उ० भा०) दालकर, छोडकर । 
डारिके.. 5 चि०, १७२। 

[वि० क्रि०]... है० हारि/। 

डासरथो. ८ चि० ६७। 


[क्ि० स०] (6०) डाल टिया छोड दिया। 

डाल | क० १६॥ वा०, ५६, १४७१ १५९ 

[प० जी"] (हि०) २११३ चि०, १४६ । मा०, 9६। 
प्रे० 5५, १६ | म०, ७। ल०) ६७। 
पेड वा शाखा डार | तलवार का फ्ल। 


डाल डाल # कण, ६५, २६३॥ भ० २७। 
[ह० ख्रो"] (हिं०) प्रत्येक्ष्डात सब जगह | 
डालना नै प्रौ०, ४२ | का० ५, ३१ का० कु०, 
(क्रि० स०] (हि०) ३६ । ल० ७१। 
नीचे गिराना छाडना। किसी पात्र में 
कोई वस्तु गिराना छोडना। घुसाता । 


फलाना । 
डालने 5 का० १०७! 
(क्रि०्प०] (8०) छोडने, फेंकने रसने | 
डाक्ष पात - का० बु० १०१। 


[सं० ६०] (हिं०) शाखा श्र पत्त | 


डाल सहित ल्‍ का० कु० २५। 
[वि०] (ह०). शासा के साथ या सहित सशाख। 


डाला. + का» १६२, १६६। 
[क्रिग्स०] (हिं०) थोड दिया, फेंक दिया रख टिबा । 
डालियों ८ का , ३२, १७७। 


[०सल्री०] (हिं०) शाखाए डालियाँ। 

डाली | श्रौग्, (ै5, २६। का०, ७७ ६५, 
[मब्बीण] (हि) १६३ १६७ १७७ २८७। वा० कु०, 
३८ | थि० ४६। प्र० २, ६, १9७। 
म०, २। ल० ३१, ३५, ४७२। 

न्रो० डाला। 

आर०, १६। का०, १४५ । 


डले. ह 


डाली 


[क्रि० स०] (हि) छोडे, रखे, फेंके । 


डालों जू का० रश८। 

[संण्छीण] (हि०) 4० 'डालियाँ!। 

डालो... + वा०, १८७) 

[क्रिण्स०] (हिं०) डालना का प्राताथव क्रिया । 

डाह्‌  का०,८४॥ 

[उण्ल्ो०] (हिं०) जलन, ईप्या । 

डीह रू का० १७५॥ 

[० पुं०] (०) छोटा गाव | उजड हुए गाँव का ठाला । 
ग्राम दवता | 

डुवाना.._ + चि०) १७८ | ल०, १८ | 


[क्र० स०] (हि) पाया या किसी तरल पटाथ मे समूचा 
डालना । गोता दवा । चीयट या नष्ट 


करना । 

डुबी ८८ म०, ४१। 

[सण्ख्री०] (हि०) जल में हूबते का किया या भाव गाता। 

डूबती सो 5८ का०, २६। 

[१०] (हि). इूबता हुई के समान, वह जो दूबता 
प्रतात हाती हा । 

डूपना से झा० १ बा० कु० २८०। का०, ८२, 


(#०्प्र०] (हि०) १८८ । चि०, ८ प्रे० २। 
पानी या कमा त्रल पटाथ मे पूरा 
समाना, गाता खाना । सूबे चद्र आाद 
ग्रह। वा भ्रस्त होना | चोपट होना नष्ट 
हाना । ऋण दए हुए घन का ने 
मिलना । व्यापार से लगे हुए घन वा 
घटना । 


ड्बा न्‍ का०, ८, १५, ७० १५६, (६८॥। 
[क्रिण्प्र०] (हि) इव गया। नष्ट हो गया | सूब, चंद्र 
श्रादि ग्रह नष्ट हा गए। 

रू वका०, 5, ४६, १८७॥ 

[कर्म] (हिं०) है* हुवा? । 

डेरा जः का० कु० ६३। 

[स० पु०] (ह०) टिकाव, ठहराव । खमा, तबू। ठहरन 
वा स्थान, छावनी | 

डेरा डालना ८ भा० १५। 

[छदा०] (०) ठहरने के लिये प्रायोजन क्रनाया 
टितना, ठहरना । 3०--पाकर इस शब्य 
हृदय का सबन झा डेरा डाला)... 


५६७ 


द्ष्कों 


ह का०, २६१ | ह०, ४६ ) 

[सं० क्षो'] (हि) पतला तागा, डोरा, धागा। पानी 
सीचनेवाली रस्सी । 

डोरी न्‍| का०, १२५ | वा० कु०, ११७। 

[उ० ली] (हि०) रस्सी, रज्छु | पाश, वधन । 

डोरी सी कै ल०, ६६। 

[वि०] (हि) डाटी के समान | पतली । 

डोल क[० ६८, १४८, १६६, २३७, २५२, 

[स० पु०] (हि०) लाहे का गोल बरतन। हिडाला, 
भूला । पालवी | 


डोलत. कह चि०, १, १४८, १६१। 

[करि० भ्र०] (हि०) डोल रहा, हिलहुल रहा, चल रहा । 

डोलना व ल०, १६। 

[त्र० अ०] (हिं०) हिलवा चलायमान होना । चलना, 
फरना, टहुलना। हठना। चला 
जाना। चित्त विचालत हाना | 

टोल. ८ चि०, १४ ८४६। 

[क्र० अ्र०] (ब्र० भा०) हुवे, चल, हूट। 7० डाजना ॥? 

ढः 

ढक रहे थे 5 बा" ४६, १५१ | ल०, २१, २५। 


[क्र० स०] (हि०) किसी वस्तु के ऊछार वसा दूसरों वस्तु 
(जस चादर श्रा।द) का प्राटाकर छतान 
की क्या कर रह 4| 

ढेंकना ने झा० ७६॥ प्रे०, १२९। ल०, 

[० १०] (हि) ढाकने का वस्तु, ढकेन । 

[क्र० श्र०] (हि०) छिताना । 

[क्र० स०] (हि०) ।कसा वस्तु का झट मे करना; किसा 
यस्‍्तु का [कसा स ढ(ककर छतगाना | 

ढंग न्‍ ३० कु०, ६६ | म०, १४ । 

[स० १०] (हि०) रा।त, शला, प्रयाला, पद्धात। प्रकार, 
भात्त, तरह । रचना, बनावठ | युक्त, 
उपाय | झांच रण, व्यव८र, चालढ।ल | 
लक्षण, स्थात्त, दशा । 


७६। 


ढ्कत्ते ने झ०, २२| 

[क्र स०] (हि०) ठकना क्रिया का प्रस्णाथक वतमान 
स्प। 

ढ्की + का० कु०, ७१। 

[वे०] (6०) ढक हुई, छिपी हुई, प्ाच्छादित । 


ढके हुए श६ृ५ ढ्गि 
ढ्के डे न ल० ६४। ढली._ # वा०, २७७। 
[4०] (हि०) छिप्रे हुए । भोद मे रहनेवाले ) [क्रि० श्र०] (हिं०) ?० धठला! (स्रालिंग) । 
ढ्यो + चि०, १५४। ढ्लें ल्‍ ल०, ७२। 
क्रि० स०] (ब्र० भा०) नष्ट कर दिया, बरबाद कर दिया । [&ि० श्र०] ((हि०) ढलना क्रिया का प्रेरणायव रूप । 
ढरना म्ू भा० १६, ४७८ | ल० ३८। क डे 
क्रि० भ०। " हर वह ििर शा का०, १७५। 
हा कया जा से." कफ था चर इस का 
| स मिटक 
लुटकाया जाना। साँचे मे ढठाला जाना । कल ही 
ढ्री मू का० १८१। कि लत जप] 
[क्रि० भ्र०] (हिं०) ढरवा! क्रिया का सामा य भूत रूप। [० ३०] (ह०) २१ ४४। 
हरे जप का हा ढाल उतार । ढाँचा, रचता, बनावट | 
[क्रि० प्र०] (हि०) ३० 'ढरी'। [पं छो०] (हिं०) कान का एक गहना | 
शो + पट इुर, कह [क्रि०् स०] (हि०) ढारनए क्रिया वा सामाय छप | 
[क्रि० अ्र०] (हि) 'ढरना! क्रिया का श्रातामूचत्त रूप... ढारत.  चि०, १८२। 
ढल गया. ८ का० १४४, २३५। ल२ ३५। [कि० स०] (इ० भा) डर रहा था दार देता । 
(क्रि० भ्र०] (हिं०) समाप्त हो गया, अस्त हो गया । ढारि क्र है. चि०१५%। 
दलकना मन लेट हंग परव० क्रि०] (ब्र० भा०) ढारकर | 
ढारि के 5 चि० ४७। 


[क्रि० भ्र०] (हि) किसी तरल या द्रव पदाथ का झ्ाषार 
से नीचेबी ओर जाना ढलना, 


लुढकना | 

ढलता सा + का*, १०१। 

[वि०] (हि) ढलत हुए के समान, भस्त होता हुग्ना 
सा या प्तमाप्त हुआ सा । 

दल्वती.. * का० १७६। 


[क्रि० अ०] (हिं०) पक्ष मे हो जाती। उतरता, समा 
जाता या विलीन हा जाता। अनुरूप 
हो जाता | 

ढलते..  का०, २६४ २७२। 

[क्रि० भ्र०] (हिं०) “" ढलता? | 

ढलना रू प्रे० ७। मण०) २०) 

[क्रि० झ्र०] (हि) ढरकना, गिरकर बहना। बीतना 
लुटकना । किसा व पक्ष में होना। 
किसी पर प्रसन हाना। साँच में ढाजा 
जाना | लहराता । 


ढलमल  &- ल०, ३०। 
[विशु (हि) चहराता हुई, झाभा स युक्त । 
ढ्ला लू वा०, ३६२५ र२२८। 


[क्रि० भ्र०] (हि०) 'ठलना! क्रिया वा सामा ये भूत रूप । 


[पुव० क्रि०] (ब्र० भा०) 7०९ लारि!। 

ढाल व वा० ७२ १६८ र२८। मं० ११॥। 

[स० री०] (सं ) एक प्रकार का वह प्रस्न जिसल तल 
वार ग्रादि की चांट रोका जाती है। 


(हि०) बह जगह जा बरायर नाचा होता चली 

गई हा । ढालने का क्रिया या भाव । 

टढालकर  ++ वा०, १६३। 

[पुव॒० क्रि०] (हि०) उडेलकर, गिराकर | 

ढालती._+ का०, १८३, २६८। 

[क्रि० स०] (हिं०) 'ढालना! क्रिया का सामाय भूत रूप । 

ढालना || व[० कु० ६७। 

[क्रि० स०] (हिं०) शिसा तरल पदाथ को गिरानाया 
उडलना | 

ढालपें  वा० २७६ | 

[वि"] (है०) वह जमीत जो वरावर नीचा हांती गई 
हो । दालू । 

ढ्गि न्‍ू बि० ३६ ६६। 


[क्रि० दि ] (हि) समाष, निकट । 
[सं० ली०] (हिं०) तट विनारा | छार, हाधिया । 


हीठ 

ढीठ * चि०, १८३, १८५॥ 

विशु (6०) बडा का आदर या सकाच न करने- 
वाला, झनुचित साहस करनेवाजा, 
साहसी । 

हिठाई तक चिं०, ६६ । 


[म० छी*] (हिं०) ढाठ हात की क्रिया या भाव भनुचित 
साहस, निलज्जता, धृष्टता 

ढील ञः ल०, १५॥ 

[स० ल्री०| (०) शिथिलता सुस्ती, अनुचित वितब । 
बधत का ढीला करने का भाव | 


ढीला से काश १०७। ल०, १४। 

[वि] (ह०) जा कक्‍्साया तता व हो।जा बटुत 
गाटा न हा । जा अपने कंत यश्रथवा 
संकप्ू पर स्थिर न हा। सुस्त, 
आलसी | 

ढीली वन्‍ वा[०, २७१ | चि०, १८१। 

[विशु (6०. 7०९ 'ढीला। 

ढीली सी. ८ का० २३४॥ 

[वि०] (ह०) सुस्त रहनेवाली वी तरह, झालमी 
सहण | वह जिसका बघन जुजतुज 
मालुम होता हा | 

हुलकना.  प्रे० १८ २२। ल०, ७८ । 


[क्रि० श्र०] (हि) निरतर ऊपर स नीचे वी श्रोर लुट 
कत हुए गिरना, लुटकना | 


हुलकफर॒ + का०, २६८। 
[पुव० क्रि०] (हि०) जुडककर । 
छुज्ञकाना 5 १४७॥ 


[क्रि० स०] (हि०) छुडकाता, ढगलाना । 


ज्र व प्रे० २० | म० २। 
[सच्चा ५०] (०) समूह भटठाला, राशि । 
[वि०] भ्रधिक बहुत | 

ढेरी न झाँ०, ३५ | का० कु० ४६॥ 
[सच्चा खो*] (हि०) समूह राशि। 

छेरों न की० १६० १॥ 

]4०] ढेर का बटुवचन । 

ढोकर _ # वा०, ५६। 

[क्रि-] (६०) लाल्कर लाना, वहन करना। 
ढोती + का०, ११८। 


किन] (6०) ढोती है। 


श्दरः तकली 
ढोना. कु आँ० १२। 
[क्रि०] (हि))। वहन करना लादकर लाता। 
त्त 


ततु (तन्तु) ८ का०, १११, १८४। चि० १४३॥ 

[स० पु०| (स०) सूत, तागा । सतान । विस्तार, 
फ्लाव | बात । 

तठु सतश ऋ का० १४७५) 

[म० पु" (स०) थाग का तरह सूत वी तरह । 

तत्र का० कु०, ११४७ । वा० १६३॥। 

[स« पु०] (स०) सुत। जुताहा। ताँत | कपडा। मिद्धात। 
प्रमाण । कारण उपाय। अधिकार | 
समूह । घन । श्रणी । उदृश्य । हिदुम्मा 
का उपासना सबधी एक शाझ्त्र जो 
शिव का चनाया हुआ माना जाता है। 

त्तद्रा झा० ५७। वा० ३७ ६८ १००, 

[सं छी०] (स०) १६६, २२६ | भ० ८८। 
बह अवस्था जो नीठ झात के पहले 


हाता है । उघाइ। 

तद्रालस | का० १६७। 

[०] (हि०). ठद्ठा से झलस्य युक्त । 

तद्रासी ना प्रे० १६॥ 

[स० रा०] (हिं०) भलमाई हुई, तद्ा बे समान पअ्रत्साई 
हुई । 

त्तउ हे चि० ५१, १६५। 


[प्रव्यय] (हि) तो भी, तिमपर भी तथापि। 
तक पे चि०, १७६ १८७। 
झि०] (ब० मा०) है? उठा । 


तक हे है प्ाँ०, ४७०॥ का> बु०, ४१। वा०, 
व्यय] (हि) २८, 4२, ६७, ६६, १४० १४२, 
१६६, १६६ १७०, १७४ १७९, 


१८५ २१७, २२०, २२४। प्रे०, 
१८, १६, २२, २५ २६। म०, ११, 
१५ २२। ल० १५, १६।॥ 
कमी वस्तु या व्यापार वी सीमाया 
श्रवधि मूचित करनंवाली एक विभक्ति 
पयत्‌ । 
तउल्ी बा०, १४१, १४२ १७५ १५० | 
[सं० झ्लो'] (हि०) वह यत्र जिसस सूत बाला जाता है। 


घज 


तजञ्ञ झ ल०, १४, १५, १७। 

(िर्व० क्रि०](हिं०) छोडना परित्याग करना, त्यागना । 
तजत . ८ चि०, ३२। 

[स० पु०] (ब्र० भा*) त्यागने वी किया या भाव | 
तजि से चि०, ७४, १०६, १४८, १८८। 
[पृच० क्रि०] (ब्रर भा ) ध्यागकर, छोड़कर, तजक्र। 


त्जै लू चि०, १०३ १६८। 

[क्रि०] (ब्र० भा०) तजता है। 

तजी. # चि० १०३। 

[कि ] (० भाग) छोडा त्यायों । 

त्ज्यो बे चि०, ४७७। 

[कि०] (० भा?) त्याग दिया, छोड दिया । 

तट के श्रॉ०, ७, ८ ७३२। क०, €०, १०। 


[० ३०] (२०) कार, १३, १६, रेद रह २४५, 
२४६ २५०५ २६३ २६६ २७०। 
चि०)/४ | भ रे4|प्रे० ८।म० 
८०, ल० ५३, १६। 
क्षृत्र प्रदेश। किनारा, तीर। महाल्व । 


तटन कू चि०, १५० । 
[स० 4०] (ब्र० भा०) तठा किनारो । 
तटिनी ८ प्रेण्, ०, ११, २१। 


[स० स्री०] (सं०) नदा, सरिता । 

तटिनी तरंग ८ वा० कु० ७२। 

[स० १०] (हि?) ना का लहर । 

तडित जू का० कु०, ४रे | ल० ३२ ६३।॥ 

[स० क्लो०] (सं) विद्युत्‌ विजला । 

त्तत्व मन बा० २५०। कां०, ३े १५३ २६८। 

[० पु०] (सं०) प्रे० २०१ 
मथाधता जयवू का सूत्र कारणा 
साख्य शास्त्र में तत्व २५ मात्रे गए है । 
(पुर्ष प्रति बुद्धि, अ्त्वार चच् 
कस नासिया जिद्धा त्वक्ष वाक 
वाशि पायु पट उपस्थ मन शट 
स्पेश, रूप रस, मघ एबी जल तज 
वायु ग्रात्राश)। परमात्मा ब्रश्च। सार 
वस्तु सायाश। 


तत्पर च्वा०्, ११ । 


१७० 


वनिके 


[वि] (०)  उद्यत, सतद्ध ! दक्ष, निषुण । 
कथा ज प्र०् ११। 

[अर] (संग). और । 

तथागत._ < ज०, १२। 


[पिं० पु०] (मं०) गौतम बुद्ध । 


तथापि. + का० कुर ३६।चि० १५५। 
जआअव्य०] (स०) तो भी, तब भी, तिसपर भी । 


तद॒पि से चि०, ३०, ३६ ४१, १०१, १६६, 
भ्रि०] (संग) १६८, १७०। 
तो भी, तिसपर भी, तथापि। 
तयाप रू चि०, ७० 
[7०] (सं०).. वी भा। 
तन झ आँ० २७, क० १२२ रश३, चि० 


[म० ३०) (सं०) २७, १४८ क०, १६ । 
तनु शरीर, देह काया, बदन । 


तनक. + वा०बु०, ७८ ५9७॥ 
बिश्य (हिल) 7९ तनिक । 

्िग्] एग रागिनी का नाम । 
तनवा + का०बु० ११७। ३० ३४। 


[क्र० प्र०] (हि०) तनता क्रिया का रूप। लिंयाब वे 
कारण प्रपते पुरे विस्तार तक पहुंचना । 
श्रकड बर॒ साधा खडा होता । प्रमि 
मानपृकक रुष्ट हता । 

तन मन सका० १२८ । चि०, ६५। प्रे० प०, २। 

[5० ३०] (हि) इस तत्परता, पूर्ण सहयोग सब ठुछ । 

तनरक्षा ८5 वा० कु० ३५, का० १६१ प्रे० प०, 

[9० स्री०] (8०) १५, २५१ 
बचात्र, रक्षणा | राख, भस्म। शरार 
का रक्षा । 

तना है का० बु० ६। वा० ७१ १२६ 

[१० १०] (फा०) (6०) २०५ । चि०, १११। 
वृक्ष व नाच का हिस्सा जहाँ दाली 
नहीं हाता । पेड वा घड । 

तनिक ल्‍ का० बु० ४८ वा०ण, २० ७१ 

[विश (है) _१ए१ १६० १६७ १६७ रू ३६। 
याद, कम, छोटा | 

(क्रि० वि०) (हिं।) जरा भी, टुडे | 


तनिफो र्७१्‌ तभी 

तनिको. # भ्रॉ० ४६ क०, १७ थि , १८६। तपरवों ह#का० ४२, ५६॥ 

[क्रि० वि०] (ब्र* भा०) जरा भी । [स० पुं०] (5०) तपस्था करनेवाला, तपसी। 

तनी झा चि० १६४॥ तपस्वी सा * का० ३ । प्रे० रे ३ 

[क्रिण] (हि) ठलना का भूतकालिक ख्रीलिय रुप) [विश] (हि). तपस्वी वी भाति | 

तन्मय झू का*, २७३े, 5४, ९८६! तपाता ह प्रे> प० १५) 

[विश] (स०) कसी काम में मग्त, देत्तचित्त लव [[क्रि०] (है ) तपस्या करता | जलाता। 
है तपावत र_ चि०, १४। 

तमयता तक श्रा०, ६६। [० पु०] (हिं०) तपस्वा । 

[उ० पु०] (हि०) छिसी काम में मग्न दत्तचित्त, सपोवन हू का०, २७६, २८०, रेष७। चि० 
लवलान । 


तप & क०, र८, २६ का० ३३, ३३) रे६ 
[मं एणु (स०) ५४ २७२, २४७७ । ल० ३३। 
तपस्या । नियम | अग्नि । एक कला वा 
नाम | एक लोक का नाम | शरीर भौर 
इद्वियो को वश में रखने का धम | 


ग्रीप्म ऋतु । 

तपती | + भ०, ३२। 

[क्रि०] (हि). जलती, गरम होता । 

तपते रू का०, ५० । 

[क्रिण] (हि) जलत, गरम हांते। पूण ताप पर 
होते । 

तपन मै का०, ५०। चि० १५६। प्र० १, 


[प्त० पं" (४०) 9७, १४ २६) 

जलन । सूय । एक प्रवार वी प्रग्नि। 
एक नरक । अरनी का पेड | वह क्रिया, 
या हावभाव जो नायक के वियोग में 
नायिका कर या दिखावे | ताप गरमी। 
तपबन > चि० ५६, ७६। 

[सं० प०] (हि) तपस्या का स्थान, ऋषिया का झ्राध्म 


तपस्या बरने का जगल (वन) । भरररय 
की तपस्या भूमि | 

तपस पा का०, २७०) हे 

पृ्त० पुं०] (हि ) चंद्रमा | सूर्य । पक्ती। ब्रतचर्या | 
फागुन मास । 

तपसो से चिं० १८३। 


[सं> पुं०] (हि) तपस्या करनेवाला । तपस्वी । 
तपस्या रा का , रे३। म०, ७८ । 
[प० छी०] (सं०) तप, भ्रतचया । फागुन मास । 


[8० पुं०] (स०) ५५ ४६। ल०, दे२। 

तपस्या करने का स्थान, ऋषियों का 
आधभधम । 

का बु०, ६२। 

दु सा हृदय । शाकाकुल मन | 


श्राँ० २०, से ७० पृ० मं & बार | व०, 
१६, १८, २२, ३१ | का० बु०, १५, 
१६ | का० १६ से २४५० पृष्ठ तक २७ 
बार। चि०, १५स १६ पृष्ठ तक २१ 
बार। म०, ६ ८, ११, १७, २२। 
ल० ११ स ७१ तक € घार। 

उस समय उस वक्त । इस कारण, इस 


तप्त हटय 


[8० $० (म०) 


तब च्क 
[प्र०] (हि) 


वजह से । 
तब तक 5 का० 4०, ५१। 
[प्र०] (हि) उस समय तक । 
तबहिं ने चि०, ४३, ५७, ५६, ६४७ ६५४५ ६५, 
[अब] (ब्र०्भा०) ७२। 
ठीझरू उसी समय | 
तबहूँ. कद चि०, ६६, १६६ । 
[०] (ब्र०्भा०) फिर भी, तिस पर भी | 
तबहँँ. 5 चि०, ३० १७३। 


[प्र०] (ब्न्‍्मा०) तिसपर भा, तब भी, फिर भी ! 
चये हू. चि; ४३, ५४ ६८, ७३, १६७। 
[प्र०] (ब्र०्भा०) तव भी उसा समय | 

तबी. ८ चि०, शप३े। 

[प्र०] (अभ्मा०) तिस पर भी, तब भी, फिर भी । 
सभी रे 


पं का०, १३, २२ | वा० बु०, १५ ३१) 
[प०] (ह०) 


का०, २२१। 
तिस पर भी | तब भी | 


तम 

त्तम से श्रॉँ०, ४०, ६७। का० वु० ५६॥ 

[स० पु०] (स०) का० बु० ५६। का०, १६ २७६। 
चि० १४६ १६१, १६६ १७०। 
भ०, ३४ । प्रे , १ | ल०) ३९६, ४६, 
७०, ७६ ॥ 
श्रधकार, भ्रवेरा । राहु । पाप | क्रोत । 
अज्ञान | कालिस। नरक। मोह। 


सार शास्तानुसार श्रविद्या प्रद्वति का 
तीसरा गुण | पैर का अगला भाग | 


तमकना 5 म० ११॥ 

[क्रिण्प्र ] (हि ) क्रोध या झावेश दिखलाना। तम 
तमाना । 

तम चूण ८ पझ्रा०, १६। 

[स० धुं०] (म०) भ्रधकार रूपी चूर्ण | 

तम नयन रऋ ले + र४। 


[० स्ली०] (स०) प्रधकार रूपी नेत्र । 

तममय रः झा०, ३१। चि०, ७२। ऋू० ३०१। 

[विन] (हिंण). पैन, ५। 
श्रधवार से युक्त । भ्रधफारमय । 

तमव्योम छः भर? ४२। 

[सं० पृं०] (म०) प्रवकार रूपी प्राकाश। 

तमस्‌ रू का० १६७ २५२ २५७। 

[सं० ३०] (स०) प्रधकार, भ्रशानाधकार। पाप । तमसा 
नदा | प्रह्वति के तीन गुणा में से 
अतिम गुग ! 

तमसानछन्न 5 का० कु० ११२। 

[वो (छ०) . अ्रष्मार सर ढ़का हप्चा या घिरा हुआ । 

तमाल रू भाँ०, ५४। वा० कु०, ११४ १२७१ 

[सर पु] (स०) बि०, १५५। रू २० | प्रें०, १०॥ 
एक बहुत ऊचा सुदर सटाबहार वृक्ष । 
तजपत्ता । एक प्रकार का तलवार। 
काल सर का वृक्ष] बाँस की छाल, 
तिलक का पड | पान । 

तमालकुन रई क०, र८। चि० ६६ । 

[रू० पुं"] (सं०) चमाल का मझुरमुट । 


त्तमाबवुत रू चि०, ६६। 
[वि](सम०) तपम्र सढवा हुआ या घिरा हुप्रा। 
तलमासा हू भ०,5७॥ प्र०५।| 


रष्र 


तर 


[४० पृ" (पा०) वह खेल या काय जिसे देखने से मत 
प्रसन्न हो । प्रदुभुत व्यापार | प्रगासी 
बात । पुरानी चाल की एक प्रकार वी 
तलवार ) 


नमिस्ला 5 क०, १३ | का०, ६३। 

[विश] (स०) तम से भरी हुई | घार बाला । प्रत्यत 
कृष्ण | 

तरग के झ्रॉँ०, ४५ ७ | का० कु० ३७। ४२ 


[प० स्ीण] (सं०) ७३, ६७ ७५। का २७३। चि*, 
छ८५ १८१। भे , ५६ ६२॥ प्रे०, 
२१ २३। ल० ४४७, ४५ ५०। 
पाना का लहरें। चित्त का उमग। 
मल वा मौज घाड़े आदि की उाल। 
ध्वनि, शीत, ताप या घ्वनि वी लहर । 


तरगमयी कर का० १६५। 

[७० ख्रो०] (हि०) वरगसयुक्त । उमग से युक्त) 
तरगमालाएँ >का० 9० १। 

[9०जी०] (हिं०) लहरो का लडा जा एक पर एक उठा 


करती है ॥ 
तरगशाली रू चिं० १४२॥ 
[प](हि०) भावों मे डूबा हुप्ना । मस्त। 
त्रग सा ८ का० ६१३, १७० | 


[संण्लो*] (स०) लद्दर के सहश । 


तरगाघातों रू का , १५। 
[स*्ल्रो"] (हि०) लहरो को चाटें । 


तरगायित 5 क०, ८५ | वा०, २५६) 
[विशु (8०). जिसम तरगें उठी हां, तरगित। 

तरगा का तरह वा लहरदार । 
तरगित तन चि,१६६॥ 


[विश] (ब्र० भा०) उमगित, ऊमिल । 

तरगिनी + प्रॉ० ५) ३१ | चि० १६७। 

[संब्छो०] (हि०) तरगवाला सरिता जा त्तरगास युक्त 
हो। नदा | 

तरगिनी कूल ₹चि० १५०। 

[सं पुणु (सं०) नदा या सरिता का बिनारा। 

त्तर न्‍ः कीा०, २६५१) 

[वि] (फा०) गोला, ठदा, घातल। हरा। माल 


तरपरगण 


मरिता ख्गूता मे शषगी बोगे 
तर-मर वित्त उत € गयित्ता गस 
एय है जा यगत मे संबंध मे उसी 
प्रव म॑ भ्रवाशित हएव वो उचर 
दृपवात सारा रयभाव शदयर सरिता 
मो सुंदर डियारे शपरद्ीग खड़े हैं । 
तेज मूथ गे तधाोयोत परधिरागा वे 
छाया दी हैं। 3६ धप भार से गुर 
सुरयाह पलसे उाके हूलय में उतर 
भान” गरते हैं ताभो स्वारप रत 
मूड़ नर ऐसे तरयर को भीजुभी गे 
यश मे पट गर बार हैं ।) 

तम्बरंगणु ८ घचि० ११३ 

[० १०] (से०) श्रेष्ठ यूगा पा समूर । 

तसशाला ८ नि०, ४५ ग*० ४। 

(स० छीण] (स०) उपया वानन। 

तर समीप ८ पा», गु०, १७१। 

[भ०] (हिं.). गृद्ध वे रामीप। 

तर्क मे याह बु० ८६। का० १११ १६१, 

[४० १० (मं०) १६५ र२श८ी। 


दलाल घमत्वासर्पू्ण  उत्ति कयन 
वा युत्ति / 

[० १०] (प्रा) त्याग छोडना । 

तबमयी.. ह पा* २७१ २४४ 

[वि"] (०) तर्क से भरी हुई। 

तमेयुत्ति. ८ का० २७०। 

[प्र० जी०] (स०) ह॒तु पूर्ण विवेचन का उपाय । दलील । 

तकंशाख्र रू फा०, ११०। 


[सं० पुं?] (२०) याय शाल्र था सिद्धात। सडन सडन 
द्वारा निश्चय वा उपाय । 

तल “- गाय १०, ४२। ५४। वा०, १६, 

[0० (०] (स०) ५२ ११०, (८२, क०, ३४६२ ल० 
१६ ७३, ७५) 
नाथे वा भाग | जलबारा क॑ नीचे 
की भूमि । पर का तलवा ॥ बायें हाथ 
स वाणा बजाते को क्रिया। श्राघार। 
सात पाताला में स पहला | कानन | 
धनुप की डोरा को रगट से बचाने 


हा 


सांडव 


याया यायें हाथ में परिनने का चमरों 
यावता। 

मलबधार नह म०, / १०, १६, ल०, ४६, ८२, 

[मे स्मेण] (रन ए ब्रगिंद संग घारतर हृपियार। 
गाए ग, गपारा । 

सतारी बै गा सेव प्र० १६१। 

[मं रण] (2०) पहाह गे नी । जा भूमि । तराई। 


तन्लीय ने बा०, २४२ से, ह२। 

(ही ) (४०). किसी पिपय या गार्य मे सादा 
जिमगन ) 

गप मे गाब्यु०, ३०, ६२, ७६, ८१, ८८ 

[गर्र०] (२०) बा०, १४५, ६३ १६४०, १८४ 
१६४७ २२६ २४३, २४७, २४८; 
२५० | ॥०, ३०, ४१, ४८५, १४१, 
१४७२, १४७३ १४७७ १४६, १५७, 
१८८, १६० | ऋ०, ७ ८५, १६। 
तुम्हारा । 

तब रक्त म चि+, ६७। 

[सं* 8०] (मं०) पुस्टारा खून । 

कहें मन घि०, ७४७ ४६, ४७ ५१ ५३ ५४, 


[भि] (सर भा०) ५६ ६० ६४, ६६ ७१ ७२, ७३, 
१२ १५१॥ 
तहाँ वहाँ, उत्त स्थान पर । 


तह्दों मन वा० रै८३ | चि०, ४ रै१, ४६ ४९, 
[प्र०] (है). ५३ ५८, ७३। 

उस स्थान पर ) 
तहीं से चि०, 5४। 


[प्र०] अर भा०) वही । 

ताडव हल वा०, १६६ १५३॥ 

[सेण पैंगे (स०) शिव वा मृत्य | पुुष नू य। उद्धते 
नृत्य । विनाश वा क्रिया । 

[ताडव--त्ामायती के 'दशन! सब कद एक अश 

जो सवप्रथम हस”, वष ७ गवबर २, 
सस १६३६ में ताडव शांपक स॑ भ्रकाशित 
हुझा था । चने गया कमतत था प्रलक 
जाल'--(कामायनों १8 २४२ से संग 
बे ग्रत तक) अश इत्तम था। दे? 
कामायना |) 


साडव नृत्य 


ताडव नृत्य न्‍#ू का० कु०, ८६ । का ०, २० ॥ 
[सं० पुं०] (खे)) शिववा नृय। 


ताडवप्रय # का०, १५॥ 

[विण] (मं०) ऊ शिव के नृत्य से युक्त या उिनाश की 
आशका स युक्त) 

ताइय लीला 5 का० १८६। 

[सं० छो०] (सं०) शिव नृत्यक्रीडा | पुरुय नृत्यक्राड। 
उद्धत नृत्यक्राडा 

ताकी ८ चि०, १४३, १६१, १८७७ १८५॥ 

[सव॒०] (ब्र०भा०) उसकी। 

ताबुल  चि० ३२। 

[म० पु०] (ब्र० भा०) उस कुल का । उस कुत मं । 

ताके 5 चि० १७३। 

[सव॒०] (ब्र० भा) है? ताक! | 

त्ताग व चि० १८०। 

(पृव० क्रि०] (ज० भा०) जोडकर । 

तताड न का०, ११०।॥ 


[मस० पुण (स०) एड ऐसा बृद् जिससे शाखा नहीं 
होता | हाथ का एक प्राभूषण । 


ताडित. 5 भू०, ७२ 
[वि] (०) सताया हुआ | ताडना जिया हुआ । 
ताव पे ब०) २४ | चि०, ७५।॥ 


[ए० ०] (सं०) पिता। गुरु | पूज्य यक्ति। पुत्र। 


भाई । 
(प०] (हि०) ठप हुआ गरण | 
ता तर ने चि० १५७ । 
[अ्र०] (बर० भा०) उसके नीच | 
सतातारी र ल०, ७३। 
[वि०] (हि.) तातार देश बी, तातार निवासिनो। 
बातों हू चि०, १६। 
[म३०) (० भा०) तिपव या उक्त) 
तान जे वा०, ५२। चि०, ११३। झ०, 


[ग० पुं.] (हिं०) ४७ । लग, २६॥ 
फताव, विस्तार । प्रालाप ) 


तानना सन का० कु०, १०६ | 
[क्रि०] (हि०)  फलाना, विस्तार करता। खीचता । 
तानि. हे वि०, र१६३। 


[इृव० क्रि०] (बर० भा०) तुनवर | फलाकर 


श्डश्‌ तार 


तान वा>, १०, रे८५ । 

[स० पुं०, क्रिश] (हिं०) 'तान! का बहुबचन | 
तानों ल्‍ का०, २६४ | 

[एं० पुं०] (हि) तान का बहुबचन । 


त्ताप < झाँख, ११, 3६६ वा० कु०त १३, 
[स० पुं०] (मं०) १०७॥ वा०, १२१ १६२, १६१, 
२८१, २८5३। चि०, ३४ ९७४॥ 


भऋ० ७६॥।॥ 


गर्मी | लपट । ज्वर। कष्ट) दहिक, 
दविक भौतिक ताप तय । 
क्तप भ्राति ८ का०, २३६॥ 
(छ० सलौ०] (छ०) ताउ का समात्ति ताप का बूच जाना । 
तापर | चि० १४२॥। 


[प्र०] (ब्र> भा०) तिसपर भी । 
तापस चि०, ७३, ७४१ 
[से पुण] (द्र० भा०) साधु तरस्त्रा, तपस्या करनेवाला । 


तापसवेष  चिं०, ७२। 
[म० पु० (हि०) बहू जो कि तयस्‍्वा का पहुनावा पहने 
हुए हा। 
तापित * का० २५, रेप) २०5५। वी० ऊु०, 
[प०] (8०)... ५५॥ 
तप्त किया ग्या। बह्ठ पाया हुम्रा, 
सताया हुआ | दु सर स पाडित । 
तापें | चि०, १७७ ॥ 


[स० स्री०] (ब्र० भा०) ज्याताए। 
वामरस का०, १७५ | चि०) १७३ | 
[सं० पुण (०) साना | ताबा । घतूरा । कमल ॥ 


तामस. # का३, ११८। # 

[विश] (स०) . तमोगुगराला, तमांगुण से सयुक्त । 

[छ० पुन सर्प, खल। चोये भनु का नाम। 
क्रोव । श्रधकार। 

ताये | चि० ७१ १६०, १६२। 

[क्रि०] (ब्र० भा०) ढया हुमा । 

तायों रू चि०, १८३। 

[क्रि ] (ज्र०)। ढाका।' 

तार रू आा०, १५॥ 


[स० पुं०] (०) मृत । चादी | थातु | ततु | प्राख का 
पुतली । नक्षतर। असली माता ) ताल | 
मजीरा ३ तल | 


धर 


त्तारक 


तारफ हू बा० ४७, १००, ररे३े। या गु०, 

[पे पैणु (४०) १७१ ल०, ४/ । 
तारा, नक्त॒त्र | भाँस वी पुतती । उद्धार 
परनेवाला । कणघार । 

तारकागण ८ वा०, ह०, २। व, १५४। झ०, ७५। 

[8० ३०] (सं०) तारा का समूह । 

तारकांगन क* चि० (७०! 

[8० १०] (ब्र> भा०) *" तारबागण! । 

तारक दल का०, २३३४। 

[8० ३०] (8०) हारा का समूह । 

तारक हाए 5 का० ६२। 

[४० कौ*] (सं०) तारो वा हार । 

तारवा से या० बु,० ८ ३०, ३५, ७४७ ५७। 


[चर छोण] (सं०) कान्‍, ४७, १०४ २३३ । भ० ७२। 
ल॒ ४०। 
नक्ष्‌व | तारा। प्राँख का पुतता। 
ताडवा नाम वी राज्ुसिन । 

तारका अबली >बा०, १०, १०। 

[० स्रीण]ु (8०) तारो की पक्तियाँ। 


तारकायें > ल० ६२। 
[७० लो०] (हिं०) है? तारक! । ( बहुवचन )। 
तारकारत्न रू का? कु० ६६। 


[० ५०] (४०) तारकरूपा बहुमू य रतन या धातु । 
तारकावलिर चिं०, र२३। 
[स० स््री०] (सं") तारी की पक्ति। 


तारकों ८ चि०, १६२। 
[स्० 4०] (सं०) "तारक का वहुवचन । 
तारन घन चि० १६। 


[उ० क्ी०] (ब्र० भा०) टै* तारो। 


तारा + प्रॉ०, ५७, ६७ ६६॥ क० १३ 
[प* प० (सं०) २५। काए, १७ ३७ ६७) ७०, 
१४७ १७० १७६, (१७८, रैछरे 
२०५, २०१। चि० १६०, १६१। 


भ०, रेप [| ल० ३७ ४३, ७४। 
नक्षत्र प्रितारा। भाग्य | भ्रास का 
पुतली । 
ताराओं.. २ श्रॉँ०३ ७६। का० 
[० स्री'] (हिं०) तादा! का बहुबचेन [ 


१२३ २२४७१ 


रज६ 


तारिका ये 


वतारागण ज्मा०, ८ | का० १०, ३६ वा १६७। 
[से ६०] (म०) प्रे० ६ । 
तारबागरा, तारा वा समूह या रत । 
तारागन रे वि०्.७७७५ १६१। 
[मं पुंणगु (० भा०) ४० 'तारागग!। 
तताराधट # म० २६€। 
[सं ३०] (स०) तारास्प्पा पड़ा । उ०-प्रबवर पतघट 
मे डुबा रहा ताराधट उपा नागरी । 


तारादल ४ बाग र७१। 
[म० ३ (७०) तारा बा समूह । 
चारा दीप कह वा०, रेप । 

[सं ३०] (सं) ताराह्पा दापक | 
तारा निकर 5 चि० ३६ १४५। 
[सं 4०] (8०) तारों वा समूह ) 
कारापुज 5 का० बु० ५६। 


[मं पु०] (४०) तारा वा समूह । 

वारा मडित रे वा० २७६। 

[वि०] (ह०) तारा स सुशोभित या सभा हुमा । 

वाराएँ.. # ल० २४, ७६। 

[मं* लो*] (6०) “० तारा! ( बहुबचन ) 

ताराली.. + वार बु०, ५। 

[सं* स्री०] (सं०) तारों का भालि, तारो का समूह । 

कार शशि 5 वा० कु० ५। 

[स० पुं०] (सं०) तारा झौर चद्रमा। 

वारासा ले ५४० हे ५। 

[वि०] (स०) तारा व समात। 

ताय द्वीरक हार 5 म०, ६५३॥ 

[सं स्री०] (स०) तारारूपी हीरे वा प्राभूषण या 
माला । 

तारियाएँ हू भ० ५६। 

[स० खली] (स०) सितारों का समूह । 

वारिका दे प्रति--सवश्रथम 'मतोरमा', प्रक्तूबर 

२६ में प्रकाशित चद्रगुतः नाठफ का 
गीत जो प्रसाद सगात मे पृष्ठ १११ पर 
सकलित है। '(बिखरा क्रिन भ्लक 
च्यावुल हाश्रु-लका ने इस गांव में 
अपनी स्थिति तारिका के रूप मे प्रकट 
का है जो सघर्पमया है। प्रिपतम के 


तारिणी 


झाने की शेप अवधि प्यायी झाँसें ले 
गिन रहा है। पथ पर प्रिय के भाने 
वा कोई सकेत नहीं दाख पड़ रहा है। 
इस निराशा वी कालिमा म॑ तुम सुदर 
चरल आणातारिके कुछ बोलो, मौन 
मत बठा नहीं तो सूपनिशा का ऊपा 
में अथात्‌ प्रियतम के झाने पर तुम्हास 
गान कौत सुनेगा ॥] 


[तरिणी--कवि ने कस्णालय मे भ्रजागत का पनी 
के लिये तारिणी सवा दी है जा 


कल्पित है | 
त्ताग्ण्यमयी ८ 7०, ३३ 
[वि०] (०). यौवन मे भरी हुई, तरुगी । 
तारे नै झआ० ३६ 8४४ | का० कु+ ४। का०, 


[म० पुं"] (६०) ११८, १२३१ र*, ४२। प्रेर ११ 
१२, २४ । 
तारा का बहबचन | 


तारों न भा०, १६। का० ६५ २८५। प्र० 
११। 

[५ १०] (हि०) तार का बहवचन | 

ताक्ष + को० कु० €३। का०, १६८, २५२। 


[स० पुं०] (मसं०) हथेता । करतल “वनि | एक नरक। 
महादव | पासरा | नृत्य या सगात मे 


समय शोर गति का परिमाण। 
तालाब | 

ताल ताक्ष ऊ का*०, र६३॥ 

[प्रय०] (हिं०) सगीत का प्रत्येक ताज । 

ताली ऊ चि०, ७०१ 

[त्रि री०] (6०) कुजी । ताल दतवाला | 

त्तालों क+ काू० २७७) 


[स० पुं.] (6०) ताल वा बहुवचन । 


ताघु हू चि०, २३, ४६, ५२ ७२ ६५, १०२ 
[सब०] (ब्र०् भा०) १६१, १६२ १७१। 

उसको तिमवा | 
तासुत. का चि०, २३॥ 


[सं* १ ] (अ० भा०) उसका पुत्र । 
तासो ८ चि०, १८, ६६, १८७। 


२७७ 


तिमिर 


[सब०] ० भाण) उमसे । 


ताहिं झ चि०, ६, १७, २३१ ५१ ६३२ ६५५ 

[सब॒०] (ब्ण्मा०) ६८७, छ३ १६४ १७६ (७८ ८६ 
१६० 
उसकी । 

ताहो सः चि०, १०६।॥ 

[सव०] (उन्मा०) ?ै* ताहि!। 

ताहू हू चि०, १६०। 

[सव] (ब्र० भा) है? ताहि!। 

तितली ८ क्रा> २६२। भ० ६६ | 


(उण्सो०] (६०) एक सठनवाजा सुटर फर्तिगा जो 
फूला पर मडराता है। एफ प्रसार का 
घास | 

तिते ज. चि०, १। 

[क्रि०्ति ](ब्र०्मा०)उत्तना । उसी स्गन पर । उसा का। 
वही । व] भी । वहा । उधर | 

तिन ज॑ चि०+ 7५ ६०, 39१ ७२ १००, 

[सव७] (बर०्भा ) १०१, १५७ १०६ १६३, १७१ 
१८५, १८६॥। प्रे० ७॥ल ४०। 
उन | 


तिनया न्‍+ मँ०, १२। ल०, ४७७। 

[म० १०] (६०) तृण । तृथ् का ठुकटा । 

[सब०] उनका | 

तिन्हें,.. रू बि०, 8५, ६६, १०१, १६६ १०९ 


[सव०] (72० भा०) १८०५ | 
उनका । 


तिमि रू चि० १६५५ १६६, १६७। 

[०] (ब्र० भा०) उसी प्रकार । 

तिमिंगलों ८ वा , १२। 

[से १०] (मं०) समुद्री स्तनपाई एक विशप बडा जतु 
जा बुझ मनी + झाज्तर वा हाता 
है। प्रायः इसको हड्डिया वे जिये 
शिकार क्या जाता है। बहुत बडी 
मछलियाँ जो छोटा मठ लगा को 
निगत जाता है। 

तिपिर न भाँ०, ४१ । का०, १४ ४७५, २१७। 

(० पुणु (मं०) चि० १०७, १६० | ल०, १३ ६ 
अधकार | तम 


विमिरफणि ८ हे 
तिमिरफणि मे वा०, १०१। 
थे ; के वि 
[सं> पु] (म०) काला साथ, अववाररूपा साप। 7 गाडा गया होता है, छोडते 
तियान मू चि० ४०। तति हैं। पिडा पानी | 
० सा० के स॒ रू वा०बु०, ६०, १४६, 
हे स्ॉ०] (त्र० भा ) झौरतें | तिया का बहुवचन | ित]] (ह०) <,२२॥ ६, २४०, म०, 
र्ता 5 का० जउ०, २३। ता' का एर विभति 
कि ड रे स्प लगा 
कप झ०] (हिं ) पाना पर तरता हझया । तिस हाता है । [जा विभति लगने 
[सी र ल० ६ ६६। तिहारी. # चि०, १७०, १७०, १७१ १७४ 
[क्रि० श्र०] (हि०) पानी पर उतराती सी । [गन] (ब्र० भा०) बुम्हारी । ३ 
8 < ल०, ६२॥ तिहारे से चि०, १७४ १८२ १८५। 
[क्रि० ग्र०] (०) पाना पर उतराते । [सव०] (त्र० भा०) तुम्हार । 
तिरना ूू का ७ ८५, १००। झ्रा० २२ तिहूँ है चि० १७८३ 
[क्रि० भ्र०] (हि ) ४७१॥ [वि] (० भा०) ताव। 
पाना पर तरना या उतराना पार पीदेण + का० १६६। म० ६। 
बरना । उद्धार हाता । [व०| (ब्र० भा०) तज । कठु | उत्ताप युक्त । विपला । 
तिरसार 5 राकु० १२१ भ० ८०। तीखा | ८ झ्रा० २२ । पा०, १६२ २५० । बिर 
[सं ६०] (मं०) फटकार । ग्रताहर । [व] (हि०). ४२।॥ 
तिरकृत . क्‍वा० ५२। तज | प्रवर। उप्र स्वभाववात्रा, 
[वि०] (8०). जिगता तिरस्वार हुमा है। अनाहत । जिसाय स्वाद चरपरा हा। मुययाम 
तिरोहित.. - श्रॉँ० ४६। फा० १० १६६ २६१। भ्राप्रेय, उटु । अच्छा उाटवा। 
[वि०] (8०). छित्ा हुआ । झ्राच्याटित । अ्वहित। पल चि०, ३६, ७२ १९३। 
जुप्त । भ्रहष्ट [प०] (ब्र० भा०) तारण तंज । 
तिल + या० ११०। चि० १६२। ताछनता  चि० १०५। 


[सर ३०] (सं ) एक प्रवार बा वीज जिसस तल 
निताता जाता है। शरीर पर क वाल 
दाग । एक प्रश्रार का गोलना जो 
औरतें गाव और द्वुट्ढ। पर सौंटय के 
लिप गाटाता है । 

तिलक हू बि० रेप । 

[४९ १ ] (से ) चहन या बसर वा ढटावा। माथ पर 
या एय गहना । बनस ऋतु गे फ्लन 
बाला एय पोया । 

बाति 


[0] उत्तम । जावाशाया भववा 
बवनवाता । 
तिलोद्र र ३० २२॥ 


[8४० १०] (म०) वित झोौर जव। सनातन घम्र के 
मुसार तिवा मंतर झानायाजृत्त 
के विय प्जति में भाज३ प्लौर तिठ 
लरर दूथ पर ना नद्ा या तालाव 


[सं स्री०] (प्र० भा०) ताहण का भावााचा साया। 
ती गता | तज एश्वर्य । 


चीन है प० १६। या* १६। पि०, ४३, 


[मिं* री] (०) १५६ २४५ २६१। 
दा झौर एवं । एस सम्या । 


तीर न्‍ै का० बु> ८६  बा० २३ ३१ ४५ 

[० १०] (म०) १०८० १४८१ १५७ २४८ १५०१ 
चि० ६ ४३ ४२ ४३ ४५4 <६ 
७१ १६४॥ 
वा या बितारा) जूत। विकेट, 
समाप । 

तीग्य ने वि ३२ | 

[सं* ३०] (द्र० भा०)) दउस्वात त्यायाप्रों को रथात । 
पतवत्र या पुए्य्टाया स्थात | 

तीरन हे बिए ६२7 


[म8* १०] (ब्र० ना*) वार दा व बचत । 


तीरे २७६ 


ह प्रॉँ०,३१ | का०, रेछ । 
[मः पुन (हिंन दे१ 'बाए। 
तीर्थ कू का०, २७५ २६६। 
[म० पु०] (स०) हे तीस्‍रथा। 


तीच्र > आ० ३६, ५० का० कु श्श६७ 
[विश] (म०)... १८१, १६६, २६७ । भ० 4७ । ल० 
७१, ७६। 
अधिक तेज । कट | प्रचड। 
तीसरी ने चि० ७२। 
[वे] (हि)... दृतीय । पहली दो वो छोडकर अगली । 
तुद्च (छुग) कै का० ३० १५७॥ चि० १ १६०7 
[विश] (स०). भ० २, ५६। 
उानत, ऊचा | मुख्य । 
तुन्य | का०, ५६ ६४, १२६। ल०, ६४। 


[स्र० पुं०] (स०) सारहीन वस्तु । छितवका या भूसी | 
तुम ल्‍ झ्रा०, ३१७। क०, २६ २७। वा० कु० 
[स१०] (ह०) ३६ | का०, १८ २१८॥ प्रेण, २७॥ 
तुम का मध्यम पुरुष, कर्मकारक | 
ऊ श्रॉँ०, १५ ७८ पृष्ठ तक २१ सार। 
[सव०] (हि०) का०, ६ ३१ पृष्ठ तक १७ बार | का० 
बु० ६ स ६८ पृष्ठ तक २६ बार। 
बा०, १ैस २८७ पृष्ठ तक ३ बार। 
चि०, ५ १६७ पृष्ठ तव ३५ बार । क० 
५ ६४ पृष्ठ तक ६ बार। प्रे०, ४२६ 
पृष्ठ तक १७ बार। म०, ४ ३६ पृष्ठ 
तक ८ यार। ल०, १० ६१ ५१४ तक 
« बार । 
तू! शर वा बहुबचन । 
[तुम--भाषुरी, बंप २, गढ़ २, स० ७ सन्‌ १६२७ 
मे प्रवाशित शौर झरना! मे पृष्ठ ६.- 
६५ पर सकक्‍जित । तुम जीवन जगत 
तथा विश्यनान के परम प्रयाश पूण 
काम दुख मयरहिता अभेद परम सुदर 
विधि के विराय और निवेव वी 
व्यवस्था व वारण और कम तथा धम 
तुम्दी ही । परमानट, सौत्यधाम राम 
राम म रमतेवाल तुम्र परम ब्रह्म 
राम हो। बुधि, विवेरर, चान भ्ौर 


तुछुल 
[8० पु०] (स०) युद्ध का बालाहल या घूम । 


तुम्दारा स्मरण 


प्रनुमान से तुम भ्रतांत हो । तुम अनंत 
सादय धाम हा । सुमना के हास मुकुजा 
के मररद, उपा मे मलबानिल वो 
माघुरी हिमकाल म धूप तुम्ही हा। 
तुम नित्य नवीन हो। तुम बषनहीन 
हो तुम्ह दान दुखिया में कम्णा छारा 
थक श्रमिा मे स्तेट द्वारा तथा संवकी 
सवा स्‌ तुम प्रसान होत हा ॥] 


[तुप्त कनक किरण के अतराल से--पहेशत 
नाटक! में सुवासिनी द्वारा गाया हुग्ा 
गीत । 'प्रसाद संगीत! म॑ पृष्ठ १०६ पर 
सक्‍्लित | है. लाजभरे सौंदर्य तुम 
मादक यौवन के अश्रतरात मे जुक छिप 
बर मौन क्या बने रहते द्ो। यौवन 
के घन रस बरसा रहे है और तुम 
उनके गर्वीलि भार को नतमस्तक 
वहन करत हाो। प्रपरा मे अतर 
मे॑ निनादित घ्वनि यौवन वी मधु 
सरिता वी तरल हमसी बी भाति तुम 
पीत रहते हा। श्रत रजनागवा रूपी 
तुम्हार यौजन बी कजी खिल घी 
है और श्रभातयौवना बता बीत 
चता है। श्र३ छुकलित यौयन 4 दुकूल 
का मुखर हो, नाहक ही इस तरह छिप 
रह हो। 


का० ६१, २१६ | म०, ११३ 


[तुम्हारा स्मरण--द दु, कला ६ रेट १ किरण 
१२, जनवरा १६१५ भम सवप्रथम 
प्रकाशित और वानन दुमुम मे पृष्ठ 
६ -६१ पर मकक्‍लित । तुम्हारे स्मरण 
से सारी पीटा भूत्र जाती श्रोर ससार 
का चान हाता है। जिसे वारण 
मपुष्य वभी राता नहीं | ध्यान लगा, 
निरजन म॑ योग या बुदा म तमाधि 
जगाकर तुम्ह वोदइ दसता है कितु 
प्रियवर मैं त। खड हावर तुग्ह विश्व 
की जनता के भीतर सत्र एमा 
सुनभ पाता हूँ जिसे पावर वोइखा 


तुम्हारी आऑँगों फा र्द० तुपार 
वही सकता। सुस्शरो प्रगणाम सुस्त हू का०, २४६।॥ 
हमा | प्रसागता है झौर दूषितप्राणा [प्रव्य ] (ट०) ** धुरा। 
गे विय प्गूत ये छुम्म निमल सात ह॥] तुरत बा० है७, २२। वा बु० १८, २२, 
व बोतुड़ दिखातर छुम अ्पास [प्रव्य०] [हि०) ३१ ४७, ५१, ६६ १०१) गा०, 


जितना हम दूर वरना चाहत हों 
उतना हा उस टेसर्र चचत दूदय 
तुम्हर निबद होता जाया है |] 
लिग्हारी ऑसों पा यचपन-- तदर/ मे पृढ्ठ २३ 
पर सबतप्रित। बीत जावा मे जर 
अत्हड यौयन हृटय से बागना ये सल 
पुलल बरके एतता था ता हंस हसयर 
मन हार जाता था। तव साथ बसत 
चर्तुत्क छा जाता था विवर बढ 
बारी गूज उठता थी भौर पुला छा 
जाता था। सुवुमार स्नेह सक्‍तास 
बिछात पिछल कर चलत चलत यत्र कर 
हार जाता था श्रौर तब तुम्हार मघुरस 
ये छिउयाव मे जायन तिरने लगता 
था । क्या झाज भा तुम्हारा झाँसा व 
प्रचपन की ब्रीडा मे भाव विभार निय 
विशार सरलता या अपनापन है 
और कया भ्राज भा वह मरा धन है। ] 
(िम्हारी मोदन छपत्रि पर -वियंटरी घुन पर 
अ्रजात शत्रु! मे श्यामा का शलेंद्र क 
प्रति उद्गार। प्रसाद संगीत” में पृष्ठ 
*३ पर सकत्लित दा पक्तियों का गत । 
तुम्हारा मनाहारा छवि पर मर प्राण 
निछावर हैं| तुम्हार मधुर सरम हास 
पर सारा ससार बलिद्ारों है॥] 
वुम्हारो सबहि निराली बात-इंढ कला ५ 
ज्रिण ५५ मई, १६१७ मे मकरद विंदु 
के अतर्गत प्रदाशित | टै० चित्राघार 
एवं मकरद विदु ।] 
छुरग ब्ू का० बु०, ३७, ३६) ४३, का०, ३० 
[स० हु ] (म०) ४७। 
धोडा । चित्त | सात का सख्या | जल्दी 


चलनेवाला । 
तुरग सा # वा०, २५। 
[विश] (०). घोडे वी भाति। 


२२० । थि० 4३ ६४ १६७।॥ 
णशात्र तताणग चरपट | 


तुस्तहि. 5 बि०, 8६5 २६ ६५४ 
[प्र*] (ब्र० भा०) तबाव ही। 
बुस्ते 5 चथि० ३१। 
[प्र०] (है०) . घुस्त हा । 
घुग्त से चि०, १६७। 
प्र०] (६०) छसुरत ही । 
दिुरड पति - १ मलाउद्द भरे 
चुऊ ने म०, १३, १६। 


[प० १०॥ (हिं०) मुसलमान । तुर्क दश का वासा । 


[तुफ देश-- 7" 'गाघार! ।] 


तुः जज ल० ६६ 

[सं १०] (हिं०) वुकिस्तान वा वसा । 

ठुज्ष जाना ८ १०, १०५) 

[70 )(६) बिसा काम के लिय उताह हो जाना। 
तौल जाना । 

चुलना से ल० ६७। 

[संण्व्रो"] (हि) तौवग । समता | बराबरा । 

घुलसीदास 5 बा० ह० ५७। 

[सं० ६० | (हिं०) रामचारत मानस के रघामता दिहीक 
महाव व । 

।ुलसीदास--** महाका।व तुलसादास' |] 
तुला ज. का० २७१। 
[सत्र सती ] (स०) तौल | तराजू | 
जः. भा० १४७। 


चुत्य 

[०] (७०). सटश समान बराबर। 
घुव मे. चि०, 4७, १८८, १६०॥। 
सिर्व०] [व्रश्भा०) 2९ तब | 


छुपार * 
[सं० प०] (न०) 


क्ा०, ५, ३०, १७६ चि०, १८५। 
भझ,रे१॥ 

पाला । एक प्रकार का कपूर | हिमालय 
व उत्तर का एक प्रदेश जहाँ के घोड़े 


प्रसिद्ध हैं। 


तुम का एक्वचन | एकवेंचन सवनाम । 


[त्‌ आता है फिर जाता है--सवप्रथम बसता 
शा[पक से माघुरा वपष २, गपड २, सख्या 
३ सम १७२४ मप्रक्रा शत । भरना 
मे पृष्ठ २७ पर सकेलित | 7० बंसत । 

[८ सोजता क्सि-'विशाल” मे प्रमानद का 
गीत । प्रसाद संगीत मे पृष्ठ १७ पर 
सबलित । प्रम के प्रभाव ने सब 
ममत्व माह वा झासव पिता कर पागल 
बना दिया | अपत पर स्वय मर रहे 
हैं यह अनुपम भूल है। जिस तुम खाज 
रह हा, वह श्रानद स्वरूप है। बह 
सत्य यही स्वग यही पुणय स्वर यही 
है सत्म हा कर्मवाग ह जा यही रा 
सकता है | विश्व का खज़ाना भी यही 
है। सवा परोपवार प्रम सय 
करहूपना के नियम अमाघ है। जहा 
शाति का सत्ता हा वही शक्ति है 
और वह इनम हा है। अ यासक्तिस 
अय काहै भौरन दूसर के लिए है 
परम प्रह्म का ममत्व श्रपना चेतना म 
सृबन्न प्रकाशित है। वह परमसत्ता ह 

डर 


चुष्ट श्फर तृप्ति 

घुषट झू... का० बु०, १३। म०, १३।॥ कि नही यह विचित्र प्रश्न न करो, इस 
[विश (सं०) . प्रसत, खुश, राजी । संसार मे दयामिधु वे! बाच सतरण 
तुंष्टि. रू वा०, रैप९, रह करा । वह और बुछ नहीं विशाल 
[स० ली] (स०) तृत्ति ) सतोप | प्रसानता । विश्व स्वरूप है, उसा गे आनद है, 
तुह्दिन ८ झा० ४४।का० ३६, १५६॥ त०, हु भर यत्र उस कहाँ हूढ रहा है ।] 
[सं० पु०] (स०) ३८ ७१। तय 5. ज०, ५६। 

पाला, हिम । चालना । शीतलता । [स० पु०] (स०) एक प्रकार का बाजा | तुरही । 
मुहिनपिंदु जू| का० १७८ ॥ तूयनाद ल्‍ का० कु० १ै२४। कण, ३६९। 
[स० पु०] (स०) हिमवण, झोसकरा । मुह स बजाए जानेवाल एक प्रकार के 
तुद्द पू. चि०, १८२। बाज का स्वर! सिंहा की ध्वनि या 
[सव०] (ब्र०्भा०) तुम ही । आ्रावाज । 

व आा०, 4७ | क० २१--५७पृ० तब पूल. + वा० १६२। 

(सबण] ७ बार। १६--२५४ पृष्ठ तक १७ [० पु०] (स०) कपास त्या संमत का धूआ छ॑ई। 

बार। का० बु०, हे) का० ज9, | बि०] तुय, समान | 

६-७२ पृ० तक ११ वार। तूल्िका र आँ०, २२। ल०, ६४। 


चित्र भ्रकित बरने वी बतम या बूची । 
क०, २५। का० २६, १११ २६४। 
प्रें० ३॥ ल० ६६। 

तिनवा । घास फूस का छाटा टुकडा । 
तृण गुर्ल्मो व की १७६। 

[8० १०] (हि ) विनत और छाटे पौधे । 

तृण तृूण_ + का० १११। 

[स० पुं ] (स०) पत्यक तृण । 


ठुण + 
[7० पु०] (स०) 


द्प्त ज. का०) ३२, ८६ चि०, १५, १५६, 
[पि[ (स०) ऋण ३७। 
जिसवी इच्छा या वासना पूण हो चुकी 
हो | अघाया हुआ । सतुष्ट 
तृप्रबिधुर ब्| ले० रेड | 


[सं पु०] (स०) वह दुखी जा कुठ छऋ्षणा के जिये प्रसत 
हा गया हो | प्रमन रड_आ्रा। 
तृप्ततददय 5& आ० ७६। 
[न० पुं०] (स०) शात हृदय | सतुष्ठ मन । 
त््प्ति हः वा०) ७४ १३०) १३६ १६६, २२३; 
[संण्खी०] (से ) २७० | भ०, ८१ ७१। 
इच्छा या वासना पूछा हाने पर मिलने 
चाजा शाति। 


छ्पा 


तृपा पे पा० १३६ २७१।॥ 
[४०सो०] (सं०) ज्ञन प्रादि पोने वी इच्छा, प्यास । 
इच्छा प्रभिलापा। लाभ, जालय। 


सृूपित ८5८. बा० गु० २७। बा० ३६, १८३॥ 
[बिल] (४०) प्यासा । प्रभिन्ापी । 
तृष्णा ल्‍ भा०, ४२। बा० बु० २७।॥ या० 


[सं० सी०] (०) ७१ ७४, २६७ । चि० ६६ । 
किसी वर्सु को पाने वे लिये य्यावुल 
बरनेवाली इज्छा । लाभ, लालच। 
तृपा । प्यारा । 

तृष्णाज्वाला ८ वा०, १६४७ ल० ७६। 

[पं० ख्री०] (पं०) तृष्णा से उत्पन्न हानेवाली ज्याला । 
तृष्णा रुपा ज्वाला । 


ते. ८5८. चि० १३६, १४६। 
[भ्र०] (ब्र० भा०) से, द्वारा । 
[सब०] थे, वे सब । 
तेज. 5. गा० ३२।वा० २७७ | चि०, 9० 
[सं० पुं०] (सं. ५३, ५६। म० ५। ल० ५। 
दीपघति, काति | पराक्रम, बल। तत्व। 
[वि०] (हि) तीक्ष् धारवात्रा। प्रखर या तात्र। 
कुरतीला । 
त्तेजञमय ८ का० छु०, १२६। 
[दिन] (सं०)  दोपियुक्त | कातिमय । 
त्तेममयी ८5 प्र० ६। 
[वि०] (हि). प्रकाश स भरा हुई या युक्त । 
तेजसा रू म०६॥ 
[बि'] (हिं>). प्रकाश के समान । 
तेजबल + का० कु० १४४। 
[८० पु०] (से०) तपस्या वा वत । पौर्ष का बल] 
तेरा. 5 का० कु०, ११३। 


[सव०] (हि) मध्यम पुर एकवचन सवनाम। तू 
का सबंध कारक रूप । 

[िरा प्रेम--इडु कला ५, किरिण ७ अक्तूयर 
१६१४ मे प्रकाशित और भरना मं 
निवेदन शीर्षव से पृष्ठ ७६ पर सक 
लित | ” भरना और निवेदन ।] 
आ्रॉ०्, २२ ३२५ ६८, ४३े ६२ ७३ 
७४ | ब०, २५। का० कु०, १५ १३, 


तेरी. + 
[सब०] (हि) 


र८२ 


तोड़ना 


३०, ४२, ४५। या०, ६, २४४। 
चि०, ४१ ६० ६६, १०७, १५५, 
१७७, १७८, १८५, १८७ | भ० १८ 
9४ | ल०, १२, ३०, ४२, 9३, ४५७ 
५१ ६८५, ७६ |) 
तेरा” का स्रीलिंग | 

मेल के प्रे०्३। 

[स० सं०] (०) विशेष चित्रना या तरल पदाथ जो 
विशेष बीजों वो पेर कर निवाला जाता 


है । स्नेट । 
तेहि,. ८5 चि०, ३२, ४५, ५१, ५१, ५५, ६६ 
[सव०] (हि) ७३, ६६, १५६ १७५, १८४ | 
उमको | उस्ते 


तेरना ने भ०, ४२। ल०, ५१। 
[क्रिश्भ्र०] (हि०) पानी पर उतरानता। हाथ तथा पैर 
हिलावर पानी पर रेंगना । 


तैसी. 5 का० कु०, ८। चि०, १५० १८१। 

[वि०] (हि) उस प्रकार की, उस तरह की | 

तैसों 5 चि०, ३६ १८७। 

[वि०] (ब्र०्भा०) वसा ही। 

तो ८ पझ्रॉ०, ४३। क०, १८०, २२। का० 

[अ०] (हि०). बु०, १६। का० १७६॥ र०, ३६। 
प्रन्‍, ३ २२। म० २१ २२, 
२३ | ल० १०, ४७४ ५१ ६७, ६५। 
तब का छोटा रूप। 

तोफको. 5 चि०, १८६ । 

[सव०] (ब्र० भा०) भापकों । तुमको । 

तोस ८ वि० ५७, ५८, ६८१ 

[स० पुं०] (ब्र० भा०) सतोप | तोष । 

तोड ८5 वा०, १४४५ १५८ २७४३ प्रे० २। 


[स० पुं ] (हि) ल० १३॥ 
तोबने की क्रिया या भाव। नदी श्रादि 
के जल का प्रवाह या तरखा। 
तोडना. 5 आऔ्रॉँ० ४४। पा० बु०्, ११० | ऐ्र०, 
[क्रि०् स०](हिं०) श्राघात या भटवे से कसी वस्तु के 
टुक्डे करना। क्सो वस्तु का श्रग 
भग करना | खेत मे पहले पहल हल 
चलाना । संघ लगाना । बल, प्रताप 


तोप 


आदि का 
हटाना । 

तोप व का० कु०, १०७। 

[० लो'] (तु०) एक प्रकार का अग्यद्न जा दी पहिए 
पर टिरा हाता है। इसम एक माटा 
नला हाता है जिसमे गोला भरकर 
शत्रु पर छाडा जाता है । 


महत्व कम वरना या 


तोपे बे ल० ५१। 
[उ० स्री०] (हहि०) तु० सतोप' का बहुवउन । 
तोरण..  श्र०्ध४, र३। 


[० ०] (स०) विसा घर या नगर का बाहरा फाटक 
बदनवार | ग्रीवा, गला । शिव । 

तोरन बदुनवार८म०, १६ | 

(म० पुं०] (६०) किसी नगर था घर के बाहरा फाटक 
पर उत्मव आदि शुभ झवसर पर लट 
क्ाई जानंवाला पत्तियों एवं णूतरा को 
मालाए । 

तोरि ने चि०, २३। 

[पुष० क्रि०] (जत्र० भा०) ताइकर । 


तोल व का० १०४, २५३। म० ७४॥ 
[सं० खी०] (हह०) वजन । भार का मान | 
दोप व चि०, ५४ | 

[७९ पु०] (स्र०) तृत्ति, सतोप । प्रसतनता । 
[विन अल्प | थाडा । 

वोद्दि जचि० १४, ५७, १७० | 
[सब०] (ब्र० भा०) वुमका । 

दौ ऊ चि०, १५५॥ 

क्विण वि] एद्र० भाण) तो + 

[क्रि० भ्र०] चा। 

तदौन ब्ू चि०, १८८ | 

[सब०] (ज० भा०) वही । 

त्यद्दि. बन चि०, १०७ | 


[सव०] (ब्र० भा०) उस । 

त्याग है का० कु०, ३१। का०, ५२, ७२, 

एउ० ६०] (8०) २३६ २५३॥ 
विसी पदाथ का छाड दना या उस पर 
स भपना अधिकार हटा लगा । उत्सग । 
बिरक्ति क॑ कारण सासारिद पदारयों 


श्र 


म्रिदिक 


् 


कौ छाडना या चित्तवृत्ति हटा लेना। 

दान 

त्याग | चि०; २४, ५६, ६५।॥ 

[क्रि० स०] (6०) छोड दिया | 

स्यॉः # भा०, छर्ेेत 

[क्रि०्वि०] (ब्र०्भा०) उस प्रकार, 
समय ॥ उसी वक्त ॥ 

त्याही < का० कु०, ८० ) का०, २०० । 

जि०] (द्र० भा०) तभी । उसी समय । 

त्योहर_ रह प्रे०, ५। 

[स्र० १० (०) वह दिन जब कोई धामिक या जातीय 
उत्सव मनाया जाता है । पव दिन । 

्च्यौ हू म०, २२। 

(० वि०] (०) उम प्रकार । उम्ी समय । 

त्रस्त ज्ू+ क०, रैं८ | बा० कु० ६८। वा», 

[वि] (8०) १३६ १८५ १८६॥। म० ७] ल० 
५२ । का० बु०, १४। 
डरा _ग्ना । मयमीत । पाडित | व्याकुल । 

त्राणु से का० १४०, १८०, २६१ चि० ६८। 

[म० ५०] (४०) रक्षा, बचाव | कवच । 

जता है का० कु० २७१ 

[वि०] (०). रखुक। 

त्रास नै का०, २०० | ल० २१ ५२॥ 

[० पु ] (०) डर, भय । कष्ट, तकलाफ | 

प्रासिनी रू ल०, २१।॥ 

[वि० स्री०] (8०) कष्ट दर्ेवातों | भयमात बरनंवाली। 

आराहि शहि रू क०, २६। 

[प्र०| (७०). रक्ता करो रक्षा बरो। 

उैतकोण्‌ हू का[०, २६२, २७३ ।॥ 

[8० पु ] (छं०) एसा क्षत्र जिसके तीन कोने हा। 
इच्छा, चुन झौर क्रिया वा ब्रिम्रुज 


उम तरह। उसी 


क्षत। 

[वि०] तिक्‍ाना । 

न्रगुण मे का० शहद | 

[8० ०] [मश्०) तीना गुण--सत, रज, तम | 
व्रिदिक्‌ की क्ा०् २६१। 

एड") (8०) ताना दिशाएं॥ 


त्रिपुर 


म्रिपुर हू का०, २७२। 

[० ३०] (मं०) वाणासुर वा एक नाम । तीवब लो+-- 
भ्राकाश, पाताल, मत्य । ग्राकाश स्थित 
तारकाक्ष कमलाल और विद्यु माला 
द्वारा निभित तीन नगर । 


[ब्रिपुर--कामायनी में रहस्य सग मे त्रिपुर का चर्चा 
है। इच्छा, भान क्रिया और स्वप्न, 
स्वाप जागरण ये त्रिपुर है। इन तीना 
का एकावयन जो शक्ति वरती है उस 
त्रिपुरा कहत हैं |] 

तिपुरारि रू चि०, ६७॥ 
[नं० १०] (स०) शकर । है? शिव | 


[ त्रिपुरारि---(शिव)--लौह, रौप्य एवं स्वशामय ठीन 
पुरो का निर्माण मयासुर न ब्रह्मा के 
प्रसाद से रिया जिनत्रा शासन तारकासुर 
के पुत्र तारकाक्ष या ताराज्ष कमलाक्ष 
विद्युमाली करत थे। विप्णु क॑ बल 
से उनमे धमरुद्धि का लोप हुआ। 
दवा से युद्ध मे शकर ने त्िपुर का 
दहन किया जिसस इन तीनो अथुरो 
का भत हुप्रा । इसलिये शिव श्रिपुरारि 
नाम से सबाधित किए जात हैं । ] 


जिबली.. ज>पा०? १६८। 

[प्रे० छी०](स०) पट वे ऊपर पडनवाली तीन रखाए-- 
जा नारी सौंदर्य वा सूनित्ाए हैं । 

व्रिमुबनन | वा० २६१॥ 

[8० ४९] (8०) तान लोक-स्वंग, मत्य प्राताल ।॥ 

म्रिशूल मे वी०, २७७१ 


[से पुं०] (सं०) एक भस्त्त जिस सिर पर तीत फय 
हात हैं। शिवजा वा झख््र । 


बर०, ११५॥ 
शाप्रता वा तरह | झयत त्षिप्रता सा । 


त्वरा सी ८ 
[विश (०) 
थं 
चक सू झाँग, २७ ५८ । वा १५८ २५७ 
[किन पति ] (६०) २५६ । वि० १६० प्रेग्द १८३ 

विश्याति या रन 4 झाव स पूछा । 


श्पछ 


थोधां 


थकना ल्‍ का०, ६३, १२३, २१३, २१६। ल०, 
लकिन्ग्र०] (हि०्) १९, २३, ३१। 
परिश्रम करत करत श्नथ होना जब 
प्रौर काम करन का इच्छा न॑ बरे, 


क्लाव हना । 
या कर म०५। 
[क्रिण] (हि) श्ात | घक गया। 
थकी सी ८ का० ६६, १७५ २१३ २२६। 
जिशु (हिल) श्लात के समान । 
यपेडे रू का० २६। 
[प्ृ० १०] (०) थप्पड । आपात । धरका। चक्र । 
टक्‍कर | 
थर थर # का०, १८६५ २४६। 


[सं* ३०] (हि०) कपकपा | हिलने वा भाव । 

थल + चि०, २। प्रं०, ६। 

[मं* १०] (हि०) स्थान जगह। जत स रहित भूमि । स्थल 
का मार्य | जगला पशुभ्रा वा माँद । 

चला _ + चि० ६६। 

[सं* स्त्री ] (उ० भा०) भूमि स्पव । 

थाके... 5 चि० १६३३ 

[क्रि० भ्र०] (त० भा०) यक्तात वो झनुभव करने लग । 

थाप ऊः चि० ७८। 

[क्रि० प्र०] (ब्व भा०) स्थापितकर जमाकर । 

थापि के ने थि० ४४। 

[वृव जि०] (म्र० भा०) स्थावित वर, प्रतिष्ठित बर । 

थाक्ष न प्र० १२। 

[म०] (०) बढ़ा थाली प्रात । 

थाले व ल० ६२। 

[स« पृ०] (हिं०) पह पौधा वे चारा भोर बनवाया 
हुआ गद्ठा | झाजवाल । 

विर ने भाँ० ४६। कॉ० 

[5 | (7२ भा०) ३२३ ६६ । 
स्थिर । झचचल | शात । 


१०६। चि०, 


विरता. | रिरए हैष्डे। 

[म० रू०] (दिए) स्थिरता । गाते । गामाय । 
थोया जज म० ह३४। 

[वि] (०). जिम डुछ तस्व न हा । साखता । 


दूंड 


त्ड 


0 द्रसांन 


द्द 
< का० १ | का० २०६ २११॥। चि० 


[मं० १०] (म०) ४५, ६६ ! ल०, ७३ ७८ | 


दत 


लाठी । छुमाना )। सजा। शासत | 
साठ पल | 
के चि०, ७०, (३३ । ल० २५ ५१॥। 


[स० १०] (म०) दात। बत्तास वो सस्या । 


दढत्त अवलों 


ने का०, क०, ११५। 


[स० स्रो०] (हि०) दातो की पक्ति, कतार | 


द्भ 


ने का० कु०, ६० | का० १७, रछ१ी। 


प[म० पु०] (स०) झभिमात । घमड। 


ट्भ स्तप 


है का०, १६६। 


[सं | (स०) अहकार फा घौरहरा । 


ह्पति 


बन बा० १८२ | चि० १६५ । 


[स० पु ] (मे ) पति पतन का जोडा । 


दशन 


व का० १२२ । 


मस० धु०] (स०) दात से काठता । टकू सारता, हसता । 
पु 


हक्षिण 


& का०, &० २१७ प्रे० १७। 


[म० पु०] (8०) दाहिना चतुर। उत्तर व सामने वा 


दिशा । 
झा०, ५५ ७४॥। वा० 4ु०, ८६ ॥+ 


दग्घम . 5 
[वि (सग)). ज० ६५५ 


दुग्धश्यास 


जला या जलाया हुआ । दुखत ॥ 
हा वी० ९७६। 


[स० पु ] (स०) गरम श्वास। 


दुग्घहद्य 


# ल०, ४६ | 


[मं० प०] (स०) जला हुआ हृदय | दुससित हृदय । 
[ दघीचि--एक ऋषि जि होने इद्र वा अमुरावे 


द्बना 
[क्र० भ०] 


द्म 


नाश के लिये वच्ध बनाने हेतु श्रपनी 
अस्थियाँ प्रपित कर ही । सरस्वता नतय 
के तट पर इनका आश्रम था | ] 
हू ० २६। वा०, ५६ ६७ १६०। 
(हिंए) चि०, ५७| म० १२ ८६।॥ ल० 
१०, ७३, ७६। 
नीच व झार मुतना। नद्र हाना । 
विमी वस्तु वे द्वारा दशया जाना | ह7 


चस्तुम्आा 4 बीच मे चप जाना | 
ञ का० ६६। 


_स० बु»] (स० इद्ियो को वश में रखना। शक्ति। 
दब्ान की या नम्न करने का शक्ति! 
सास । 

तमकीक्षी  का० कु , ३६ । 

[वि'] (हि)) चमकनेवाली | चमकती हई। 


दमनीय.. # ल०, ७० | 
[कि०] (स०). दमन करने योग्य । 
दया जैऔ आ०, ७१। का० वु०, ?, २७: 


[म० ज्री९] (म०) का०, २७, २११। चि०, १४ ७०, 
१५४ ?१७४। भण० ३७ ४३, ५६। 
प्रो० ७। त० ३३। 
सहानुभूति का भाव, करणा, बूपा । 
ल्यानिधि 5 का० कु०, २। चि०, ३० | प्रे० १८। 
[म० पु०] (स०) करणा व॑ निधि | दया सागर | 
ल्यानिधे रू क० ३०। 
[सवा०] (स०) करणानवान । 


दयामय ८5 म०, २४७। 

[म०] (स०) दया से पुण । ल्याजु | इश्र | 

दुयाला. +वचि०,८१ | 

[वि] (ज्र० भा०) १० दयालु 

ल्यालु का थि० १४३: 

[० | (स०). दया करनवोला । दयावान । 

दरपन जन चि०, €५। 

[स» पु०] (प्रा० भा०) दपण । मुर दखते का शीशा | 

दरबाग्हु 5 चि० १८७) 

[8० पु०] (ब्र० भा०) दरयार भा। 

द्रशन ज चि०, १६७। 

[8० १०] (ब्र० भा०) साज्षाक्तार। देवादवी।| मेंठ | 

द्र्स 5 चि०, १५१। 

[स० पु०] (ज्र० भा०) टै० 'दशना | 

दरसात जू चि० १०, «८६45 १६६। 

[ब्रि० अ०] (० भा०) दियाई दता है। हृष्टिगाचर 
होता है। 

दरसाति ऊ चि० १६८॥ 

[9० ग्र०] (ब्र० आ०) टिखाता है । 

दरसान *# चि० ६&।| 


[क्रि० भ्र०] (ब्र० भा०) दिखाई दना । 


दरसा ्ैघई दलित कुमुल्नी 
दस्सावे ८ वि०, १६१, ४७७। हा भरत पड।। संबिन यहीं विसा के 
[किन स०] (० भा०) टिफाब | मुंग का छंविविरशें रजत रज्डु के 
द्रसावो 5८ चि०, ५ ६ समात यौरा से लिपंट गइ भौर बाच 
[करिए म०] [म्र० भा०्) विसाप्रो । सेट का सौर उिनार लग गई भोर 
दरस्यों कः थि० ६०। उस माही मूति वा दशा होने खगा । 
[द्वि० प्र०] (पर० भाट) हिसाई लिया । दशनों रू ल०, ह२। २२। 


बा० 5२ प्रे० २० २३४ 
ब. वे गराब वीपने, गगात। 


द्रिद्र चः 
[वि०, (म०) 
दरिद्रता दलित 5८१०, १६७ 


[विण] (म+०) . दरिद्वता से बुचता हुमा गराबीस 
सताया हुमा । 

द्प ज भाग ३८। वा० बु० २०। 

[स० १०] (म०) चि० ७१। 
घमड़ | उदइता प्रस्सडपन । 

तर्पोद्धतआ + म० ५। 

[म० प०] (म०) घनड़ + कारण उजहु । 

हशकदि. 5 का? ११४।॥ 


[सं०] (ब्र० भा०) दर्शर तो । द्नेवले प१। 


दर्श. हू का० १२। चि०, २७, १७० | भ० 
[म०] (स०) ५४ ।ल०, २१। 

दर्सिये 'दरशन” । एबं शास्त्र का नाम। 

[टशन- इट कला ६, किरण २ भ्रगस्त सन्‌ १६१५ 

मे सवप्रथम प्रवाशित भौर भरना! 

में पृष्ठ 4५ पर सकलित प्रतुकात 

कविता । जीवन नौरा अधवार और 

अ्रधड मे चला पर अभ्रदुभुत परिवतन 

हो गया । निर्मला जल पर अमृतभरा 

चादनी और मेरा छोटो सी नौका 

बिछल रही है। जल लहरा के सग मे 

परिमल सना पवन खेल रहा है और 

और नीरब आकाश मे वशां वा स्वर 

लहरी ग्रुज रहा है। श्र्टात व्याम्र 

प्याल मे अ्म्मत भरा (आ दिखलाकर 

वहकाती है और नदी भी उसी आर 

बह रही है। दूर उस ऊंचे महल का 

खिडका दिसाई दिसाई पड रही है 

झौर मरी नौका दूदी गतत्त स उथर 


[९० ०] (हि?) दशन वा बडुबचन । 

दल से ब०, है३। वा० बु० ३४। का | 

[मं० १०] (म०) पृद्ठ २ से २८८ तया। बि० ७२ 
रे । म०, ४। ल०, २६ ३०) ४४ 
५०, ६६। 
विसा वस्तुबद' उनटो सम रसाहाम 
से एयजा परस्पर जु हु) पर जरा 
सा दवाव पड़ने पर झजग हो जाब। 


पत्ता पत्र | रामू& गिरोह । सना । 
फूल का पखुडा। स्थान । 

स्क्षसा से पा० २०० ॥ 

[4०] (6६०) दस वे सह । 

दज अचल क्ू त० ७० 

[सं १०] (सं०) पत्रझया अत । 

दुलारबिंद 5 चि० ३२ 


[सं० पुं०] (झ० भा०) कम वा दल । दत से युक्त कमल । 
दलित मे वा० २६७॥ थि० ५८६। भ० ४५। 
[गण] (मं०) ल० ५२। 

मसला हुझा, रीटा या वु चला हुमा । 


[ दलित कुम्दिनी--झइु कला ७ सइ १ किरण 
४, मई १६१३ में सवश्रथम प्रवाशित 
झौर कानन बुसुम' में पृष्ठ ५9७५५ पर 
सकक्‍लित कवेता। हइृत्रिम क्राइसर 
वे वाच बुशुदिनी खिला हुई थो। 
प्रवृति वे समा तव जिसका सवद्धन 
करत थे जिस राजहस, मणाल झादि 
कभा किया ने स्पश तक नेदों क्या । 
स्वस्य मछ लेया जिसके रक्षण के लिये 
पहरा दती थी चाट, सूध, पवन सभा 
जिसको दसतकर श्रप्तत 4। उस मधुर 
मरत्वाली कुमु दना का स्वाथवश 
मतवाल हाथा न कुचल दिया भौर 


दलिता सी 


गर्मी वी जनता घूल में मिल गई। 
उसकी सारी शोमा सप्द हो गई। 
कालचक्र की गति_ सचमुच ही 


"प्यारी है। 

दल्लिता सी ः का०, १०३। 

[विश] (हि))।. दलित सहश । 

द्ब है का०, १३६ । 

[पल] (स०)। बन, जयत। जगल में लगनेवाली 
अआ्राग । दावास्ति । भ्रग्ति । 

दृशकहिं. + चि०, १६१) 

[विश] (स०) दसवी । 

द्शन ब | ल० ६४६४। 

[स० पु०] (7०) हात | बंबच। 

दशरथ ज| चि० ४२। 

से० पु०] (उ०) प्रयाध्या के प्रसिद्ध राजा। घरारामचद्र 
जी के पिता । 


( दशरथ--ये श्रयाध्यानरेश राण के पिता और घज 
के पुत्र थे । इनकी तीन रानिया थी, 
कौशल्या, कक्यी झौर सुमित्रा । कौशल्या 
से राम हुए जिह भरत की माता 
क्केया का दशरथ द्वारा दिए गए वचन 
के कारण बन जाना पडा श्रौर 
राम के वियोग मे इनकी मृत्यु हुई | ] 

दशा ने ग्रा०. ७७ ७५०] वा० यु७०) ८०! 
[स० क्ो९] (से०) ६७ । का०, २५, २८१! 
स्थिति, भ्रवस्था | मानव जावन बी 
अवस्थाएं, भभिलापा चिता, स्मरण 
उद्देग, प्रलाप, 5 मा”, व्याधि श्रादि। 
द्स्यु मै का०, ८७ त०, ५१। 
[४० १०] (प०) डाबू, चार असुर, श्रनाय | दास | 
दुस्यु दक्ष रे के १०३ 
[ ले पुं७] (४०) डाबुब्रा व गिरोह + 


द्ह जे का० र३७।॥ 

[सं० प॑० (हि ) बुड | नही में बह स्थान जहाँ गहरा 
गयढा हो, गत । 

दृहक्ता 5 मण, १६। 

ह््णिु (हिं०). जलता हुआ, तह, गम ॥ 

द्ात  वा० २७०। 

[हि] (०) जिसका दमन किया गया हो | जिसने 


श्प3 


द्ात्यो 


को वश से कर दिया हो | डत निर्मित 
दान का बता हुआ । दाँत सबधी। 

छ० पु०] (स०) मैंवफ्ल । 

दाँत घ्ड बा०, ५२ | २०, ५६ । 

[स० ए०] (हिं०) बार । दफा । उपयुक्त श्रवसर | बाजी । 
मौका । जुए से ददा गया चाल । 

दाग सन. वा० ४० । 

[म० पु०] (०) झुर्दा जलाने वा ब्रिया। जलान का 
काम | दाह । जलन । डाह। जलने 
का चिह्न | चिह्त । 


[टाता सुमति दीजिए---श्रजातशन्र मे बासवी 

को प्राथना । 'प्रसाट सग्रीतः में पृष्ठ 
५४ पर सकलित । इस तीन पक्ति नी 
प्रार्थना का भाव है कि भगवान्‌ सद> 
बुद्धि दो । मानव हृदय को करुणा स 
सीच कर चानमूलक विवेक का पोज 
अकुरित करो ॥ ] 

दादा से चि०, 9 ७३। 

[० पु०] (हिं०) पिता के पिता ॥ 

जाने पे ०, १८ २३। के ,९८ | का० कु०, 

[सण पुं“] (मं०) ६२। वा०, १२ ४४ ६३, ६४, १०६, 
१६३, २२६ चि०, ५२, १४२ । ०, 
५, १७ ! ल०, ४८०।॥ 
दने का बाय । उदारतावश दिया जाने+ 
याल' धन या सामान। दान मे दी 
जानंवाली वस्तु | महमुल, कर, छुगा । 
राजनी ते वा उपाय । हाथी का मद | 
एक प्रकार वा मधु । छेल्न । शुद्धि | 

दानव जज का>, १०६ । ल०, ४७३३१ 

[० पु०] (म०) अझुर, राक्षम सतति । 

दानशीक्षता ८ का० १५३। 

[स० ख्लो०] (स्र०) दान करन का प्रवृत्ति । उदारता । 

दाबहूँ. रू चि० ४२।॥ 

[क्रि स०] [त्र० भा०) दवा | 

दावि 5 चि० ४१ ६८, १६३ 

[पुब०क्रि०] (ब्र०्भा«) दावकर 

हाब्यो .+ः चि० ४र। 

[ब्रि०्स०] (ब्रन्भा०) दवाया | 


दिन 


[से० ख्री०] (०) प्राचीन काल मे राजाप्रा का सभी 
दिशाग्रा मे विजय प्राप्त वरना । 


दिन ऊ. का० बु०, ३१ | का०, ७५, ५२, ८६, 

[उ० पुं'] (सं. ६३ ११२, १२६, १६४, १६६, १७८, 
२०६, २१७, २२२, २२६, २६४, 
२८१ | चि०, ८, ३५, १६, ६९५ 
१८५, १८६) भमू०, ४७। प्रे०, ६, 
१२, १६, २० । म०, १७) २२) ल०, 
७७, ७५, ७६ | 
सुथ निकवने से उसके श्रस्त हाने तक 
का समय । ऊझ पहर या चौबीस घटे 
का समय । दियस। 


दिनकर | आ०, ५६। का> बु०, ४। का०, 
[स० पु०] (से०) २२३, २८४।॥ चि०, १६०, १६३। 
प्रे०, ५ | म०, ७। ल०, २६॥ 
सु । श्राग | मदिर । 


दिनिकर कर ल्‍ का० कु०, ३३। 
[प्० ख्री०] (स०) सूय की किरणों ! 


दिनिटिन ः का०,३३॥ 

[प्र०] (हि). नित्यप्रति | सदा | हर रोज । 
दिननांथ. 5 का० कु०, २८। चि०, ४5, १०१। 
[सं० ६०] (स०) सूर्य । 

दिनभर ++ वा०, १४४। चि०, रेप म०, ७। 


[स० पुं०] (हिं०) पूरा दिन । 
दिनरात रू का०, १५। का० बु०, २६ ७२। 
[स० री०] (हिं०) बा०, ४६ । चि०, ३५। प्रे० १७, 
42 
रात और दिन | सदा हमशा। 
दिन रैन 5 चि०, ६। 
[म० पु०] (हिं>) टै* दिनरात!। 
दिनात निवास रका० ५६। 
[सं प०] (स्रं०) सध्या का निवास । 
दिनेश 5  का० कु० ११३ | चि०) १४०। 
[सं० पं ] (स ) सूच । 
दिप्यो.. # चि० ५३। 
[क्रि०] (ब्र०भा०) प्रसाशित हुमा । 
+ ३७ 


४ 


र्द्६ 


दिल्ली 


द्या ० झ्राँ०, <३। क०, र२े२। का० कु०; ६3 

[मं० १०] (हिं०) पृष्ठ से २८१ तक श्रनेक बार। चि० 
३१, ५५, ६०, ६२, ७१, १०६, १४१८, 
१६४, १७३, २८१ । 


दीप दीपक | 
[क्रि०् म०] दे दना । 
दियो सा चि०, ६७। 


[क्रिण] (ब्र०्भा०) दिया क्रिया का एक रूप । 

त्यो भक्त उत्तरहें के मौन-इढ कक्‍ला9 
किरण ३, सितवर १६१३ मे सब- 
प्रथम प्रवाशित । द० उत्तर ] 

दिलाती करू व० १४। का० कु० १७। 

[क्रि०] (हि०)  दिलाना। 

दिलीप न चि० ४८, ५२॥ 

[मं० १० (०) इक्बाकुवशी एक राजा का नाम जा 
रघु के पिता थे । 

( दिलीप--कालिदास के रघुवश मे इनको क्‍या 
स्विस्तर वर्णित है। इद्द के यहाँ से 
लौटते समय कामधेनु के शाप का बशिह्ठ 
हारा बोध होने पर इहोने पुत्रप्राप्ति के 
लिए उनके प्राश्रम की वामधेनु पुत्री 
नदिनी की सेवा प्रारभ वी। नदिती 
ने मायावी मिह द्वारा इनकी परीक्षा 
ली। जगल में इहोने उसकी रक्षा वे 
लिए सिंह का स्वय को भ्रपित कर 
दिया । धेनु प्रसन्ष हुई झौर पुत्रप्राप्ति 
का वरदान मिला और श्ुदक्तिणा से रघु 
उत्पन हुए। पुराणा में इह रघधु का 
पितामह बताया गया है ॥] 

दिल्ली + वा० कु० १०८। ल० ६६ | 
[सण] (हि) भारतवर्ष को राजवानी । 

[दित्ली--अलय का छाया श्रौर महाराखा का महत्व 
मे चचित | सहस्ना वर्षों से भारत की 
राजघानी । कौरव पाडवा के समय से 
लेकर यह या इसके श्रासपास भारत 
का राजधानों रद्दो है। दिलीप के नाम 
से दिल्ली नामकरण हुआ । कौरवा का 
राजबानी हस्तिनापुर यही थी और 


दिल्लीपति 


धृष्वीराज चौहान यहाँ भ्रतिम (६ राजा 
था ! प्रलाउद्दीन ने यहाँ नगर बसाया, 
प्रौर क्रमश इसी प्रकार तुमलक शाह, 
मुहम्मद तुगलक और भ्रग्रजों ने तुगलता 
हि बाट, प्रादितायाद श्रौर पयी डिल्ली 
बसायी श्रौर श्रव स्वतत्न भारत मे 
भारत को इस राजधानी वा “यापव 
प्रसार भ्राधुनिक ढग पर हा र्क्ष है|] 


+े 


दिल्लीपति ८ 


म० ११।॥ 
[४० १०] (०) दिल्ली के राजा । 
दिवस +< वा० बु० २२। १७, २४, १४७७, 


[सं० १०] (सं०) १७५। चि० १२ २७ प्रे० ११, 
१५ १६ २१।म०२१। 
दिन, वासर, रोज | * 


दिवसन + चि० ६०। 
[सं० ६०] (ब्र भा०) दिवस का बहुवचन। 
दिवा + का० २६१। 


[में ६०] (पत०) 2० (दिवस! । 


दिवाकर_> का० कु०, २७ र८, ५४ । का० ६३। 
[सं पुं०] (सं०) चि० १, १७३, १४५, १५२॥ 

मण०३। 

सुर्य, भास्कर | कौवा । मदार का फूत। 
दिव्य ज का०, ५०, ५८, ६० | चि० १०१। 
[वि] (स०) ल० ६४। 

अलौकिक । बटिया, सुंदर | 
दिव्यज्योति ८ का० $० ६ १२ ५१, ११२ ११३ 


[सं० ०] (सं०) १२४७ १२६। का> २२२, २४७०, 
२४४ २७३, २८७ | ल० १३॥ 
तत्ववेत्ता । शभ्रात्राश म॑ होनवाला 
उत्पात | स्वर्गीपः अलौकिक । चम 
कीला । 

दिव्य रथ 5 का० कु०, ११४। 

[छ० पुं०] (४०) प्रलौक्कि रथ । 

दिवाऊर किरणालो ल्‍ का० झु०, ३४।॥ 

[प० पुं७] (स०) सूर्य की किरण की पक्ति | 


दिवाराप्रि 5 कॉ० ७, ३६। 
[0० सो०] (स०) दे? (दिन रात/। 
दिवाश्षाव रू का० १८०॥ 


२६० 


दीनवा 


[विल] (सं०) दिल का था हुआ ) 

ल्शि स क० कु० ५६| का० १३५, १८४, 

[सं० ली०] (पं०) २७५, २६०१ र६३ । चि७ १०१॥ 
और, तरफ | छितिज के चार बल्पित 
विभाग मे से किसी शोर का विस्तार । 
दिक | दस को सख्या | 

निशि ८ का०, २३७ । चि०, ५३, १६३। 

[से० स्वी०] (प्र० भा०) 7९ दिशा! । 


ँ 
दिशि'दिशि ८ का०, १२०। चि०, १३२। 


[सं०] (8०) सभी दिशाओं में । प्रत्येक भार । 
दीक्षित न का० कु०, ११७॥ 
[वि०] (स्ल०)। जितने सरत्प करके यज्ञ किया हो । 
जिसने गुरु से मत्र लिया हो। 


दीक्षित ह्वे के ८ चि०, ४१। 
[पु्व॑० क्रि०] (ब्र० भा०) गुर से मन्न लेकर । 
मै का०, €३, ५१। का० कु०, १६ 
[क्रि० भ्र०] (हिं०) २६, ७१ । म०, ७, ५। 
दिखाई देता | 


दीस | का०, २६८ | वा० कु०, ५१ | 
[क्रि०] (हि). है? देखना । दिसताई पड़ना । 
दीजिये. ७ ऑआँ०, २१, २८, ४७५। क०, १५५ 


[क्रि स०] (हिं०) २५ २२ २५, २७, ६, ३० ।वि०, 
५७, १७५ | ल० ७३। 
देना क्रिया वा ग्रात्रमुवत्त वतमात 
काल का रूप। 

दीजे ल्‍ का० बु० ६॥ चि०, ७३, १४५। 

[क्रि०] (4० भा०) दना क्रिया वा रुप । 

दीठि मू चि० ४६, १७२। 

[स० स्वी०] (त्र० भा०) दृष्टि, नजर, नियाह । 

दीन वे झा०, ७७। वा०, १६, २५ | का०, 

[विन] (संग). ७४ ५६ ।का० ७ १७, ३३, ४६, 
४४५, ५२ १३६, १४९ १५७ १६१, 
€४, १६७, २३६, २०५॥ चि० ४६७ 
५१, १०० १७०, १७२ १७८। म०, 
४६ ६५। 
गरोब, घतहीत । दुखित, कातर | 

[स॒० पु०] (प्र०) मत मजह॒व॥ 

दीनता + आँ०, रेप, ७१॥ चि०, ३०॥ ०, 


दौन दुछ 


[० स्रीणु (स०) ५५, ५६ । ल० ६४। 
गराबी, धनहीनता | उदासी | नम्नता | 
दीनदुस 5 चि०, १७६। 
[४० प०] (उ०) गराबी का दुख । गरीबो का कष्ट । 
दीनदुसह्वारी ८ प्रे०, २१॥ 
[वि०] (ख०) गरीबों का दुख दुर क्रनेवाला । ४ 
+ [दीन ठुसी न रहे कोई--विशाख मे इरावती की 
प प्राथना । नाग्काबा वी यह प्राथना 
'्रसाद सगोत' मे पृष्ठ ३६ पर सकलित 
है । सब लोग मुख हो, काई दीन दुखी 
$ न रहे। दश पूर्ण समृद्ध हो, लोग 
हे निरोग रहे, सब मे सहयाग झौर कूट 
नीति ता नाश हो। राजा प्रजा सारे 
ढोग छोडबर समतर्शो हो | 
दीनबधुता ₹ः चि०, १७० । 
[४० पु०] (स०) गरीबा का दुल्ल दूर करने व भावना । 
दीन बाणी ८ चिं०, ५०। 
[स० ख्री"] (8०) विनम्र वचन । बातरता से भरी 
हुई बोली । &$ 


दीन समर वा०्, ११, १५। म० २। 
[बिल] (स०्) गरीबा के समात । 
दीने ल्‍् चि०, ७४ १७१। 
[क्रि० स०] (बन भा०) दिया। 
दीन्दू के चि०, ४२, 4५, ५७, ६०, ६४, ६६, 
[क्र० स०] (० भा०) १०१, १५८। 
दिया । 
दीन्द्यों रू चि०, ५२॥ 
[&०] (० भा०) दिया । 
दीप मै भ्रा०्, १७ १६, ७३। ०, ६। का० 


[श्र पु०] (स०) बु०, ४ 5, ६, १०३॥ वा०, १७६, 
१७६, २०६, रे६३ । चि०, ४६, १६१ 


मभ०, रेड, ३२५ | 
दिया। चिराग। एक मात्रिक छुट] 
द्वीप । 


[दोप--माधुरा बप ३, सड़ १, सं० ३, सब 
१९२२ में मवप्रथम प्रकाशित झौर 
“मरना! मे पृष्ठ ३४ पर सकलित छाया- 


श्ध्रे 


५ 
हुदुभी“मदग वय 


वादी शिल्प वी चतुदशपदी। धुसर 

सध्या कालिमा का श्रविकार बढाती 
3 चली जा रही थी। अ्रवसादरूपी घोर 
श्रधकार मे पवेत के सभव का प्रतीक 
सोता छुतचाप मन मारे बह रहा था 
उसे गया की भाँते पृज्य मानकर 
अचन मे छिपाकर एक छोटा सा 
दीप किसी न जताया था। मन का 
यह दीप सार॑ ससार पर धीर धीरे 
प्रकाश विखेरने लगा.। झौर प्रकाश का 
'जला करेगा दीप, चलेगा, 

यह सोता बह जाने का।? 
दं०--प्रसाद को चतुदशपदिया | 
झ्रा०ण, ३०, ४४, ७६। 
१६० । चि०, १६। 
दिया । चिराग। एक झ्यातकार | एक 
राग का नाम | बंशर | मयूर शिखा | 


दीपक चर 
[उ० पुं०] (स०) 


का०, ६, 


दीपती सी कू का०, ६७। 
[3०] (हि) प्रकाशत हाती सा | 
दीपमाज़ा रू का० १०, २। 


[स० रूग०] (स०) जले हुए दोई, को पाक्त | दापशिखा | 
आरता व ,तए जलाई हुई वत्तिया का 
समूह ।< 

दीपांशसा -- का०, १७६। 

[४० स्रा"] (स०) चिराग का लौ | दिये को टेम । 

दापाकुराली ऊ चि०, ४६।॥ 

[० स्तो०] (७०) दापरूपी श्रकुरा की पक्ति | 

दीपाधार 


न्‍े म०, १६। 
[४० पु«] (8०) दोप का आबार, दीवट | 
दीप न्‍+ की०| ४७ | 
[वि०] (०) प्रकाशित । चमकता हुआ । 
दीघ्नि न्‍ बा०, ६, २४६१ 
[सं० जी०] (स०) प्रकाश । झाभा । शोभा | 
दीरघ ने चि०, ३१ 
[8०] (6०) विस्तृत, बडा, विशाल । 
दीघे | का० बु०, ८६ । 
[विल] (छं०)  ह० 'दोरघा 


दुदुभी झदग तूये नल०, ५६३. 


हुभप 


[० १०] (से०) नगाढा, ग्रृदग भौर ढालाः। तुरही या 
सिहा । 

दुस ज भाँ०, ३६, ७५। ब०, १७, ३१। 

[० १०] (म०) का० बु०, १४, २७, ३०, ६३, ७६, 
११३॥ वा०, ६, २६३ । चि०, १८१ 


१८८॥। प्रे० २०, २२, २३। म०, 
१०, १२, १५१ ल०, ३१, ४५ ॥ 
कष्ट कण झ्रापति। 
दु पर ज्वाला रू का० र२८२। 
[सर ज्री०] (मं०) विपत्ति दुख को लपद | 
दु प्जलधि' 5 का०, ५। 
[स० १६०] (से०) दुख वा सागर । बहुत उड़ा दुस | 
दु सरपप्न | का० १६०। 
[स० पु०] (सं०) बुरा स्वप्न | 
दुस न क० २, रै४ड २२३॥ चि०, १८१ 
[स० ३०] (म०) १८४ १७८ १८५॥ 
2० दुखा। 
दुसद ज बा०, १६४ | 
[वि०] (स०) दुख देनवाला दुसदायक। 
दुसदायक र क० १३ । प्रे० २३ । 
[वि०] (ख०) दुख या कष्ट पहुचानंवाला । 
छुसदुड ८5 का० २६६१ 
सं" ३०] (स०) दुख रूपी कष्ट । ढुल का दड । 
दुस्रतटिनी न का०, १७६। 
[० री०] (हि०) इुख़रूपी नदी । 
दुखदीनता ८ का० २६६। 
[स० सख्री०] (स०) गरीबी का दुख । 
दुसद्वम दल न का० कु०, ७ चिं० १४० । 
[० ए०] (5०) दुखरूपा वृक्ष के पत्ते । 
दुसपिपासा + का० कु० ५७। 
[८० ल्ली०] (से०) दुख की प्यास । 
खभरी न का० र२१३। 
[वि०] (स०) 5 दुख स युक्त। 
दुससुख | ह# गरा« 9६१ का० ०२ १६० 
[स० पु०] (स०) २२२ २७२। 
कष्ट भौर झानद। 


दुससागर र का० कु०, ६३। प्रेण, २११ 
[० पं०] (स०) 7० दर फउजलधि! 
फ 


श्र 


&ु 
- दुगद्वारे 
दुसरामी 5८ चि०, ६८। 
[वि०] (हि०) डुस में तान था दुख वी बामना 
क्रनवाला | 
दुसभाग + प्राँ०, ४८३। 


[8० ६०] (हिल) दुस वा बोझ । 


डुसिया नह का० बु०, ६१ | वा०२ १३ ॥। चि०, 
[मं० ख्री०] (हि०) ६० ॥ म० ४ | प्र०, १८ | ल०, 4०, 
७२ 
दुसी कष्ट मं पडा टुआ । 2 
दुसियान रू चि०, १७५। ८ 
[४० १०] (ब्र० भा०) १० 'दुखिया!। | 
दुसी ने श्रॉ० <२॥ वा० कु० ५६ ८६&। 
[विश] (ह०) का» ११८, २॥३। चि०, १०३, १४० 


१८५ । प्रे०, ५, ६, १५, २३। 
छिन्न । दुख में पडा टुप्ता | कष्ट भवन 


वाला । 
दुग्धधाम > का० १४७। 
[स० ६०] (सं०) दूध वे घर ग्रर्थात्‌ दूध दतेदाल पशु ॥ 
द्ग्घ सी रू वा० ६४। 
[वि] (सं०)  दूथ के समान स्वच्छ सफ़ेट। 
मन चिं०) रैप४। 
[प्र०] (६०) इएंणापूवक दूर हटाने वे लिये कहा 
जानेवाला शद | भिडकी । 
दुपहरी पे ल० ६६। 


[सं० ल्रो*] (हि०) दोपहर । मध्याह्न । 
दुरत 5 का० २४७६। ल० ५१ ५२। 
[वि०] (सं०) दुगम। दुस्तर। घोर। जिसका ग्रत 
बुरा हो । 
दुराई व चि० ५८५। 
[स० री०] (त्र० भा०) छिपाई । 
दुराशामयी 5 ल० ५२। 
[वि०] (स०)  वुरा झ्ाशा स युक्त । 
दुगे वे का० बु०,८ १०, 
[सं० पु०] (सं) ३, ४। 
गढ़, कला एक प्रसुर का नाम । 


११८। प्र० १, 


[वि०] (०) जहाँ जाना वा गमन करना सहज ने 
हो । दुगम ! 
डुगेद्यर ज् मं०्, १०। 


[8० १०] (स०) कल वा दरवाजा । 


। 
गुन ३ 
दुः ध३ दुप्कीर सां 
छुगुन न चि०्, १६५। दुर्भाग्य. रू प्रे० १६। 
सं०्ट घु ् 
हा ] (ज्र० 2) बुरा गुण । दोष । [छ० पुंण] (मं०) बुरा भाग्य बुरी किस्मत, बुरा झदृप्ट । 
घ्ल्भ्र0 रे का! 
अल व डुमोन __+ का० ढु०, ११३। 
पा दुष्ट या खोटा झ्रादमी । खल ! मे पुं०] (मं०) बुरा भाव, द्वप । 
ठुजन न्‍ू भर, रै४। दर्मह्य. + बाण, २६ 
ऐ दर / २६ ३८५ ६३ । 
िगु (स०) बुरे ब्यक्ति के द्वारा क्या हुआ । [विश] (०). जो सहज भेदा याछेदा न जा सव्‌। 
दुज्जप + बा०, ७। हि जिसे पार बरना अप्यत बर्थ्ति हो। 
के (स०) जिसका जातना अत्यत कठिन हा । ठुर्मद 5 ल०,५भ१६ 
हु < का» जु०, ११२। [बिल] (म०).. जो मठ म चुर हा, घमडा, मदमस्त | 
(वि०] (०). जिसरा दमन करना दबाया या जाता [दुर्गोधिन--4% सुवावन ।] 
जाएता चहल अदिद ह६ ५ प्रबस, प्रचद ५ दुलंभ के बा०, १२१ | ल०, १ 
| हे ह र२। 
से 
[उ०्पुं०] (०) गाय का वछडा । [१] (8०) जा वठिनता स मिल सऊ, श्रनोखा, 
दुर्दिन... रू प्रॉ०, ३५ १४। का० कु० १०८॥7० बहुत बढ़िया तौर विलज्षण । 
[स० पु०] (स०) बुरा दिन मंघाच्छत दिन। दुख श्रौर [४९ ३०] विप्धु। 
कष्ट के दिन ) टुलेइमी._ + बा०, २००। 
दुर्दिन जलघारा 5 वा० बु०, १०८। नि" सी] (स०) प्रविष्दकारक बने । चुरी जागो, बुत 
[स० ख्री०] (स०) वह दिन जिमेम धवघोर बादल छाए 8 
हा, मुसतथार पानी बरसता हो, इस इललिप् 80 पल पक जय 
हि प्रकार के टिन बे जल का प्रवाह । [विश] (ख०) बुरा/ खराब, जिसबा रगढ़ग ठीढ 
दुद्‌व कल क० रम।! स्‍आ 
[सर पुं०] (छ०) दुर्भाग्य अ्रभाग्य । डुर्नाव 4 आओ 
दुर्दैदतश रू का० बु० १०६। [0] (स०)- लो जरा समझ भ्ते भो सरे । बब्ति] 
[क्रिए वि०](स०) दुर्भाग्य से । इुव्ययहार | वा० ३४ 
५ स्‌ू6 9 व 
इधर हू को०, १६४। 2 कम ागा 
[विश] (मं०) कठिन, प्रचंड, दुगम । हिण्पन (६०) रा । अल कम क2 00 
दुर्निवार 5 का० १५६, १६१। ५ बच्चा वा प्रसत करने वां 
० (सं०) जा शीक्र रोका या हटाया न जा सके । 00 कर 
दुबेज्. + का० १८। बा०, रै८ बे अर + त पाश ११७ 
/ रैपट, २ ० ्च 9 
(6० (बन) २१॥ श६ । प्रे० [पु ०क्रि०] (हिं०) बच्चा को प्यार कर । 
हि चमजोर | दुबता पतला | निवंल । 0 पं कः का०, ६५३ ॥ 
कक मे ० खतरी०] (रि. न 
हर र्रीण"] (मण) 2 कै पढे ओ: आा0 छह ५ 0 सके ते दी आ नाखिरेश 
हम कि रता सः ! का भाव। मन की भ्रस्थि- 
ले का कमा, क्मजोरा, डक ० 
५ इुबतापन । 3; हा सा ८ वा० छु०, १२३) 
भर न हर [०] (स० | दि त्ति न 
की (४०) न्‍ल या ं मे आयी ते जग, 8 38 
] नजा सके । | मे भनिवाति को बरहू। 
दुष्कर सा | क०, १७। के 


हि 


हुघक्गे 


[वि०] (स०) अत्यत कठिनता के साथ। दु साध्य 
सहश । 

[० पु०] (स०) ब्राकाश की तरह। 

दुष्कम ८ वा०, ७। म० १२। 

[सं० पुं०] (स०) बुरा काम, वुकर्म | पाप | 

दुप्फाब्य 5 म०, १४। 

[सं १०] (स०) बुरा काव्य । जिस काथ्य से समाज मे 
बुराई श्राता हो । 

दुष्ट 5 चि०, ६६ ॥ बा० कु०, १०२ ११२। 

[वि०] (०) क० र८ २६१ 
दोपग्रस्त | बुरे स्वभाववाला। दुर्जन 
पाजी, खल | 

दुष्टन व चि०, ४२। 

[वि०] (ब्र० भा०) देखिए दुः्ट! | ( बहुवचन )। 

दुष्प्राप्य न्‍| का बु०, ३० । 

[वि०] (स०) जिसका मिलना वेठित हो, दुलभ । 

दुष्पत.. ८ घि० ५८, ६०, ६६ | का० कु, 


[स० पुं०] (स०) १०६। 
महाभारत में वशित एक पुस्वशी राजा 
का नाम जिसने करव ऋषि वी पालिता 
पुत्री 'शकुतवा! से गराधव वियाह 
क्या था। प्रेम राज्य भरत, बेन 
मिलन में चंचित । दे० शवुतला | 


दुष्यत सहित ८ चि०, ५६। 
[० १०] (स०) दुप्यत के साथ । 


दुसह्‌ मै का०) २३४ । का० कु०, २२। 

[वि] (8०) जो सहा न जाय। प्रसह्य | क्ठित। 

दुस्तर कै क० रे१। 

[4०%] (०) जिसको वठिनता स पार क्या जा 
सके । विक्ट | कठेन । 

दुदराना ते म०, ९। 


[क्रिग्स०] (हि) किसी काम का दा वार किया जाना। 
दो वार झावूत्त करना 


दुहरी.. 5 भाँ०,२७) 
[वि"] (हि०). दो परता का हाना। 
दुद्दां रू लक रे३े। 


[४५ लो5] (हि) घोषणा । पुकार । झपनी रा #े 


१६४ 


दूर॑ जब ही 


लिये चिल्लारर लोग को बुलाना । दूध 
दुहने की मजदूरी | गुहार । 


डुहँ ] चि० ४१ ४२, ५३, ६४, ६५। 
[वि०] (ज० भा०) दोनो । 
दुह्दुन न चि०, १६ २३१ 
[वि०] (ब्र० भा०) देखिए 'दुहु । 
डुहढें ना का०, १४७। 
[क्रिग्स०] (हि०) दुहना । 
दूजे 5 चि०, ३१ 


[वि०] (२० भा०) दूसरे । 
दूत 5८ क०, 4० | चि० १८७। 
[स० पु०] (स०) विसी समाचार का पहुचानेबाला 
रह मनुष्य, चर, धावेन। प्रमी का सदश 
प्रमिका तक पहुचानेवाला । 
दूध और पानी साजम० ४०१। 


[बि०] (हि०) दूध श्रौर पानो वे समान एक हो 
जानेवाला । 

दूनों. 5 चि०, १५१, १८५७। 

[वि] (ब्र० भा०) दोनो । 

दूना  _ 5 वा०, १६०। 

[5०] (है). दुगुना। 

दूनी. 5 का०, १७६ | चि० १०६। 

[०] (हि). दूना वा स्ालिंग | 

दूर से. प्रे०प०, २, १५, २१। क०, १५, 


[क्रि्बि०] (०) ३० ।बा० कु०, २८ । का० ३२, ६५, 
७०, 5११, १२६ १३६ १४२ १५०, 
१६४ ३८०, २३३ २६०, २७२१ 
चि०, १५॥ भझ० ३३ ५५ म०, ै, 
३ ७४। ल० ६७, ६६ ३१॥ 
विस्तार तथा काल सबंध क॑ विचार 
स ग्रतर पर । 

[दूरजन दो गया कहीं मन से--विशाल! मे 
नरदव व॑ प्रति महारानी बी गिला। 
प्रसाद सगीत म॑ पृ"्ठ ३६ पर सकक्‍लित ॥ 
चार पतक्ति इस कविता मे महारानी 
कहता है कि यदि काई मन से दूर हो 
गया ता भत्र ही तन तन से लगा रह 
बुच नहों टै, जत सबड़ा बाजन स्वष्त 


दूर दूए 
मे मन सैर वा भाता है पर तनसे 
उसवा वत्तई लगाव ही रहता ।] 
दूर दूर. का का०, हे रे५, रे०, ३५, रेए१८। 


[क्रि० बि०] (8०) बहुत दूर तक । निकट नही । 


दूरते. के चि०,४। 

[क्रि० विण] (हि) दूर से । 

दुृरागव ता वा०, १७, २११, २२५५ ६६ । 

[वि०] (८०). दूर से श्राया हुप्मा । 

दूर्पादल ,5 चिं०, ३े६। 

[स० पुंण| (5०) दूव नामक घास की पत्ती। 

दूसरा. रू वा०, 5५१ ६२ १६१५ १६८, १७१ 

[विशु (है)... २१०, २६४०, २७२, २७७। चि० 
१८७ ॥ का० बु०, ८५, २० 9७२) 
प्रे० १३॥ 
कोइ भर | द्विताय । 

हृगचल्ल | चि०, २७। स०, ४८। 

[से पु" (छ०) आँख को पलक। 


थ्रा०, ६६। का०, ७७ १५६, २८१ 
२८६ २८५६। चि०, ४७७ ४६, ७०, 
७४ १५१, १८६६। भा०, ४४। प्र०, 
७, २२। म० १८६॥ ल०, १०, ४६ 


हृग. +% 
[ए० ६ ] (मे) 


७६। 
भ्रांख | देखने वी शक्ति या हृष्टि। 
दो का सल्या । 

दृगफज  का० कु० १००।॥ 

[9० पुं०] (हिं०) कमलवत्‌ भासें 

हृगकुभ है चि०, १७७। 


[स० पु०] ((६०) भ्राख रूपी घड़े | 


हृगजल ८ अप्रॉमू १० ऋ० १६, २६॥ 

[० पु०] (६०) श्रामू । 

लगे भरना वा० कु० ७१। 

[४० १०] (हिं०) झरना के समान गझासें | श्रांखो से 
आँसू बरसना । 

हग तारा 5 का० कु०, ५६ प्र०२६। 


[० पु०] (हि) श्राख का पुतलो, भ्रत्यत प्यारा । 


इंगहार 5 का० कु०, ६२। 
[सं० प०] (हि०) आाँख के दरवाज, पलके | 


श्ध्श्‌ 


द्ष्टि 


हगनि लोल कर चि०, ७० | 
[सं० पु०] (ब्र० भा०) चचल श्राखा मे । 


शग बान रू चिव् १५७३। 
[उ० पुं" (हि०) आख वा तीर, क्ठाचे । 
हग मींचि रू चि०, ७०। 


[क्रि०] (ब्र०भा०) श्राख मीचकर या मलकर । 
ग्ढ सब का , हे, ६३, २५१, १८२, 
[वि"] (छ०) चि०, ४१, ४६, ६७, ६६९, 
१८७, म० २६ | 
प्रगाट । ठास । हृष्ट पुष्ट । ध्रुव, पक्का | 
निडर, ढींठ | 
[प० इ० (8०)' विप्छु ) धृतराष्ट्र के एक पुत का नाम । 
सगीत -के सात रूपया मे से एक। 
गगर्णित मे वह भ्रक जा दूसर से 
विभाजित न हो । 


श्८३, 
१०३, 


इृढ करे. तर चि०, २४। 

[क्रि०] (ह०) . पवका करदे, मजदून बनाय | 

हढता बे वा० २६।॥ 

[० खो०] (सं०) पक्कापन । श्टलता । 

दृढ़ प्रतिज्ञ॒ रू म० ११॥ 

[वि] (8०) पश्रपने प्रतिशञा या बात पर झठल रहने 
वाजा । 

हृढमूर्ति. ८ का० ५६। 

[मं० स्री०] (०) मजबूत प्रतिमा । 

रद टेदूय.. रू म० ११॥ 


[सं० पु०] (सं०) पक्‍त्ता हृदय या विचार । 

हप्त रत. का०५६ ११६ प्रे० २७। ल० ५२, 
[विणु (8०) ४७ ६३, ६७, ६६, ७१, ७६ । 
उग्र] प्रच॒ड । भ्रज्वलित | तेजयुक्त | 
झभिमानी | 

का० बु०, १३, २७ ६८। वबा० ३५, 
8६, ११६,२०६, २८७,२८६, २८६ | 
बि०, ४२, ६३१ भर, १६ ६६। 
जो दसन में श्रा सके । जिसे देख सके। 
जा दिखाई देवा या साफ समभने मे 
आता हा। स्पष्ट देखने योग्य। दर्श 
नोय | सुदर | 

[० पु०] (उ०) दफ़्ने का वस्तु । 

द्ट्ि घ्ल 


द्श्य च्द 


[विश] (स) 


का० कु० १२१ | का० १७, २०, ५१, 


दष्टि ते 


[सं सी०] (१०) ६३, १६७, १८१ । चि०, २१, १४७, 
१५७ | झ० ६० | 
देसन को शक्ति। झ्राख को ज्योति। 
निग्राह | नजर ) परख। भाशाव 
ध्यान | विधार । उद् श्य । प्रभिप्राय । 
टष्टिते.. रू चि०, ७७। 
[प० स््री०] (ज्र०भा०) प्राख से | 
दरृष्टिपष. 5 का० बु०४१ का० ८5३ । भ०,५७। 
[स० पु०] (स०) दृष्टि का फ्लाव | नजर की पहुच | 
लिसा नयनों ने एक कलफ--विशास! मे चद्रलेखा 
क्या बंदी श्रवस्था या चार पक्तिफा 
गीत जो विशाख की उसकी प्रेम स्मृति 
को मूर्तित करता है। प्रसाद संगीत में 
पृष्ठ २३ पर सक्‍लित । उस छबि की 
निराली छटा की एक भलक श्राखो ने 
देखी । नेत्र रूपी भौर रस पा मंदमत्त 
हा सो गए कमल मे ऐसा लाली थी। 
पलतें सुरभि का हाला पी लिये । रूप का 
वह मादकता एसा मतवाती थी। भाल 
मुख पर खुले बाल भ्ौर उमर कपोल पर 
गजब वी मादक लाल्मि था । 
आ्रा० ८५ १८ | क० ११, १७, १८ 
२५ | का० कु० १९,२१। का०, ४१, 
८5७, ६३ १८२, २१६, २३२७, २५२, 
२५७ २६३, २८५२। चि० १७, €२ 
१७६, १८० १५५॥। भ०, ६१ ॥ प्र०, 


ढेना. 
[ क्रि०] ( हि० ) 


११। ल०, ३५ ३२७। 
प्रदान करना । 
द्वेवफल्पना रे का०, १६३॥ 
[० पु] (सं०) इश्वरीय कल्पना । 
इंवदूभ रू वका० ७। 


[स० प०] (संण) दवताओा का अ्हकार । 


देशटार हू काए 5८ २७६। चि० ५५ । 

[#« ३०] (स०) हिमालय पहाड पर प्राया जानताला 
एक वृक्ष विशेष । 

देव टिनक्र | वा० ठुर २०। 

[स० १ ] (स०) सूय टव । दिन करनतरात दव । 

देव दूत सा <- प्र० १६। 


अग्नि के समान । दवदूत के गमान । 


[१ ] (6०) 


२६६ 


देव मद्रि 
देव दद्ध 5 का०, २८५ | 
[स०] (सं). देवताप्रो पर परस्पर युद्ध | 
देप प्रतिज्ञा ८ चि०, ६७॥ 


[स० स्रीण] (स०) हट प्रतिता । कठोर प्रतिज्ञा । 

देव प्रवृत्ति रू का०, १५८॥ 

[स« पुण] (स०) त्यताग्रा का स्वभाव, 
स्वभाव | झ्रहकारा स्वभाव । 

( देववाला--'करना' मे पृष्ठ ७८ पर सकलित 

कविता | बृत्रिमने यहाँ मत्त आाग्रो | 
सारी सरलता यहा देवबाला मे एकत्र 
है। ४त्रिमता चचल श्रौर क्षणभंगुर 
है चाहे वह हिमाना हो, चाहे इद्रघनुप 
हा सबका रग अ्रस्थांयी है सरलता 
प्रवत्न चंद्रमा का लोला के समान है । 
सुवासित जल सड जाता है इश्न उड़ 
जाता है, हिमकशणो मे चमक ता 
रहता ह पर सूर्य (ताप ) क स्पश 
मात्र स उड़ जाता है. पर सहज सादय 
गंगा का घारा का मौंति पवित्र भौर 
स्नैट के श्राकाश के नव तार वी भाँति 
है। यह शीलसागर के मोती का 
भाति सूढ़र है श्ौर इतना माधुत् और 
कही नही हाता । ] 


सतोगुणी 


दुवबालागन र चि० १५७। 
[० 4०] (अ्र० भा०) दव कयाग्रा वा समूह । 
दृुवम्त. + चि० ४१। 


[स*« पुं०] (स०) भाष्म पितामह जो गया व पुत्र पे। 
इनक पिता बुस्वशा राजा शातनु थ। 
एवं सामगान । 

दूवमदिर + वा० कु० ६६ । ल० ६३। 

[+० री*] (हि०) छिदू धम व शास्त्रमतानुसार दवपुजा 
का स्थान जहाँ किसा दवता की प्रतिमा 
या प्रताक रहता है 

[ देवमतिर--&ु कता ३, किरिग १ प्राश्विन 
शुक्ल सवत्‌ १६६८ जि० में सर्वप्रथम 
प्रकाशत झौर वानन कुमुमाम पृ 
& ६ पर सकलित झौर “मदिर! शापक 
से प्रकानित | जब यह मानत हैं कि 
वृथ्या, जत, प्रावव भावाश, वायु इस 
परचभूता म ईश्वर व्याप्त है ता यह 


देवयजन 


उनकी हठपर्मो है जा कहते हैं कि 
मदिर! मे नहीं है। जहाँ श्रद्धापूवक 
हजारो सौस नवाते हैं पश्लौर उसको 
सहलझ्लो मुप् स बताते हैं फिर भी उसको 
वहाँ न मानना मूढता है। जा प्रात्मा 
झौर परमात्मा का भेद नहीं मानते 
उाह जानता चाहेर क्रि जिस पचभूत 
सेवे बने ह्‌ उसास मदिर भा बना 
हू। भगवानु का लाला सबत्र ब्याप्त 
है। इस कृथिता का उपसहार इस 
प्रकार है-- 


मस्जिद, पगाडा, गिरजा किसको बनाया तूने । 

सब भक्त भावना के छांटे बडे नमूने। 

सुदर॒वितान कसा, भ्राकाश भो तना है। 

उसका अनत मदिर, यह विश्व भी बना हे ।) 
देगयजन के का०, १३, ३१। 

[स० पुं०] (स०) ददताओ्रो का यज्ञ । यच की वेदी। 

चह्‌ स्थान जहा यज्ञ किया जाता है। 


देवज्ञीक ८ लहर १५। 
[स० पुं०] (स०) स्वग । 
देव शक्तियाँ +वा०, १८५ । 
[सं० छी०] (स०) देवता वी शक्ति या बल । 
देवि ह# वा० १६६ २११, २४४, २४७६ २०६ 
[मं० ली०] (स०) चि०, ४६, १६१) 
देवी । दुर्गा । बुल लट्ष्मी । देवता वा 


सत्रालिंग | 
देवी जै का० कु० १२१६ 
[मं० लोण] (हि०) 5 दवि!। 
देवेंद्र क का०, १६७। 
[स० १०] (स०) देवराज । इद्र । 
द्ेवेश व का० बु० २०१ 


[प्रै० ०] (से०) परमत्रह्म | शिव । विध्णु । इद्र । 


देवों का का० ७१, ७०, १०६, १२८, १६६, 
[० बुं)] (6०) १६७, २५७, २५५, २६५ २६६३१ 
दिव! का बहुवचन । 
शै८ 


२६७ 


देश देश 


देश क का०, ३८, १८३ । प्रे०, १८, म०, 5१० 
[म० पु०] (स०) १८, ४६, ५०, १६९, १८३ | 
बह भूमाग जो एक प्राइतिक सोमाग्रो 
से त्वा हो श्रौर उसमे श्रनेक प्रात, 
नगर भ्रादि हा । जनपद | एक शासन 
के प्रतगत रहनेवाला भूभाग। राष्ट्र । 
स्थान | जगह । 


देशकाल # फा० १८२। 
[म० सो०] (स०) दश वी स्थिति । 

[ देश की हुलेशा निहारोगे--कत्मुप्त! मे दवमना 
का देशप्रम पूरित गीत जो दश को 
दुदगा देसकर व्यथा क रूप मे फूट 
पडता हैं। प्रसाद संगीत? म॑ पृष्ठ ६७ 
पर सकलित। देश की दुदशा दखो, 
क्या कभी डृबते देश का बचाग्नोगे । 
सब बुछ हारते हारते हार गए क्‍या 
अब अपन को हो दाँव पर हार 
जाग्राग । क्या कुछ करोगे था दोन 
बनकर भगवान्‌ भगवान्‌ ही पुकारते 
रहोगे । तुम भले सोगे हुए हो, पर 
तुम्हारा भाग्य नहीं साथा है श्रीर 
अपनी जिग्डी को तुम्ही का सवारना 
है । तुम श्रव तक दीन का जीवन बिता 
रहे हो । सोचो तुमको क्या हो गया 
हैं। देश की दुदशा देखो, जाया श्रौर 
कुछ करा, भाग्य भरासे न बैठो । यह्‌ 
इस कविता मूल तत्व है ।] 

देशभक्त <म०६। गे 

[स० १०] (स०) जो श्रपनतत दश की सच्चा निप्ठा के 
साथ उनति म॑ लगा हो या प्रयत्न 
शाल हो | 


देशनिकाला ४ ः ब० ३०॥ 
[म० पुं०] (०) देश से निकाव जाते का 
निवासन 


दड | 


देश देश. + का०, १३। 
[मं० पु०] (०) विभिन्न दश | श्रनक दश | प्रत्येक देश । 


देह श्ध्ष दोना 
दरेदद ऊू गा०, १४२, १६१ | प्रे०, ११॥ देष्ट ८ धि०, १७२. 
नच! 
[प रमी०] (सं०) शरीर । बटन । झ़त । जीवन | गिग्रद |. [जिन] (व भा० 2९ देह । 
देह गेह बा पा० ४४ । र्लै मे वि० हद] 
[स० पुं०] (मं०) घरार तथा घर | [परव्य०] ० भा०) मे। 
ला बार उ 5 न्पे मई तिल, रेप 
घट ०१६५ 2 
[प० ६० (४०) बेबल शरीर प्र्धाव पंयाव 22 ०5 ह 
देहु झे चि०, १२६ १८५ १६० । कि )) राय 
द / १२७ ० पु०] (ग०) राछ्ग, नाप, पगुर। 
[क्रि०] (प्र+ भा०) है० देना!) मर्ज ८ वि० ५३, रै४२। 


दिहु चरण में प्रीति-पट पता ७, सर” २ गिस्ण 
३ शितबर १६१३ मे सा्रप्रथण हट 
चरण मे प्रीति! शापव से प्रशाशित 
भोौर पित्रापार! मे माररंदबिदु ने 
भतर्गत चार पदा [ (१) ढीठ छू बरत 
सबही पाप। (२) पुय भौ परापन 
जायो जात। (३) छिपि के भगढा 
क्यो फ्लायो | (७) ऐसो ब्रह्म लेइ वा 
बरिहैं।] म पृष्ठ १६५ १८६ पर 
सकलित। पहले पद मे प्रार्थता है वि 
हमारे समस्त दुगुण भूत वर चरण 
में प्रीति दें। पाप पुण्य सभी तुम्दी 
कराते हो इसलिए इतनी भृकुटी ढेढी 
मत करा क्योकि वेह जाना नहींजा 
सवता इसलिए धरणा मे प्रीति दो। 
यह दूसरा पद है। तासरा पट है “यूथ 
वा झगड़ा बयां फलाने हो। गिरजा 
मस्जिद मदिर में हूट दुत कर से 
अम मे हैं। पर लालामय तुम सभी 
जगह हो ऐशा मेरा विश्वास है। इस 
लिए हमार प्राएंबन मीत चरणा मे 
प्रीति दो । चौते पद मे निगुण प्रद्या के 
सबब म॑ कवि रहता है कि वह हमे 
नही चाहिए । मेरा विश्वास एसे म है 
जो करता मुनता, फलदाता हैं झौर 
सदा हमारे हृदय म॑ रहता है--एसे 
ईश्वर वे' चरण मे प्रीति दो ।] 


देह मै चि०, ६४ १४८५, १४६, १७१। 
[क्रि०] (ब्र० भा०) दे० ददेहुः । 


[म० १०] (४०) दीनता । 

६3 दीन सरंधी । दायव, देनेवाला । 

[स० स्तै'] (०) दने वा किया । 

लैन्य मू बा० एु०, ११४। 

[म० (० (8०) दानता | दुस भादि के बारण प्रत्यत 
वित्त होगा । 

लैबबल.. ८ वा० ११०। 

[8० पृ" (8०) देवताप्रा की शक्ति ) 

ल्हो ह चि०, १५१ | 

[क़िनु (० भा०) है० 'देहु' । 

ह। है भाँ० ४५, २१ ५४) ४५, ६२ ७६। 

[वि० (हिं)). व १८। वा० ३े ७२ 5१) १२८, 
१३०। भ० ११५। म० ६, ११। ल० 
१०, ३६, ४०, ४१, ७५। 
एक और एक वा योग] 

[क्रि०] 'दपा! किया वा रूप। 

टोड न्‍न चि०, ६६ । 

[वि०] (ब्र> भार) दोना । 


दोनो रू बा० छ३, २३७ २४०, २४५, २०६ । 
[क्रि>] (हि)) द दा। <० देगा । 
दोसे के चिं० ५७३१ 
[स« पुं०] (ब्र० भा०) दाप को । 
दोगे सू क० १८, २६। व[० बु०, ४४ | ल७ 
क्रि०] (हि). १०७१। 
2० 'देना'। 
दोना._. + ब्रा०्,७१। 
[० १०] (हि) पत्ते का बना हुआ कडोरे के भावार 
का पान्न । 


दोना 


दोनों ल्‍ झ्रा०, 5, 9६, ४२, १०, ६६, ७१। 

[बिन] (हु). का० कु०, २३, ३८५ ७२, ७३, ७६ 
७७, पड; ५८, रै२८, १६१, १६५, 
१७६, २०१ २०६, २१०, २९३, 
२७३, २५७, २६० । चि० ५८, ७७। 
प्रेण, ६, १०, ११, १२ १६, २२, 
२३, २५, २६। म०, ९ 5, ६! 
ल०, ४२, ६६, ७१, ७२ । 
दे विशिष्ट दो जिसमें स कोइ छाडा न 
जा सके | उमय । 

दोपहर बन प्रे० १४। 

[स० पु०] (हिं०) सप्याह्ष ! 

[दो बर्दें--सवबप्रयम माघुरा वष ३, खंड १, स० १, 
सच १६१७ २४ मे प्रकाशित, “मरना? 
पृष्ठ २३ पर सबलित दो भाव चत। 
शरद के सुदर नोल झ्रावाण म निशा 
निखरा थी, शाश का निमल हाथ 
मुधा की बडी बूद की भा त प्रदत्त आर 
घरा क पुलक्ति दर रहा थी भ्रौर सब 
पर बडा पडी, नह नादान फूल मे सुब। की 
ऐसी एक हो बूद स मवरद भर गया 
जिसपर बठकर भतवाला मधुवर भ्रुजार 
कर रहा है। दे? “भरना! ॥| 


दोल > का०, रे*रे। 
[स० पुं'] (छ०) 'कुता | हिडोला । 
दोला पे को० रै२८। 
[8० स्ली०] (म०) दे० दावा । 
दोप > वा०, १६। का०, २१०, २७१।॥ 
(० चुन] (छ०) बि०, ७२ । ० शर२। 
दुगुंण, बुराई । 
दौड न्‍न वा० कु०, ४१, ६४। का० १७४७ 
[पं दी०] (हि०) २५४८, २६७ २७३, २७८, २६८, 
२६२ | रू०, ३३। 
दौडने को क्रिया का भाव | 
दौड़ दौड़ रू का> बु० ६१। 


(8० व्म॑०) [हि०) ऋ० 9७६। 
बार बार दोडत का क्रिया याव । 


दौड़ धूप. 5 वा० ५, २६। 


२६६ 


टुतगाति 


[स० ल्ी'] (हिं०) वह प्रयर्त गिसम॑ बार वार इधर 
उधर दौडना पडे | 

दौडना < का०, ४२ ४६ ७२, १७६, २०८; 

[क्रि०] (हि) २१० प्रे०, १९। ल०, ६० । 

बहुत जल्दी से चलगा | जल्दा पर उठा- 

कर चतना । साधारण से श्रषिक गाँत 

से चलना ) 


दौरि ह चि०, १, १५, ४१, १०६ | 

[स० पुणु आ०) चअतरुर। अमण | फेस ५ उानतिया 
वभव के दित । बारी | 

दौवूत्य. ऋ वा० कु० ११२। 


[स॒० पु«| (स०) बुरा आचरणा। पुरा व्यवहार । दुरा- 
चरण । दुश्वारत्रता | 


युति ८ को०, ३१ ४७। 


[न खा] (स० ) कात, शाभा | छवि । 
दुत्ति सी का० १०४। 

[3०] एह०) .द्वाप्ति चमर, शोभा का तरह । 
झुतमय उषा २५५। 


(8० जि] (स०) बाति से युक्त। शोभा से युक्त । 


लावश्यमय । किरणमय। प्रभामय, 
दी प्मय । 
झत्तरचना 5 का» बु०, ११३। 
[स० स्रो०] (स०) जुपा खलत का उपक्रम करता | 
द्र्ब | ल०, २१, ४३।॥ 
[वि०] (ख०) दरल, गला हुझा, पिघला | 
द्रवचद्रकात 5 वा० छकु०, १००॥ 


[स० १० | (सं०) पिधघलनवाला चद्रज्ञात मांण । 


द्रवमय 5 म०, २२। 
[छ०] (स०).. पिघरतशाला चाज से युक्त) सरस । 
सरसता से भरा हुप्रा 
द्रवत न चि०, १४॥| 
[क्र०] (० भा०) पिघलता है 
द्रतित ने वी० $ु०, ६६ | १०, २९३। चि०, 
[विश (ख०).. १७३। 
पिघता (आ, तरल, गला हरा ॥ 
द्वुत ज ल०, ७१॥ 
[विशु (सं. शाप्रगामी, त्ाब | 
छुतमति.._ # रण ३३३ 


ट्ुततर 

[उं०लो"] (सं०) शीघ्र गति, तीत्र चाल । 

द्रुततर पू| ल०, ७२। 

[वि०] (स०).. शीघ्रतर।। भ्रत्यत शाप्रता से | 

द्वुतपद सन ले०, ७२। 

[सं० पु०] (०) एक्छंद वा नाम । 

ट्व्म क्ू चि०, १५९ | 

[स० प० | (स०) वृक्ष । पेड । 

दुम दल ८. म्रॉँ०, २६। का०, ९। प्रेन्, ३। 

[स० पु०] (स०) मं० २। 
पेड के पत्ते | 

द्वुमन झ चि०, १७१। 

[स० पुं'] (ब्र० भा०) पेडा । 

द्रमपत्र ऊ>- म० १६॥। 

[प० ६०] (स०) टै० द्रुम दल! । 

मबवू द्‌ू 5 भू०, ३१। 

[सं० पुं०] (सं०) वृक्ष दा समूह । 

द्रोह्‌ मे बा*, १४७॥ 

[मं स्ली*] (से०) दूपरे का श्रहित चाहना | बर । इर्प्या, 
द्वंप। 

द्रौपदी. ८ वा० ० ६४। 

[स० स्रौ'] (सं०) राजा दुपद की लडबी। पाड़वा का 
पत्नी । 


[द्वीपदी-6ुपद राजा पांचाल नरेश यवसन की 
ब“या । स्वयवर द्वारा अजुन व प्राप्त, 
प्राइवा वी भी पत्नी । शास्त्री मे प्रृज्य 
प्रतिग्ता नारी | पाडवा द्वारा जुए मे 
हारते पर दु शासन ते इसका चीरहरण 
बरना चाहा झौर कौरव) ने बडी यातना 
दा पर भसफत रहे भौर इसी का प्ररणा 
स पाडवा ने युद्ध का चेतना ग्रहण की 
झौर महाभारत व युद्ध में उनती 
विजय हुई ॥] 

ट्द्द वे का० १६१, २५१।॥ म० ६। 

[सं प०] (सं०) ग्रुग्म | जाडा। प्रनिद्वद्वा। द्वढ युद्ध । 
अगडा $ वलह। दा परम्पर विण्द्ध 
बस्तुपा का जाई । उत्कत । भमर। 
बखडा | वष्ट। उपदव॥ रहस्‍्या। 
मय | घाशका । दुविषा। 


३०७ 


[सि०क्षो०| (हिं०) नगाडा, दुदुभा । 

द््यता | का», १६४, १६२, १६३१ 

[ह०छा०] (स०) दो हात का भाव | ढ॒ ते । अ्रपनेपन झौर 
प्रायेपन का भाव । भेद भाव | 


द्वार ू वा०बु० ७) वा०, ११९, १४४, 
[प० पु०] (स०) १६६, १७२, १८६ १८७ १६३ 
२३४ | चि०, ६७ प्रे० १३। ल? 
१२ 
दरवाजा । मुख | उपाय । साधन | 


द्वारका * का० कु०, ११२१ 
[संण्जी०] (स०) बाट्यावाण का एवं प्राचीन नगरी । 
एप्ण का ज॑ मभूमि । 


हिगुणित ८ भ० <५। 

[वि] (सं०) दूता। दुगुना। 

ह्िजन हू चि०, २६ १०३॥ 

[0० १०] (स०) पक्षी । ब्राह्मण । दो बार जमा हुभा | 

ह्िजकुल ८ चि०, ४७५५ 

[8० ३०] (स०) ब्राह्मण परिवार । द्विजाताय वेग | 
पक्तागग | 

द्वितीय... ८ वा० ५१। 

[वि०] (सं०) दूसरा। 

द्वितीया... # मण०्, १६। 

[वि?] (से०). दूसरी। हे? द्वितीय। 

द्विधा रहित ८ वा० १२) 

[5०] (०). प्रूण। जिना सट बी । संशयरहित । 

द्वीप न का० ४६ 


[मं० १०] (मं०) स्थल का वह भाग जो चारो ग्रार जल 
स घिदा हो। पुराएानुसार पृथ्वाके 
सात बड़े भाग | आधार । टापू । 


द्वेंप ह प्र० १७ | म० १२। 

[स० ५०] (सं०) शबुरा दर | ईर्ष्या चिट | 
देंप पत्र ८. का» १६३। 

[सं> 4०| (सं ) शत्रुता भौर ई्यसपा याचर | 


द्वत न वा०, १५३ । 
[स० ३०] (सं०) दा भाव। प्तर। अम। द्वतवाद। 


घंघलापंट ३०६ धमनी 
घ घनपन. # चिउ, छड़। 
2, [प्रव्य०] (बर० भा०) घय घय। 
घंधलापट + प्रे० ३) धरने 3 
तर मद सन प्रे०्, २०। 
० हृ ॥ हाग का भूठा 
[मं० १०] (हि०) हे पल हल पुं०] (सं०) घत वा घमड। 
< घनरत्नादि रू चि० ५४। 
चंसता + का०, १४, ६६ २८६ | ् 
[क्रि०] (6) दबाव के कारण किसा वस्तु का ४ ३०] (०) | 2] 53000 % ५ 
फोमल वस्तु मं घुमता। गडना ॥ सपत्ति, र, ॥ 
धक्के. 5८ का० २६०। धनु जे भाँ०्, रे३े। का० १४७७ १५७, 
[३० १०] (हु०) एक वस्तु का ढूपरे के साथ वेगयूण [सं० पु०] (खं०) २०० | चि० हे 9१, २३ | दस 
घनुप चाप कक्‍्मान। ज्योतिप मे 


स्पश । टककर। झोका । दुख शोर, 
हानि भ्रादि का झाघात। विपत्ति, 


सकट | 

घज्यो सचि० १४५०। 
[क्रि०] (ब० भा०) शोभित है। 
धडकन नर का०, रे३रे ५६। 


[मं० छी०] (हि०) हृदय का स्पदत। धक घक वरना । 

ध्रधक से १३६, १७६, २०६ ६७३। 

[मं सझो०] (हि०) भाग की लपट | लौ । 

घधकना | का०, १७, ३१ ४७ €२, 

[करिए प्र०](ह०) २०१ २१४, २१५ २७३ । 
भ्रोग का उस प्रकार जलना कि जप 
ऊपर को उठे। दहकना। भडवना । 

घनजय ऊ का० कु०, ११४ ११७। 

[म० पृ०] (सं) भ्रद्ुन का एक नाम । अग्नि | विष्णु 
कया एक ताम | चित्रक वृक्ष । 

(8०) 


धन को जीतनेयाला ) 
[ धनज्ञय--? झजुन । ] 
घनज्ञयादि तू थि १४०॥ 
[म्र० ६०] (मं०) भ्रजुन ब्रादि। 


११६, 


घन ज म्राँ०, १६ ४७ । का०, ६६, २४६ | 

[मं०] (स०)). चि० रे४, २५। ल०, १७, १८, २३ 
रुपया पसा, सोना चांदी श्रादि द्रव्य | 
दौलत ॥ सपत्ति | स्नेह का पात्र । जाड 
का चिह्न (+)। मूल | पूजी | जन्म 
कुलला मे जम लग्न स दूमरा स्थान | 
कच्ची घातु । 

[३० छो०] (रहि०) युवती वधू । 

[विनु घय। 


बारह राशियों मे स नवी राशि । हठ- 
योग का एक आसन | 


घमु निज 5 चिं० २४। 
[स? पु०] (स०) अपना घनुप । 
घनुघर ही वा०बु० ६७। 


[म० पु०] (सं०) धनुप धारण वरनवाजा । प्रउुन । 


धनुपटिक ८ का० मु०, ११४। 
[स० पुं०] (स०) घनुवेंद शास्त्र का ताता । 


घनुप ज+ वा० बु०) १०२, ११७ ११७। का० 

[न पुं०] (स ) २०० | चि० ३०, १६३। ०, ३६ | 
म० ४॥। 
चाप | कमान | 

घबुपाकृति न चि० १६३। 

[वि] (सं०)  घनुप के झावार वाला | ग्रद्धधद्रावार । 
धनुपावार । 

धन्य * का०, ३०। दा० बु० १२१॥ का०, 

[विश] (सं०). १४७, १५४ २२४, रेई८ २८प६। 
चि०, २६, ६६, ६७ | भ०, ५० । 
प्रसशा या वडाइ के योग्य । श्लाय्य । 
सुत्रति । पुएयवा न | 

[छ« पुण्ु विशु।नास्तिक | धनिया । 

घन्य धन्य ८ का० कु० ७१। 

[प्र०| (स०) बहा अही। 

धन्यवाद + ५४०, ५। 

[स० पु०] (स०) साधुवाद, प्रसशा । इतज्ञतामूचक शद | 
शुक्रिया । 


घमनी.. + आँ०, ७३। वा० कु०, १२० । का०, 


धर 


[स० मगीेण] (स०) ४६ । ल०, २१३ 
शरीर दे भीतर रक्त सचार करनेवाला 
छाटी नती | नस | नाडी । 
घर जू क०, ५५ | ल० ७२॥ 
[स० 3०] (हि०) धरने था पक़डने का भाव | 
घरणी झे झा० १० ३२, ७१ ४८। वा०, ६ 
[प्र० जो] (म०) १५, ४८ ६३, छ७ १२२, १८२। 
प्रे०ण, ३, १७, २०, २० २५। 
७७) 
पृथ्वी | ताडी । शाल्मली वृक्ष । 
घरव ऊ चि० १६५ १६६। 
[वि०| (ब्र० भा०) दे? घरना!। 
घरवि हे चि०, २३। 
[क्रि०] (ब्र० भा०। धारण करती है । 
घरती ले १४ २५४। चि० १५८१ 
[स० औ०] (हि०) पृथ्या । जमीन | ससार । 


ल्रि०] ग्रह बरता, १कडती । 

घरना कै बा? कु> ६। वा० «२ ११७ 

[क्रिग] (ह०) १६०॥ 
पक्‍डना। ग्रटणा करना। स्था।पत् 
परता। रखना। धारण करना । 
अ्रपित करना। अंगाजार परना। 
श्राधक्षार या रक्षा मे लना। पला 
पकडना । गिरवा रखना। रन 
रखना ॥ 

घरनि व चि० १४ २४। 

[सण०] (ह०) /*? 'बरणी?। 

धरनी हू चि०, १७३। 


[स> फक्ो*] (ब्र० भा०) 7* 'बरणी! । 

धरा हू का० बु०७ २, ३ ३ २७, २७॥ 

[० का] (स०) शा०, १८ १५) २७ २१ ६६ १६५ 
२०६ । थि० २५ हेप १०१ १५०, 
१४७ | ऋ० र३, रेरै ५०३ ५६॥ 
पृथ्वा । घरतो । संसार | गभाशव। 
चार सर हा एड तौत। एक वस्य वृत्त 
बा सलाम । ताडढी । 

घरातल्ल है वा ररउे रैप४८॥ 

[३४« ३०] (४०) सवद । वृस्वा। रगा। बूवफर। 


ई ५ रे 


धरम 


घराशायी - का० बु०, ११३ | का०, २०१। 


[9०] (हि)... प्रृश्वी पर गिरा, पडा या लटा हुआ। 
युद्धस्थल म॑ युद्ध करते हुए श्राण 
त्याग क्रनेवाला । 

घरि क चि०, २, ६, २५, ३६ ४७१ ४२, ५५, 

[क्रि०] (ब्र० भा०) ६१, ६६ ७०, १७७, १५१, १५४, 
(६ १६० १६१, १६४ १६७, 
१७ ॥ 
एकड़ कर ग्रहण कर । हा 

घरित्री ञै+ का०, कु०, २६। 

[स० ख्री०] (सं०) प्रथ्वा | धरता । जमाने । 

धरे मे बें०, ६&ै। का० ६७ (१६८, १७० 


१८०६। चि० ३ ३८, ४९ १०३१ 
१५१, १५६। प्रेण, २॥ म०, २०१ 
प्रकड । प्रहएा कर । रखे । 

घरे ८ चि० १५ १६६॥ 

[क्रि०] (ब्र० भा०) ?* घर! । 

घम कू बे० १२ २२, २६ २७, २८। वा० 
[स० प०] (मं०) गु० ६८, ६० ९४७ ११६ १२०। 

का० २७१, २७७ २८३ | चि०, ३२५ 
४१ २६, ६५५ ७२ १०१ १०६, 
१४० । त० ३६, ५१। 

शुभ। कक्‍म। पुणय। श्रेय गुझ़त। 
श्राचार । उपमा। यज्ञ। अ्रहिमा। 


[#०] (६० 


उपानपट । स्वभाव॥ पथ। मत । 
बतव्य । यवस्था । याव ब्रुद्धि। 
विवर। धराज यमराव।॥ थधुष 


कमान । सामवाया | 
धघर्मघोषणा < वा० कु० ११८।॥ 
[सं लांग| (६०) धम का पुपार । 

[ धर्मचक्र प्रतत्तम-- जगता वा मगज़मया उप 
यने कर्णा उस हिय झाया था। 
लर दा यह कयिता गया में परवरा 
१८३२ से सवप्रथम प्रराशिव हुई 


घा। -+ जगा का मंग्रतमया 
उपचा बना | ] 

घमन्युत रू वा> बु० ११८। 

[3०] (१) अपने पम्  स्त )गरा हुप्र ) 


धर्मेजय 


घर्मजन्य ऊः का० कु० १०६ 

[विन] (सं०)) धम से उप न । धाभिक प्रवृत्तिवाला । 
[ घममीति-- वानन दुसुम! मे पृष्ठ छ्-८६ पर 
सकलित बबिता । धम वी नाति विनय 
और करुणा पर आधारित है भौर वह 
प्रशम्य है । वह पचभूतो वो बआातद 
दनेवाली, दुवलता दूर करनेवाली, 
प्रवचना के लिये वांल और ब्रह्माड के 
ताप को जलानेवाला है। जिस चीति स 
साधना निषिद्ध हो धन शाति का साधन 
घने कुटिलता बढ़े, प्रसताप “याप, 
विधिग्राह्य सग्म प्रमर्याल्ति हो, वह 
नाति नहीं मत्राविक[र है। घम भय 
का नाशक होता है। मानत्र दुखी है, 
दवता अधीर है। शात जीवतसागर 
भयकर हो गया है। उसके तीर पर 
सब दुखी बठे है भौर क्‍या यह सारा 
कई सारा विप पीए के बाद ही 'स्द्रा 
ताडव करेगा। अर दुबल तकों के 

हास चेतो ) ] 


घर्मान्धते. रू का० कु०, १२१। 

[प० खो०] (स०) धम वी. प्राड में होनेयाले दुष्कर्मों 
बा सयाधन। श्रथ विश्वमनायत | 

घर्मराज # वा० बु०, ११३, चि० ३१। 

[पै० पुं०] (स०) धम पालन करनेवाता राजा। 
युविष्ठिर | यमराज | यायावीश। 

| धमराज्--”ै९ युशिष्ठिर। 

धमेराज्य र बा० कु० ११३। 

[सम पु०] (स०) धामिक सिद्धाता द्वारा परिचालित 
राज्य । धर्मप्रधान राज्य ; 


घरयो रू चि०, १४७, १७३। 
[क्रिण] (ब्र० भा०) पकडे ग्रहण किए। 
घधब पे चि५५। 


[० पुं०] (म०) एक जैंगली पड जा श्रौषध के काम मे 
झाता है | पति, पुस्पष । घूर्त आदमी । 

कः का० ३७, ११६, २२७, २७१, २७७, 
२८३ | चि०, २१, ६६ । भ०, २२। 
स्वच्छ, श्वेत, निर्मल | सुदर 


घयल 
[5] (०) 


३०३ 


धार 


[सं० पु] (छ०) घव का पेड [ चिनिया कपूर। सिंदूर । 
सफेद मिच। धवर पद्ची। श्वेत 
बल । छप्पपय छद का एक भेद। 
अजुन वृद्ध । एक रोग वा नाम । 

घाइ ल्‍ः चि०; ७छरे | 

[पुव० क्रि०] (प्र० भा०) दौटबर । 


चघागो ञ झआा० रंड | का०, ६६। 
[सर पु" (हिं०) बढे हुए सूत या तागे। 
चाता वू| चि० १३७। 
[छेन्पु०] (सं०) ब्रद्मा। 

[क्रिण दौठता । 

घातु झऋ वा १८६१९, २६८। 


[म० पु०] (ख०) अपार टर्क चमवाता खतिज पटार्थ | 
शरीर वी बनाये रखनेवाले रक्त, 
मज्जादि पदार्थ | श॒क्र, बीय । 


घातुहटिं मै चि० १६६। 
[मं ए०](ब्र०्मा०) दे? घातु 
चान्य जून बा० ८२१ चि३, १४७। 


[स० पुं०] (स०) एक तौत। धनिया। एक प्रकार का 
नागर मोघधा। धान। अन मात्र। 
प्राचीन काल का एक प्रस्त्र । 

घाम ऊू का० कु० 45५, का० ८५७ चि० ४६, 

[म० पु०] (स०) भ० ६३ 
एक प्रकार क देवता। विष्णु | घर । 


दह शरीर। दवस्थान या पुण्य 
स्वान। जशाभा। प्रभाव। जम 
ज्याति। ब्रह्म । चहारदिवारी। 
क्रिण । तज। परलाक। स्वग। 


अवस्था, गति । 
घाय बू चि० ३६ ३८) ४२। 
[स० हो ] (ब्र० भा०) बाजी; दाइ। 


क्र दौरक्र। 

घाये रे का० कु०, रेप | चि०, ७१, ६७। 
[क्रिण्]ु (० भा ) दोड । 

घायो | चि० ७५। 

[क्रि०] (ब्र॒ भा०) होड। 

घार ननू आा०, ४२। का० कु० १७ र८ | 


[मण्पु०] (स०) बा०, ६७। चि० १५७ १५७ १६७, 
१६६१ 


घारण 
ब्ौषय मे गाम # तिग्रे इद्ठा दिया 
हुप जत। उधार। ऋण। प्रात, 
प्रदेश । 
[पे० कोण] पारा, प्रवाह । पानी बरगत या गिरने 
वा प्रत। लहर। 
घारण  पा० _बु० ११५, स० ६७। 


[सं० १५०] (सं०) ग्रहण करनेवा भाव। पड़ने था 
भाव । 

घारत जे थि०> १४ ३६ ६३, १ै४८। 

[क्रि०] (म्र० भा०) रसना। रथावित वरता। ग्रहण 
बरना | धाररध वरना ] 

धारति रे चि० 4६ 4७। 

[०] (4० भा०) धा एा परती है । 

धारन मे चि० १७७४७। 

[8०सखी०] (ब्र० भा०) धार या बहुबचन । 

धारनि 5. चिं० ४८। 

[8० लो*] (३० भा०) धाराए। 7० घारन! । 

घारा झ श्रॉ०, १७, ५६, ६६। वा० २६, 

(सण्की९ | (हि०) ४५, ६४ ६७ १२५, १६७ २६३। 
बि०, १२, ७३, १५० १५६। भर 
१६। प्रेग, १२ २७। ल० ७२१ 
धार (पाना, हथियार प्रादि का )। 
विधान प्रादि का वह विशेष या स्वतत्न 
अ्रग जिसमे कसा एक विपय वो सत्र 
बातें या प्रादश होते हैं । 


घारासा ८ नल०,८०। 
(वि"] (हि) गतिशीलता कया द्यातक। प्रवाह के 
समान । 
घारा सी रू का० हर) २२८, रे३े३े २४७१, 
[वि"] (हिल). २४७ । भण०, २६। 
घारा के समान । 
घाराहिं ८ वि० ३६१ 
[स*्ली*] (ब्र० भा०) धारा को। 
घाते से चिं० ४६ १८०, १७७ १६२, १०३। 
[०] (हि) घारण करनेवाला । धारवाली । 
घारे | का० २०२ चि०, ६४ १०६, १५३, 


[कि] (हि.)।. ११८॥ 


ज्ह्ण किए । 


३०४ 


घौरे धीरे 
धघारो ८ बि०्, ८७ 
[कि] (अब भा०) पडा प्रतण बरो रवीजार बरो। 
घारी 5 वि० ६४। 
[जि०] (०) ग्रटण करू। स्ताकार गरू। 
घायते ८ चि०,१७६। 
[%्रि-] (६०) दौदत | 
घाया के चि०, ६४५। 


[7 $९] (हिं०) भात्रप्ेण । चढ़ाई । 


(छ्न्] शीघ्रता से जाना । 
घाये जे चि० १६०) 
[क्रि०] (ब भा«) हीडे भाग । 
घायो से पि० १७७। 


[त्रि०] (ब्र० भा०) दोडो भागो। 

घिफ्शार ८ ब० २८, चि० ७१३ 

[सं० 4०] (सं०) तिरस्तार या घुणाव्यजक शत्द। 
जानत | फटकार । 


घिक्कृत... र वा० बु० ६४। 

[वि० ] (सं०) जिस “घिक!' कहा जाय। जिसका 
तिरस्कार हो | 

धाम हर वा० १२५॥ 

[विश] (हि०)। धार चलनवाले। मंद। जो प्रविक 
उम्र या प्रचंड न हो। जिसका जोर या 
तजी घट गई हा 

धीर न बा०कु, २० २१, ११७ ११८। 

[दि ] (स०) वा० २६ हे! ३६ ५६, र२े४५। 
चि० ४३ १४७, १५० १५४ १५६, 
१६५ १६७ १७२।॥ 
जिसमे धर्य हो। शात चित्तवाला। 
बलवान । विनात। नस। गरभार। 
मनोहर । सुदर। मंद । 

[मन् पु | केसर । ऋषम प्रौपष। मत्र | राजा 
बलि । 

(हिण्) घीरण । सतोप । 

धीरे से. चि०, १४७। 

[प्र०] (हि). शन । प्रहिस्ता । मुस्ती से । 

पीरे घोरे 5 भा० ३१, ७७। कन, ४, ७, 5) 


[क्रिन्वि ] (हिब) काब्व०, ६५ | का०, २३, २४, ७७ 


घुआाँ ३०४ घूमकेतु सा 
११८, १२७, १५० १७६, १७७, [स०] (हि) जाग की लपटो वा रब । 
२४६, २३७, रे८०, र२६२। भा०, घूनो न का०, १७६ | 
€६ प्रेंग्, १६, १७, १५, २५ । ल०, सि० सरौ०] (हि) गुण्युव, लावान ग्रादि गय द्व्या से 
१० ७४। उठा हुम्रा घुआा । एक गध द्रव्य ) वह 
आहिस्ता आहिस्ता । शन शरने ॥ आग जिसे साघु लोग ठढक से वचन के 
घुआँ ८5 का०, १६६) लिये श्रथवा तपस्या के लिये जलाते हैं। 
[म०] (हि०)). दे? छुप्मा!। चूप न क० १७। का० कु०, २७। वा», 
घुंघला 5 का० २६६। फ [म० पु) (ह०) १८१, १८२। भ०, २६। 
[वि०] (हि०) प्रस्पष्ट । घुश्रा के रण का घूमिल। कपूर; श्रगर, गुश्गुल भ्रादि गव द्रव्य 
घुंघला सा 5८ का० ४६, १८७॥ स॑ उठा हुप्ता धुप्रा । एक सुगधित 
[वि"] (हि) काला या धुए के रग के समान । वस्तु | धाम । सूय का प्रकाश | झ्रातप। 
अ्रस्पष्ट सा । धूपद्याद 5. वा०, २७१। 
घुँघले | 5 का० १६ ११८) भ० ५२। [म०] (ह०) .. मिली हुई घूप और छाँह। एक त्तरह्‌ 
[विण] (हि ) अस्पष्ट। साफन हिखाई देनवाला । का रगीन कपड़ा । 
घुँघलो 5 पश्रा० ३०, ६२। का> १४ १२१) [ धूप छाँद के सेल सदृश--”" 'सव जीवन बीता 
[म०] (हि) २१२१ जाता है /” स्कद गुप्त वी यह कविता 


हवा मे मिली हुई घूलि के कारण होने 
वाला अबेरा | हवा म॑ उठती हुई घूल। 
भ्राख वा रोग । 
न॑ हू का० कु० २ ५७। चि० १५८ १७२ 
[सं पुणु (स०) १८० प्रे० १३॥ 
कापने की क्रिय्रा या भाव | 
$ [से म्ही०](हिं ) कसा काम का वरावर करते रहने की 
प्रवृत्ति या लगन । मन का तरग या 
मौज । चिता । गाने वा तर्ज । सपूणा 
जाति का एक राय । आवाज । 
घुनि. 5 चि० १५४५ ५१ १७६। 
पस० स्री०](स०) न॒दा। 
[म० स्ली०] (॥०) भावाज । 


घुलने * का० ६८७। 
[क्रिश्भ्र०] (हि०) धुलना” का बटुबचन | 
आँ०, इ३७। 


घुला 
[5०] (०) 


घुता हुआ | स्वच्छ साफ निमल । 


(क्रि०) घुतना का भूतकालिक रूप । 
घुक्नी * का० १२० २२४७। 
वि०] (है?) साफ वी हुई; 
धघूधू रे का०, २०| 
रे६ 


जाने दो” 'शीपक से इस रूप मं--घूपे 

छाहू क॑ घेल सहृश सब जीवन बीता 

जाता है--सर्वप्रथम इदु', कला ८, 

किरण ३, माच १६२७ म प्रकाशित ।] 
घूपधूम सुर॒भित 5 का ० _१८२॥।॥ 


[वि] (8०) सुगधित द्वब्यों के जलन स॑ उठे हुए 
घुए स सुगधित । 
घूम. १३, ६७, २३३, चि०) ४० 


[स० पुं०] (म०) १७१। 
धयुआ। अपच के कारण आनवालो 


डकार । धघूमकेतु। उनापात। एक 
ऋषि विशेष । उपद्रव | उत्पात | 


बोजोहल ) हलचल | ठाटबाट । 
प्रसिद्ध । 


घूममडइल हः का०, १२१॥ 

[म० पु०] (स०) घुए का घेरा या घवघोर धुप्ना । 

घूमफेतु 5 का० २००॥ 

[० पु" (स०) अश्रम्नि। पुच्छत तारा। केतु ब्रह। 
शिव । वह्‌॒ धाडा जिसकी पूछ मरे 
भवरी हा । 


घूमकेतु सा 5 का० बु०, १०८ | का०, ५, २०२। 


धूमगघ 

[वि०] (४०) पुच्छल तारे के समान ) पत्यात भयावव 
कष्ट देनेयाले वे समान ! 

धूमगथ + वा०। १८३। 

(सं*] (हिं०)। घुएवी महव या गव। सुगधितद्व य 
वी सुगधि। 

धूमधाम कर प्रेग, ७। 

[पस०] (हि). बहुत त्तयारी । ठाटयाट । रामाराह्‌ । 

धूम धार वका० २६६। 

[वि०] (हि०) घुम्राधार | तीब्रगति से । 

[प० पु] भयकर घु्राँ 

घधूमपट. # कफा०, ३२। 


[8९ पुंण] (8०) धूए का परदा । 


धूमरेसा .+ प्रॉं० ३० ल० ७५। 

[सि० ज्वी०] (स०) घू ए वी रेखा । हलवा धू ग्रा । 
घूमसा ८ बा० १४६। 

[वि"] (हि) धृए के समान । 

घूमिल ८ का०, ६७, १५६ १७६, 
[बिशु (हिल). २३३ । 


धूए के रग का | धुवला । 


धूमिल सा कार, २०६। 
[वि] (हि०) धुधला सा, घुए स प्रस्पष्ट सा । 


रि्‌ ऊ बचि०,५ १५६। 
[स० स्री०](स०) धूल | गर्द। 
घूल ह श्रॉँ०, १४७ ३१ ४३। क० १४। 


[सं० पुं०](हिं०) का० कु०, २५ ६५॥। बा०, ३६ 
५४, भू० २ ३०, रे३, ६६, 5५६। 


म०, २१ ल० ७४६॥ 
मिट्टी बालू श्रारि वा बहुत महीना 
चूण | रज | 


घूल उड़ाना 5 का० दु+ १०७। 
[म्ु०] (हि०) लाछखन लगाना । वत्नामी करना | हसी 


उडाना । 
घूल घूल.  ब्राँब ११। 
[प्र०] (हि). बरवाद, खाक विनष्ट । 


घूल सहश + म०२। 

वे] (हि) धूल के समान । 

घूलि मै का, १४२। रे ६। भ्र० १५) 
का० कु०, १०४। 


३८६ 


भव 


[म० सरो०] (से०) मिट्टी गे सुक्षमाणु, रजतथ। घुल। 
गद | 

धृलिसण. ८ का०, वु०, २४। फा०, २५३। 

[मं० इ०] (हि) धूत 4 कण । 


घूलिपटल .+ म०, ६, ल०, /७॥ 

[सं ६०] (क०)  धूत पट । 

घूसर -< बा० ५२ ११७, २६१, चिं०, १४१, 

विश (गण). भ० ३७ ल० ४६ ५६। 
धूल या मिट्टी ? रंग वा। मटमला। 
खावा । धूल स॑ भरा हुमा । 

धूसरित रू वा० कु० ८६। 

[विशु (8०) धूल से भरा हुआ | मठमसा । 


घेनुचारण काये >वा० बु० ११२। 
[सं* ६०] (सं०) गाय चराने वा वास | 


घैये | वा०, €२ १८६ १६७। 

[सें* ६०] (५ ) चित्त वी स्थिरता । धीरता। उतावला 
न होने वा भाव। सक्। चिल से 
उद्देग न उत्पन होने का भाव । 


घर्यमयी. ८ ल०, ३३। 

[वि*] (सं०). घीरता से युक्त। धारण से भरी हुईइ। 
जैयेसा. ८ का०्,२१३॥ 

[वि०] (हिं*) धारता के समान । 

घोफर मन प्रे०, २७। 


[पुर क्रि ] (हिं०) साफ कर। पखार कर । 

घोसा झ का० कु० द५)बा १२६) 

[म० पु] (हि०) अमर में डालनेवाणा मिथ्या व्यवहार । 
भुवावा । छल, दगा। मिथ्या प्रतीति | 
माया। भेडिया वा डराने का एक 
पुतला सट्टा । ए प्रकार का एक 
पकवान । 

घोती  वा० श३। ् 

[क्रि० स०](6०) धोना का बतमातकालिक क्रिपा । 

घोना | बा० ६, ११३ १७७ । म० ५। 

[ह्रिग स०](हि०) पानी से रगड कर साफ बरना। 
प्रच्चालित करता । 

घुप ज चि०; १६९। 

[सं ३०] (सं०) [विश] ब्रावाश | वील, शदु। पहाड। 


डर 


ध्रुपद। भंगवान्‌ के प्रसिद्ध भक्त का 
नाम । उत्तर मे सदा एक ही स्थान पर 
रहनेवाना तारा । अटल, सदा एक ही 
स्थान पुर एक ही भ्वस्था में रहने 
वाला । स्थिर, भ्रचत। पृश्वरों के 
उत्तरी दक्षिणा सिरे। 
[ धब--राजा उत्तानपाद एवं महारानी मुनीति वा 
पुत्र । पाच बष वी अल्पायु म॑ श्रपने 
हृंढ ब्रत एवं. भ्न यसावारण से 
/विष्णुदशन! बिया तथा उनऊे ही वर 
से छुव पद भाप्त कर नक्तुत मडल मे 
सर्पापयों के पाम श्रुवतारा व रूप मे 
मेष के ऊपर प्रतिष्ठित है। ] 
का० कु० ६७। 
[व] (हि)... श्रटल । हृढ निश्चय । 
ध्यान पू क०, १५, रेप, २६, ३१। वा० बु०, 
[प० पुणु (० १४ १४, २७, २५, ३०, ३१ ५७, 
८१, ६८५, ११२, ११६। का० ८२ 
5५, ११२ १८६, २८५। चि० ६१, 
इरशा १४१ १५५, रै६६। मण, २७ 
४३, ५१, ५३। प्रं०, ६, १३, १८ 
२३१४०, १११ ७०, ६८ | 


मुंबसा 


सोच विचार। चितन, मनन | 
भावता। समझ चुद्धि। धारण। 
स्मृत्ति, याट | चित्त को एवाग्र करने 
वा बुद्धि 

ध्यानविरत ४ वी कु०, १८ रे१, ३५ । 

[वि] (७०) ध्यान स अलग रहनेवाला। ध्यानन 
लगानेवाला । चचल स्वभाववाला | 

ध्चजा सर चि, ४६। 

[5० खी०] (सं०) पवाका, भा । 

ध्च्स बे की० ४5, १०७, ११०, १६६॥ 

[सं० पुणु (सं०) ल०, १३॥ 
हम, विनाश बरबादो, हानि ) 


ध्वनि ज| आँ०, ८५। वा० बु०, ३, ११७ वा०, 

[से० स्ी०] (से ) ६८, ७०, ७७, १७६, १८१, १८२, 
२११, २५२, २६३, २८६, २६२। 
चि०, ७७ | ०, २७ ८५।भ० ४ 
ल०, ३२५१ ३२४, ४६, ५८ ॥ 


5०७ 


नये 


शब्द, भ्रावांज] झावाज वी ग्रृज। 
लग ) वह काव्य छिसमें दाच्यार्थ को 
अपेक्षा व्यगार्थ अधिक हा। गूढ श्र्थ | 


भ्राशय | सतलब । 
ध्यनित. है का० जु०, ३०। चि०, १६१॥ 
[विश] (म०) . मूजती हुई । 
ध्वनि सी र॑ः वा० जु०, ४८) 
[व (ह०) छ्वनि के समान । प्रनश्वर । 
ध्वयन्िसों जधथि »७। 


(० खा०] (ज० भा०) घ्वनि से । 


ध्यात ल्‍ का० १६०, २४१, २४७। भ०, ७१, 
[हिल] (उ०).. ५५। 
अथवार, अंधेरा । मत, दाप । 
ध्यस्त पल का०, ५६ 
[बि०] (७०). बविनष्ट, नष्ट | बहता हुआ । 
न 
नई मे भ्रा०, ५८॥) परी० कु०, ३६ | बा०, 
[१](ह० 5३ १७२, २६६। चि० ३५। 
म०, ७६ ८५ प्ें०, १, ७, १०। 
चवान, नवल। 


नज्तजमालिका  आ०, १०। 
[सखी ] (स०) तारा वी माला। तारों को पंक्ति | 
एक हार जिसमे सत्ताइम मोती 


हात हैं। 

नक्षतलोक रू पश्रा०, ६। 

[मं० पु०] (सं०) नक्षुती का ज्ीक चद्रलोक के ऊपर 
कया एक ससार । 


नक्तुयमडल रू वा० 3०, ११२। ५ 
[से० पु०] [से०) नक्षत्रा का समूह । तारामइल । 
नक्त॒+कुमुद्‌ आ०, ४८ ५७। वा०, १६० । ल०, 
[छ० पु०| (स०) २५) 
वारा रूपी कुमुदेनी । न 
नस पू| भा०, ६१) 
[प० पु०] (स०) नाखून । एक प्रसिद्ध गधदव्य, सइ, 
दुबंडा । गुह्दो उदले का डरा | 


नखसत < झाँ०, २७। का० बु०, ४०, ७१। 


नि 


नति पे का०, र३५ ३१ 

[सण्खी०] (स०) उतार, झुत्राव | नप्स्वार। बिनती, 
नम्नता । ज्यानिप की एक गणना ! 

नतु 5 चि०, २६, *३ । 

भ्रिव्य०] (हिं०) प्रायथा, नहीं तो । 

नद्‌ है ० ४१। का ,७ १२२, २५५। 

[स० पुण] (स०) बड़ा नदी। एवं ऋषि वा दाश्रम । 

सहियों. ह वा० कु०्, २। का०, १५६॥ प्रे० 

[सथ्ली"] (हि०) प० २७। 

नदी का बहुयचन । 
नदी बे आ० ७]। व०, ८। कॉ० ८१ 
[म० स्री०] (म०) १७५ २४६, | चि० ११, ११६ ०, 
४२ २६॥ 
जल का वह प्राइतठिक धारा जो किसा 
माल या पहाड से निक्‍ल कर एक 
निश्चित माय से हांता हुई समुद्र या 
किसी नदी में मिल जाता है दरिया। 
[नदी वी विस्ठेत बेला शात- हृदय का सौदय! 

शीपक से सवप्रथम “माधुरी/ वर्ष र 

खड२ सख्या ६, सन्‌ १६२७म 

प्रकाशित और “करना? मे सकलित। 

2० “हुदय का सौदर्य! ॥] 

से भरी-विशाख' में राना वी 

सहेलिया का समूह गान । 'प्रसाद 
सगात! में पृष्ठ ३४५ पर सकलित | दो 
दोहे तथा टेढ भौर ए4 पक्ति के छद से 
नये छंद का विधान | इधर मानस में 
प्रगाढ प्रशय था श्रौर प्रम शल का 
सच्ित जल भी न॒दा में भा गया इसलिये 

-सौवन नदी मे बात झा गयी उसमे 
नेह का नया उतरा बर बह चली भौर 
केवल सकेत वे' हलक डाड लगाने पड़े ॥ 
यह नौका न जाने झावाद किनारे पर 
या ऊजेड सड़ पर जगती है।] 

[ न घरो कह कर इसको अपना- भजातशत्रु 
में भिनुप्रा वा गीत, “प्रसाद सगातः 
भें पृष्द 8३ पुर सकतित | बन! को 
प्रपत्र कद्ट क्र न घरो। यह संसार 
दे! दिन वा सपना है, महू बढ के 


नदी नीर 


रै०६ 


नमस्यार् 


बरसाती नाले से भरे पहाड़ी ऋरन वी 
माँति शीघ्र हा रिक्त होनेवाला है। 
इस बहाग्रो, श्रयो को इससे मत्त 
बहाओ प्रथात्‌ इसे जी खालकर पर 
उपनार पर खच करो नही तो पछतावा 
पड़ेगा | दुखियो का आमू पोछो ताहि 
तुम्ह दुप में स्वय ग्राह न भरना पडे । 
जनोभ छोटकर उदार बना और एक 
ईएवर वा भजन करो । ] 


नन्‍हा सा  भण० २३। 
[वि?] (हि०) बहुत छोटा सा सुक्ामत ग्रबोध। 
नवाब न में० १७। 


पस० ३०] (प्र) शहगाह एवं पद जो पझ्॒त्मत माय 
और शिष्ट मुस्तिम पदवी है । 

नम ह आा० €, ५ ६६।॥ व० ७ ?३॥ 

[स० पुण (स०) का०, २७, ३२ ४५, १२० १२७, 
१५७, १५८ १५६ ५ १७६१ १७६, 
१७८५, १७६ १८०, २ २, २१८ 
२२१५ २३४७ २६६ रेप+ चिं०, 
२३ १४० १५६, १६१ म०, ४१, 
४८ । ल०, रेरे | ५ 
आकाश | शूय। श्रावण और भाद्र 
पद महीने | राजा नल के एवं लडये 
वा नाम । शिव | जल | प्रश्रत । ज म 
कुडली का दसम स्थान | वपा । बादल । 


[वि ] (स०) . हिक। 
नभकुछुमा ८ ल०, ३८, २६३ ४७०, ४७७। 


[२०१० | (6०) शभ्राकाश के बारे | भ्राकाशपुष्पा । 

नभगसी ८ चि० १६१। 

[**पुणु (सं०) देवता! सूय । चद्र | वायु। पत्ती । तारा | 

नभ लो जाहि >चि० ६६। 

[क्रि.] (3० भा०) नभ तर जाता है । 

नभसागर ८ का०, १६७ । ; 

[स० ५०] (हि०) भ्ादाश रूपी समुद्र । 

नभहदय + भण०, ४६ । 

[सं पुं०] (६०) शूय हृदय । 

नमंस्मार ८ का० १० ४, ६२, ६७। 

[सं* १०| (सं०) भृककर प्रशाम करना। एक प्रकार 
का विष | 


ध्ज 


भमस्कार 


[ नमत्ार--६ंदु कला 9७ संड २, किरण २, 
भ्गस्त १६१३ म॑ सर्वे प्रथम प्रकाशित 
झौर कानन कुसुम मे पृष्ठ ४ पर 
संकलित ) इस ९६ पक्ति का कविता में 
पूर्ण विश्य गृहस्थ वो सदा नमस्वार 
करने की बात कद है। उध्के मंदिर 
का द्वार सबये लिए चाहे वह राजा हो 
या रव सदा घुला रहता है। सारे 
प्रतति के बन जिसका बाटिका है 
श्रौर जिस मदेर दे दीए चंद्र यूय 
झौर तार है। उतध् मदिर का नाथ 
विश्य गटस्थ निरुपम निशामय है । ] 


लमामि | चि०? १५३॥ 
(क्रि०] (स०) प्रणाम करता हैं | 
समने. ८ का० कु० ६। 


पथ ध 
[से० १०] (०) बावगा, एसा वस्तु जिससे दूरी वस्थु 
वा धात्र हो जाय ढाचा खाबा 
आतठश । 


तयन 5 गआ्रा० ३२। का० ११ पृष्ठ से नव बार 
[स० पृ० (6०) २४७ | चि० ६६ ७२ ७३ | ल० 
१४ २४ ३०। 
चक्तु न॑त्र आँख! 
[६० ख्री०] एक प्रकार की मछवी | 
नयनों हू औं० ७३। का० ६५, १०१, १४२ 


[पस० १०] (दि ) प्रे० १७ १८। ल०, ४० ४४। 
दे* वप्रत! [ बडुबचत ) । 


नया मई बा० कु०, १२५। का०, ३७ १४५०, 
[4०] (हि). १८०८ २१५ | प्र० १। 

नूतन, नवीन ताजा। 
नयी ज् का० 4ु०, २१३ ल० २१ २२॥ 
[बिल] (हि). ९ 'नए!। 
नये ॑ भ्रॉ० ५१, वा०३३ ५६७, १८१ 
हजिणे ([है०) २७१, क० ४१ श्र० १३१ 

द० नया! । 
नये सिर से 5 का? २३। 
[परुह्ा०] (६०) कमा काय को पुन झारभ करना । 
नर हू का? ७७, १६४ १७०, १७१, १८२॥ 


३१० 


भरें 


[सब्पुंण] (०) चि० ५०, ६६, ७२, १४०, १७२॥ 
ऋ० ४१ | म० १४७३ 
विष्णु । शिव | अजु न | एक ऋषि या 
नाम यो ईशर का अवतार माने जाते 
हैं। पुरुष । गय राक्षस का एक पुत्र । 
सुधृति के युव को नास / 

नरक हू प्रे० २६१ 

[सं 4०] (सं०) घम झौर प्रूराणा ने प्रनुमार पापी 
मनुष्या को दड़ दने को स्थान | गदा 
जगहू। नरकामुर नाम का दानव | 

नरगन | वचि० ६४9। 

[२४०३० | (हिल) मानव समुदाय । 

नरन | चि० १४१।॥ 

[सश पु०] (दर भा०) मपुष्या। 

सरनसाहू. 5 चि० ६७।॥ 

[स० ३०] (हि?) राजा मनुष्या वा स्वामा बृप। 


नर नारी. रह प्रेब्, १३। म०, १७ | चि० ६५॥ 

[मं०] (हिल) पुल्प स्वा। मानव मात्र | मुप्य झौर 
स्रा। 

नरप्ति हू चि० ६५॥ 

[० १०] (8०) राजा नूतति, भूप॑ति नरेश । 

नरपतिगण + म० ९०। 


[6० ५०] (स०) राजाओ। का सभूह । समा नरेश | 

नरपशु से का० ई८४। 

[४०१०] (हिं०) इुप्ट नीच। मानव हाकर भा पु 
सहश काय करना । 

नरपिशाच + प्रे० २१। 

[सं पु] (स०) मनुष्य होरर भो राक्तृुवा का काय करने 
चाला। ग्रत्यत दुष्ट मनुप्य ! नरराक्तुम ) 


नरमेघध. क क०) ईै८। 

[सं० पु०] (सं०) एक प्रशार का यज्ञ जिममे मंनुध्या के 
मास की ब्राहृति दी जाती थी | यह 
यच चच सुटा दघमी स शुरू हार 
चालिस दित म समाप्त होता था । 

मराब | चि०, ५३, ६७। 

[मं ० (हि?) तार, बाण शर। एग वश ब्ृत्त जिस 
प्रचामर झौर नगराज भी कटने है। 


नराधम 
नराघधम 5 ९ रे] 

[बिल] (सं०). नीच, पतित, प्रधम । 
नरी स ८ल०,६॥। 


[सं० १०] (फा०) बकरी या बकरे वा रगा हुआ चमडा। 
मिझरागा हुआ चमडा। सूत लपदा 
जानेवाली नली | नली । ताल 

[म० स्गे०] (हिं०) नदा के किनारे होनेवाला घास । नाली। 

(स०) नारी । र््री । 

नरेंद्र. रू क० २१। चि०, ५० । 

(४० घुण] (8०) रएज५ नरेश | दा हृक्कीम | एक छद 
का नाम जिसे सार या ललित पद 
कहते हैं। 

नरेश. # वा० कु०, ११३ | चि०, ६३ | 

[8० ६०] (०) राजा महाराजा। नरो में जी ईश 
सहश हो 

नतेन.. #ऋ बा० १, ११, ७२, १२३, २५७; 

[सं० पु०] (5०) २६७। ल० २७ २२, ४६॥ 
मृत्य, नाच । 


न्तित. +₹ का० २५४। ल०, ६। 

[विणु (०) नृत्य था नाच करता हुम्ना। नाचता 
हुमा । 

नलिन रू प्रा०, ३६, ५५ का , १६८॥ चि०, 


[सं० पु (सं") २६, १५७ | ल०, ४० । 
क्मल। जल। सारम | 
कुमुदिनी । 

नलिनी  का७ कु०, ३६, ४०, ६५। चिं५, २६, 

(९ को) (8०) ३३ ६३, १६११ 
कमलिनी, कुमुदिती | क्मलवाल प्रदेश) 
गगा वी एक घारा का सनाम। नदी । 


नीली 


नारियल का शराब । 
नलिनीगन | वि०, १४६ । 
[प्ृ० ६०] (अ्र०भा०) कमलिनिया वा समूह | 
नव झा व० रै३ १६॥ का० ८, रे३+ 
[विन (3०) २७, ३२, ३५, २७ ३६, ४७७, ५०, 


१०६, १३० १४०, १४२, १४८, 
१५६, १६८) १७६, १८३, २०६, 
२१३, २३०, २६३, २६४, २८७, 
२६०। चि०, १, २, १५, २१, २८५ 


३११ 


नव नील 


३६, 9६३ ६८, १ ५४५ १४७, १४६, 
१५०, ९१५४६) २०, रेछे रेरे; देछे $ 
प्रें०, १०, १९। ल० ६ २८॥ 
नवोन, नया | झाधुनिक । 

पत्र पु०] (स०) स्वाज । उशीनर राजा के लड़क॑ 
का नाम । 


नव एफात ८ का० 5०, २३ ३०, ४०, ४६ | व[०, 

[स॒० पुं०] (ख०) २४ | ल०, र८ ३०, रेहे ४रे। 
नवान ढंग वा अवलापन । 

सब कल्पना ८ काए० १५६॥ 

[स० ली०] (5०) विचार एवं वुद्धि द्वारा नई भावना 


मयी कल्पना | 
नपचद्र रू चि० ७२। 
[० पुं०] (०) नया चद्र। शुक्ल पक्तु के द्वितीया का 
चाद । 
नव जलद # का० ८१। 


[० पुंण (स०) नया बादल। बपा छतु का प्रथम 
वरसनंवाला मंघ | 


नव जलघर + ल० २७। 

[स* पु०] (स०) नवान समुद्र | नवीन जालल | 

नवज्ञीवन  प्रे० १० ११। 

[मं पुंण]ु (सं) नई जिंदगी | नया जल । 

नत्र ज्योति रू शराब, ६७। 

[सण्क्ती०] (स०) नया प्रकाश। प्रात काल को प्रथम 
किरण । 

नयत से चि० १६३। 

[क्रि० अ०] (उण्भा०) कुक्त, भुकता है। 

नव तमाल - चि०, ४५। 

[स० पु०] (स०) तमाज का नया वृक्ष 

नवनते | का० १६१। 

[वि] (सू०)। जया नया। 

नवनिधि  का०, १६६। 

[सं० छो०](स०) नव प्रवार वी कुवर को निथि। मपत्ति | 

नवन्नीर 5 चि०, १५७॥ 

[स० पुं०] (स०) नया जल | 

नय नील ८ का» कु०, इ८ | का०, ६५ | 


[सं० पुं" (सं०) अनुषम नीलिमा। 


शै5 नेराघे 
( भससकार--इढु कला 9 २, क्रिस [सर० ६०] (६० चि 
, /! ु ० चे० ५०, ६६, , 
अगस्त १६१३ मे सके प्रथम प्रका्ित 7 (४०) स् ॒ 2 7४०, १४७२। 
भर काबन पृष्ठ ४ पर विष्णु कि 
वतित ि यु ।ग्िव | अजन | एक ऋषिक 
लि 28 ये क 7 कविता मे अम जो ईश्वर का श्रव ।र माने जाते 
करने की बात के लोक हैं। पुय । गय िय का एक बुक । 
घृति क पुत्र 4। 
की द्वार सबके ज्लि है वह राजा हो ध उन वा नाम 
था रक सतत खुल रहता है। बारे. नरक... प्रं० २१। 
प्रवति के बन जिसका वाहिका है. #* ३०] (०) धम भौर उराणा। के अनुसार पापी 
श्रौर जिस मदर क हर चढ्र, सु मनुष्या को इंड देने का स्थान । गद। 
प्रीर तार है| उध महिर का ताब जगह । नरकाबुर नाम का दातव | 
विश्व गृहस्थ विरपम निरामय है।] नरगन + चि० ६७। 
नमामि चि० १५३। (४०३० | (हि) मानक समुदाय । 
[क्रि-] (७०) प्रशाम करता है + बि० १४१ 
नमने जः का० बु० ६। [सि० ३०] (अर भा०) मपुष्या। 
जल 
(9० ३० | (०) वानया, ऐसी वर विगस दूरी य भरनाह च० ६४७। 
वे। भान हा बाप दवा खाबा. [7 8०] (6०) राजा मय का स्‍्वानी नृप । 
प्रादश । भरनारी >» प्रेन्‍, १३। म०, १७ | चि० ६५। 
अपन बा रेट का १३ बहस नव बार. (6०) पुर ली। मतव मात्र । मतुध्य श्रीर 
हैं । 
+० ३०] (२०) २७७ 
4 ) कर, हा । 0$ जंग, नरपति च० ६५ | 
चच्च नव शंस। [४० $०| (ध०) राजा वृपति भुवते नरेश 
[० ख्री०] एक प्रकार को मधला | भेरपतिगण « मर (०। 
नयनों. « ० ७१। का० ६८ १५ १४२, हि ३०| (स०) नारा का समूह । समा नरेश । 
[४० इन (हिं ) प्रे०, १७ (५। ल० ४०, ४४ नरप्शु - का० १८४। 
दे० नयनः ( बह॒बचन )। [४०३०] (६०) दुष्ट, कोच / मानव हाकर भा पश 
नया ++ का० कु०, १२५। का० 9 ३४० डर ६४४ काय करन 
जियु (हि०्) १८८ २११; अ० १। नर। न ब०२१। 
पतन, नवीन ताजा | (३० इ० (०) ५2 होकर भी रक्षक का क्य करने 
नयी 5 का० बु० २३ ! ० २९, २२। पाता | अत्यत डुप्ट मनुष्य । चरराक्षम । 
फिप (०). » नई? । ह नरमेघ क०, १० । 
नये 3 भा० ५१ का रहे 2६७ १ (बन इ०] (४०) ०क प्रक्तर का यज्ञ जिममे मनुप्य। के 
(विन (हि०) २७५ क० ३३ प्र० १३१ ३८ मा की आहत दी जाती यी। यह 
द० जया? । अत चत्र सुल्त दरक्षमरी से शुरू होकर 
नये सिर से - का० २३। अर 2 न शक ॥93 दाता था । 
हा०) (६०) कस स्खि हे 
छद्यग] ( (०) कसी काय है पुन आरम करना [न इनु (०) बोर, बाण शर । एस वहा बृत्त जिस 
नर का० ५७७, १६४, १७०, 44५ १२ 


प्रचामर और "गराज भी कहने है। 


नराधम 

नराधम 7 क०, २६। 

[विश] (सं). दोच, पतित, भ्रधम । 
नरी सा ल०, ६ । 


[छं० १०] (फा०) बकरी या बकरे का रगा हुआ चमडा। 
मिक्राया हुमा चमडा। खग्रूत लपेटो 
जानेवाली नती | नली । ताल | 

[म० सी» (हि०) नदी के क्नारे होनेवाला घास । नाली। 

(स०) तारी । स्रा। 

नरेंद्र रू. क० २१। चि०, ५० । 

[सं० पु०] (स०) राजा; नरेश | वद्य, हकीम | एक छद 
का नाम जिसे सार या ललित पद 
बहते हैं। 

नरेश. हू का० कु०, ११३ | चि०, ६३ । 

(से १०] (स०) राजा महाराजा | नरो में जा ईश 
सहश हो । 

नतेन... हर का० १, ११, ७२, १२३, २५७, 

[स० पुं०] (०) २६७। ल० २५५ २२, ४६।॥ 
नृत्य, नाच । 


नर्तित. ८ वा०, २५७।ल०, ६। 

[वि०] (स०) नृत्य या नाच करता हुआ। नाचता 
हुआ । 

नलित_  प्रा०, ३६, ५५ का , ६६८। चि०, 


[स० पुंगु (०) २६ १५७ | ल०, ४० । 
कमज)। जत। सारस। 
कुमुदिवी । 

नलिनी ८ का७ कु०, ३६, ७०, ६५। चि०, २६ 

[8० रीण] (सम०) ३३, ६३, १६१॥ 
कमलिनी, कुमुदिनी । कमलवाल प्रदेश। 
गगा का एक धारा का नाम) नंदा। 
नारियल या शराब । 

नलिनोगन + घि०, १७६ ॥ 

[मं० १०] (ब्र०भा०) कमलिनिया का समूह । 


नाली 


नच बस क०, १३, १६॥ का०, ८5, रे३े3 
[हि०] (स०)... २७, ३२, ३४, ३७ ३६, ४७, ५०, 
१०६ १३० १७०, १४२, १४५, 

१५६, १६८; १७६, १८३, २०६, 

२१३, २३०, २६३, २६४, २८४७ 
१६०। चि०) , २, १५, २१, २८ 


३११ 


नव नील 


३६, ४६, ६८, ९ ४, १४७, १७६, 
१५०, १५६॥ रण, २४ ३३, ३४। 
प्रें०, १०, १२। ०, ६, २८। 
नवोन, नया । आधुनिक । 

[स« पुं०] (स०) स्ताव । उशोनर राजा के लडके 
का नाम । 


नय एकसाव का वा० बु० २३, ३०, ४०, ४६ । का०, 

[० पुं०] (स०) २८। ल० र८ ३०, रे३, ४३ । 
नवान ढग का भ्रक्लापन । 

नव करपना रू वा० १५६ । 

[स० स्वी०] (स०) विचार एवं वुद्धि द्वारा नई भावना- 


मयी कल्पना | 

नयचद्र रू चि०, ७५) 

[म० पु०] (स०) नया चद्र | शुक्ल पक्षु क द्वितीया का 
चाद 

नव जलद ८ का० ५१।॥ 


[उ० पु०] (से०) नया बादल। वा ऋतु बा प्रथम 
बरसनेवाला भेघ ] 


नय जलघर ल्‍ ल० २७। 
[प० पु०] (स०) नवीन समुद्र | नवान बादल | 
नवजीवन < प्रे० १०, ११। 


[म० पुं०] (म०) नई जिदगी। नया जल | 

नप ज्योति ज श्राब ६७। 

[स०्खी०] (स०) नया प्रकाश। प्रात काल को प्रथम 
क्रिणि। 

नपत + चि०, १६३। 

[क्रि० अ०] (अ०भा०) झुक्त, भुक्ता है ) 

नव तमाल > चि०, ४५। 

[सं" पु०] (स०) तमाल का नया वृक्ष । 


नव नय्य॒ ८ का० १६१। 
[विश] (सें०) नया नया। 
नयनिधि ८ का०, १६६। 
[४० ली (०) नव प्रकार का कुवर को निधि। सवचि । 
न नीर 5 बिग, ११७ 


[सं० ए०] (स०) नया जल | 
न नील 5 का० दु०, ३८। का०, ६५7 
[सि० (थे (उ०) अनुप्रम नीलिमा। 


नवनीत रचित 
नवनोत रचित रघि०५ १६१ | प्रे०, २०) 
[वि ] (ज० भा०) नवनीत सहश रचित | 


नवमडप्त 5८ का० र१ैप३। 
[मं> पुं०] (सं०) नया मठप । 
नयप्रचुमय 5 का० १२२। 
[विश] (स०) नवीन मादतता रा पूर्ण । 


नयमल्लिया ८ चिं० ५५। 
[प० खी०] (स०) नवान मातिया | 


नवमोद र वि० १६५। 
[स० पु०] (हिं०) नवीन प्रानद | 
नपरग ८ चि० १७५। 


[स्० पुं०] (6०) नवीन रग। 
नप्वसत विलास >का० बु० १६। 
[स १०] (हिं०) नये बसत बा विलास | नवीन मधु ऋतु 


का आनद । 
नव हास ८ चि०) ५६। 

[मस० पु०] (सं०) अपूव या नई मुस्फराहुट । 

नचल 5 क० २८। का० कु० र३, ३६ ६६ 
[वि ] (स०).. १०४ । का० ४५ ६३ १७२, १६८ 


१४६ । चि० ३२ १०१, १३७, १४६, 
१५७ १६१ १६५ १७१। रू ४० 
७१, ७६ | प्रे०ण, ४७७ । ल०+ १६ | 


नवीन । नया । 


मयल ज्योति र वा० १०, १२६। 

[म० पु०] (स०) नवीन ज्याति नया प्रकाश । 
नवल प्रभात "बा० ५३, ८१॥ 

[स० १०] (स्०) नया प्रात काल । 


[ नव चसत- ईंट कला हे) क्रय. फरवरी 
१६१२ मे सवप्रथम प्रकाशित और 
काननकुसुम मे पृष्ठ १७ १६ पर 
सकतित | पूशिमा का रात्रि मे चद्रमा 
का विरणेंसुधा की णारा वरसाती 
रही जिसस निमल सुधमा सरस हा रहा 
था। रात्रि के दा याम बीत चुक़ थ 
सुदर जमुना जल मे तारांस भरा 
आकाश प्रतिबिबित हो रहा था। 


इ्१२ 


नपय पिचार 


यमुना किनारे का बुसुम्ा का बन 
भत्यत सुदर था। वहाँ स्वच्छ प्रासाटो 
बा रमणीय पक्ति भी, कहा श्राम्र वी 
मजरी पर वायल भौर कही क्मलदल 
पर भमर गुजन और गुजार कर रहा 
था । मलयानित्र क सौरभ म मत्त लता 
लविा से प्रमत्त लिपट गई। वह 
मलयज पवन कभी क्यारिया के कुसुम 
और कलिया वा खिमता दता था 
झौर कभी दा डालाको सहज हा 
अ्रपने भाका स॒ मिला दता धा। वह 
एक मनाहर बुज में पहुचा जहाँ एक 
सुदरा महासुख म मस्त थी। वहाँ 
मारत उसका श्रौँचल उडा १२ चलता 
बना उधर ब्यान जात ही मघुरर 
प्राकर उसे सताने लगा । इन क्रीडाग्मा 
सन बहल कर वामिनी प्र यमनस्क 
होकर टहलने लगा। उस सुख के मूल 
प्रिय का मुसंडा याद भ्रा गया, जसे 
भूले लाविक को दाछित किनारा मिल्ल 
गया हो। उसके नील नयन में सौंटय 
छा गया आर उसके प्रम॒प्रत्यग में 
मास्त सत मधुर परिमल का विलास 
छा गया । वही वह खुदरी श्राऊ्रमजरा 
सा खित उठी। उसके शात हत्या 
काश म॑ चादनी छा गयी प्ौर उसका 
कल्पनाकायय वाम का कुसुम कालया 
स भर गया । काबिला की बाकला 
सुन मजरा कामकापत हो उठा झौर 
प्रणय की कोरी बता सुतरा का चुटका 
लन लगा । एस हा समय एक युवक 
उस ,प्रयतमा! कहत हुए समुप्त झ्राया 
आर प्रम जताते हुए उसक करप लव 
का स्पश किया | इस प्रकार प्ररति 
भौर वसत का सुखद समागम हुमा 
भौर युग हृदय क मधुर मिश्रण से 
भात रस बहन लगा झोर प्रहत भा 
इसा रग मे गाथी। अतर प्रौर बाहर 
सबत्र नव वसत विलसित हो य्ठा । | 


नये जिचार 5 का०, १६१३ 


नवबिदा 


[से० १०] (हि०) नई समझ । फंसी बात को उये त्थ 
मे सोचना । नए विचार ॥ 


नवविद्या तन चिं०, ७४॥ 

[स०सी०] (से०) नो प्रकार का भाव | सब तरह वा विद्या 
नवाते.. रू का० कु० ४। 

[क्रि०] (हिं०) ऊुकाते । विनम्न हाते । 

नवाब व म० १४७।॥ 


(8० पुंणु (झ०) झुमतमानी बादशारत में एज प्रदश 


का शासक | मुमलघान रईस की 
उपाधि। शान शौकत स रहनेवाला | 

नवाब परनी ८ म०, १०॥ 

[स० खो” [(हि०) नवाब वी बेगम । 

नवीन रू का* कु०, ११५ ४२ ५५५ ७३) १०१, 

वि") (७०) ११४। वा० रेरे, 5९, ६9 १३६ 
१४०, १६२ २६१।॥ चि० १०१ 
१४८) १५१॥। भम०, १६। म०, १६। 
ल० ४८ । 
नया ताजा । भपूर्व, विचित्र । तस्णु | 
जो पहले पहल मूल रूप में श्रभा तमार 
बना हो | उूतद, नेहल | 

नवीना ऊ का०, र२३। 

[बि०] (म०) युवती, सुदरा | तस्णी । 

नवीने.. 5 चि० १४३) 

[४०) (6०) सवीना का सवाधन 

नशीक्षी ८ भे०) ४५। 

[वि०] (फा०) माटक | जिस नशा हाता है। 

नश्यरू 3 का०, १६५१ माण २०, ३०। ल०, 

[बिल] (म०). ७६। 
जो शीक्ष नष्ट हा जाय । नए हो जाने 
दाला 

नश्वरता 5&ः ल० १२, ४६ ॥ 

[स० स््रीण] (स०) नष्ट हान का भाव । 

नष्ट रे ब०, जु०, १०६) का०, १६४ 
१६२! चि०, ३५। 

[वि०] (स०) 
जिनका नाश हो गया ह । बरबाद। 
निप्फल । ब्यथ | 

नस नस मै का०, १०१, २३५) ल०, ३०१ 

एुऊ] (०) सारा शरोर ) 


० 


इ्श्३्‌ 


नहीं 
नसोतल ८ चि०, १८११ 
[विन (० भा०) जलता हुआ, ततप्त । जा शीतल प ही । 
भशीतल । गम । 
नसात व| चिं०, रैए८ ) 
[क्रि.] (ब० भा०) नष्ट होता है । 
नसे में चूर हू चि० २। 
[8०] (6०). छतना भ्रधिर नशे का सेवन कि व्यक्ति 
सयारा चान से रहित हा जाय | 
नसेहों.. रू बि०, १५५।॥ 


[क्रि०] (ब्र० भा०) नष्ट हाऊगा। 

नहला ल्‍ू| आँ०, ७० | ल०, रे८ । 

[पूर्व ० क्रि०] (हि) भिगोरर, स्नान कराके । 

नहलाना न 4०, २० । 

[क्रि० स०] (हिं०) किसी दूसर को स्नान कराता । 

नहाकर नव ब]०, २६१ १ 

[पुब० क्रि०] (हि०) स्नात करबे | 
बा० कु० ६। (४ | चि० ५) ६ १५ 

[ब्रि० वि] (हि०) २६, २७, ३६, ४७ ४७८, ५३५ ५७, 
६४७, ६५ ६७, ६८५ ७२, ७७, ६२, 
१०५, ९४१, ३१७२ १७७, ९०६, 
१८७, १९९१ 
नकारात्मक्ता का सूचक | 

नहीं बूज झ्रा०, ३७, ४०। व० «, ११ १४७ 

[क्रि० विश] (हि०) १८, २२) २७, २५ २७, २६, ३१) 
का बु०,५ ६, ७; १०, १२, १४ 
१६, २९, २४ २५ २७, २६, ३१ | 
का०, 9०, ५ ६ ७, १०, १२, १४, 
रेश ४, ४८, ५७) ६८, ६५, ७७ ॥ 
बा०, ५२, ५४, ५५, ५७, ११८, 
११६, १२६, १३०, १३१, १३३५७ 
१४७३ १४५, ३१४६, १४७, १६२, 
श्७५ १२७६ २१७७, १८५, 
१८६ ९८६, १२६३, १६४७, १६५, 
२०६ २५८, २०६, २१०, २२०, 
२२८, रे३०, रे३७, ररेष, २४०, 
२७१, २४३३ २४५, २४९, २६१, 
२६६ २६७, २७८, २८८, २६६॥ 
चि०, ३२, ३५५ ४८, ६५, श्ष्३, 
१४८ | प्रे०, ६, १३, १५ १६, १० 


नहीं डरते 


१६ २०, २१५२२, /* ४७२९॥ 
म०, २, ७ ८, ६, है", ९२। स०+ 
१० ११, १६ ३६१४० ४३ ७६१ 
निषध घौर प्रायीतेति गृषर नाता 
हा] 5। है हे ॥ 

[नहीं डरते-- गाया गुगुप" मे १5 ६७६८५ पर 
शषा प्रगा” संगाएा में ९? १२४७१ पर 
गलत । यार (* मे ये घुगा व 
है। ठ.रा एटगारी या सर हुक 
मत धांप्रो। रत गए तुम रखारा बात 
नही सुगाग ढीर है घ्णछा प्रागर 
तुप्रो लिया है. तावरर तुम्दार गुण 
बहू दृगा। मी शो वभी हुअग रथ 
नहीं था कि मो घाहो!। मरे सोया 
हुए हृल्य को प्रवगाटों। हुमो ग्रे 
चाहा बयव था तुमने शा गुरे विया" 
बी भरामप्री रागा | तुम प्रपने पर 
मरते हो तुम इगद्ा गरुमात कभी मत 
मरना झोर यह गर्म साथ मत भरोरि 
हम चाट मे ब्यायुत हैं। भव हा 
मिय्या हा प्रम वा प्रस्याग्यान नहीं 
बिया जाता | तुम्टारा पारे। गमस 
चुसे थे । फिर भी प्रम दिया भौर ऐसा 
परने से हम नहीं डरते । द०--प्रगाह 
यो चतुट शपदियाँ ।] 

माफ चंढायत रूचि० ५६। 


[०] (६०)... क्राब परना | प्रश्नसात दाना । 
नाको सनचि० ६५। 

[४०] (क्र० भा०) धसिया भा। 

नाग ज चि०/१॥ 

[० १०](हिं०) पर्वत । राप, साय भुजग । 
नाग छुल॒ ता चि० ५०॥ 


[सं० प०] (हि०) भ्रुजग वश । 


नाचना + भ्रॉँ०, ५, ४६। वा० वु० ८६, ६३। 
[क्रि० भ०] (हिं०) बाण, १६३। ० ३५। ल०* 
४१, ६७ । 
ताज एवं हाव भाव क॑ साथ थिरकता । 
नृत्य वरना । चफ़र लगाना । 


मडराना। 


३९४ 


त्ताद 
चया ल चि० ४०॥ 
[५०] (ब० भार) मृखय तर रच है । 
फाया झा वि० ४३7 


[०] (० भा०) वास बुए | ** दाचगा'। 
याता थै बा० १२६ २३९। 
[7 थ ] (ह ) संरप । रिरया । समाष । 


चात्त बे बा० १२०॥ ० ६?। 
[९९] (7०). वाता! को बटयपा । 
फाय न हार गुर ६ ४१, ६(७। बि० 0७५ 


[मन ६५] (०) ६१ १५५ १७८७ १८२, २८७। 
मर ३७ ७६९ । 7१्०० २१। 
प्रभु, स्थामी, मालिक, पति | 
[ जाव, तदि फीडी परे गुह्स्-रापप्रषम इ है) कसा 
< विरण ३ माय १६२७ मे प्रा 
लि - मपरह विद शापह के भंवगत 
पिप्राघार! में पृष्ठ १६६ पर सरसित। 
भत्तिवरष प्रातान पद्धति बी रचता 
जिगर्म दवि में विश्यविश्वुत प्रमुने 
विएल थी बात उट या हितात हुए 
पटा है वि-- 
शतिपयी वद्णा बरि रासा, 
तह न पता 
तरा यह 'प्रमा”” वरनानिधि, 
तुप्रदी राखनहार । ] 
[जाव, सोदलता सींच दो--जामजप का 
मागयरा! मे माशव॒त्र धौर भास्तीव का 
प्रापना | प्रमा” संगीत में पृष्ठ ७२ पर 
संकलित । है भाय शांति रुपा बादल 
पा यपा बर स्नेह बी सूखी लता को 
सीचो । हिसा रूपी घूल उड़ रहा है 
प्रौर हृटय वी क्यारी गूल गई है उसे 
परिचित परो। विश्व में समताकों 
घोषस मद्र मेष स्वर में बरो । कदणा 
करो ताजि तुम्हारी सृष्टि हरी भरी हो।] 
नाद पै का०) ८, १६७, २५३, २६६॥। चि०, 
[सेन ३०] (सं०) ६६, १५७। भ० ३४५, ५६ | म०, ७। 
शब्ट श्रावाज | बोला, वाणी | सगात | 
का य के मूल रूप | भनुस्वार के पनु 
सार उच्चरित होनेवाला वर्ण । 


हार । 


बीना 

नाना ब् चिं०, १। 
गुविए] (०) अनेक । 

नाप ऋ का०, १८५५॥ 


[० स्वी०] (हि) माप, परिमाण | 

नामिसौरभ ८ का० कु०) ७३ । 

[स० पुं०] (हि) नाभि वी सुगधि | 

नाम व्व के० १३, र॒८ | वा० कु०, रैरे रे? 

[प०पु०] (०) १०६ ।का० ६, रे १६२, १६५५ 
१७४५, २७८ | चि०, ४८, ७६ 9५१, 
५६ ५७) १५५ ॥। प्रेंण, २१। म०, 
६ | ल०, ७५ । 
कसी वस्तु व्यक्ति या समूह झ्रादि का 
बाधक शठ, वाचक शद | 

नाम निरूपश रवा० कु० ८६। 

[स पु] (स०) नाम रखना । नाम नात करना | 

नाम मणितीपक > वा० क०, ८६। 

[स० ५० (हि?) नाम का मरे रूपा दाप। 

नायक ल्‍ म० ५ १२। 

[म० ६०] (9०) नेता, श्रगुप्ना । स्वामा | श्रेष्ठ पुष्य । 
नाठक आदि का मुख्य या प्रधात पात्र 
माला के वीच का नग। बजावत । 
एक राग | 

न्तारयवी हक चि० १०३। 

[विशु (ज्र० भा०) गरक मे जाने योग्य । पापी । नरकभागी। 

नाराच ज+ बा०, २००, २०२। थि० ६६। 

[स० १० (४०) 4० 'नराचा। 

नारि पू| ब०, २६ | चि०, ४८३ ५० | 

[स० स्ली०] (हि) स्त्री । नारा । 

नारी हू प्रौँ०५ ६८५॥ फा० कु०, &७। वा०, 
६३, ६४, १०० १०६ १२५, १६२, 
१८५, २०७, र२३८। चि०, ६१, 
१०३॥। ल० ७९॥ 
द्े० 'नारि! । 

नारी जीवन ८ का०, १०५। 

[« पु" (सं०) छिपा वी जिदगो | 


नारीसा बा? र४६। 
[६०] (हि). स्लॉदे समान । 
नाल ऋै बा० बु० दे८, १२१। चि०, २६३ 


[४० छो०] (8०) फ्मल का डठत। पौ़े बा डठल। 
नली । ब्रदूक़ पी नला। सानारावो 
फुकनी ] तलवार क॑ स्थान वी खाली + 
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नाहि 


नार्ल्ा | कौ०, १७५। 
[उ० सीण] (हिं०) दे” नाल! (बहुवचन) । 
नाव ने आ०, २२॥ क०, ५, ६, १०, ११। 
[छ० सी*] (हि०) का० कु०,८। का०) १५, &€२, 
१६५॥। चि०, १६०, १८७॥ भ०, 
9५, ६० | ल०, ५६ | प्रें०, २२ | 
जल म चलनंवाला लकडो लोहं आदि 
को वनों हुई सवारो। जलयाव।॥ 
नौता। क्श्ती। 
नाव्रिऊ है थ्रा० ४०, ७१। चि०, १६१। भ०) 
[8० पुणु (०) १६१ ल०, १४७) ४३ ॥ 
मल्लाह, कवट। जहाज चलान या 
जहाज पर काम करतवाला व्यक्ति | 
नाश व का* कु०, १०६॥ का०, (5) ७२। 
[स>्बुल्यु (स०) १३२ १४५। ल०, १३१ 
अस्तित्व रहित हाता। घ्वत् | बरबादी । 
गायव होना । पलायत | प्रदशन । 


नाश# कही बी० कु०, ५७। 

[5०] (म०) नाश वरनवाला। हठानेवाला। 
मारनवाला । दुर वरनेबाला । 

नाशमयोी 5८ 7०, १७० | 

[वि] (5०). नाश से युक्त । नष्ट हानेवाली । 

नाशिका # बवा० १६६। 

[० को० | (स०) 'नाशक! वा सछ्लीलिंग | 

नसना ल्‍ चि०, १०६ १३२॥। 

[#&०] (द्र०्भा०) नप्ट हाना | नस्वाद होना । उबा जाना । 

नासा ८ म०, २२१॥ 


[मं० छो०] (स्र०) नासिका, नाव | सूड। नाक वा छेट । 
चौरठ के ऊपर का भाग । 

नासिजा ऊ वा०, ६७१। 

[स्० छ्ी०] (8०) नाक | 

|9०] (स०) श्रेष्ठ प्रधान । 


नाएति नन्‍न वा०, २७० । 
[म० पु०] (स॑ं०) इश्वर के प्रति क्‍प्रविश्वास वी भावना। 
नाहक < चि०, १७६ | 


[क्रिग्ति०] (का०) बुवा । निष्प्रयोजन । व्यय । वेमततव | 
नाहर _+ चि०, २६। भा०, 5३। 

[२० ३०] (६०) मिह, रेर। ठेमू वा फूड । 

नाहिं। कु जि० १४, ३२, 9२ ५०, ६७, १७४, 
[०] धब्मा०) १६६, १७६। 


नदी 
दे० नहीं। 
नाहीं तक का० कु० ६३ चि०, ६७, १४५, 
१४७, १७६, १८०, १६० । 
दे० नाहि! । 
निकेट ले वा० १५ २८५१ चि०, १७५ ल०, 
[िण्यु (सं०). १७।॥ 
पास का। समीप का। जिसमे विशेष 
भ्रतर न हो । 


[क्रि० वि०] (सं०) समीप, नजटाक । 


निकर ऊ का०, कु० ८ | चि० १४६ | भ० ३५ 
[स० पुं०] (सं०) समूह भु ड | राशि, ढर। तिधि, योश | 
निकरिद्ैं. रू चि०, १७२। 
[क्रि०] (ब्र०्मा०) निकालेंगे 
निकल से कोण कु० ३७, ४६।॥ वा० ६२ 
[वर्व०क्रि०] (हिं०)_ ६० प्रे०, २१। 

विलम हो । 


निकल निकल 5प्र०, २१। म०, ७। 
[ृव० क्रि०] (हि०) है* 'निकल!। 
निकलना # का० कु०, १०। का०, 9 १६, २६ 
[क्रि० श्र०] (हि) १०१, १७४५ १५७ १८२ १७६, 
१६६, २०६ २२५॥ प्रे० १८, २२। 
म०, 9 | ल०, ५१। 
बिलग होता | बाहर होना । रिक्त होना। 
[ निकल मत बाहर दु्बेल आह--चदगुत् का 
गीत, प्रसाद संगीत! मे पृष्ठ १०७ १०८ 
पर सकलित । “राक्षस! ने इस गात का 
सुवाधिनी के प्रेम सकेत के उत्तर में 
उसकी विकलता शात करने के लिए 
अमितयपुवक गाया है। भरी दुर्बल 
भाह बाहर मत निकल नहीं लोग तुम 
पर हंसेगे श्रौर वह हसी तुम्हारी भाह 
के लिये शीत की भाँति भयकर होगी। 
तू शरद भेघा के बीच बिजली की भाति 
भातर ही भीतर तडप ल। प्रेम का 
पवित्र फुहार पड रही है इसलिये कुछ 
मीठी पीर भ्ौर जलन है। इसे सम्हाले 
चल) भधीर मत हो । तारे जिस प्रकार 
रात्रि के श्यृगार हैं इसी प्रवार विरह के 
आँसू विरह के श्टूगार हैं। भरे हुए 
आँसूओ को उफान न दा पपितु उहें 
झाँसा में हो रहने दो। वोक्लि भौर 
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निसरनी 


पप्रीहा बनने वा लगन ने लगा वयाकि 
पपाहा का पा कर्मी नहीं सुतता। 
वॉबिल वी दशा भा तो दस | तुमम 
भीपण ताप छिपा हुआ है। गझाह 
को हृदय वे पास छाया वी भाति 
सहज रुप म॑ रहने द, छू मते 
नहीं ता जल जायगी। हृदय को 
घडकन स भक्‍भार कर उसे जगा 
मत | वह स्मृतिया का सुतुमार स्वप्न 
सोए म॑ दख रहा है। श्राह को बाहर 
निकाल कर दुदय पर प्रध्याचार तू 


नेंकर।] 
निक्प ल्‍ ल० ५७। 
[प० पु] (स०) कसौटी का पत्थर ! तलवार की म्यान। 
निकास ८ चि० १६०॥। 


[वि] (ब्र० भा०) बेकार । 

निकाय हर चबि० २६। 

[से १०] (स०) समूह किसो विशप बम वे लिये 
व्यक्तियों का समूह या भुंड । 


निकास रे बा० १०६। 
[० ६ ] (हि?) तिकलते का क्विया या भाव | निकलने का 
स्थान। वर का मूल। निर्वाह का ढंग | 

[सं० रो०] आमदना ) छुगी ) विक्री | 

निकाला 5 वा०, १६६। 

[क्रि०] (हि०) चहढ़ाना । झाविष्कार करना । 

निकुज उ का० ५५ १७७ १७५। 

[सं ६०] (सं०) लतामडप । घनी लतिकाशों से छाया 
हुआ स्थान । 

निकुजअन 5 चि० १३ 


[० १०] (ब्र०्भा०) लता मडपो मे । 
निकेत हा बि०, १७१। भा०, रे३े। 
[प० पुं० ] (सं०) घर | स्थान | श्रांगार । भडार । 


निसर व झभाँ०, छड | का०, १५९३ २७३ । ल० 
[क्रि० अ०] (हि) ३० । 

स्वच्छ होपर । 
निप्रना कु का० €७ १००, १०१ १८१। भ०, 


[क्रि्म०] (हि ) ७१ २३६१ 
स्वच्छ होना। रंग वा खुलना या 
साफ होता । 


दिखे रै७ 


निस्िल ह वा०, रैहं६। 

[विश] (स०) .. सपूर्ण, सब, समस्त । 

निगम हू चि०, १५५) 

[से० पण] (स०) बेट। मार्ग | बाजार। भला । निश्चित, 


वेफिक्र । 
निगूढ # का०, ६ | मठ रेप । 
[विश] (सं) प्रत्यत गुप्त । 
न््चि सा चि०, १७६ ।॥ 
[विश] (हि). तुष्छ प्रंधम, निरृष्ट, बुरा । 
मनिचय रे का०, रहे ) 


(० पुंगु (स०) ढर, सपूह, सक्ुदाय | सचय, किसा बाय 
विशेष के लिए इकट्ठा क्या जानंवाला 
घन आदि । 

मिचल्ले. ते का० २४७६। 

[वि"] (ह०) नीचे के नोचेवाले । 

निचोड र भौ० ७६) 

[से० ०, (हि०) निचाडत बी क्रिया या भाव । निचोडने 
पर निकणनेत्राला भ्रश $ सार कथन। 
कथन का साराश । 

निछावर 5 वा०, १३० । र०) ४६ | 

[स« ल्ली० |(हिं०) उतारा | उत्सग। नेग। किसी वस्तु 
के ऊपर घुमाकर दएन दा हुई वस्तु ६ 

निज स शआाँ०्, १७, रेष। क०, १५ २२ 

([वि०] (४०) २०, २६। वा०, कु , २६, ६१। 
का०, १६ ३०, रेरे; ७३२, ७६, ८३ 
८४, ८५५ १३२५ १४०, १७०, १८१, 

१८५३, १६३, १६५, १६७, १६६, 
२१०; २१३, २५१, २५४७, २६०८, 
२७१, रेप३ २६२, २६४७। चि०+ 
६ ६, १५, १६, २३, २४ २५, २६, 
३१, ३२ ३५) ३६ ३८, ४१, ४३ 
8२५ ०६ ४७, ४5, ४६, ५०५ ५१५ 
॥२, भ३े, ५०, ३१ ५६, ५७, ५८५, 
#९६ ६०, ६१४ ६९, १५२ १६१, 

१६३, १६५, १७३, १७८, १५५॥ 
झऋ० २१,३४५, दे८ १ प्रें०, २ ६ १४७ 
१७, २२, ३३ ३४, ४५ । म०, १, ५, 
६, १४५ ९०) ल०, १०, ९११ २६, 
श्र, भरे! 

अपना । खास | प्रधात। वास्तविक) 


+ 


० पुं.] (०) अपना हाथ 
सिज ख़बर रू थि० ४७३ 
[संण्कोर] (हि०) भपना समाचार । भरना ख्याल | 


निज सर 


(निश्चय, ठीक ठीक, सही ॥ खासकर । 
विशेष वर | 


[ निज अलपों के अधफार से-लहर' मे पृष्ठ 


१० पर सकलित रहस्यवादी गीत) 
झपन ही अ्र॒लको के प्रपेरे मे है प्रियतम 
तुम छिपकर क्से प्राग्माग। ठहरा, 
दूतता सजग कौतूहल तुम कमी रच ते 
सकागे। तुम्हारे जिन चरणा का मैं 
देखते ही प्रेम से चूम लू चाप चाप 
कर (ताकि घ्वनिन हो सके और 
किसी को ज्ञात न हो सके ) इतना 
अधिक कट न दो क्यो क इससे पगतल 
में जो लाला कलक रही है वह तो 
ऊधा की लाला के रूप में बह रहा है । 
यह वमुधा जिस पर तुम्हारे चरग है 
बह यद्दों तुम्हारे चरणा के चिह्न वे 
रूप में श्रचला पड़ी रह जाएगी भले 
हा चरणचिह्नो का जाती से प्राची 
अपना मुहाग सजाए। तुम्हारी इच्छा 
कंवल इतनी ही है न कि मैं तुम्ह कही 
देख न थू तो लो मैं स्वयं सिर मुका 
लेता हूँ फिर अपने प्रकाश की किरणा 
स॑ मरी खुती झारपें उठ कर जोबत की 
झॉखमिचोनी के खेल में पूछाग वि 
“पह्चानो मैं कौन हैँ, बताओ मैं कौत 
हूँ । जिन अधरों से तुम यह पूओीग थे 
इस खेल के आनद में हमंत॑ होगे, इस 
लिए पहने उनकी ही हमी दवा ला । 
पर भाँखमिचौनो वे खेल की बेला 
ममाप्त हो चुनी है, भाझ्ो झपनी बा 
लता मे मु जकड लो | तुम हा फोन 
और मैं क्‍या हु *समे कुछ रखा नहीं 
है| छिपा नही उटार बना ताकि है 
मरे क्षितिज ( प्रियदम ) मानत सागर 
स चुम्त्रन सदा चतता रहे । ] 4 
चि०, १६१। 


+ 7 % ही] 


निज चौकडी 


निज चौकड़ी 5 का० कु०, ७३। 

[प० स्री०] (हि०) अपनी चौकड़ी, भ्पना छक्का पजा, 
भ्रपनी चालाकों । 

निज दोप ८ पवा० बु० १०२। 

[5० प० (स«) श्रपना दोप या दुगण, अ्रपदी भूय । 

निजनव +८ चि०, ६३ | 

[छर] (सं?) भपना नेयापन । 

निज नाम ते 5 चि० ६६। 

[सं०$०] (ब्र०भा०) प्रपने नाम से । 

निज निज 5 चि० १८६। 

[विश] (8०) प्रपना भपना । 

निज पशुगन ८ घि० ७३। 

[०३०] (ब्र०्मा०) प्रपने पशुम्रा वा समूह । 

निञ्ञ प्रियतम्त #का० बु० ६६) 

[प* १०] (सं०) अपना प्रिय अपना परम प्रिय । 

निज मुखबर ₹चि० ७१। 

[स० ० | (सं०) झ्रपना प्रिव मुख भा श्र३ मुख । 

निज सीम - का०कु ७५। 

[स०्क्ली"] (तर भा०) अपना सीमा प्रपना हद | 

निजसुत ऊः चि०, ५५। 

[सं ६९ (स०) ग्पना पुत्र । 

निजमुत॒द्धि ८ चि०) ७४। 

[से० पूं०] (ब०भा ) झपने पुत्र को 

निञजरव हे वा० कु०, 5५१ । वा० २७१। 

[स० १०] (सं०) प्रपतापत, निजता । मौलिक्ता । 


निमञ्र्दि 5. चि०्, ७० । 

[वि] (अ्र०्भा०) भपन को, स्वय का । 

निजु ८ चि०) १४३ | 

[वि०| (म्रण्मा०) *ै? “निज! | 

निमै हा बि०,२६८। 

[वि९] (अ०्मा०) भ्रपना हा स्वेय का ही । निजी । 

निठुर॒ कौ बि० १४७, (८८ | 

[वि०] ((*) कठारहदय छूर तिदय | 

निठुसा + चि० १६८४७। 

[सं ली] (हि०) विदयता करता, दृत्य वा कठारता । 

निठ्ुरनर 5 घि० ६१व 

[म० प०] (६०) छूर मानव, निदय यक्ति कठोर हृदय 
वाला मनुष्य । 

नित 5 चि० ६७ ७३ १०० १०६ रै४५, 


[मिव्म०] (6०) १४३, १७५, १८७, १६० । 


४८ 


निदान 
प्रति दिव, हर रोज, सदा । 
नितहिं. 5८ बि० १२॥ 
प्रिव्य०] (ब्र० भा०) प्रति दित, हर रोज, सदा । 
नितहि ८८ चि०, शै८ | 
[प्रव्य०] (ब्र०्मा०) हे? 'निर्ताह! । 
नितात 5 का०, १४४, १४८, १६०, रे४श 
[प्रय०] (सं०) २४२ प्रे०, १४। 
बिलकुल, एक्टम, परम, बहुत प्रधिक । 
नित्य ऊ का कु०, ११ । वा०, १०, १६, ३३५ 
[हिल] (म०) ४७, ४६, ५१ ५9, ५४८) ७४) 5१; 
१२३ २१६, २३६, २४२, २५०, 
र६२। चि०। ६६, ६9, १०९ १५२; 
१८६ | ०) ४८ | प्रें०, ८५, १०, १४७५ 
२३ | ल० २३, ६० ७०। 
९ प्रनश्वर शाश्वत झ्विनाशा। 
[अरवन्यव] है० नित!। 


नित्य नूतनता ८ का० छु०, १। का०, ५५। 

[में* खतो०] (स०) सदव नवीनता । 

नित्य कृत्य र का० कु०, १०० | 

[सं पुं०] (छं०) सटा किया जानेवाला नित्य का वार्य । 

नित्यनवल सबंध सूध >का० १०, ६४। 

[सं* ३ ] (78०) सब्दा सवोंने सवध स्थापित मरने 
वाला साथन । वह उपाय जिसस सबंध 
नदीन बना रह । शाश्वत सबब । 


नित्य परिचित ८वका० गु० १००१ 
[पट] (सं०). सवदा से परिचित, चिर परिचित] 


नित्य यौवन शक्ति >वा० कु , ६०। 


विश] (8०) सबदा यौवन वी क्षमता या योग्यता, 
यूण युवापत वा प्रभाव । 

नित्यवा  वा०, १६५। 

[से० खा०] (सै०) वित्य होने वा भाव अवश्वसरता। 

निदाघ तक वा०, २७०। 


[सं० 4०] (सं०) गर्मो वात, घाम | 

निदान # का०) २६ | ज०, १२ | 

[सं*] (०). चित्त द्वारा रोग के निशय करते 
का मोसमासा । रोगलक्षग । पवित्रता । 
वछर बाँवन की रस्सा बाग्डार। 


[पव्य०] (छं०) भत मे । भाखिर। 


निद्रा 
निद्रा रू गरँ० ४४) का , २६, १४८, रेर६ 
[8० खीण] (मं०) भर, २६) प५ | प्रेण # रै५5। 
मण०, रद) 
प्राय की वह श्रवस्था जिसमे 


चेतन वृत्तियाँ वाच वीच में कुछ समय 
के लिये निश्चेष्ट रहती हैं. श्रोर उाह 
शारीरिक तथा मानसिक विश्राम 
मिलता है | तद्रा ॥ 


सिद्रित. 5 चि० ७६।॥ 
[विश] (8०). साया हुआ । 
निधरक ८ ल०, ४२१ 


[क्रि विश्]ु ब्र०्भा ) नि सकाच, ववंडक ) 

[ निधरक तने ठुकराया तब--लहर म पृष्ठ 
४२ पर सकलित रहस्यात्मक गीत। 
तूने तब प्रेम को मरी हूटी थाली 
को जब वे तुम्हारे चरणा की प्रोति 
माग रहे थे निघड़क ठुकरा दिया। 
जीवन रस के जा बन बच रहे येवे 
प्रावाश में झँमू बतकर विसर गए 
झौर उही से सावन के बादव इस 
घसुवा का ह॒रात्तेमा द रहे थे। इस 
निदय हृदय मं जो हक है वह मरी 
पहली चूक की भगडाइ है झौर उसका 
क्सक वी बूक से जावन की भूखो डाला 
भी भह्त हो गद है। प्राणा के प्यास 
से प्यास मतवाले विस्मति व प्याल में 
भमा दे समात स्मृति टाल रही है। 
अब नश्वर प्रेम >े विषय में न सोच । ] 


निधान ऋ $ा० २६। 

[से पुं'] (खै०) भ्रागार, निधि या कोश | बहू जिसमे 
गुण की परिपुणता हा । 

निधि हू आँ०, ६८॥ वा> कु+, ६६। वा०, 


[प्ं०ती'] (७०) ३७ ५३, ६६, २०७२, २८६! चि०, 


१२४६, १५३, १५७, १७०, १८५॥ 
म० ७। 

गड़ा हुआ खजाना । बुबर वी नौ प्रकार 
को निधियाँ वा टजान । नौ सस्या का 
सुचक शब्द कोर |] समुद्र । घर! 


३१६ 


निम्न 


विप्सु॥ एक श्रौषधि विशेष । एक 
शबद्रब्य विरोष ) 

निनादु हऋ का० कुल २। का०, २७३। चि० 

[स० पु] (म) ११५४ १६० । 

श ३, आवाज ध्वति ! जोर का श्रौर प्रिय 
शाद | मनारजन समवत मघुर स्वर । 

निनातिनी 5 चि०, १६७। 

[वि०] (8०) शाद उरनवाजा, “वनि करनवाली | 

निपात ज| वा० कु० ११२।का० १४।॥ 

[स० पुण] (स०) पूएणा पतन, झ्रथ पतन | विनाश, क्षुय | 
व्याकरण के नियमों से न बननवाला 
और न सिद्ध होनंबाला शब्द | 

निधटना + का कु० १२४। 

[ह्रिल््र०] (बर० भा०) छुटकारा पाना। निर्वाह होना, 
निमना। व्यवहार तथा श्ाचरण वा 


बना रहना । 

निबल हू का०, २५१ 

[व्रिशु ((ह०)  कमजार बल से रहित । 

नियही  चिं० १८॥ 

[क्र०] (3० भा०) “निवटना! क्रिया का भूतकालिक रूप । 

नियादे. # बा० १६२। 

[क्रि०्] (टि०). विबाहता! क्रिया का प्ररणार्थक रूप। 
निवाह करें । 

निवाह्मो. 5 चि०, १८७ । 

[क्रि० स०] (3० भा०) द० “निवाहे! 

निभूव. * का०, ८७, १३६ भ०, ३े० । 

[विश] (सं). एकात। गुप्त। शात्त ] हढ सकत्प | 
निजन | 

निमित्त. +। का» कु०्, ११६। 

[७० पुं०] (०) हेतु कारण | वह जा याम मात्र के 
+ लिये श्राया हो, जो वास्तवित्त क्ता न 
हो | शकुन | उद्देश्य । 

निमीलन ८ वा०, २३। रण २३५ 


[उ० पु] (०) पलक मारना या झपवाना। निमेष, 
प्राँख मू दने का भाव । 

कु[०, २४८ ॥ 

नीचा | 


निम्न च्ठ 


[दिशव (४०) 


नियता 


नियता.. 5 कर २५। 

[स्र० पु ] (सं०) नियत्रश या व्यवस्था करमेवाला | वाय 
चलानेवाला | नियम बनानेवाला | शासन 
के नियम के भ्नुसार चलनेवाला | 


नियत  का० १६३ | ल० १५। 

[विश] (सं०) . निश्चित, ठीक । 

[स० पुण] (स०) विधान। झाचा। नियोजन | विष्णु । 
शिव | 


[प० स्री०] (प्र०) उहूंश्य | प्राशय । मशा, दियानत | 

नियति रे झरँ० ५१, ६०। का० कु०, ११६। 

[स० ज्ी०] (स०) का० १६ ३७; ८१८३ १६५ २१०, 
२६०, २६७ | थि, १७२ ल०, 
६७ । 
बधेज । होनी, भाग्य । स्थिरता, जड 
प्रद्वति (जब)। 

नियतिचक्र ८ वा० १६३॥। 

[स० पु०] (स०) भाग्य चक्र । भाग्य की हीन दस्ा । देव । 


नियतिजाल ८ का०) १७०। 

[सं० पुं०] (सं०) भाग्य का जाल, भाग्ययधन | दुभाग्य 
में फसना । 

नियति नटा ८ का० १५५८ । ल० ५७। 

[म« ख्री'] (स०) भाग्य रूपी नदा या नाना प्रकार का 
खेल करनेवाला । भाग्य दशा के खराब 
होने पर स्थिर चित्त का न होना। 
माया । 

नियति प्रेरणा वा०, २६६। 


[मं" ल्री"] (स०) भाग्य की प्रेरणा या दव का इच्छा। 
दद क॑ द्वारा प्राप्त प्रोत्ताहन । 


नियम महू का० रै६५७ (९५६, रै६१ १६२ 
[स० पुं" (सं) १६६, २३६, २६५ २६ २६३॥ 
ऋण रे८ । 


थामिक सिद्धात या प्रतिघधा। वे 
निश्चित बातें जिनर पनुमार वाई 
सस्‍या चलता है। परपा दस्तूर। 
यागशासत्र म ईश्वसाराबान क लिय ग्राठ 


भगा मे स एक । विष्णु | शिव ॥ 


३३० 


निरसनां 


नियमन  ऊ वा० (७१ १८२, १६६, २०६! 

[सं० पुं.] (१) नियमबद्ध करनेवाला कार्य। किमा 
विपय या काय का नियमों में बॉँयने 
को क्रिया या भाव । शासन, निमत्जण । 


नियम परतत्र ८ का०, १६० । 
[सं० पु०] (स०) नियमों में बवकर स्वतम्रता छीन जाने 


का भाव । 

नियमित र का० ३३ । 

वि०] (सं) तियमो म॑ बचा हुम्ना. नियमबद्ध । 
कानून के श्नुसार बना हुम्रा। ठोक 
समय पर होनेवाला । 

नियामक  का०, १६१, १६२। 


[सं० पुं)] (स०) तियम बनानवाला व्यवस्थापक। 
मछली मारनेवाला, मामी । 


नियोजित + चिं०, १६५। 

[वि] (5०) नियुक्त किया हुम्ना, लगाया हुमा 
तेनात मुकरर | निश्चित । 

निरकुश रू का० २७०१ 

[वि०] (स०). जिसक लिये कोई प्रकुश या रकावट ने 
हो था जो कोई बंधन या नियम ने 
माने । बधन रहित । विश्यसल । 

निर्तर.. 5 वा० ३१ १६७, २६४ १६६) 

[वि>] (8०). बिना प्रतर का, लगातार होन॑बाला, 


अविचल | स्थाया | 

[क्रि० वि०] (सं०) सदा, हमेशा लगातार, बराबर । 

निरतरता + का० १६७। 

पुसं* छी०] (सेब) प्रतर या भेदपत कान हेता। 
अविषल्य स्थायित्व । 

निरसत.. रह चि० २५, १४६ | 

[क्रिग्स०] (ब्र०्भा०) दखता दख रहा। 

निरसता  छ श्राँ० ३२, वा० कु०, ४३। वा०, 

[क्ि०] (हि)). ७, ११० । प्र० ७ १८ ल०) ७६। 
विरखना! क्रिया का सामाय वतमान 


स्पा 
निरसभा . र झा १८, का० कु० २ ३६, १०० | 
[क्रि०] (हि ) कार, ४४ ६१३ ११६॥ मण०, 


६८ ॥ प्र० ५ १७ ल० ३१। 
देखता ताकना, भ्रवुलारन करना | 


निरखि ३२१ निराशामय 
निरसि ने चि३, ६ रैड। [क्रि० वि०] निरतर, लगातार 
व्रि०] (हि)) तिरखना! जिया का पुवकातिर रूप, सिरसा झू क०, रे८। 
निरखवर, दखकर । [वि] (हि). विशद्ध, सालिस | केवल एक मात्र) 
निरत है का० देह १६१ २५४, र5२, निपट, लितात, एफदम । 
[विशु (स०) २६०। निरादर 5 वका०कु०, ११५। 
कसा काम मे जगा हुथा। तन्‍्लीन। [सं० पुं०] (स०) अपमान बइज्जता | परिभव भनादर | 
[० पु०] (ब्र०्भाण) नाच, ग्रत्य । तिरस्कार । 
निरतत ८ चि०, ! | निराघार_ 5 का०, २६० २६१ | प्रे० १०१ 
[क्रि०] (बर० भा०) निरतना! क्रिया का सामाय वतमान [वि] (ख०) जिसका कोई प्राधार न हा, मिथ्या | 
रूप । नाच करने को क्रिया । बिना सहार का। नतिरवलव । निरा 
निरधारिके ८ बि+ १७२। श्रित । 
[फक्रि०] (ब्र० भा०) निरघारना! क्रिया का पूवकालिश निरानद_ 5 चि० १३२१ 
रूप, तिर्धारण बरके) तिश्चय करब । [वि] (०) _श्रानद रहिंत। झानद विहीन । 


मन में धारण करके । 


निरधारी. चि० १७६। 

[क्रि०] (० भा०) निरघारता? क्रिया का भूतकालिक 
रूप । 

निरघारों + चि० ६७१ 

[क्रिशे (अ० भ०) निश्चित करू । मन मे धारण कर) 

निरपेक्षरतावकी नरचि०, १३० । ग 


प० छी०] (8०) तुम्दारा विना स्वाय की कामना 
तुम्हारी इच्छा या कामना का ग्रमाव । 


निरमल्तता * झा०) ६५ ७४। 

[२० री०] (हिं०) स्वच्छता । दोपहानता, शुद्धता । 
पविश्नता । 

निरमय ८ का० कु० ४॥ 

[वि०] (ह०) रोगरहित | निप्कलक । पूण | अचूक । 

निरय पे कबा०, २२१ 

[४० ०] (०) नरक दोजख। 

निरथक ८ का०, १९। के 

[वि] (स०) बिता पर्थ का । व्यथ । बिना मूय्य का 
निमूल्य । 

निरलब सा ८ ल०, ५६। 

[वि?]](ह०) महाराहन सा। निराध्रित] पे 

निरबधि + ज० २६। 

[वि] (स०). भ्रवविया सामारहित, जिसकी कोई 
अ्रवधि ने हो । 

४१ 


[स० पुं०] (स०) दुख । परम सुख । 


निरापद मे मंण्दे ] 

[वि] (०) _श्नापत्ति तथा वाधारहित । भयरहित, 
आ्राशका से शूय । निष्कटक, भ्रक॑ंटक | 

निरालस. कई वा० कु०, १००। 

[विश (स०)  ग्रालस्थ रहित, तत्पर । 

निराला. रः का० छु०, हे£/ ६० | का०, २०१, 

[विनु (व) २८७। 
अद्भुत, विचित्र । भ्रपने ढग का श्रकेला, 
अनूठा, श्रपूष ] 

निराली र श्रा०्, २२, २६१ वा० कु०, ३६। 


[वि० स्री०] (म०) का०, र८७ | चि०, ८ । 
द० निराबा!। 


निराश.  झ्रौ०, ७८ | वा०, २०, १५८, १६६। 

[विशु (स०) चि०, १६०, १६२, १६६, १६६॥ 
म०, ३७ ६१। प्र० <।॥ 
आरशारहित, जिस आशा न हो | 

निशशा. ऊ झ्रा० ४२। का०, १६ ५७ १६४, 


[पं० ली'] (स०] ६०, २१७ | ल० ३० ५६ । 
झ्राशा का अभाव | नाउम्मीदी | 
निगशापूण ८ का० ७। 


[वि०] (सं) *० निराशामय | 
निराशामय > प्रे० २०।॥ 
[विन] (सं०) निराशा स युक्त या भरा हुभा, हताश | 


निरीक्षफ सा 


निरीक्षक सा ८ गा०, २०६। 


[०] (प०). निरीक्षण या देश रेख परनेयासे वे 
रामान । 

मिरीह.. # गा०, ६२, १४५, १४६, २०१। 

[विन] (सं०). भि०, १७६॥। 
सीधा गाघा बेयारा। तटस्थ, शांति 
प्रिप। 

निरीहता ८ पा० १०४।ल० ३१। 

[४० को" (0०) निरोह होते षा भाव । 

निम्पम. र गा० बु०, ७। 

[विश] (सं). जिसपी उपमा ने हो, उपमारहित। 
पनुपमेय । 

निस्पाय 5 वा०, २४ ४५, ५२ 49७, ५६। 

हिल] (से०)।. मे, १७।ल०, ६६ | 
जिसका उपाय न हो। जो उपाय से 
रहित हो । 

निरेसत 5 चि०, १५२। 

[कि] (हि.) दे? 'निरखत! ) 

निरेधि ८ थि , १०३ १७२। 

[क्रि०] (हि). दे? 'निरसि! । 

निरेणिये 5 चि०, १७११ 


[क्रि० स०] (हिं०) निरखा क्रिया का प्रेरशाथव रूप। 

मिरोगिता 5 प्रे०्/७। 

[प्० स्नौ"] (हिं०) रोग रहित रहने वा भाव, स्वस्घता | 
आरोग्यता । 


निजन ह प्रॉ०, १७ २३, ७६। वा , ४५, 
[विन (०) ६५२, ११३, १२९०, १२७, १३३, २३३ 


२०७७ २५०। भ०, १७ ८, ३० 
३५४ ५२। ल० १४ २६। 
जहाँ कोई न हो । एवात, सुनसान । 

[ निनेन गोघूली भ्रातर में -“अजातशत्र' में 
अपनी स्थिति को प्रभियक्त करने 
बाला श्यामा फा गीत | निजन प्रात मे 
गोधूलि की बेला में परणकुटी का 
द्वार पोल, प्रतीक्षा पर भ्रधिकार किए, 
दीप जलाए प्रतीक्षा मे तुम बढे ये। 
उस सम्य तुम्हारी श्रलस श्रकपित 
आँखा से ऐसा प्राभास होता था कि 
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यटमारों से ठऐ हुए हो या सालों 
सोगा द्वारा द्भराएं हुए हो। छुम्हारी 
पतओें परद वे समान भरी हुई थीं भौर 
भ्ंतर मे भभिनय हो रहा घा। इसका 
परियय वेदना वे श्राँगू वी बूद्दे दे रहों 
धा। पिर भा तुप्त मरा परिचय पूछ 
रहे दो भौर इस विपुत्र विएय में भपना 
परिचय दूँ भी तो किसवो। मरे 
एवागा में चिनगारी उग्र रही है, रो 
सेने दो तावि साँस ले सब | मुझे 
छण भर याने मे एगाकी रहने दो। 
उम्र शीतल बोने मे सहज व्यया ने 
सोने से विश्वाम सम्हल जाएगा। समय 
बात चुवा है नाल भावाश तम से भर 
गया है, प्रेम का वीणा छिन हो ययो 
है, प्यार भूल गया है। भव तो चद्रमा 
दे समान छिपता है, भांसू ही भव हार 
पर उसवा परिचय देंगे |] 

निजेनता ८ फा०, १६, ११५ १५० | ल०, ४५। 

[स* छो०] (8०) जनराहित्य । सूनापन । 

निकर मू वा०, ४५, ५६ ६६, १७५, २५५, 

[8० ६०] (४०) २७०, २८१ । भ०, ३१, ३४७। 
भरना, सोता, पानी का प्रपने प्राप 
निकलकर ऊचाई से गिरता । 


निर्मर सा | प्राँ०, शैय। 

[विन] (०). भरने के समान। अपने भाप द्ववित 
होने वाला । कारुणिक । 

निर्मरिणी रू प्रे० २४७। 


[स० खो*] (स०) नही । पानी का सोता या भरना । 


निद्य ले और, ६६। का० बु०, रे३े, ७६। 

[विश] (स०)।. वार, २७५ । भ०, ३७, ४४ ६६। 
म०, १४। 
दयारहित, निष्ठुर, बेरहम । 

नि्यता_ ८ ल०, ७६। 

[स० स्लीणु (स०) निदय होने वी क्रियाया भाव 
निष्ठुरता | 

निर्देश. ऋरू का० कु०, ११६॥ कं 

[विश्व (सं०). निश्चित किया हुम्ला। जो निश्चित 


किया गया हो, ठहराया हुप्मा । 


निर्देश 


निर्देश रह का० 5० ६६। 

पं० पुं०] (४०) भाहा | रुख | हम । 

निधार ८ क०, रेर | र०) २११ 

[पूव० क्रि०] (सं०) बात का निश्चय । याय में गुस, र्क्म 
आदि की समानता के विचार से 
अलग वर्ण बनाना । कसी का मूल या 


महत्व. निश्चित करता । निश्चित 
करना । 

प्रनु तट पर या बिनारे। 

निधारएक + का०बु० ६७) 

[विन (सं०)  नर्षासरण करनंवाला। निश्चय या 
निणय करनेवाला । 

निधूम.. | ल०, ५६। 

[विन] (स०). जहा पूष्मा न हो, घूम्ा रहित । 

निर्निभिष.. रू वा० बु०, २५, ५६, ६८॥ कार 

[विन] (छ०).. १६० २५१॥। प्र०, २, १६। म० 
१७१ 
बिना पलक गिराए हुए। जिसमे पलक 
न॑गिर। 


[क्वि० वि०] (स०) बिना. पलक भपताएं, एकटक । 


लगातार । अविरल । 
निर्बलल न बा०, २४०। 
[वि] (०0) बतहीत, कमजार | 
निर्बीज कं क०, १०] 
[वि०] (ह०) बिना बाज का, तत्व रहित । 
निर्मम... ८ वा७ बु०, ८5७, ६८ ११६। का० 
[व ] (०). १६६, २८३, २६३। चि०, १, ७२। 
प्रेण, २११ 
निडर, भयरहित । साहसी, निर्भाक | 
निर्मोक + का० कु०, ३०, १०६। 
[कल] (वन). दे? निर्भया । 
निर्मेम,विम्मम ८ भ्रा०, ६३ । क०, ११६ १६८, २००, 
[०] (छं०) २६७, २६९। ल० छद। का० झु०, 
१२० वा०, १३२। 
निर्मोह्, ममता रहित । निदय | 
निर्मेता,. ल्‍ वा०, १२१, १२७ 


[सं० छो०] (सं०) ममता था वासना का भमाव । 
तिल. रा १०, ७ | बाण कु०, ५४, ६१, ६५। 
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निर्विकार 


कां०, १३५, २५४, २८२, रे८५। 
(च०, ६३, १५७॥ भ०) २३, १४, 
५५ ॥ प्रेण, १९, १५, २६ | ल०, २५, 
२६, ३६ । 
मलरहित 
निर्दोष । 
निर्मेलता + का०, २४५। 
[घं० को] (स०) स्वच्छता, सफाई। 

शुद्धता, पवित्रता ॥ 
मिमौण..  वा०, २५७, १६१ | 
[म० पु०] (स०) किसी वस्तु का बनाया जाता, बनाने 
वा वार्य, रचना । 


[विशु (बे 


स्वच्च ॥ 


दोपरहित 


निष्कलकता । 


निर्मित ज का० कु०, ६॥ ११०॥ का० १६७, 

[वि] (5०)... १६२, २०६ २८८ | म०, ८। 
बनाया गया रचित । 

निर्मेक.. # का०, ४7 । 


[उ० बु०] (स०) साप की केचुला केडुन । त्ववा, शरीर 
को ऊपरी खाल । 


निर्माह्दी हू आ०, ४५५ ७० । क/०, १५७, १५७। 
[वि] एहिं०). निदब, कठोरहदय । 
ननिर्लिप्त | का०, १६७॥ 
(वि०| (छ०) राग द्वपादि स मुक्त । प्रलिप्त 
निर्बीत जम ले० छ३। 
[वि०] (स०) जहा हवा न हा, वायु से रहित । 
नियाध नै का०, १२, ८५७।॥ 
[वि०] (०). बिता वाबा या बबत के । स्वतत्र | 
नियंसना + का०, १५१॥ 
[वि०] (8०). बिना बस्तर को, नगी । 
निर्वासना # का०, १५१॥ 
[उ० पु०| (स०) निकालना, विसज॑त करना | 
निवासित - का० कु०, ६६, १२१। का, १५८५, 
[ऐ०] १६२, २०८, २४७ । 

निवाला हुम्ना, विर्साजत | 
निर्मिक्ञिसर रू वा०, कु०, ३। का, १४२, १५६, 
[विनु (8०) २७६, २८६ । 


विवाररहित । जिसमे किसी प्रकार का 
परिवतन न हा, प्रपरिववनशील | 


निर्विध्न ध२९ निशा सी 
निर्विध्न क भि०, ६७ | प्राशा की मृगमरालिवा में शूब मटर 
[3०] (४०) विष्न या याघा से रहित । भा थुक्गा है। मर मद्मय जावन ने 
[क्रि० वि०] (४०) दिना विष्न बाधा मे । हू प्रमृत यात दर्गव हो, पभपने प्रमाश्रु 
निर्विवाद 5 पाण्, १६७। स इस भी प्राप सिचित वर दा | इस 
[विणु (सं०) विवाद या झगड़ा से रहित । बात रा मत डरा कि मिलन पर तुम्ह 
निर्ेंद  +वा० मु०, ८७ | चि०, १४३। मरा उपाजभ मित्रया। तुम्हारा एव 
[० ३०] (४०) बराग्य । भनुताप । रु जे ९ 37 बइजर दगा। ] 
च जे चि०, €&, ६० ६७। 
निलन ८ वि०, १६०। निशक च०, ६, 
वि०] (० निर्भ: 
[वि०] (प्र० भा०) सजा स रहित, निर्सम्ण । चित ) मे 208 ॒ रा हि शक 
च् 55 हद | 
निलज्ज श > चि०, हु १७० | [१०९] (६०) जहां क्रावाज न हा। चुबचाप, शात । 
[विश] (है०)। ४० 'जिलज! | नि 
निशा + ध्र०, ५६ | वा०, ५। का०, २०, ६७, 
निलय ८ भाँ०, ६ | बा», ८२, १८०॥ वा० 


[२० इन (ब०) इ०, ३६। 
भालय, धर । छिपने का स्थान । जानवरों 
का बिल या भीटा | घासला । 


निवारि के रू चि०, १४० | 
[पृ०क्रि०](ब्र०भा०) निवारना? क्रिया का धूर्वकालिक रूप, 
निवारण करके या मना बरवे । 


नियारी_ 5 चि० ५०। 

[प्रै० खी०] (ब्र०्मा०) एक पुष्प विशेष का नाम! 

[० क्रि०] निवारण करवे । 

निवास + का० १५८ २३६। का० कु०, ३६। 

[पं० पु०] (स०) चि० ५३ १४२, १५५, १७० 
१७७ | प्रे० ४। 
रहने का स्थान, पभ्रावास । 

निवांसी + का०, २८३ । 

[छं० पु०] (सं०) रहनेवाला, बसनेयाला बासी ; 

निविड ऋः का०, १०३॥ 

[वि] (०). घनघोर घना, गहरा। 

निवेदन है भा० ४६॥। 

[8० पुं०] (स०) नम्नतापुवक कुछ कहना। विनती 
प्राथता 


[निवेदन-- करना! मे पृष्ठ ७६ पर सकलित 
कविता | तेरे प्रेम का विप श्रव तो सुख 
से पी रहे है। विरह रूपी युधा हम 
बचाए हुए है। हम तो मरने के लिए 
जी रहे हैं। प्रेम के प्यास के कारण 
हृदय दोड दौड कर थक चुका है श्रौर 


[स* को] (स०) १०३ १३६, १६० १६७, २११॥ 
चि०, ३३, ७१, १०१, १४७०, १६२। 
मक० २३, ४५, ६३ ॥ प्र०, 4। ल०, 
४४। 
रात, रजनी । हल्दा | फ्लित ज्यातिप 
में मेप बुप मिथुन, कक) धनु मकर 
भादिछ राशियां। 


निशाकर_+ का० बु०, ६६ | चि०, २३। 

[४० ३० (सं०) चद्रमा। महादव। कंपूर। एक ऋषि 
बा नाम । 

निशान्छादित + चि०, २३। 

[3०] (8०) रात्रिस धरा हुमा, भपकारमय, 
अनायउमय । 


निशा तापसी ८ का० १७६। 

[सं स्री०] (सं०) रात्रि रूपी तप/स्वनो । 

निशानाथ 5 चि०, २५। 

[सं० १०] (स०) चद्रमा | 

निशामुख्भ॒ कर का० ८७। 

[पं० १०] (४०) राशक्रि का मु सध्या। 

निशारानी  चि०, ७१। 

[स० स्रीौ०] ((हि०) निशा रूपी रानी । 

निशा सस्सी 5 का० कु०्, ३५। 

[से० ख्री०] (स०) निशा वायिका का सखी । रजनागवा 


नामक फूल । 

निशा सी # का० १२५। 

[दि ] (०) राज़ि के समान । चांदनो के समान। 
सुदरी, रूपवती | 


निरि 


निशि # भझरो०, १७। वा०, २३४७, र८६। 
[प० खरीण (हि०) वि०, १४,' २४५, १६२।॥ ल०, ४१। 
१. दे? निशा? | 


निशिचारी ८ वा०, २०१। (कि 
[मं० ली०] (सं०) रात्ममी, निशा में गमन बरनेवाली। 
[स॒० पु०] चद्रमा । 
निशीथ ८ वा०, रे४, ६४, ६७, र१४। 
[प० एुण] (स०) ल०, ३६। 

अदरात्रि । ] 


! [ निशीय नदी-सवशप्रथम “इढ', कला ४ किरण 
क, प्रप्रल १६१३ ई० में प्रकाशित श्रौर 
खानने कुसुम में पृष्ठ ५६५४७ पर 
सकल्ित भ्रतुकात कविता प्रेमी के 
हृणतारक के समान एक्टक स्वच्छ 
भ्राकाश म॑ तारक्पुज एकात प्रभिनय 
क्र क्मिका प्रतौक्कि रूप देख रहे है । 
दिशा, पृथ्वी, तरुपक्ति सनी चितित हैं 
पर शात पवन भ्पन स्वर्गोय सुपर्श स 

ह्‌ सुख दे रहा है| प्रधकार में तारा 
गण वी प्रद्धिम ज्योति उसी प्रकार कुछ 
बुछ प्रवाश दे रही है जस दुखी हृदय 
में प्रिय का विश्वास विमल विभा देता 
है। हरे भर वूतो के बीच सरिता बह 
रही है। वापू भरी जमीन भा इसके 
लिये सिंचन स हरी भरी हो रही है 
करार भी नहीं कटते भौर बीचड 
काचड भी नहीं है। यछवि तस्गण 
उस प्पनी उजाले के सबेत से मांग 
दिखा रहे हैं तो भी वह कसी वी 
परवाट नही करती भौर प्पनी घुन मं 
सीधी चलो जाती है । न ता उसे कसी 
सेवीई दंप है, नमाह) वहन तो 
उपल खसड से टकराना चाहती है झौर 
ने पिक्िंत भौर फेनिल होना जानती 
है। पराकुटीरों को भा वह प्रपनी 
घार क॑ वंग म बहाना नहीं चाहती। 
घोर गर्मी मे भी वह सुस्रा नहीो। न 
तो उसम गर्जन है और न उत्पात ही । 
उसमें शांति गात सा कामल रब हा 


१२५ 


निषादपति 


रहा है। हमारा जीवन स्रोत भी कब इस 
नदी की भाँति वा होगा । हृदय सौरभ 
से पूरित होकर सारे दिगत को कब 
परिमल से भरेगा। यह श्रपने शीतत 
नजहरो से भ्रशात चित्त को कब शात 
शीतल करेगा झ्ौर दु ख प्यास हरेंगा।] 
निशीथिनी ८ जा० ११८। चि० ४६। 

[छ० छो०] (म०) राति, रात । 


निश्चय रह वा०, १४८५, रै८२। 

[स० पु०] (स०) विश्वास | हढ सबल्प, पक्का विचार । 

निश्चल हा चि० १३३॥ 

[वि] (०) अ्रचचल, प्रचल, श्रटल स्थायी) 

निश्चित ८ क०, १० | कु०, ११२। का० ३२॥ 

[वि>] (स०) जिसके विषय में निश्रय हा छुका हो। 
जा तिम्रय क्या गया ही। बिर्णीत, 
पका । 

निशछुल रू का० २३८ २५०। ल०, १७। 

[वि] (8०) छत या क्पट से रहित, निष्कपट । 

निश्चेटट. 5 म०, १७ १६। 

[वि"] (8०). निश्चल, चेष्टारहित । बेटाश । 

निशल्य रू भण० ५२! 

[वि०] (सं०) . काँटो से रहित । निविध्त | 

निशेप हू वा० कु० ७७। झ० ४७४। 

[०] (सं०). सपूणण, जिसमें कुछ रोप न हो । 

निश्रास 5 भा० २७, ३१ ४२। वा० कु०, प६&। 

[स० पुंणु (स०) का०, ५ १४ ६४ ६०, १७७ | झ०, 
३६ ६० । 
इवास साँस । 

निश्ार्सो 5 का० ६६ १२५॥ 


[स० १०] (ह०) नि श्वास! वा बत्वचत । 
निश्वास पवन>आँ० १२। 
[सम पुं'] (हि) पवन का श्वास या पवनम्पी श्वास । 


निशशेपष ८ वा० ५२। म०, १७। 
[वि] (सं०) मपू बूण आपूर्ण, जोसेप न हो। 
निपषण. करू चि०, २२। ल० ए४५। 


[5० पु०] (स०) दरक्श तूणीर | तलवार | 
निपादपति ऋ का० कु० ६६॥ 
[सं* पं" (8०) निषादा का स्वामी या सजा | 


निषिद 


निषिद्ध ८ का० पु०, ८८ | बा०, २३६। 

[बिल] (सं*)। वजित, मना विया हुप्ता | बुरा | दूषित । 

निपष्फाभ ८ प्रे०ण, २४। 

[०] (सं०) काम या वासनारहित | स्वापरहित । 
भनासक्त । 

निष्फिचन ८ म० रेप | 

[वि०] (१). भविचन, जिसवा षोई मूल्य न हो । 

निष्किय ८ बा० बु०, १०६। 

[वि०] (छ०) क्रिया या व्यापार से रहित, निशयेष्ट 

[ए० ३०] (०) ब्रह्म । 

निष्ठुर ह भाँ०, ३६। प०,१८, २४ | बा० बु० 

[विश] (सं०). १२० | बा०, ११२, १६७, १७०, 
१७७ | कम०, २२, €१॥। ल०, 
३२, ३३ । 
कठोर हृदयवाला, प्रूर मृशसत । 

निप्ठुरता हर ल०,३२॥। 

[पं०स्रौ” | (8०) निप्ठुर होने का भाव, कठोरता, निद 
यता, क्रूरता । 

निप्फतल का वा० 3े३े १३६॥ छ०, रेड । 

[विश] (सं०). फलरहित | व्यप, निरषक । 

मिस. - भ्रौ० ६८। 

[४० ९ ] (से०) स्वभाव, प्रडडति | सृष्टि | दान । 

निसानी . 5 चि०, ७४। 

[पं०को०] (प्र०भा०) स्पृति, चिह्न यादगार । 

निसाने त चिं०, ६। 

[मं०१०] (ब्र०्भा) लक्य | जिमपर बार किया जाने 
वाला हो । 


निसापति ८5 चि० १५६। 
[सं० ६०] (ब्रन्भा०) चद्रमा । 


निसि ता चि०, १७६। 
[सं०्क्ो"] (ब्रण्भा०) *९ निशा! । 
निसिद्ितन ता चि०, १२। 


[अव्य० ] (अ्र०भा०) रात दिन । प्रति रोज । 


निसिनाथ कला रू चि०, १४७६। 
[४०दी०] (ब्र०्भा०) चद्रमा का कला है 


निस्तद्र 5. का» बु०ण, ५६। 
[विल] (स०)  विरालस्‍््य | जागृत या जगा हुआ। 
निस्व्ध ऋ झ्राँ०, ६० । का० कु०, ६६। का०, 


३१६ 


निशवरी 


[वि] (०) १६०, १६७, १६६, २११, २५४, 
३२५० | 
बिलदुल शांत, निश्नेष्ट । 

निस्तबन्घता रू गा* १०, १२२। 

[प्र०्छोे'] (प०) स्तथ होने वा भाव, खामोशा, 
सन्नाटा । 

निस्तरग मू गा०, १६६ । 

[5िण] (म०) तरंग रहित, शांत । गतिहीन | 

निस्तार ८ गा०, १६६॥ चि०, ५७॥ 


[8० ६०] (8०) पार हाने का भाव । छुटकारा, उदार | 
मुक्ति | 


निस्वन ८5 १ा* ६८, १६०, २६७०। ल०, २३ । 
[सं ३०, (सं०) शब्ट, ध्वनि | 
निश्ततम ८ वा०, २७० | मे, १२! 


[स्० पु०] (सं०) बिसी वो साथ न रफतेवाला, दिसी 
में लिप्त न होनेवाला ब्रह्म । 


निर्सवल ८ वा० १०४५ १७७, २५६। 
[4०] (०) भाषार या सहारा रहित, प्रसहाय। 
निरसद्दाय. 5 ॥०, १६७। 

[3०] (सं०) बिना सहारे वा, सहाय । 
निस्सीम ६ प्राँग् २० | ल० १७ र२१। 
[वि] (सं०). भपार, भनत । सीमारहित । 
निस्तेज ८ वा०,८5२। 

[वि०] (सं०)  प्रवाशहोव, कातिरहित । 
निर्पद्‌ू + सब ७६। 

[वि०] (सं) निश्चल, निम्चेष्ट । 

निस्वान 5 का० २४७। 


|पं० ३६०] (सं०) शब्द, घ्वनि । 
निहार 5 गा० ८३ १७२) ३३८, २४६ | चि०, 
[क्रि०] (०) ४६ । ल०, ३४। 
(निहारना! क्रिया का पूर्वकालिक झूप, 
निहारवर, दखबर । 
निदारि ८ चि० १४६, १५५, १६४७। 
[क्रि०] (बण्भा०) दे* निहार!। 


निहारिये 5 चि०, २७१। 
[क्रिण] (हि०) “"निहारना! क्रिया का प्रेरणार्थर रूप। 
निहारी तन का०, १५३ | चि० १४८।॥ 


[क्रि] (हिल) 'निहासना क्रिया वा भूतकालिक छूप। 


निष्दारो ड्छ नीरद 
निहारो रू सि० ४७, १६० १ चौमला। रख में बटने का स्थान] 
क्रि ] (ह०) देखो । निवास स्थात । 

मिंद्ित के प्रे०० २०॥ नीढड़सा +_ का०, १२०! 

[बिल] (०) स्थापित । थिपा हुप्ता । हे (हि)... नीड जा ३ 

न बी०, 

निद्दोरि सन चि०, ५४७३ उलहह पुख० पं" (हट ने चोधना। 

फ्रिण] (द्रू० भ[० (दर सूप 
0 का के जम |] की नीति नै का० बु०, ८६ | चि०, १८, ६५, १०६, 

हि ह [स० छ्ीण] (स०) १६७ | म० ९ १७। 


तिंदोर.. 5. चि० ६०॥ 
० पुं०] (हि०) भझनुग्ह छतचता, प्राथना, मरासा । 


नीफें.. रू चि०, १६० | 
[वि०] (ब्र भा०) उत्तम, भअच्छ | 
नींट सा का$ ७०, १५०, २१६) २२४, 


[सं० म्गे०] (हि०) २३५३१ चि० १०० ४६। 5० १। 
सोने की श्रदस्‍थ; निद्रए। 


नींद जाल ८ बा०, २३११। 

[० स्तो० ](हि०) नींद रूपो जाल; घोर निद्रा । 
नीच झट 
[6० (४०) 


कु०, २८३ ब[०, ८७३ चि०, ६६, 
१०५) १०९, १९० ( ल०, ७६॥ 
तुच्छ प्रथम, निरृष्ट 


[नीच प्रकृति--'स्जन! में एक उक्ति । ्/च प्रहृति 
के लोग बात नहीं लात से मानते हैं। 
जब क्टक पैर में ग”ता है तभा उसकी 
ठंडी को समाहत कर दिया जाता है॥ 
बसे हो दुजन को भी स्थिति है। ] 


नीचा वे वा० कु०, ७० | वा०, ४५, ६७ 
[वि] (6०0 १२४, २८३॥ 
गह॑रेपत वा भाव, भुका हुप्ा । 
सोचे. ८ भा ,६६१ब०, २६१ का०, रे, ३५, 
पृद्रि बि(6०), १२७ १८६ २०९, २१६ । चि०, 
७०॥। भ्र०७ ९४७, २३७] ल०, ३०४ 
8५, यण्वे 
नीचे वी भार, अधोमाग मे | 
नोड प5 कु०, १६१ बए० बु०, १५, ३३, ६६३ 


[र एु०] (सं) बा०, ७५, १६०, २३६, २८६॥ ०, 
१६१०, ७ | 3०, ४० | 


व्यवहार को रीति, भ्राचारपदति । 


नीर ः बा० बु०, ४८, १२३॥ का०, १३, 
[8० पु] (४०) १५७, २१४ | बि०, ५३, ६४, १५७५ 
१६७, १६६ | 
पानी, जल * 


नोरज का० बु० ७३) 
[खे० पु०] (स०) कमल । मोनी। जलजीव । शिव । 
नीरद न्‍ै आ०, १५) का० कु०, ५०, ३२३, 
[8० पुंण] (8०) १२६। बा०, १६४॥ चि*, ७१, 
१६७, म०, २७। प्रे०, १५) 
बादल, मेघ ] 

(नीरतल- वित्राघार! के पराग के भत्तगत पृष्ठ १६०- 
३६१ पर सकलिल | दो खड़ा में परपरा 
सात पद्धति पर यह ब्रजभाषा वो बबिता 
है। जल भरे नवीन धन समीर के रथ 
पर आवाश मार्ग से भी गरज के साथ 
आा रहे हैं। य इृपक को हस्पाते हैं, 
मार नाच उठते हैं घरती हरीहो 
उत्ती है। उसमे शद्बवधूटी विदार 
करने लगती है| विजली वी भलोनी 
घटा उसमर विरजत्ी है। वा होती 
है श्रौर अबर भवनि का भेद प्रिंट 
जाता है । 

इधर चातक स्वाती वी झाशर लगाए है घोर 
अपने ऐसे प्रेमिया व ठुप तशसाते भी 
हु । छुम्हें पर्चिकों एव विरघहियों का 
रुचक भी विचार नहीं है। तुम्हार मत 
का गंभीर भाशय जान नहीं प्रहता 
जो भी हो, हम तुम्ह हृदय स आशीर्वाद 
दवे हैं कि इधर भी समय समय पर 
आावर सुधा को वर्षा करो ॥ 


नीरद जाल इ्र्८ नीलमनि 
नीरद जाल रू का० बु०, ११४। नोराजन॒ + चि०, १५८, १६७ | 
[स० स्वी०] (सं०) बादला का समुदाय । [सं पुं०] (सं०) श्रारता | + 
नीरद माला ८ भ०, ६०। नील + झाँ० ६, ५३५ ५५, ६८। क० १२। 
[स० जो०] (सं०) बादलों का समूह । [विश] (संग) का० बु०, ४३, ५२, ६८६] का० 
नीरद विंदु ८ का बु०, १२४। २६ ३४, ४६, ४७, ५३) ६४, १२२ 
[सं० १०] (स०) बादल से टपकनेवाला बूद, प्रोस १२३ १४३ १५६, १७४, १७६ 
करा | शबनम | +ह०, ९०३ २५७, २६६. क० ४१, 
32 ५६, ६६ | ल० १४, १९, १६, २०, 
न (०) बर 06400 02 4४, ४५॥ चि० २१, २३, 9६, ७१, 
६३, १७१, १५७, १६०, १६३ | 
बादल, मेघ । समुद्र । नोले रग का। पासमानी रस का। 
नीरच ल्‍ ग्रॉ० ३१। का० बु० ४६। का० [म» पुं०] राम को सेना का एक बानर । नीला 
[वि०] (मं०) ६७, २०, १६८५ २१६, २७५। रग। 
चि०, ८७, ४६, १६५, १६६॥ भ०, नीलऊुमत्ञ रू का० कु०, ६५। 
१७, १८, ३०, ५५, ६६। ल०, ३१, [संथपुं०] (स०) नोले रग का कमल | 
४८ । नीलगगन 5 का० मु०, €७। का०, ४६, २३४। 
नि शब्द, चुप, मौन | [० पुं०] (सं०) रण, १६। 
नीरबता ऋ का०, ६, २६, ३२, ६३ ६७। नीला प्राकाश | 


[सं० ली] (स«) ति शदता, चुप्पी, मौनता । 


नीरबता सी | काट, रे १२०। 
[4०] (हि) नीरबता के समाव, मौन सा, निस्पद सा 
[नारब प्र म-- चित्राधार! मे पराग के प्रतगत पृष्ठ 

१६७-१६६ पर सकक्‍लित ब्रजभाषा 
का पारपरिक लवा रचता। सवप्रधम 
इ दु', बला २, किरण ७, माघ १६६७ 
वि? मे प्रकाशित । नीरब प्रम कमल 
फोश मे मकरद के समान अपने सौरभ 
में स्वयं मस्त रहनंवाला होता है। 
कवि नियाजित कल्पना तथा प्रल्पता 
वी छविप्रतिमा के समान यह है। 
सॉ्टर्य म इसका सतत वास है। प्रादि 
भ्रादि ॥] 

नीरविंदु कु बि०, २२। 

[8० पुं"] (सं०) जल वी बूंगें श्राम कण | 

नीरस मू वा० बु०, ३३॥ बचि०, १५१॥ प्रे० 

[पल] (०). २०॥ 
रमहोन । शुष्क । 


नीलगगन म डल > प्रे०, २७। 
[8० ६०] (४०) सपूण नालाकाश । 
नीलगगन सा रतवा० बु०, १५। 


[वि०] (हि०) भाकाश के नीले रंग के समान। 
नौलाम सहश । 
नीलघन. + वा० कु० ११५। वा०, ४७ | 


[सं० प०] (सं०) नोले या काले बादल | 
नीलनभ < वा०, २१६। 
[स० प०] (मं०) नील गगन, नीलाकाश | 
नीज़नलिन ः+ का०, १२ | भण०, २२६ 
[8० प०] (सं०) नील कमल | 
नीलम ल्‍ भाँ०, २१, २२।का*, १०१।चि०, 
[घ० ६० (सं०) २३, ६८५।॥ 

नील रग को एक मणि। 
नीलमघुप ऋः का० १०, ६६। 
[8० इ० (सं*) नीला या काला भौरा । 
नीलमणि हर वा० बु० २६ | ल०, ४३ । 
[8० रूपी'] (8०) दे? 'लीलम! | 
नीलमनि + चि०, १४६ | 
[सं० स्रो*] (प्र० भा०) नीलमरि। 


नीलमनी 


३१६ न््प 
नीलमनी रू जि०६। हाती है, बुनियाद | किसी क्ाय का 
पप्त० स्ली०] (ब्र० भा०) नीजमणि । आरम । 
नीलनिशा क्न फें०, रेप । नीहार * का» १६६। ४ 
[उ० ख्री०] (स०) श्रधकारपूण रात । [म० पु०] (स०) बुहरा, वाला, हिम्‌ । 
नीज़लता ८ का०, एशफ। नुबीली.  का०, १६६ । 

[स० सी (स०) नीली लता या लनताविशेष का नाम ५ [विण] (हि). 7० नुकील। 

नीलवसन रू वी०, ४०। नुछीले 7 | का०, २००! 

[म० पु०] (स०) ताला वस्त । [विश (है०)। चाकहार। 

नील ब्योम ८ का०, १४। नूत्तन झ बा० १२७, १२६। चि*, ६४ | 
[स० पु०] (से०) नाला प्राकाण [वि०] (मं०) नवीन, ताजा | 

नीलाबर _ * चि० २५) नतनता. वा , ११५, १४०। 


[स० पु०] (स०) नाला प्राकाश । यीला वस्त । 


नीलायर मव्य ₹प्र० १६। 
[क्रिक वि०] (सं०) नील झाकाश के बीच म। नाते कसा 


क॑ बीच मे । 
नीला ह प्रॉँ०, ६६। का०, २५१ प्रे०, ६ | 
[विण (रण) एक रग | 
नीलाकाश रू म०, ५ | ०, ७३ । 


[स० पु०] (स०) नाले रग का आकाश । 

नीलाम # चि०,१६। 

[स० पु०] (०) बोला बोलकर माल बेचने का ढंग । 

नीलिमा 5 भाँ०,५५। १०, ७ । बा०, ३०, ६३, 
१२१ । ल०, ११। 

सं स्रौ*] (से०) नाजापन, श्यामता | 

नीली न्‍| वा०, ५४, ६८ । ल०, २६। 

[वि० सत्री'] (हि) है? 'नाला! । 

नीले ज फा०, १८६ २२१। 

[वि] (हिं)).. है? 'जाचा! । 

नोले अचल ८ बा०, २६। 

[सं० पुं०] (सं०) नोल रण वा भचत ६ 

नीलोज्ज्यल रे फान्कु , ६७। 

[5० पुं०] (प्०) नाला और इवंत । 

नोलोत्पल॒ 5 प्र० २१२ 

[मे पुं>] (स०) नालक्मल। 

नींव मे बा० ५, ७५! 

[पे* सी०] (०) जड, जिसपर मकान की भित्ति खड़ा 
डरे 


[प० स्वी०] (स०) नवीनता, ताजापन | 
रू का कु०, १६, ६७। का०, ११। 
[स० पु०] (म०) ल०, ४८, ६० । 
एक झाभूषणविशेष जा पर मे पहना 


जाता है। 
से ल०, ६६। 
(स० पु०] (हिं०) नूपुर का वहुबचन । 
नू पुर सी का०, १०३ । 
[वि] (०) नुूपुर वे! समान। मधुर शब्द या घ्वनि 
ब्रनेवाली | 
नृत्य न्‍ आ०, ६४॥। का० कु०, ९६) का०, 


[० पु] (स०) १५, २०, ६६ ८६, १६८, १६०॥ 
२६२, २७३ | भ०, रुप ॥ ७०, ४७७। 
सगात के ताल भ्रौर गीत के अनुसार 
हाथ पाव हिलाने, उछलत कुदने का 
मुद्रामय व्यापार । 


नृत्यमयी बन का० १४०॥। 


[विश] (०)  नृत्ययुक्ता, क्रीडामयी। उृत्यक्रिया से 
परिपूणं | 

नृत्यनिएरत | का०, २४२, २५२। 

[प्रि०] (सं०))] नाच मे लाने, सतम्न ! 

घत्यविकपित 5 का०, १८५ । 

[वि ](स०)  वाच में कापता हुमा । जा नाच साचने 


से कौँप उठे । 
चि० ३१ ५२१ 


च््प 
[सं पु०] (सं०) राजा, मरपति] 


जपचूडामणिवय 


नपचुडामशियये ८ का० कु०, €५।॥ 
[बि०] (सं०) राजाग्रो में शिरोमणि! 
राजा । 
पूनू ल० ७६ । 
[विश] (०) हर निदय | श्रत्याचारी । अनिष्ठकारी । 
नशसता बन ल०, ७७ । 
[सं० छ्ली०] (सं५) क्रूरता, निर्दयता । 
लेक रू चि०, ८ ६१, ६७, 
[विश] (फा०) १५७, १५८, 
१८० । 
अभ्रच्छा, शिष्ट, सज्जन । 
नेकहु. 5 चि० ५२, १७७। 
[प्रव्य०] (ब्र० भा०) तनिक सा, जरा सा । 
नेकहू मे चि०, १७५॥ 
[अव्य०] (ब्र० भा०) तनिक भी । 
भेकी 5 चि०, १४। 
[प्रव्य०] (ब्र० भा०) एक भी नही । 
नेता पू का० २०१। 
[प्त० १०] (६६०) नायक, भ्रगुश्ना | स्वामी | विष्णु । 
| का० 2० १०, १३, ५२ ६८। का० 
[स० ६०] (बि०) २३ २६। रण, २२ २५।॥ 
भाँख। एक प्रवार का रेशमी वस्र । 
मांडी। जटा । 
भेजतारा ८5 का० बु०, ४३। 
[४० छो०] (सं०) भाँख वी *ली पुतली । 
नेजाभिदरे यावत 5 चि०, १३४ ॥। 
[क्रिण] (सं०) जब तब नेत्र वा श्रति रंजन करे | 
सेम ऊ चि०, १६५४, १७३ । 
[४० ३०] (सं*) समय भवधि। रोड प्रकार। छत। 
सायवाल । 
[सं ६० (हि०) वियम, धामिद्र त्रियाप्तों का पालन। 
१६, १६५, १७६, ८०, 


चक्रवर्ती 


नूशस 


१४७, १४८५, 
१७१, १७२, १७४७, 


चि० न 
[मं* पु०] (हि) १६० । 
स्नेह, प्यार । चिकना, तवया घा। 
नेहदरस॒ कह बि०, १५६। 
[४० ६०] (ह०) प्रेमरस, स्नहरस । 


३३० 


पंक 

नेही + चि०, १८६, १६०। 
[वि०] (० भा०) स्नेह करनेवाला, प्रेमी । 
नेहु च्चि,र१५त 
[सिं० पुं०] (द्र० भा०) दे" नेह!। 
धप 
नेतिक + म०) ११। 
[पि०] (सं०). नाति सबंधी, नीतियुक्त । 
सैन > पश्रौ०, १८। चि०, २, ४, ६, ८५, ४६, 
[सं० ३०] ५३ ५६, ६६, १४१, १५२, १७२, 
(ब्र० भा०) १७७, १७५, १६०।॥ 

दे० नंत्रा। 
नेनन ले चि० ४७, १७६। 


[सं पुं*] (ब्र० भा०) नैन! का वहुवचन | 

नैया ने आँ०, ४७३। चि०, १८२॥ 

[स० छी०] (हि) नाव, नौका । 

नैसर्गिक  वा०, बु०, &६५। भ०, ६७ प्रे०, २ 

[विन (४०) २०॥ 

सहज, स्वाभाविक, प्राइतिफ । 

नोक मोंक है गा०, ६४, ११७, २३५। 

[मुह्म ०] (हि) व्यग्य, ताना | कहा सुनी । 

नोसा न्‍ः चि०, ४६। 

[दि०] (० भा०) प्रनोखी । विचित्र, प्रदुमुत ! 

नोचते.  प्राँ०, १५ | का०*, १८६। 

[द्वि०] (हि). 'ताचना! क्रिया का भूतवालिक रूप, 
( कसी वस्तु वी खींचातानी करवे 
उसके शभ्रसली रूप को बरबाद कर 
दना | ) 

न्योंद्ावर  प्रेन्‍्, २५। 

[४० रूगेण]ु (छ०) ममलकामना स उसारा करने दान 
ब्रने वा भाव, नेग, पुरस्कार व रुप 
म बुछध देना । 

न्द्याय जा चि०, १८६ ) 

[पु० क्ि०] (बर० भा०) नहावर ) 


प 


पक मै बा० बयु०, ४२॥ का०, १५६, २०५, 
[सर ६० (स्ं०) २६०। ऋण, २२, ६६। स०, ७६! 
बीचड, वीच । 


पैकर्ज ३१ पगें पर्ग 
भैलम, व्यास भौर चिनाव इन पांच 
जा स०, ६, ३२ ड़ 

पा] (०) बल । नदियों का श्रदेश होने से इसे पचनद 

किलता ; प्रो ७ कहा गया है| भर्यात्‌ पजाब ॥] 

पकिलता + हा 

[सं० स्री०] (स०) मलीनपन, गदगी | पचभूत - वा०, १७, १५, १५३, २६७ । 

त्ति <  ऋा०, (६, ३२, ३७६॥ ें६, देंढ। [स० पु०] (०) पचतत्व । पृथिवी, जल, पावक, ग्रगन, 
[४० लो'] (स०) श्रेणी, कतार । पात । समीर । 
पक्तियाँ भम०, ७१ | पचमूतों (ह् बे 

पतक्तय 8 [० पु०] (हि) पचतत्वो | 

[स० ख््री'] (हिं०) पक्ति का बहुवचन | पचम 3. घिरे, 95॥%5 7 

पसड़ियाँ 5 रू०, ३े६। [वि"] (छ०) . पाँचववाँ | द० 'वचम स्वर । 

[सं० स्री०] (हि०) पुष्व दला । पुष्प के वे रग्रीन पटल पचम स्वर॒ू का० कु०, ६६। का०, १०१। भ०्, 
जिनके छितराने पर फूल झपना रूप [स० १० (8०) सात स्वरा म से पाचवा जो कोकिस 
पाता है। के स्वर क॑ समान माना जाता है। 

पसयुत ८ झ०, ८५६। पचमी स्वर लहरी ८ भ०, ६६। 

[० (स०) परवाला । डना वाला [४० सो" (हिं०) पचरम स्वर वी तरगें | 

पसा व प्रे०, ७।॥ पथी मे ल०, ३१। 

[३० पं०] (6०) बेना । [उ० १० (हिं०) राही, बटाहा | कसी मत या सप्रदाय 

पखा मले वा बु०, €८। को माननेवाला । 

[6०] (दि०) वेवा इडुलाए। कः + का०, ६२, १००, १७६। 

पख़ुरियों के ल०, १७, ३२। [ब० खी०] (6०) ग्रदस । भिडत । सत्य का साच्ाक्तार 

[४० कोण] (हि०) टै० 'बसड्या! करानंवालो तत्वात्मक बात । 

हर ह्‌ 

पगु मरे वे०, १६८ | पकड़ना | १०, ८८, १५५, २१३, २१६, २२७, 

[३ ] (४०) जो परों स न चल सके । लगढा । [#०। (६० २४१, २८०४, २७८ । ल०, १०, ७३। 

पगुसा.. चवा०, १४५। धामना, ग्रहरा करता, धारण करना, 

दिल धरन 

[3०] (हि?) लगड के धमान । 7 हे 

पच ह चि०, १७६। क लिख का० कु०, १०१॥ 

[४० पं" (हि) समुदाय, समाज, जनता। निर्णायक (] (6०) वयार। स्तवूण । दृढ़ । 
पांच । 08 हर क०, (८० | 

ढ्वो हे [विणु (हि))। परदावा बहुव वन | 
घतर्त्व श्र ० यु०, ६॥ स्ठे 

लग (४०] मर पान ८. वि०, ५, १६, १७२। 
स्लिम [४०३६०] (द्र०भा०) पापाण, पत्थर, प्रस्तर, जड | 

पचन घट ० (| 


[रस पु") (अ० भा०) 4? बचा । 
पचनद्‌ मर ल०, ५१, ५२, ५३, ५७ ५५, ५६। 
[मं पु" (सं>) पाँच नदिया का प्रदेश, पंजाब | 
[पचनद्‌--दै* टोरमिह का शस्त्र समपरा/। इस 
बविता मे बीर भूम के रूप मं पचनद 
हे] वर्खन प्राया है। मिषु, सतलज, 


हे ब०, १७। बा०, १०३) १०६। चि०, 
[४० ३०] (हि) २, १५ । ल«, ५०। 
पर, पाँव, ड्ग। 
पम चापि फे >बि०, ७० | 
[पूरक्रि० दण्भा०) पर दवावर। 
पग पय गा० बु०, १७॥ 
[प्रब्य०] (हि०) डगे डग। प्रत्येज् पग पर । 


पगली 


पगली. ८ म्ँ०, 5५, ५५॥ का०, १६, ७० | 
[विणु (हैं)  परामल वा छ्ीलिंग । 

पगली सीं ८ वा०, १०४। 

[वि०] (हि) सुधि बुधि सोई सी । पगली वे समान। 
पति 5 चि०) १८७। 

[इ०क्रि०] (ब्र०भा०) पगवर, सनवर । 

पे ८5 वा०, २७० ६ 

[क्रि०] (हि) परगना वा भूतवालिक क्रिया । 
पगैगी मन चि०, १०० | 

[क्रि०] (ब्र०्भा०) पगना वी भविष्यतूतालान विया | 
पगोडा कद फा० कु० ६। 

[प० १०] (#श०) ब्रह्मदेशाय मदिर । 

पचीसी हर प्रे०, ७। 


[सं०्ली०] (हि०) एक ढग के पचीस वस्तुमो वा समूह। 
पचीसर्वाँ वर्ष। चौसर वे खेत का एव 


प्रकार | 

पछताहि 5 चि०, १४८॥ 

[०] (हिं०) पश्चात्ताप करते हैं । 

पट नस प्रौँ०, २७, 9७५। का० कु०, ४२। 

[सं पुणु (8०) का०, र८घ ३२ ६७, १७० १७६ 
१८७ २६३। वि० रेप... १५० 
१६३ । ल० 9१, ४६ । 
क्पडा | ओटहार, पदा । समूह । 

पटक रहा ८ का० ६८। 

[क्रि०] (६०) पछाड रहा है । गिरा रहा है। 

पटल 5  भ्रौ०, ३८) ए०, ९७९ २३३, २५१, 


[म० पृं०] (हिं०) २५२, २६२ | श०, ७२। 
पर्दा परत, तह । समूह । 


पटली न चि०, १५७। 
[उ०ली"] (हिं०) हे? धठल!। 


पटी हू. का०, १७६, ८६ १६३, २५६ । 
[सं० खी०] (8०) भ०, ५६, ६६ । 

2० “पट्टिवा! । 
पद्टिका ल्‍ वा०, १४२॥। 


[सं० को] (स०) पट्टी । 
पड़ना... कर भाँ०) ६८ | काछ रैण्पेंड: ८८, ६६ । 


३३२ 


पतमढ़ समौर 


[क्रि०] (हि) ऊचे से नान ब्राना, पतित होता, वष्ट 
या दुजम पाना | 


पढ़यो. 5 चि०, ११।व३०, १४८। 
[क्रि०] (ब्र०्भा०) पडा । 

पढकर ८ वा०, ३२। 

[पृ०क्रि०] (हि०) भष्ययत पर । 

पढना ने बा०६७। 

[#्र०] (ह०) सीखना । पाठ करना । 
पढव व चि०, १६ ६८ १०८।॥ 
[क्रि०] (अ्र०्भा०) टै* पढ़ता! । 

पढि तू चि०, १७१॥ 
[पु०क्रि०] (ब्र०्भा०) पढ़यर। 

पडी हुई. कह वा० ३६। 

[क्रि०] (हि०) जो पट ली गई हो । 
पढ्यो ऋू थिं० ५३) 

[क्रि०] (ध्र०्भा०) पट गया । 

पण द् ल० ५३। 


[० 4०] (सं०) पासा खलना । कोई घेल जा दाँव लगा 
बर खेला जाय । दूत । प्रण | प्रतिचा | 

पर्यवीथिका रू प्रे०, ७। 

[मं० सी०] (सं०) बाजार म बनी हुई गला। बाजार में 
जानेवाली गली । वह गली जिसमे हांट 
लगती हो । हांद | बाजार । 


पतंग -< शाँ० ४७७। वा० बु० ७६। वा? 
[उ० ६०] (6०) १५७ १६४ | चि० १६ । र० ६३। 
ल० ७६, ५० । 
चिडिया भुतगा, फ्तिंगा। गेंद । 
शरीर | सूय । नौका । 
पतभड ८ भाँं० १६ ६१ | का० हे३ ५४० रेरे३ 
[म० स्री०] (हि) भण्, २७ ६६१ प्रे० १७ म० १५ 
ल० ३े७ ४०। 
पत्तो वा कर जाना । वह ऋतु जिसमें 
पत्ते मर जात हैं । 


[पतकड समीर--सवश्रथम माथुरी वष ४ खड़ ३, 
सख्या ७ सब १६२६ मे प्रकाशित 
अजातशब्रु मे पतकत समार शापक हदां 
लिया गया | देखिए चल बसत वाली 
अचल सी! ] 


पत्थर से 

पतमड़ से ८ का०, १६०॥ 

[विश] (सं) पत्ते भरने वे समान। पतरकड ऋतु 
के समान 

पतमर ह# वा», २६५, चि०, १७१। 

[स्त्रो*] (हिं०) द० पतभाश। 

पतन सै आाँ०, ५५। 

[सं० पृ०] (छ०) नीचे गिरना | नाश या अस्त होता। 
दाप । 

प्तनमथ रू वा०, २३२॥ 

[विशु (स०) नाशवात । गिरने रा झ्ोर बढ हुआ | 

पतनो मुझ न का० कु०, २८ । 

[विल] [छ०). जिसका घोर घोरे नाश हो रहा हो। 
पतन की प्रार बेढता हुआ्ा । 

पतली ज4 जा० कु०, ३२६ | ब०, ११५॥। 

[बि०] (6०). दे% 'पतल!। 

पतले 5 बवा०, १६६, २७२। 

[4० (०). छीए।। बाराक ) दुवतगा ) हका ) 

पतयार रू वा० १६, १७॥ चि०, १८२| ल०, 


[सं परण[ (हि०) २७। 
बशा । नाव के पिछले भाग में लगी 
हुई एक तिबोना लगडा जिसमे नौका 
इधर उधर घुमाई जाती है। पतवार ॥ 
प्रता कर वा० कु०, २१७। वा०, १२ १६) 
[१० १०] (6०) बि०, ५० । स०, ६६।॥ 
ठिकाना । पत्ता । 
प्रति रू १० ३० बा० बु०, ६१ १०६ वा०, 
[मं5 ६०] (म०) २८७, चि०, ६७, ६८५, प्रे०ण, २० | 
स्वामी | मालिक ) दुल्हा । मयाटा । 


प्रातहठा । 
पतित | बाण०्बु० ६७। चि०, १२ १०१ 
(दिन (४०). १७९। 
गिरा हभा । नाच ) पापा 
पतितन॒ ८ चि० १६५। 
(ब्र० भा०) पदित का वहुबचन | 


(पतितपावन--सवप्रषम 'इढु', कला ६, सड़ १, 
जनवरी १६१४ मे प्रराधिव और 
बानन बुमुमा मैं पृ ६-६५ पर सझ 


मम] पचुथरे 


लित | जमना या कमणा चाह जसा 
पतच्ित हो सबका पिता एक ही ईश्वर है, 
और यदि उसकी गोद में पश्चात्ताप के 
आमू वश्ाकर उमके चरण कमल में 
शरणागत हो तो कसा ही पतित क्यों 
न हो बह पवित्र हा ज्ता है। जो 
स्वग से च्युत हों ससारके गर्त्ताम 
आया उसका उसमे बढ़ा पतन श्रौर 
क्या हो सकता है। एसे पतितो को बजाने 
के लिये ही ईश्वर दौढा ग्राता है। 
समम्रुच जा पतित है. वही उमर चाहता 
है क्योकि वह श्रात्त होतर ईए्पर को 
प्रेम स स्मरण करता है। जो परतित 
नही है वह इश्वर के प्रेमसागर वी 
लहरो म पवित्र नहीं हा सबता और 
ने उसमे उसके पद तो घूल ही लग सकती 
है । ईश्वर जावो वा जीब और पतित 

पवल है। वह इतना दयालु है कि 
पत्तित हात हा शरणागत वा पवित्र 
बना दवा है। ] 


पत्तिसुस्र॒ ८ चि०, 4५। 
[म० ३० (हि०) स्वामा का सुख । 


पतियाँ. 5 चि० १५१॥ 

[म्र० ४०] (ब्र०्मा०) पत्तियाँ । चिट्ठेयाँ । चिटृठी । 
पत्तन. # छ०, ३२। 

[० ६०) (स०) नगर। 

पत्ता भू प्र०४, २२। म०, १, २। 


[सं० ३०] (६०) दृच्चा मे हरे रग का वह झवयव जा 

उमब तने से नितलता है ] पण ) 
पत्तियाँ . 5 वा० बु«, २८ | ल०, ११। 
[उं०्छो०] (०) छाट पत्त । 


पत्ते + वका०३० २४ | भ०, /१। म०, १५॥ 
[स० ६०] (०) >० “वत्ता'। है 
पत्थर रू वा० बु>० ६, ११०॥ वा०, ३॥ 


[मण १०) (6०) प्र०, १६ । 
इस्वा वा ठास स्वर जा पूनया वावू 
के जमने स दना है| | शिता सइ ३ , 


पत्नी 


पत्नी रू चि०, ७४। प्रे०, १६, २०॥ 
[प० ख्री"] (सं०) भार्या । दारा । वधू । सह्िणी 
पत्र रू का०बु०, ३६, ७६ १२४ । बा०, १६०, 
[सं० पु०] (सं०) २१२, २८० । वि, ६८ । भर, ३३, 
डंडे प्रेन्‍, १। म०, २। 
पत्र, लिसा हुप्ता वागज | चिट्ठी, संत । 
पथ रू. प्राँ० ३२ ३८, ४१ ४२, ६६ ७२, 
[से पुं०] (सं०) ७६ | व०, ३१ ३२२ | वा०, १६ ७४ 
७७ १९२ ११७, ११७, ११५ १२३, 
१४७७, १४५, १५६, १६० १६५, 
१६७ १५१, १८५२, २१०, २४१, 
२६७ २७७, २८२। भ० ७३ । प्रे०, 
४ ३५, रे३े | ल०, २६ ३१, ४५ 
४३ | चि०, १५७। 
जास्‍्ता । मांग । रोति। 


( हिं० ) रोगी वे लिये हलगा भ्राह्ार, पत्थ्य | 
पथ पथ # वा० १६०, ५०, २३। 

[प्र०] (सं”) प्रत्येव' रास्ता । 

पथिक हू क०, १५। वा०, वु०, १२, १४७, 


[४० ३०] (७०) २५ ५१। का०, ५१, १६७, १७५, 
२५७, २५८ | ल०, ११, ३३ । ।च०, 
१५ १४६, १५८ १६४ १७७। भ०, 
२४। प्र०, ५, ६, ७ ५, ९४, १६। 
म०, ५। 
राही । बटोहा । माग चलनेवाला । 
पथिकन सों 5 चिं०, ७२ । 
[सं पु०] (म्र० भा०) बढोहिया को, मुम्राफिरों को | 
पंद्‌  का०, ५६४ १८५, रै६८। चि०, 
[सं० १०] (सं०) १५५ प्रे० २३। म०, १७ | ल०, ५। 
दजा । ग्रोहदा । श्रणी । पदवो | पाव । 
चरण । 
पदुकमल रू. चि०, १७५। 
[8० १०] (स०) कमल के समान सुटर चरण | 
पदचिह्द ८ माँ०, ४१ | वा०, कु०, ७३। वा०+ 
[० पु०] (सं०) ५६। ल० ६। 
चरण वा छाप । पर वा विशान । 


पदृतल हू का०, ६, ४७, २६०, २६७| ल०, 


३३४ 


पश्मेपलारं 


[सं ६० (०) ४३॥ 
पैर बा तलवा | 

| वा[०) २०० ,घि०, १०५। 
पुरा सा रौठा हुप्ता | दवाया हुप्ा। 
सताया हुपा । 

[ पदटल्ित किया है--यत वे सनेयों का जब 
मजय का नागयज्ञ में गान। “प्रसाट 
संगीत” मे पृष्ठ ७१ पर सकतित। 
समस्त वमुधरा को पद”लित करने 
वाला और प्पन शौय से विश्व को 
चौंकानंवाला यज्ञ का यह विजया 
घाडा भाग चल रहा है भौर हम सर 
उसके रक्त हैं जिह देवगर श्र 
पलायित हो जाते हैं। प्रावाश तक 
फहरानेआाता यह भरुण पताक़ा मलय 
पवन के साथ विजय के ग्रौत गाता है- 
प्रार्य भूमि का जय झाय जाति वी 
जय जनमेजय विजयी हो जिसे दवदर 
शत्रु भयभीत हो उठते हैं ,] 


पददलित 
[4०] (म०) 


पददलिता - का०, ६३ प्रे०ण, ७७। 

[वि० स्री०](ह०) सताई हुई | परो स रादी हुई । 

पद्‌ पदू ८ का०, १६३। 

[प्र०] (सं०) है? परम पगा। 

पदुपझम || ल०, २६। 

[पं० पुं०] (सं०) वमल दे समान चरण। कमलब्पा 
चरण । 

पदाम्म हू का०, २५० | 

[कण] चरश का पगला भाग । 

पदार्थ. 5 प्र० १६। 


[सं पु०] (8०) शदसमूह या पद या प्र्य। वह 
जिसका कोई “आवार/या रूपहोा। 
वस्तु चाज। पुराए के प्रवुमार-- 
धर्म, भर्थ, काम झौर मोक्ष । 


पद्म--ल०) २६ | 77०, १६८३ 

[प० प०] (8०) कमल । कमल पु व । 
प्मपल्षाश 5 वा» १६५॥ 

[पं प०] (8०) वमल के पत्ते की तरह । 


पद्चताग उद्गस 


पद्मराग उद्गम ८ ल०, ७६॥ 
[ए० ६०] (सं०) प्रयाग या पुखराण नामक रत्ल क्के 
निकलने वा स्थान । 


पद्मा सन चि०, र ३२) 
[ह० स्वी०] (सं०) लट्ष्मी । 
पद्दिती व ल०५१॥। 


[सं० खली०] (8०) कप्रलिनी । लक्ष्मा ; रतिशास्त्र के अनु- 
सार चार प्रकार वी छ्ियो में स एक 
जिसके शरीर से कमल को सुगब 
निकलती है । 

पदृध्यनि हू का०, १४४, ल०, रे३ | 

[से० ख्री०] (सं०) पर का प्रावाज । चलने से जा घ्वान 
उर्पन् होती है। 


पदूपराग लग, हे३। 

[8० १०] (सं०) चरण पूलि | पर की घूल। 

पद्‌ शब्/श ८. भ०, २१, 5५२। 

[४० ९ ] (सं०) <० पदष्वनि | 

पधारे. ८ प्रे०६। 

[क्रिए] (हि ) भाणए। इृपाकर उपस्थित हुए। 
पनघट पे ल०, १५१ 

[४० १०] (हि०) वह घाट जहाँ लोग पानी भरत हैं । 
पन्नग से चि०, ६४५, ७२॥ 


[७६ ३०] (७० सप। पत्ता | मवरद।) 
पपीहा 5 वा०, १८०। चि०, १, ३६। भ०, 
[४० ३ ] (6०) २७, ४६ । 
चातद + य्$ और दचछच मे फी७ स्वर 
में बालनेवाला एक पत्ता । 


[पपीद्दा पुकार सा >वा० बु०३ १२६। ल०, २७। 


[52] (हि?) पपाहा वी पुवार पी कहाँ? 'वी कहाँ 
वे समान । 

चय कह चि०, ८ ६ ल०, ६८, ७७ | 

[पं पु*] (स०)। पानी । दूब । रस । 

पयानो... न चि०, ५२। 


पुसे* घु ] [प्र० भा०) गमन, यात्रा, रवानगा | 

पयोधर__ + बा० बु०, ३८। वा०, ७४७ १८२) 

[मं ३०] (सं*) स्थते, बादल, मागरमाया, नारियल, 
पर्वत, पहाड़, मदार, झाव) वसेशट, 


श्श्श्‌ 


परचारो 


तालाब, तडाग, दुग्ध वृक्ष । 'दोहाँ 
छुद्र वा ग्यारहवा भेद। समुद्र | एक 
प्रकार की ईख। छप्पय छद का सत्ता 
इसवाँ भेद, गाय का स्तन । 
पयोधि 
[प० पु०] (स०) 
परयोनिधि 
[३० ३०] (कण) 


का० कु०, १०७॥ र०, ६२। 
समुद्र । जल | 


चि०, १६१ 
समुद्र । 


आाँ०, ८५, १४, २०) ३४, ३८, ४०५ 
४४, ४६, ५१, ११, ७२। क० ५) 
&६, १०, १२, १५, २५। वा० बु०, 
५, ७, १० १२, १३, १४। वा० 
११७, ११६, १२३, १२६, १२५, 
१३३, १३६, १४१, १४७, १४७ 
१४५, १५०, १४२, १५४८, १६३ 
१६४, १६५ १६६, १७५, १७६, 
१८०, १८६, १६३, १६८, २०२७ 
२५७, २५०, २५६, २६३, २६६५ 
२७०, २७२। चि०, ४६; ५६, ५७, 
६०, ६३, ६५, ६९६, ७७, ११० 
१०३, १६३ २६६, १७७, १८५॥ 
प्रण, १०, १२ १४, १५, १६, १७, 
१०, २० २२ २५।॥ 

दूसरा, भय, गैर, परलोक, पराया, 
जा भ्रपना न हो, दूसर वा ॥ भतिरिक्त, 
भिन्न, जुटा, भ्रलावा | पीछे वा, बाद 
वा; जो पर हा दूर। धलग। जा 
सीमा वे बाहर हा। तटस्थ। प्र 
बरण का एवं चिक्॒ । पस, पाँण | 


पर मल 
[०] (०) 


परस कू ल० ४७। 

[एं० लो०](॥०) गुण दाप को ठीक ठोक जाँच । परीक्षा) 
पहचान 

परसते. + ल+३ ७७] 

[क्रि ] (६०)  परहचानत। 

परसा न्न काल १६११ 

[हि०] (६०) पहचाना; 

परचारो रू बचि०, ७४ 


[क्रि०] (ध० भा०) प्रचार करा । 


श्‌ 
परघाड़ 


परछाई आँ०, ३३। ल०, 8३। वा०, २६€२। 
[मंण्वी०] (हिढ) भ० १६॥ 
प्रकाश के सामन आन से पीछे को 
ओर अ्रयवा पीछे का भ्रार प्रकाश होन 


से श्रागे वी शोर पडो हुई किश्तों वस्तु 
का छाया | प्रतित्रिव 
र 
परछाइ सो ८ ल० ६। 
[४९ छो०] (६०) परछाद के समान । 
परत  चि० १५५ १७६। 


[सं सो०] (हि) सतह । फ्वी हुईं वस्तु । माठाई । तह 
कपड़े क॒ लपटने या माडने पर हुर 
भाग म प॑ नंवाला मोड । 

[क्रि०] (प्र०मा०) पडता है, पडतो है। 


परतत्न ८5 वा० १६३।॥ 

[विश] (8०) पराध्नित दूसरे के सहारे रहनेवाला । 
पराधान परवश ॥ 

परताप_ * थि० ५७। 


[सर १०] (०) परोर्ष, मंदानगा। बारता शक्ति। 
भ्रातक । मदार का वृक्ष। रामचद्र के 
सखा वा नाम । ताप, गर्मी । युवराज 
का छत्र । 

परटा धरौँ०, ३३ | षा० बु० ६२ १२२, 

[सं १०] (प्रौ०) १२४। वा० ४५३ ६६ ६७ प्र०, 
१६ ॥ 
झाड बरने के लिये लटकाया हृभ्ा 
सपड़ा चित्र । व्यग्थान रोक भाट, 
भ्राझन छिपाय। प्राड मे रखने वा 
नियम । तत तह। परटा। वह मिन्‍्ती 
या चमडा जा प्राटया व्यवयान व 
बा तिए हो। पतयार । 


परदेशी रू ० २०६। 

[१ ] (४०) टरशिय विशरी! घपन दगं से भिन 
दंग का । 

परदेसी. ८ का० १७८। मफऋ> ८१।॥ 

[१] (सं)... हशिए परदशा । 

पग्तु मे बा० १००।॥ 

[५०] (५ ) सदिन शिर दा खजा का स्‍्तग 


करने बना बिदू । 


३३६ परमाणु पुच 
परन ऊ चि० शृध८। 
[उ० पु] (हि०) प्रतिज्ञा, टेक, पत्ता । 
परनारी._ ८ चि०, ४६। 
[४० स्रो*] (सं०) परायी ज्री, दूसरे का स्री 
परपरा ने कौ०, ७५। 
[स्र० ल्री०] (8०) चाल वशानुन्रमत्व | प्रथा । 
परपरागत + का० ११५॥ 
[विश] (४०). परपरसा से प्राप्त या आया हुप्ना । 
परपीर॒_ ८ चि०, ५७। 


[5० स्रो"] (हि) दुसरे का दुख । पराई पीड़ा । 


परम जै वा० बु०9 २१ २२। का० २०, २६ 

[विनु (म०) १२१ १७१। चि० ५७ ७३, १४६, 
१७३ १८६। भू०, ६३ ॥ प्रे०, २१, 
२२। म०, १२। 
जिससे श्रधिक या प्राग भौर कोई न 
हो। सबग्रे बटकर उल्वष्ट, सदश्रत्ठ ) 
मुख्य, प्रधान । भाद्य, प्रादिम । 

परम गुरू. ८ का*, १२। 

[सं पृं०] (से*) सबदा गुरु सर्वश्षठ्ध । रावोत्तिम चाना, 
इंश्वर । 

परम धार्मिक >वि० ६०। 

[विश] (सन) सवश्नष्ट धामिक प्रत्यत धमबुद्धि बा। 

परम पिता ७ म० रैझ। 

[8० १९०] (मं०) ईश्वर । 

पग्मा ऊ चि०, ५४। 

[जि) (8०) भत्यधिक, श्र तमा । 

परमाणु है वा० बु०, २६, वा० ४५, ७२ 

[से 4०] (४०) १२४, २०० ३५२, मा०, रेष। सर 
हे३व 


पृथ्या, जत तज प्रौर वायु इन चार 
मुत्रा गा वह छाटे मे छाटा भाग पुन 
जिमर विभाग नहीं हा संत | प्रस्यती 
मूल्म भणु | विसा लव का वह सूश्य 
भाग जिसका विभाग न हा सता हो । 

परमागु पुज रूका० १५७॥ 

[मत ६5] (०) परमाखुषघा का समूठ॥ पतामूत पर 
मायु । 


परमात्मा इज पराग 
परमात्मा + का० कु० ६ १२०॥। परसित - चिं०, ६२) 

[० पुं०] (स०) ईएवर । [विश] (ब्र० भा०) स्पश किया, छुआ हुमा । 

परमात्मा प्रमुता #ू का० कु०, ६४ | परा ह वा० कु०, €४। 


(म० री०] (म०]) ईश्वर की मत्ता, ईश्वर को महत्ता । 
परमानंद ल्‍ू माण०, रेप । 

[सं० पु०] (मं) स्वोल्ष्ट आनंद । 

परमा[नदसय रू पा» कु०, १२५। 

[विण] (०) परमानद से पुण । 

परपासर्थ. ः चि०, १६५ । 

[० ०] (हि०) सर्वोद्ृष्ट सत्य । प्रात्मग्ान । जीव भौर 


ब्रह्मा मक्‍श चर । काई की उत्तम 
झ्रावश्यक वस्तु । परमाथ । 
परमेश्वर + चि० १५३। 
[ख० युग] (स०]) सवर्ब& सा संगवाव्‌। 
परमोज्यल  का० ३०, ३२५॥ 
[विन] (स०)  श्रति स्वच्च अति सुदर, महान । 
परलोक.. कई श्रॉँ० ५७। का०, १५४, १६० । 


(सं० १०] (सं०) द्रमरा लाक | शरीर छोड़ने के बाद 
मिलनवाला लाव, मरणोपरात भात्मा 
को दूसरी स्थिति वी प्राप्ति वा स्थान । 

परवशता # का०, €६ १५७। क०, १६० आऑ०, 

से+ जो०] (सं०) ४७। 
परतत्रता, पराधीनता, पस्युखापल्चित्व । 

परवाह ज्ू चि०, १७१। प्र०, २१ 

[सं छो०] (फा०) चिता, व्यग्रता खंटका, 
ध्यान । भासरा, भरोसा । 

[४« स्रो"] (हि) बहाना घारा में छीडना ॥ 

परस रू प्रा० ३६) का० ३६] वि०, ७ 

[प्‌ क्रि०] (है०) १८१। 
स्पृशव र, रछछर | 

पररपर है का० १६०॥ चिं० 

[क्नि० विश] (सम०) प्र०, ८। 
एवं साथ, भाषपस से । 


भाराका । 


इरे छरे, ७५३५ 


परसत का चि०, ११ ६९३१ 
(#०] (६०) स्पर्ण बरत है। छूत हैं। 
परसि हम चिं०, ७, ५, ११५ ६८) १७५। 


[क्रिर] [य्र० मा०) स्पथ कर, छूपर । 
हरे 


पस० खोण] (से?) चार प्रकार को वाशियों म॑ नाद 
स्वरूप वाणी । परमार्थवीघ की विद्या । 


अहम विद्या । 
पराई न्‍ः कॉ०, रप६ । 
[वि] (हि०). दूसरे वी; भ्रय का । दूसरी । 
पराग हू का० कु , ३४, १०७। वा०, ११, 


[उ० पुं०] (सं०) २३, ४५, १६८ १७६, १७७, १८२, 
२६२ १६१ 7 च्ि०, २ ४, ६, १9६५ 
१५४ १५६ | म०, ७६ | म०, ३ । 
फूलों के लबे क्सरा पर जमा हुई धूल 
या रज। पुप्परज, नहाने के पहुले 
शरीर मे मलनेवाला चूर्ण। चदन। 
भ्रगराग । 
[ पराग--चित्राघार का एक खंड जिसमे निम्ना 
कित रचनाएं हैं--१ पष्टमूति ( पृ० 
(१४७१ १४७२), २ कल्पना सुख 
( १० १४३-१४७ ), ३ मानस ( पृ० 
१७४ ), ७ शारदीय शोमा--प्रमात 
(पृष्ठ १४६), रजनी (पृ० १४७ ), 
चद्र ( १० १४५), ५ रसाल मजरोी 
( पृ० १४६ १५० ), ६ रसाल ( पृ० 
१५१) ७ वषा मं नदी कूत ( पृ० 
१५२ ), ५ उद्यान लता (१० १५३ ) 
& प्रभात कुमुम (पृ० १४४) १० 
विनय (पृ० १५५), ११ शारदीय 
महापूजन ( १० १५६ ) १२ बिभा 
(४० १५७ ) १३ विदाई ( चपु० 
१५८-१५६) १४ नीरद ( पृ० १६०- 
१६१ ), १५ शरद पूर्िमा (पृ० 
१६२), १६ मध्या तासा (१० १६३), 
१७ चद्रोॉट्य (पृ० १६४) १८ 
इंदघनुप (4० १६ ५ ),१६ मारतेंदु 
प्रवाश ( १० १६६ ) २० नीरव प्रेम 
(एप्ठ १६७ १६६) २१ बिस्मृत 
प्रेम ( १० १७० १७१ ) २२ विमजन 


परागमय 


( पृ० १७२ )। इनका परिचय इनक 
शीपको में दर्सें। ये प्राय इदु में 
प्रकाशित हैं । पहले सस्करण म॑ इसमे 
चार रचनाएँ श्रौर थी जिसमे प्राण 
प्यारे श्रौर प्रियतम वानन कुसुम मे 
यलिचित्‌ परिवत्तन के साथ हैं और 
अमर तथा भूल चितराधार! के मकरद 


बिंदु! में ही हैं।] 

प्ररागमय छः बा० बु+ ३७। 

[०] (०). परागसे युक्त जिसमे पराग हो। पराग 
से भरा हुआ । टै* परागा । 

पराग सी ८ वा०, ३६। 

[वि] (६०) पराग के समान। सुगधित सूश्मद्गरव 
कण । भरतिंशय सौंदय एवं सुकुमारता 
का बोबब' । 

परांगद्दि रे चि०, ११॥ 


[8० ६०] (ब्र० भा०) पराग को । 

पराभय म# बा०, ५६ । चिं०, ६७। ल०, ४७७१ 

[स० ६०] (४०) हार, पराभव शर्त का मात साना। 
हार जाने को क्रिया का भाव । 


पराजित 5 वा० ७ ३३। चिं०, ५। ल० ४२, 
[विशु (मेण) ७५। 
परास्त, हारा हृप्ा । 
पराधीयता रू ल० ७४। 
[सै री०] (हि०] परवशता परततव्रत' परशुखापसता। 
पत्या से वा २८०७। 
[3०] (है) दूसरा, घय वा, जो भपना ने हो। 
दूसरा, गर । 
चराये रू का० २०६) 
[सं* ६९] (६०) दूसरे, घष । 
पराशक्ति क्॑ वि*, ७र। 


[स* रू] (४९) भवोवित शनि प्रा विदाक द्वारा 
प्राप्त रक्ति भ्रश्निय पति । 

सन बि*, १४३। 
एश ससरतं उपसेग जा शल्ताबा 
पट पग्भर उनम नतिम्त झ्रय बढ़ाता 
हईै--चारों घार पन्‍्या तरद घविषय 
दृषयता देवगा। 


पाटि 


[प«] (म०) 


श्शृ८ 


परिचित 


परिकर > का०, २७१॥ 
[सं पुंण] (छ*) प्रयके पलग | परिवार | समूह, कु ४ 
झनुचर वर्ग | कमर बद, पटका । 


परिकर सा ऋ का०, १२४। 

[वि० पुं०] (हि ) परिकर के समान | टै० 'परिकर! । 

परिचय > झ्रौँ०, १८+ ६२, ६७। का० कु०् 

[सं० पैं०] (स०) ६८ | का०, २७। भ०, ११॥। 
जानकारी, झमिता । पहचान । लक्षण । 
किसी व्यक्ति के नाम धाम गुरा कर्म 
भादि से सबंध रखनेवाली सब या कुछ 
बातें जो किसी को बतलाई णाय। 
जान पहचान । 


(परिचय - भरना! के भारम में दी गई चार छटा 
में यह बविता है। ऊपा वा प्राघी में 
भ्रामास, उसी समय जलज वा जलाशय 
में विवास। इनवा क्या परिचय, क्या 
सब्ध था जो गगन मंडल में प्रशणिमा 
के रूप में विलसित हुप्ता। सत्रि में 
भौरें वहां रहे ? जब सरोवर वे मध्य 
बमल सखिता । उतकी कया प्रिषय 
भौर सबंध रहा पर उहूं मक्रद मधुर 
मधुमय भौर मोहन लगा। मानस सर 
ये बाघ प्रफूल्ल कमल वा साज बरने 
मलय गिरि स भनिल राज चलता है। 
उनवा बया परिचय भौर क्या सावंध 
है जयरि एक हू परिमज नित्य मिलता 
है? वास्तव मे रागरणित मर 
एवं परिमल वे भान” मितत में जो 
परिचय भ्रौर गर्यप है वही प्रम बंधन 
हमार झौर तुम्दार परिचय पीर सर्बन 
में है। “* भरना ।] 


परियारव हू म० १८॥ 

[8३] (स०). परिचया बरतेवाजा । 

वरियालित ऊे वा०, र६८। 

[5] (8०). घतामा हुप्ता द्विताया हुआ! 
परियत  # कक» २८। वा० गु० ७२। वोन्‍, 
[6 ] (४०). ५१। ४०, ४० | प्र* ६, १०, ३, 


रृ४ | मर, रैध । 


परिचित सा 


जाना हुमा, ज्ञात | जिसका या जिससे 
परिचय हो, जिससे जाव पहचान हो ) 


परिचित सा कह का०, ३५। 


विशु (हिंए)। पहचाना हुआ सा । 

परिचित से 5 भाँ०, १६। 

विन] (हि). पहुच्ाते हुए से 

परिणत ८ का०, २७५] 

वि] (8०). रूपातरित, एक छप से दूसरे रूप मे 
आया हुआ । पका या पचा हुग्रा 

परिशति  भाँ० ४६, ६२। का०, १६३॥ चि०, 


छिग्ली०| (से०) ५४। 
रूप में परिवर्तन होता, परिपाक, प्रौटता 
पुष्टि, समाष्ति, भ्रत । 

परिणाम र का०, ५३, ५७, ७५, ६३ । भ०, ७६। 

(४० ६०] (०) ल०, ७४७। 
बदलने का भाव मा काय, विकार, 
रूपातर । विकास, वृद्धि । परेपुष्टि 
समाप्त होमा, बीतता । किसा काय वे 
अत से उसके फलस्वरूप होतवाता 
काय, नताजा, फल । 

परिणाम स्थिति >प्रे०, २३ । 

[मं० क्षो*] (8०) फ्लप्राप्ति की अवस्था । 


परिदृध तः चि०, २५। 

[वि०] (०) हर प्रकार स सतुग्द । जिसका अत्यधिक 
सतोष प्राप्त हो छुका हो | 

परितापित  प्रें०, २२। 

[वि] (४०) दुछ्ली सतप्त, जलता हुप्मा । 

परितोष_ रू भ० ६४। 


[सं० पुं०] (से०) सतोप, जिसके दांद सामयिक शाति 
का भझनुभव हो तुष्टि 


परितोपों ८ का०, २७१। ४ 

[स० १०] (हि) 'परितोष” का बहुबचन | ४० “वरितापा 
परिधान ८ का०, ४६। 

[० ६०] (०) बख्र, पोशाक पहनावा, पहनने वा वस्त्र | 
परिधि ज+ का०, ८प६ ६०।॥ 


[८० को] (सं०) वृक्ष को घेरनेवाली रेखा । नियत भवया 
नियमित श्लोर प्राय ग्रालाबार वह 
माय जिसपर कोई चाज चलता घूमता 


३३२६ ४ परिमल घूँघट 
या चक्वर लगाती है। परिघान। 
सीमा । 

परिसाम 5 चि० १८३। 

[स० ०] (ब्र० भा०) देखें 'परिणाम! 
परिनीता 5 म०, १११ 

[बि०] (ब्र०भा०) परिणीता, विवाहिता ] 
परिषाटी 5 का०, २६४। 


[सं० छ्ो०] (उ०) क्रम  सित्सिला । चनी भश्राई हुई 
प्रणाली । पद्धति । शली । राति । प्रथा । 


परिपालफ हू क० ३११। 
[स० पु०] (स०) हर प्रकार से पालन करनेवाला । 
परिपूर कह चि० २, २३। 


[वि०] (प्र०्मा०) परिषूरित, भ्रच्छी तरह से भरा हमा। 
पूण तृप्त । समाह्त किया हुमा | 


परिपूरिव मै चि०, १८० । 

[विश (ब्रश्मा०) दे? 'परियुर! । पु 

परिपूण. 5८ का० कु, ५। 

[बिल] (सं०) दे? 'प'रवुर!। पूरा या समाप्त किया 
ह्श्रा। 

परिभाषा 5८ वा० १६० १०५। 


[सण्की०] (स०) किसी शद या पद वा प्र्थ या भाव 
प्रक< करनेवाला स्पष्ट कथन । 
व्याख्या। वह शद जो किसी शास्छ 
या वितान में किसी एक कार्य या भाव 
का सूचक मान लिया गया हो ( ज॑से, 
जीव बिशान की परिभाषा (टेक्विक्स 
ट्म ) ) किसी शद की वह व्याख्या या 
स्पष्टौकरण, जिससे उसकी विशेषता 
और व्याप्ति पूरी तरह से निश्चित या 
स्पप्ट हो जाय । 
क०, १५, का० कु०, १७, ५७, ६६, 
परे । गा०, १६८, २६१, २६२, 
र६४। चि०, ५। र० ११, २५, 
रे६, ४५, ५५, ५६, १५५, १७३ | 
सुवास, सुगंव । 
परिमल घूँघट८ल०, २५॥ 
[उ०्को०] (०) परिमल रूपा घू घट) परिधिद मे आद 
रित । सुगधित | ] 


के 


परिमल 


[७० ४०] (०) 


परिमल परिपूरित 


परिमल परिपूरित ८ वि०, १७५॥ 

[वि] (०) सुगवित | सुवासित । परिमल से पूण । 
परिमक्षपूर ८ चि०, १६, ६६। 

(जिशु (ब्र०्मा०) सुमंधित, सुवासित । परिमल से पूरा 
परिमल पूरित 5रू०, ५। 

[०] (बर० भा०) ० 'वरिमलपुरः । 
परिमलमयमन्यो > विं०, १३९। 


[वि"] (8०) सुवासितों मे श्रेष्ठ । 

परिमल मिलित 5 १०, २५। 

[०] (स०) .. सुगधित से सना हुआ । 

परिमलपाही ८ प्रे० ६। 

[वि'] (छ०) सुग्रधिवाहक (वायु) (भ्रमर) । 

परिमल सा क०,५। 

[व०] (हि). परिसल के समान । 

परिमित ८ वा०, २७०। भ०, ४१। प्रेण, १६, 

[वि०] (8०). २७। 
सीमित । 

परिमिततां ८ ल०, ३३॥ 

[४००] (सं०) समीमता | सीमित होने का भाव । 

परिमिलित ल्‍ गा०%० ५५। 

[०] (8०). विशेषतया मिली हुई। हर प्रकार से 
समिलित । 

परिरभ ८ भाँ० २७। 

[४० ५०] (8४०) मालियन, गले या छाती स लगाकर 
मिलना । 

परिवर्तन कै १०, २५। वा०, २५ ५५ १२६ 


[० ३०] (सब) १५६, १६६ १७७ १६०, रइ६ 
२५३, २७०२ २६१॥ चि०, ७५। 
ऋण, १५। प्रे०ण, र२े म०, १७॥ 
स०, ४६, ७७॥ 
एिसा बाउ भथवा पुम का समानझ्तया 
झत | पुम्राव चकतर। बुछ घटा वा 
कर रूप बनना । उपटफर) एप चाज 
व्‌ बउे में रसरी चाज सता या दना । 
विनिमय तबाहगा । 


परिवर्त पमय जवा* २३६। 
0] (४० विरंद्रर परियतनद्धात। 


३४० 


परिद्ास 


परिवतेनशीलता 5 का ० १३॥ 
[२० १०] (हि) बदलने का भाव ! 


परिवर्तित ल्‍ का०, १६१। 

[वि*] (सं०) बदला हम्ना । 

परिव्धेमान रू चि०, १३२॥ 

[वि०] (हि?) दड्ा हुमन। बढता हुभा, उश्नतिशील, 
उनतो मुखी । 

परिवद्धित ८ प्रे०, १। 

[वि०] (सं०) . हे० 'वरिवधमान! । 

परिवार 5 का» कु० ११५। का०, २१६। 


[० पुं०] (से०) बुद्ध ब । श्रावरण | स्यान । कोप । विसा 
राजा या रईस के साथ उसे घेरकर 
चलनेवाले लोग, पारिपद । घर क॑ लाग, 
वश, खानदान, बाल बच्चे। एवं ही तरह 
की वस्तुप्रो बा वग | कुल । जाति। 

परिवारी 5 

जिथु (०) 

परियेष्टित 


ल०, ७५ | 

परिवारवाला । 

पे चि०, १४५। 

[०] (सं०) घिरा हुमा । सुशोभित । 

परिश्रम ८ वा० बु० १३॥ का०, ६३, १८१॥ 

[8० १०] (४०) क० २६। थे० ७। 
ऐसा वाम जिस बरते बरत घवावट 
झाने लगे । श्रम । महना। । ययावद । 

परिषपदें 5 लक», १२। 

[बण्षो*] (६०) विद्वान्‌ ब्राह्मण वी वे सवमा ये सभाएँ 
जिम प्राचोन वाव मे राजा तिसा 
दिधय पर व्ययम्था दत बे तिये बुशाता 
था । सभा सम्ताज । चुने हुए या नियुत्त 
विए हुए सल्स्‍्या वा समाएँ। 

परिस्थितियों 5 गा० २८६ । 

[#० स्गे*] (हि०) किसा घरना वाय प्राडि व प्रासपरास 
या चारा हार को वास्तरिक या तर्ब 
मयत म्यिति या भवस्था । व बातें वा 
भगमस्षाएं जा विया व्यक्ति या घटना 4 
चारा भार हाठी या रटता हैं। 

परिशस ल्‍ वा० €८ भू० रे३े। 

[से पु] (मं०्) हंसी, हि्लगा । ईप्या, दो८ । विहा । 

उपहास, ब्प॑म्प । 


पॉरद्रासपूर्ण ई४६ पललव 
परिहासपूरं ८ का०, २८३ । पर्दा के भ० ४५॥ 


(वि"] (०) परिहास से भर हुआ । व्यग्यपूएण ( 
परिद्यास भरी र का०, ६६ | 

[७०] (०). दे? 'वरिहृ्सपूर्ण! । 

परिहासशील ल्‍ः ल०, ६८। 

(बिल) (सं०).. परिहास बस के स्वभाववाता 
परित्राण.. ८ का०, १८५ १८६। 

[० पु०] (5०) रद्ा। 

परीक्षक. रप्रेंग्२१॥ 

[सं० पु" (5०) परस्खनेवाला । परी झा लेनेदाला ९ 
परीक्षा... + भू, ५३१ 


[म० पु०] (सं०) इम्तहान १ योग्यता, विशेषता । सामच्य। 
गुण श्रादि जानने के लिए श्रच्छी तरह 
से देखते या परुखने का क्रिया वा 
भाव । समीक्षा । वह अयोग जो किसी 
वस्तु दे गुए दोष आदि का भप्रनुभव 
करने के लिये हो, आजमाइश । बढ़ 
प्रक्रिया जिसमे प्राचीन माधालय किसी 
भमियुक्त अथदा साक्की के सच्चे या 
भूठे होने का पता लगाते थे। जाँच 
पड़ताव, दखभाल | 


ने वा० कु०, ६४ । बा०, ११७, २१६। 
चि० १५, ६५, १५३) १५६, १८४। 
अलग | उस शोर, उघर दूर। ऊपर | 
भागे; बाद । 


पर 
[प्र०] (सं") 


परे ८ चि०, १६, २२, २३, २७। 

[क्रि०] (ह० भा०) पडे, गिरे । 

पजन्य | का० बु०, ११२। 

[सं० पु" (सं०) बादल, मेष। 

पणु | प्रे०ण, १० । 

[ए० पुणु (सं०) पत्ता, पात | 

६. 

पणुंकुडीर ह+ फा० ढु७, (७ ६६, १००, ह०१॥ 

[मे० पु०] (से ) प्रे०, ७॥ 
पत्तों सं बनी बुढ्ा | कोपडा [ 

पणमय है का०, १४६ । 

हि] (उं०) पत्तोंस दत्त हुमा। पत्तारा बना 
हुमा । 


[स० पुणु (हि०]) पढ, भावरण । भमिल्‍ली । दरवाजो पर 
लटकाया जानेवाला वस्त्र । 


परयेटन... & वि ,३२। 

[स० पु०] (स०) अमणा । घूमता फिरना । देशाटन । 

पर्याप कौ वाह कु० १११।॥ 

[वि] (सं०) अधिक काफी। काम भर | झावश्यक्ता 
पूर्ति के अनुछप । 

पर्ये  ऑँ०, २७, प्रे०् ८। 


[स० पु०] (म०) उत्सव । चातुर्मास्य । ग्रथ का विभाग 
या सड + त्यौढर । ब्त । 


पर्वत्त रू म०, २२१ 
[सब पुणु पहाड़ | 
पल | प्रा०, रे३ ४७। वा० ८४०७ १३५, 


एछ० पुण]ु (०) १६०, १६१, १६२ २१३, २६० । 
ल०, ४६ । 
समय वा एक सूक्ष्म भाग जो २४ 
सर्वेड क बराबर हांता है। क्ञण। 
तराजु । एक पुरानी तौज का | 

पलक है झा, रेरे।वा० क० ६२। का०, 

[० छी०] (म०) १२०, १७७ । भ०, ३१ | ल०, ४७७। 
आँख ब॑ ऊपर व चमड़े वा परदा । 


पलका है चि०,६ ७२। 
(ब्र० मा०) पलक का बहुतचन । 
पलों | भ्रौँ०११ ४७७ ७१। का०, २८६ । 


[स० स्त्रीण-] (६6०) ल०, ४७ | 
पतल्ेक का बहुवचन | 


पलने | ल७०, ७७) 
[क्रि०] (है ) पाल पोसक्र बडा करता । 
[सर पुं०] बच्चो को भुतानेवाला भूता, पालना [ 
पल पतन + का०, ३३५ ५०, १३६, १६५॥ 
[अ०] (ह०) प्रति क्षण । 
पलित | बा०,वु०, १०६ ।का० १८०, २४३। 
[वि"] (ह०) चि०, १०१। 
पासी गई। जिसका पालन किया 
गया हो । 
पल्चच + झा, ५७। का० १२७, २१ ०, 


[5 ३०] (सं०) २४६, २८१ । ल०, ४० | 


पल्‍लवित 


कोपल | नया तिक्‍ला हुत्रा कोमल 
पत्ता । हाथ में पहनने का क्गन । 


पलल्‍लदित # वा० कु, ३४ चि०, १४६, १५० । 

[वि०] (मं)). हरा भरा, नयी कोपला से युक्त हरा 
भरा। जिसे रोमाच हुमा हो । 

पंयन जे व०, 5५ &£ ४ २४५॥ वाण् कु + 


[स> पु] (8०) ६ ४० ४६, ५०, ५५, ६६ । का०, 
१५, १७, १६, २७ २८ २६, ३४७ 


४७ ४५, ८८, ८६, १०६, ११० 
११२, १२०, १६5, ६८०, ९५७ 
२५६ २६० । जि० १५, २३, ६६ 
€३, १५८ । भ०, रे३े, ५२॥ प्र ; 
१० ११, १४७। म०, ७ ११ १८, 
१६। 

बायु । चलती हुई हवा श्वास । प्रा । 

पवन कठ ८5 भू ५१॥ 


[४० ३०] (स०) पवन रूपी कठ | प्राण कठ । 

पवन ताढ़ित & वा० ढु० २८ ४२ ६३ १००। 

[९०] (६०) वायुसे सताया हुमा जिस पाला 
मार जाय । 

पथन परिमल परिपूरित रक०, ४५। 

[5०] (8०) सुर्गंधियाहा पवन । 

पवन वेग. का०, २५७। 

[म० ६०] (४०) वायु की तेजी । हवा बी गति । 

पवन सर्ृति तवा० हुए ७७॥ 

[५० रो] (से*) बायुरुपा समार । वायु वा चतना | 


पवनंसा ऋ गा० १० १६, ७३। 

[वि०] (हिं)).. हुवा के समात | 

पवनहू घन चिं० १। 

[४०] (ह० मा०) पवन को । पयन भी । 

पवर्नो जे बा+ १८०। 

[४९ ३९] (:०) पवन का बहुबचन । परस ४८ प्रकार 
कहा हैं। 

पवमान से बा ३२, २४५ २३। 

[१६ ६०] (०) ह॒दा । वादु । प्रॉँपा । 

पवि मे आज बु>)रे१ी) 

[सन ६०] (सं ) इ बा दयजा दयचिवा ह्वीम 
इतना था। 


३४२ 


पसारिक 
पविय्न > का० कु०, ११६, १२२॥।॥ का०, २४७ 
[विशु (०) चि० ५६। भ०, १६, २० प्रे०, 
9 १६ म०, १७६। 
निमत, स्वच्छ । शुद्ध । शुचि | 
पवित्रता # ल० ७६। 


[मं> ज्रो"] (हि०) शुचिता । निर्मलता | 

पश्चिम 5 का० 9७६ १७२। चि०, २८, १०१, 

[० पु०] (सं०) १६३ | क० २१॥। म० » ल०, ५६, 
4१त 
पूब के सामने की हिशा | सूथ के भ्रस्त 
होने का दिशा | 

पश्चिम जलवि> ल० ७२। 

[सं पु०] (सं०) पश्चिम का सागर । 


परश्चिमहि ८ वि०, र८। 
[सि० पु०] (व्र० भा०) पश्चिम में । पश्चिम वो । 
पशु न्‍ू का० कु० १६, २१५ २२ २४। वा०, 


[४० ३०] (०) ८४, ५५ १११, ११६ १४७॥ 
चौपाया । जानवर । 


पशुओं. | वा० १७। 

[म० ६०] (हि०) परतु का बटुबचन । 
पशुपति < घथि० ७३। 

[सं पुण] (सं०) जशित्र। महाटिव । 
पशु सा से बा०, १५१। 
[3०] (हि?) जानवर के समान | 
पशु ल्‍ः चि०) ६३॥ 

[#० भा०] जानवर भा । 
पसार ल्‍ै या> १६०। 

( 3०] (द्वि०) प्रभार फाव । हासान । 
पसाररर 5 ल०) ७० 

[पुत्र क्रि | (०) फ्लाकर। 
पसारत रू बि*, १४९१ 
[हि०; (यरर मा०) फयाता है। 
पसाय + वा० बु० ६६। 
[२] (हि) फ्वाया। 

पसार | चि० २३, ४२। 


[पुर विज] (उ० भार) फ्साउर । 


प्रसागिक हू चिऊ २८० ?७२॥ 
[पूवर वर] (व मार) फैला बरके | प्रसारित बर | 


पसारित ३४३ पहुँचा 
रि न का० ३१, ७२, १६३।॥ 
पसारित ८. चि० ५७ र२१। पहला 
वि] (उ० भा०) प्रसारित, फ्वाया हुआ | [विर पु] (हि०) प्रथम | आरभ वा । 
पसारे.. है चि०, १५३॥ पहली. < वा० कु०, छ३े | का०, ५ ४७ | ल०, 
[क्रि.] (हि). फलाये। [पै० न्नीगु (हि०) छ३। हल 
दर्ज हा १ 
पहचान कह क०, र८। का० ४ १६४, रैप्रे, 4० पता । श्रारम का 
[म० खरी०] (हि०) २२२, २८५। चि०, हे५, १५६, पहले. रू भआा० ९७ । १०, ६, १६, २५। वा०, 
१७६, १७७ | ल०, १० | प्रेग, २२। [विश] (हि) ढु०, ११६ ११७। का० १०६: 
फिसी का गुण, मूल्य या याग्यता जातने न क नह ; १०१ १६० । प्रे० ७, 
की क्रिया को भाव । परिचय । निशान कप 
[चह्च | परखने वी शक्ति व हर 
चानने क क०) र८ | बा० ८५ र६४। पहाड़ी बे बा० कु०, ६६ |) 
[कि हि )](6) दम वा गुर मूल्य या याग्यवा [वि] (हि०) हाड पर रहनेवाला | पहाड का | 
जानने । पहांडी रागिनी >रू०, १२ । 
०] (हि०) पहाड पर के लागो का गात | पवत 
ती सी ८ वा०, ४। [० री०] (| 
[कण (हे जानी बूक्मी सी का प्राइतिक सगीत। एक रागिनी 
प्ह्न रू. क०, १३। का नाम । 
[पुव० क्रि०] (हिं०) शरीर पर घारस कर पहिरतही रू चि०, ७५॥ 
पहनते न ल०) ७३ (बर०्मा०)) पहनते ही । 
[क्रि०] (है०). शरार पर घारण करत । पहिराई 5 चि० ७१। 
[पुब० क्रि०] (ब्र० मा०) पहनावर । 
पहनना. "९ क०, १०॥ वा> दु०, ३६। का*, न्‍ 
[क्रिस] (हि?) ६८ | ल०, १८ ७८ । ६हिरावत रू हा प ४२१ 
शरीर पर धारण करना । [त्रि०] (ब्र० भा०) पहिनाता है। पाशाव पहिनाता है। 
पहनाते.. # भौं०, ३७। पदिरावद्दीं +. चि०, ७०। 
[क्र०] (6०) शरार पर धारण कराते | [क्रि-] (बर० भा०) पहिनाते हैं । 
बहने हू प्रॉ०, ६० | वा०, १२१, २५२! पहिरि प चि० ७०! 
[क्रिगु (ह)) च०, ३७। [पूद० क्रि०] (बर० भा०) पहतकर । 
शरोर पर धारण किए | पहिले ८ चि०, १०१। छ०, १०। 
पहुर 5 बा० ४१ प्रे०् १२। [दिगु (है). द० पहल । 


[सं० पुं०] (हि) पूर रिनि का श्राठवाँ भाग, तीन घंदे 
वा समय । 

पहर्य से ह्रॉ० ३११ का० ६३, ७० । 

[० पं" (हि) पहर का बहुवचन । 

पहल से भा०, ७३) 

[ते बैल] (पा०) बगन | पहलू | पृष्ठ। जमा हुई रूइ 
भधवा ऊन । कसी घन पदाथ का 
सतह । तह। 


पहुँच, पहुँच॒रर +का०, ८७, २०१, २७६ । ल०, ६६, 
[परृद० क्ि०] (हि०) एक स्थान से चलकर दूमरे स्थान 


पर भाकर | 
पहुँचा. 5 वा०, २६१ प्रे० १५। म०, १५। 
[क्र] (ह०) ल० १७ एज२। 


कताई | बाह। पहुचना क्रिया वा मूल 
काजिक पुरलिंग रूप। झा गया। रिसो 
जगह उपस्थित हुआ ] 


पहुँचाना इ्ष््४ 
पहुँचाना ८ वा , ७७। प्रे०, १६।॥ 

[क्रि० स० (हि०) एफ स्थान से दूसरे स्थान पर लाना । 
पहुँची. 5 का० १८२ २१३, २१४। चि०, 
[क्रिण्] (है०)  ४५। 


पहुंचना का भरूतकालिक ख्त्रीलिंग रुप। 
कलाई पर पहनने का एक गहना। 
युद्ध में क्नाई पर पहना जानंवाला 
एक आवरण । 

पहेली 5 का० २११ १२२६। 

[सं ज्री०] (हि) घुमाव फिराव की बात। समस्या। 
बुकौवल | ऐसी जटिल बात जो ज दी 
सिसी के समझ न झावे | 


पहेली सा रू का० ४६। 
[बि०] (6०) बुभौवल के समान जटिल । 
पाडवय ८ चि० ४८ | का० कु०, ११२, ११३।॥ 
[स० पुंए] (म०) राजा पाडु के पुत्र । 
पाडपहिं. कु चिं० ४१। 
[पसत० पु०] (ब्र० भा०) पाडवो को । 
पाडित्य 5 म० १४। 
[प० पुं०] (स०) पडिताइ प्रवाणता । विद्वत्ता । 
पास ८ वका० ३५। 
[सं० पु०] (हि०) पक्षी के पर, डने या पस । 
पाँच 5 चि० ६३॥ 
[वि०] (हि) चार के बाद ( ससया )। 
पॉति हक चि०, र८। 
[सं० स्रो०] (हि०) पक्ति । रेखा। लाइन । 
से को० १७। 
[पूव० कि०] (हिं०) प्राप्त कर । 
इबाग 5 भ० ५१॥ 


[सं पु] (फा०) सहलों में चारो झ्ार बना हुआा 
बगीचा या छाटा बाग जिसम राजा के 
परिवार वी छ्त्रियाँ रहती हैं। श्रत पुर 
का उपवन । 

[पराईबाग-- करना! में पृष्ठ ५१ पर सकलित 
कविता । वसत की श्राज्ञा पाकर वृक्धा 
में सरसा के पाले कागज पर (सरसा 
पतकट के समय खिलती है चोर कागज 
का ब्य है घरता) भ्रपन पत्ता को सुसा 
कर गिरा दिया। य वृत्ष कामल 
क्मसिलय खितने का खडे खड़े परिमला 


पाई 
[क्र] (हि०) 


पाऊँगी 


पूरित पवन के गले मिलने वी राह 
देखते रहे | प्रतल जीवनसिधु में 
जीवन की बाजी लगाकर डुब्बी लगाने 
के लिये बोई राजों नहींहा सकता 
यदि श्रपना गला सजाने के लिय 
वाछित मुक्ता वा प्राप्ति सागर स न 
हो। इस तरह नाहक मरने के लिये 
कोई तयार नही हो समता । जस पतमड 
के बाद मलयानिल श्राता है वसे ही 
तुम झ्राकर मरे गले लगोगे । मरे गुलाब 
की यह उजडी क्यारी फिर विकसेगो । 
फिर तुम्ह चहलकदमी करने दे लिये 
बाँटा का ध्यान न रह जाएगा प्रौर 
मरे मन को श्राकर तुम श्रपना पाई 
बाग बनाकर क्रीडा करोग। ] 


का०, १३२) 
पाना । प्राप्त किया । 


[पाई ऑँच सुस्त की--सवप्रथम इंदु कला ५, 


पाऊँ 

[5०] (६०) 
पाञठगा 
[क्रि०ग] (हिल) 
पारऊँगी 
[०] (ह०) 


किरण ५, मई १६१४ में प्रकाशित 
तथा चित्राघार में पृष्ष १८० पर 
सकलित | जब पात पात दुख की प्राह 
उठती है तब सारा धय नप्ड हो जाता 
है। कस शात होऊ | तब तुम्हारी 
शरग छोड श्रौर वही ठिकाना नहीं । 
ऐसी स्थिति मे तुम मुह मोडे हुए हो । 
किसिवी कसम खाकर रोऊ । मेरी भाह 
तीनो लोको मे छा गई है तेरी इंपा 
से हो वह मिट सकती है। मेर दुख से 
मरा हृदय जिसपर तुम्हारा प्रासद 
है काँप उठा है फिर भी तुम एस 
श्रचल हा गए हो कि रचक भा दया 
नही दिखा रहे हो |] 


झाँ०, ६८ | 

प्राप्त कह । 

श्रॉँ०, ४३ | 

ध्वाना! का भविष्यतृत्ञालिक रप | 
का० र२१२॥ 
पाना! क्रिया वा 
सत्रीविग रूप । 


भविष्यरकातित 


पाञ्ी 


पाश्रो. ८ का०, १३२) 

[क्रि०] (हि) प्राप्त करो। 

पाश्ेगे. रू झ्रॉँ०, ५१ | वा? १३१ 
क्रि०] (हि०) प्राप्त करोगे। 

पाक हू का०,हे२| 


[सं> पु] (सं०) भोजन बनाने की क्रिया। पकाने की 
क्रिया। श्राद्ध, यतादि के हतु बनाई गई 
खीर या श्रय भोज्य पदार्थ । 


[विश] (का०) शुद्ध । जिसका कोई अझश शेप न हो। 
स्वच्छ साफ । 
पा कर सै आँ० १५ ६०, ६२ | वा० बु०, २२४ 
(क्रि०] (है. ३३ ३४ ६१, ८२, 5३, ८ | का०, 
११८७ ३३४) भ०, २१, २३, 9२, 
भ्१ी। 
“पाना! क्रिया का पूर्ववालिक रूप । 
पासड ब्«के०, १० | वा० हैफ । 


[स० पु" (हिं०) वेटविरुद्ध श्राचरण। श्राइवर । घूतता, 
चालाकी । 


पागल पू का० १२६ १५८, १७० २०११ ल० 

[विनु (०). १७ २१, २६ ३७, ४७७ ५६॥ 
जिसका दिमाग खराब हा गया हो। 
विज्लित्त, नाममक । 

पागी बे चि* ४६। 


[वि०] (म्र« भा०) पगी हुई सरावोर | 

[क्रि०] (हि०) गुढ या चाता में कसा वस्तु को पागने 
का भाव । 

पागे कू चि० ६१। 

[वि०) (ब्र० भा०) सरस बन तमय हुए । 


[क्रि०] (हि?) पागना! की वतमानवालिक रूप । 
पागे हम चि०। 2७ । 

[क्रि०] (त़ भा०) 'पागना! का वतमानकछालिक रूप | 
पाग्यो मे चि०, ६७। 


[कि०] (तर० भा०) 'पागना! वा भूनवाल्कि रूप | 


पा जाना बा ब० २६॥ का० कु०, ७१। 

[त्िए] (हि) प्राप्त कर लेना। गलव्य या इष्ट तक 
पहुँचते का मार । 

पाद जू| चि०, ६३ | 


[स० पु] (सं०) पढने वो क्रिया एव भाव | 
पाशिगद॒मय॒ 5 वा०, २६७ । 
ह 


53.24 


पाद्‌ 


[वि? पुं०] (हि०) हाथ, पैर से युक्त । (मनुजाइति) । 
पात से का०, १६॥। चि०, ७०, १४२, ११६, 
[उ० बुग [हिंए) २७१ १८१॥। ल०, २९, रे१३ 

पत्ते, पत्र । पतन | गिरना । गिराव । 


पातकी व चि०, १५५॥ 
[विन (६०). पराषी, निदृष्ट 
पाता मे क०, १७, २२। प्रे०, १०, १३, १७। 
[क्रिण] (ह०) का०। रेघ२। ल०, १८) 
प्राप्त करते । 
पावाल ज | वा० कु०, १२१) 


[० पुं०] (छ०) नोचे के सात लोका में से झतिम 
लोक का नाम | छद शात््र मे वह चक्र 
जिसस माज्रिक छल की सख्या, लघु 
गुरु, कला भ्रादि का पान हातः है। 

पाती प| भ्रा०ण, ७८ । का० बु० ३६, ५७ 

[क्रि.] (6०) का०, २०, १७५, २३७, २४०) 

चि०, ७१ प्रे०, २१ | ल०, ७६। 
"पाना? का वतमानकाजिक रूप | 

प्|े क०, १४, २२। प्रे० १०, १३, १४॥। 

पाना! का वतमानकालिक रूप । 

मै का० ३े२। 

[क्रि०] (ह०) पाना का भूतकालिक रुप | 

पार ज भा, र८। वा बु०, ७ ११५१ 

[सं० पुण] (च०) ल० १७। वा०, १३४ २२८, २७०। 
म० ३८ | व०, ७५॥ 
वह जिसमें कुछ रफ़ा जा सक, आघार। 
बरतन ] दुछ पाने या लेते योग्य 
व्यक्ति | अभिनय करनेवाला अभिनेता, 
नट॥ नाटव या उपयास का वह 
व्यक्ति जिसका कथा वस्तु में कोई स्थान 
ही या कुछ चरित्र दिखाया गया हा । 

पायमय सा रू का०, ह८। 

[विशु (०) पात्र के समान | 

पाथेय मा म०, ३८ | उ०) १११ 

[स० पु०] (सं०) वह खाद्य पदाय जा रास्ते मे काम झाता 

है । राह खच | कया राशि या लल | 

५48) + वी० बु०॥ २६ । का०, २५३। 

[० पुं>] (सं) चरण, पर। मत्र, शनोक'। किसो 
वस्तु बा चौथाई भाग। शिव | 


पाते 
क्रिगु (६०) 
पाते थे 


पादप 
क्रिण | एक ऋषि का नाम। प्रात 
कायु। 

पादप से चि०, ६६ | त०, २१ 


[४० ३०] (०) यृक्त। पेड । 
चादपर्ति सार म० १४। 


[|०] (हि०). चरण वी पूर्ति वरने + रामान । 
पान ८ वा० १० ३७) वा०, ११७ ॥ पि०, 
[स० १०] (सं०) १०० मण०, ७७ | त० ६६ । 
प्रोना । 
पान फरत॑ * चि० ७३॥ 
[क्रि०] (क्र० भा०] पीते हैं । 
परानणत्र ८ म॑० १७॥ 


[छ० प०] (सं०) पीने का बतन ! गिलास प्रादि । 
पाना जै का० ७७ €३ ६७, १०१ २२४ 
[क्रि०] (हि) २३० । भा०, ५ । म०, ५। 

प्राप्त करना मिलना | 


पानी घन का०, १५२७ २७१, २८७। घि०, 
[सं ३०] (हिं०) ५७। लग, ५१। 

जल । 
पानीसा ८ भण० ४०। 


[स० ३०] (हिं०) पानी के सहश । 
पाने पव का० कु २७। वा०, १२३, १५४ 
[क्रि.] (हि.). १६२, १५५ १६४। 
पाना किया का एक रूप । 
पान्थ मे का० ११६ १६३ | चि०, १४० ! 
(सं० पुं०] (०) पथ्िक | वियोगी । विरही | 
पाप ने का० कु० ११३॥ का०, ५ १८५, 
[सन पुं ] (सं) १६७, २६७।॥ चि० हद १८२। 
भा० ७प ! 
दुरा काय । प्रथम । 
पाप घनेरे बन चि> ७७। 
[सं० पुं०] (इ० भा०) सहत से पाप । 
पाप पुण्य. रू भाँ०, ७४ का० २५७। 
[सं पु०] (स०) सत्वाय और दुप्वार्य । 
पापन ल्‍ू चि० १२३॥ 
[सं पुं०] (प्र० भा०) पाप का बहुवचन । 
पापी | का०, र€८। 


३४६ 


पारिजात 


[0०] (स०) पाप बरनेयाला | 
पामर न चि०, ६६ 
[0 पु" (से०) नोच। 

पार्येन के वि०, ३६। 


[ए० मंण] (तर भा०) पर । 
पाय से झाँ० ७७।वा* गुल, ३५॥। चि०, 
(रे क्रियु (द०् भा०) ४, ४८, ए२ १४१, १७२ 
१८२१। 
प्राप्त १रवे, पावर । 


पाया हू व० २०। पा० कु० ७३। का०७ 


क्रिग (हि०े १६२ १६३ १७२ २७१, रश६। 
प्रे० २१ ३७ ४६। 
पाना क्रिया वा सामराय भूत में रुप 
पायो से चि० पशृंथ, १३ ५५ १६, ६१ ७५ 


[क्रिगु (० भा०) १६७॥ 
प्राप्त क्या | 

पार घै।॥. भाँ०, ७० | क ३१। का० षु०, ३ 

[सं प०] (हि) ८ बा> ३६ १७४५ १७७ २५१॥ 
घचि० ३० १४५३ १८७। र० ४२। 
प्रे० १०। ल०, ३४ ३७। 
नही या समुद्र था सामनेयाला तठ। 
कसी वस्तु के भागेया सामने की 
औझोर । भ्रत, शिरा । 


पारत + चि०, २३॥ 
[से० ६०] (त० भा०) पारा, पारद ) 


[ पारथ - है? 'प्रछुन' । ] 


पारतर्शिक्र रू ल« ४३। 
[वि] (सं०).. दूर तक देसनेवाती । 
पारदर्शिनी कह का*, २६२। 
[विश] (सं०)। . दूरदशिनी। 
पारदर्शो. 5 का? १७८। 
[दे०] (सं०)  दुरदर्णो। 
पारावार 5 घाँ०, ७२। का०) ८। ल०, ४४७, 
[०] [स्०) ५७३। 
समुट, सागर । 
पारिजाद ++ का० कुण १०४। 


[सं० एंगु (सं०) एव देव वृक्ष का नाम जा स्वर्ग लोग 


पॉरिआतर्कानन 
में इद्र के कानन में हैं। यह समुद्र 
मंथन के समय तिकला था। 
हरसिंगार । 


पारिजात कानन रूका०, २२४ | 
[० पु] (स०) परजाता वा जगल। परजाता का 
बन । हरसिगार का जगल । 
बा० कु०, ११५२, ११५५ ११७ १३३॥। 
चि०, ३५१ 
[० पु०] (स०) पृथा की पुत्र--अछुन । 

( पाथ-है? 'मजुब'। | 


हा 
पा जा 


पार्थिव जे ल०, १२॥ 

[वि०] (6०) मिट्टी का । पृथ्वी सबवी 

[उ० पुं०] एक सवत्सर । परिट्टो वा शिवलिंग । 
पाने ज5 का०, २७७ | 


[म० १०] (स०) शरार के बगला व नीचे का भाग जहाँ 


प्सलिया है। टठेटी चाल। बगल | 
कांख | 

पाल मम का० बु०, ३६ । 

[म० पुं०] (स०) रचक । रखयावा। बयाल का प्रसिद्ध 
राजवश | पालकी, गाडा। नवू। 
पोला । नाव को ताज गामिनी बनाने के 
लिये टगा हुआ पदा। 

पालक & चि०, ९, ६ ६७, ६८, ७१, ७३, 


[छं० १०] (से०) ७४। 
पालनेवाला | पालनहार | 


पालत हे थि० १०६, १५३ | 
[ह्रि०] (ह.) पालन करता है। 
पालन > भाँ० २२। क०, १२, १५। वा०, 


[स० पृ" (उ०) १११, १४७ २४३ । चि०, ६०, ६६ ) 
भोजन बद्ध भादि द्वारा वा जानेवाला 
रचा | भरण पापण | 

पालन को ८ चि०) ६७। 

[फ्रि० वि०] (अ्र० भा०) पालने क॒ लिये । 

[ पालना बनें प्रलय को लहरे--स्कदगुपत' वा 
नेपप्य गात । 'प्रसाद संगीत मे उद्बूत 
७ पक्ति का गात। प्रभु पर झगर सचा 
विश्वास हा तो उसवा जृपा से प्रलय 
वा लहरें पालना की तरह, ज्वाला को 
भांधा शीतल वदगघत को भाँति 


इैह७ 


पावसप्रंभाते 


हो जाती हैँ श्रौर विपत्ति क्षण भर भी 
पास नहीं ठहरतो झोर सुख का 
साम्राज्य छा जाता है। ] 
पालयो... ऋ चि०, ५५। 
[क्रि०] (ब्र० भा०) पावन करो या पालन किया । 
परायक ल्‍ श्रा०, रेप | बा० 4ु०, २४। वा०, 
[म० पुंणु (सं०) रछ३ | चि०, ४० | 
अग्नि, अनल । 


पाबत ने चि० ४, २२, ३०, १६६, १७२ | 

[क्रिण] (ब्र० भा०) प्राप्त करता है। 

पाचन ह झा० २४ ३६ ६१, १, ६८, ७४७। 

[विन] (छ०)  वा० बु०, ६७, ६५, ६&७। वा०, 
१६०, २२४, २५७, २७६, २८०॥। 
चि० १२३, १२५। भ० ७७। 
पवित्र । 

पायस हे का० १७। चि० १६३ | ल० ३३। 


[मं० पु०] (स०) वर्षा ऋतु । 

[ पय्स- इढु! कला। २ बिरण २, भाद्रपद 
१९६७ वि» मे प्रकाशत भौर चनाघार 
में सकलित । पावश् भे कृंदब पर चढी 
मालती लता का सुपमा के वशणाना" 
परात कवि धरता पर पुष्य, ठृण, 
लता को शोभा का वशणुन करता है । 
हरी धरती पर पावस का आसन हू । 
पवत पर बादलों के साथ साथ मोर 
नाच रहा है । कोकिल का स्वर समीत 
के स्वर का भी मात द रह है । पवन 
सबको मद मत्त कर रहा है। परावस 
का यह परपरागत वर्शन है । | 


परावस काज्ञ ८ वा० कु०्, ७५।॥ 

[उं० पुं"] (उं०) वषा का समय । 

पावस निक्केर 5 का०, २३५। 

[म० पु०] (सं०) वरसाता झरना | 

पावसप्रमात ८ भ०, २५॥ 

[8० पुं०] (सं०) वपा व्‌ सवरा । 

[ पाचसप्रभाव--झरना' में पृष्ठ २७२४ पर 

सक्लित झतुक्त कविता । श्रावण की 
धादनी रात में श्वाम -वदरा थो भौर 


पॉवस भूष 


पथिक वे सहश उसने शेप बाय बुछ 
एंड मटक रहे हैं। भाधा रात म रिली 
मालती पर पानों पडने से मलयानित्र 
किसल गया भौर वट भस्तव्यस्त भटव 
हा है, उसे ठहदरमे के तिये कही 
स्थान ही नहीं है। वभा डाल से मुक्त 
भाकाश मे पपीहा था बातर प्रलस 
धघ्वति भनजाने ही निवलकर पपमे 
प्रेमी को प्रेम से खोजने लगती है। 
त्तारो की मद्यप मंडली कल से हा 
रह रहकर चमकती झौर फिर लुप्त हा 
जाता है। साली प्याले के समान चद्रमा 
झावश मे लुढय चुका है और राभि 
का पझ्त॒ हीनेवाला है क्योकि उसके 
सौंदर्य उपकरण तो विखर गए हैं। 
इसा समय ऊपा ने घूघट खोलकर 
भाँका भर प्राची म प्रल्हड रूपस 
टहलने लगा । ] 

पावस भूप ८ का० बु० ५२। 

[से ६०] (सं०) वर्षा ऋतु रूपी राजा । 

पावस रजनी >का०, १५८। 

[+० स्रो०] (प०) वा की रात । 

पावहीं ह& चि०, ५१ १०१।॥ 

[क्रि०] (ज्र० भा०) प्राप्त करते हैं। 

पवेगा. # का०, १२४॥ लिं० १५५॥ प्र० 

[क्रि०] (ब० भा०) २५। ल०; ११॥ 
श्राप्त करेगा । 


पाबे ऊ माँ०, ७७। क०, ३१। का० ११६ 
कक्रि०] (ब० भा०) १३०१ चि०, १५३ १६२, १८७ 


१६०। 

प्राप्त करना, पाना | 
पावैंगी. रू प्रे०्२। 
[क्रिण] (बर० भा०) प्राप्त करेगी | 
पाश धू वा०, ८१ ) 


[सं० पण] (सं०) बंधन, जाल। 
पाषाणु हृदय ८ वि०, ७२, म०, २२१ 
[वि] (सं०). कठोर हृदय । 


श्ष्ट८ 


पिक््सा 
पापाणी ः वा», २६४। 
[दिल] (सं०). परापाणमयी । 
पास &. ब्‌० १३, १६, ३१ । वा० वु०, रे३े, 


[म० इु०] [(झर०) ३६, ४७४, ६० ६७, ६८। या०, १६, 
३१, ३३, ३६ ४७, ५७ ६७, प४, 


८८, (६४, १६४ १६६, २१३, 
२३७, २६४७। चि०, ५, १६, १०७ 
१७७३ १५४५७। ०, ५४७, €४।१५०, 
४ २०|।| म० १२ १७, २३।॥ 
ल०», ४४१ 


बंगल | पार, तरफ । सामाप्य, नि 
दवा, समीपता। पअ्रवित्ार, बब्जा। 
निकट नजदार । 


पान जे बि०, १७५।॥ 
[सं १०] (हि०) पत्थर । 
पाहन हूँ. ८ चि०, १८४ १८६। 


[त ३०] (श्र० भा०) पत्थट को पत्थर भी | 
विंग. रू का० २१। 


[वि] (७8०). प्रलापन तिये हुए लाल भूर धामडा। 
पिंगल से की०, २०७, २६१। ल० १५ ४६। 
[विश (सं०) पीलापन लिए हुए भूरापन लिए हुए 

लाल तामडा | अग्नि । छद शास्र । 
पिडि 5 क० २२। ल०, ५६। 


[स० पु०] (सं०) मोल परदाथ | ठास गालाकार कोई 
वस्तु । श्रांद्ध मे दिया जानेवाला वस्तु 
विशेष वा गोला । 


पिक ने भाँ०; १५६॥ चि०, १७२। वा०, 
[सं लोग (०) २० ५७। 


कीयल । 

पिर्पॉती ऋू चि०) १८० (६ 

[स० झछी०] (ब्र० भा०) कोयला को पक्ति | 

पिक्पुज कौ वा० बु०, १३। 

[सं० ६०] (सं०) कोयलो का समूह था भुड।! 

पिकसा करू काण० १०११ 

[विश] (हिल)। क्ोबल वे समाव मधुर ध्वनि का 
बांघक [ 


पिघलिई डर पिलानां 
पिघलिहू 5 चि०, १७२ । पितु , नं 
[क्रिण] (बर० भा०) पिघलना ह्विंया का मविष्यतुकालिक मिव्पुण | (बरण्भाठ ] [बता भा। 
रूप | विघलेगा ६ दयाद्र हुणा, सर. पिन्द[ का का० कु० ४४! 
अनुकूल बनेगा । [कि०] (ह०)  गहला। 
पिचुशारियों ८ चिं०, १६०। पिन्दायों ऊ चि०,७५॥ 


[स० रूो०] (ब्र० भा०) एक उपकरण या यत्र विशेष 
जिमसे बोई द्रव पदार्थ घार या पुहारे 
के रूप मे छीडा जाता है। 

पिच्छुल ऋका०) ८छ७। म०, ८० | 

(स० पु" (5०) आाकाशवल | शीशम | वासुकि के वश 


का एक सप॑ 
[बिनु (ह०) . फिमलनमंयो | विछलनभरी | 
पिच्छल सी # ल०, ७४। 
[वि] (स०). पिच्छेल के समान | 
पिछंडा. # का०, ११॥ 
[४० (6०) पीडे छूटा हुमा ( निर्बल । 
पिछली हू की०, ४३ । 
[8०] (६०). पिछ॑ंरी पराछे बालों। बीती हुई गत 
बातो में प्रतिम । पाछे दी भोर वाली । 
पिठले.. ८ बाण, ६३, ७०। 
[विश] (हि). गत हुए बाते हुए । 
पित्द्,ि जम प्रॉँ०, ३१ । चि०, ४५॥ 


[सं पु०] (झ्र० भा०) पिता का । 


पिता बू को, १८ २१, २२ २४ २५, ३५५ 

[मं० पुं०] (हिं०) का० बु०, ६७, ६०। का० ४१४ 
१७६ २१०) २३० | चि०, ४१, ६१॥ 
प्रें०, ५, ६ १०, २१ -० १२॥ 
बाप पुत्र पदा करतेवाजा ) 

पितामाता # बा० चु० ७) 

[० की०](ह०) पिता भौर माता | बाप भौर माँ । 

पिवामिन्र॒ ऋई प्रे०, १०) 

[8० १०] (हि) पिता का मिश्र । 

पितु से चि०, १४१ | 

[8५ ६०] (अ०भा०) पिता, बाप 

पितु मात बा० बु०, ११२। 

(र्०्थ्ोणु (ब्रश्मा०) पिता और माता । 


[क्रि०] (बण्मा०) पहनाया पहना दिया। 

पिपासा 5८ का०, २६७ | चि०, ६७ । 

[सण्स्पो०"] (स०) प्यास, तृष्णा ) 

पिय सब चि० ४८] 

(स« पुण] (ब्र०्मा०) प्रिय, जिसमे प्रेम हो | है? ब्रिया। 
पियगोद रू 


का० कु० ६७। 

[सण्स्वीण] (ब्रण्भा०) प्रिय का भ्रव ) 

पिया से चि० रे २५ 

[मन्खीण] (ब्र०्भा०) प्रिया | जिस स्री क॑ प्रति प्रेम हो, 
प्रयसी । 

(स० पु०] पति] 

पियारों रू चि० १६०) 

[म० १०] (ब्र०्भा०) प्यारा, प्रिय । 

पियूष. तक चि० १८१। ०, ५७। 


[रू० पु०] (ब्र०्भा०) अमृत । 
पिये. रऊ क० ५।॥० १३२, १२३ २२६, 
[ब्रि०] (ब्र०्भा०) २३६ | चि० १८६। ल० १६ ३७, 


9३१ 

पीने हैं। सामाय भूत मे कोना! 
क्रिया का रूप । 

पियेसी रू बा०, २८६ ॥ 

[०] (हि०) पिए हुए के समान । 

पिरोती हू का०, १२६॥ 

[क्रि०] (है०) ग्रूषी ) 

पिरोना 5 प्रा,० ७३। 

[क्र०] (२०) ग्रूबना। पहराना। सूई मे धागा 
डालना । 

पिलाना ह शाब्कु०, छ८ | 


(ज्रि०, (8०) ने का वास दूसरे से कराना । पान 


बराना | पीन के जिय दना। अदर 
भरना । 


पिशांच 


पिशाच क०, १८ | ल०, ५७। 
[घ० पुं०] (स०) एक निम्त यानि मे उत्पन वोमत्स कम 


क्रनेवाला पुरुष | भूत प्रेत । राक्षम । 


पिशाच सो # ल०, ७६ | 
[वि] (हि) अत्यत निसत योनि मे उल्तन क्वूर 
पुर्ष फे समान | 


पिसपिसकर  वा०, २५० । 
क्रि०] (हि) विपत्तियाँ भेलकर । 


पींजरा ल०, ७१ । 
[सं० १०] (हि०) लाहे या बास की तौलिया का बना वह 
कावा जिसमे पक्ष बट करके रख 


जात हैं। 
प्री हद आज, २५, ५७। चि० १६०। 
[म० १०] (हि०) भर ४८ | प्रे०, १४। ल० ६०। 


प्रिय जिसके प्रति प्रम हु । प्रियतम । 


पीर्के क वा० १११॥ 
[क्रि०] (%०) पाना क्रिया एम रूप । 
पीकर  म्रौ० २८। का०, २१६। ल० ४७।॥ 


[पृर्क्रिस] (हि०) बना! छवि] वा पुवद्ालिक रूप । 


[ पी ! कहों २करना में पृ० ४६ 4० प८७ 
मर लत हे प्राणघधत जहां वो भा 
तु हां ग्रा मिला तुम्हारा भला हा। 
क्यात्न डाल पर प्रपाह्ा बोल रहा 
है पा वहाँ पी बहाँ। प्यासंस मर 
कहे दान चातव व लिये प्राणपाततर 
क्या बनना चाहत हो। है श्याम घत 
तुम बहा हा। दृदयावराश में बालल 
छाए हैं उसमे विजवा वा चमय 
प्रकाश वर रही है। उस प्रक्‍कान मैं 
तुम्द दस पू तुम कट हा। माँमू क्‌ 
नल मे सारा जावन दूत गया है 
फ्रि भा वठ प्यासा हा है घौर जब 
रहा टै। प्याग बम ने हाइर उड़ता 
जा रत है भोर पी वदाँ परावद्धो 
बट्यर प्पाह्मा उस प्रगट कर रहा है।] 

पीये बि० ४२५॥ 
[व्रिरिर] (दस नार) पार र । 


३५० 


पीछा ल०, ६६, १२४ । 

[प०पुं०] (हि०) पीझे की और का भाग। प्राग का 
उलटा, पीठवाला हिस्सा । 

पीछे क० १७। का० १४०) २०० २३६ 

[०] (हि २५७ १६६ २८८, २८५६ । चि०, 

६५ रेघप। 

पीठ की ओर । दूसरी और | (8 भाग मे । 

का०, ६६ | 

पटना क्रिया का भूतकालिक रूप। 

मार, प्रहार विए। चोट देवर कसा 

वस्तु को चिपटा किया | कसी न 

किसी प्रवार स कसी वस्तु वो 

प्राप्त कर लिया | यंत्र बेन प्रसारेण 

कमी काम को समाप्त क्या प्रथवा 

निपटा ।लया । 

ब० ११। ल०, ५१। 

पाटा । विहासन | शरीर में पेटवी 

दुमरी झोर का भाग । 

पीढी ब।०, ११० । 

[मण्क्ी ] (हि) बुल में वश पत्वरागत बाई स्थान, 
पुक्त । विसी विशेष साय मे हाते 
वाली य्तपरों का समष्दि । 


पीच 


हर 


पीटे 
[क्रि०] (हि०) 


पीठ 
[म०$०] (हि०्) 


पोडतमय 5 वा०) २६६। 
[०] (७०)  पाडित पाडा रा युक्त । 
पोडा + भां० १ १२ १८ ३५। वा० बु०, 


[सं सरी०] (म०) २२ २३॥ वा० ११ 4०४, ३, 


११६ १२१ १३३ १४३, १५२, 
१६४ २२३, २८३ । क०, ५६ | ल*, 
३५ ४५, ५२। 
वडना ब्यया, दट। कट्ट तक्‍वाफ | 
राग, ब्याधि । 

पीड़ित हू क० र१ै८६। ल> १३। 

[3९०] (मं) जिस पारा हा व्यावत । सत्ताया हुप्र। ॥ 
रागी, बामार । 

पोद मे कु० ११॥। वचि०, €£ २६, १७३। 

[फि] (४). #०, २६। 
पाला | शूरा । 


[7० ३ ] (8०) पाठा रय । भूरा रग । 


पीतम 3 पी ले प्रेम फा प्याला 
न पीय. कह चि०, १५२॥ 

गा (हि) है० शक [स० पुं०] (हिंए) है? (प्रिया 

[स० पुण] पति, स्वामी भर्ता। पीयूप स्लीत सी रूवा०, १०६। 

पीत पदी रू चि० ?ै७छप। [पि०] (६०). अमृत के सोते के समान । 

(स० ल्रो०] (सं०) पीले या भूरे रग था रगशाल का पदा, बा० कु० ५८। का०, २१। चि० 
पाला वध । [सं० सकी०] (ह०) ५०, १७६ | ल०, ३७। 

पीता ० झा, ५८ | का०, ६०, १६६, २२१। पीडा, दुख, दद। दूसरे की पीड़ा 


[संण्ला०] (सं० हदी। बडी मातकगनी । दार हलदी | 
देवदार | राल | अमग्रध | शालिपर्सी । 
अकास बेल | गीरोचन | झतास । पीला 


केला । विजोश नींबू । जरद चमेला । 
वि ] (मे)). पीले रगवानी। 
पीतायर 5 ० २५। 


(स० पुं ] (स०) पाल रग का वस्त्र ) रेशमी घाता जा 
पूजा पाठ के समय पहनी जाता है। 


क्रीएप्ण । नट, भभिनयरर्ता । 

[वि०] (सं०) पीले कपड़ेवाजा । 

पीते. 5 का०, १२२)। भ०, ७६) 

[क्रिण] (हि) 7? पाता! । 

पीते पीते रू २०, ४७) 

[क्रि०] (है?) परापीकर। 

पीन झा कह हैंड, है८ ! 

[विण] (पल). मोर, स्थूद । पुप्ट, प्रवृद्ध, परिव्धित | 
सपन भरपूर । 

[म० पु०] (४०) स्थूलता, मोटाई । 

पीना से काण १६, रै२४। ऋू०, €८८५॥ 

[क्रि०] (हि) द्रव पदाध का मुख्र द्वारा ग्रहण 


करना । पय पदाथ का धूट घूट वर 
गले स उतारना । पान करना | क्सिा 
बात का दवा दना | कसी विचार या 
मनोविकार का मन हा मन दवा हना | 
सह जाना वर्दाश्त कर ना । बुछ भा 
लप या दारी ने छोड़ना । भद्यपान 
करना, शराय पाता । धूक्रपान करना $ 
गोखनता या जज्य करना शापस्त करना | 

[सं० ६०] (हि) चीसा या तिल्न का खवा। 

परीपीकर रू वेी०, १८5३।॥ 

[पुर क्रिण] (हिं] पीच पीद ९ 


दखकर उत्पन होनेवाली व्यथा, सरा 
नुभूति, करणा, हमदर्दी, दया। 
प्रसवकाल का पीटा | 


[विश] (फा०) बुद्ध) बुजुग । सिद्ध, महात्मा | धृत, 
चालाक । 

[सन पुं"] परलाक का माग बतलानेयाला, मुमल 
मानो का घमगुरु ) 

पीरा चि० ५७। 
[स० छी०] ((ह०) पीडा । 
बि०] (हि०)।.. है? पाला!। 

पीला - अआ०, ३२) का०बु०, २८ १०, 

[वि] (6०)... १४२। ल०, ४६ । 
हलदी था केसर दे रग का। पीठ, 
निस्‍्तेज, बातिहीन ॥ 

पीलापन. ८ का०, १७६३ 


[8० ३०] (हि०) पाता होने का भाव | परीताभ | जर्दों । 
पीला पीला जौ फा०, १४४, १५४६॥ 


[विन] ह०). पीला हाने का भाव । 
पाले कागज # मरू०, ११॥ 

[स० पुं' (हिं०) पीले सम का कागज । 
पो लेना. + का बु० ८६। 
[क्रिण] (ह०) 2० 'पीना?। 


[पी ले प्रम का प्याला--कामना वा गात जिते 
विनोद और लीला आदि के नृत्य के 
साथ विलास गा रहा हू | प्रसाद सगीत 
में पृष्ठ ७६ पर सकलित ६ पक्तियोँ का 
गीत | जीवनपान मे प्रम वी अमृतमग्री 
हाला पा ले ताकि श्राखा में हा सृष्टि 
का विकास हो और मन मदमत्त हो 
उठे । भरि फूला का सानद मधुर मधु 
पूए रहे है लए की सश्॒प्‌ छदओ, चद्रभा 


पीयम 


बे भागा प्यातो थी र8है। रिनी 
धाम बह मपुराणा मंजी # है। 
यूँ भीभरमताप्यात पीली 

वे वि० ८। 
पा है । 


पीषत 

[#०] (०) 
पीपर थे वा० बु० ११२॥ 

[00] (।*७)... मारा मोगव । हगड्ठा । भारी । 
[सन ६९] (सब) जरा । रुएुर | एड कवि वा ताम । 


पुज से धिं० ४। 3० 
[॥९ ६०] (१० ३२॥ प्रॉन 


६(०।॥ मा», १२, 
३८। पि० ६ 9२३, 


३६॥ १४०, ?*४ | (०, ४६४ ४३७।॥ 
ममूह हर। 

पुजीभूत ८ १० १६७ २६६। 

[१] (7०) ेडीमूज। 

पुप्नालों मै पा० १४६॥ 

[म० ६०] (हिंए) सूता घाग। पान गृंग ता घोर 
पत्तियाँ 

पुतार से वा० गु० २। बाौ० २८ १०६ 


[म>् प०] (हि) १८० १२६ ११७ ?६१ १७० 
१७२, १६२ २४४ २५०॥ वि०,१ 
३१ १२६, १२७। ल० १३, २६ 
३४ ३५ ३७) ४५) १२ ७३ ७७, 
१७२। 
विभसी ये बुलाने या पुबारो की द्िपा 
वा भाव। हाँग। विसाषी रक्षा, 
सहायता या प्रतियार भादि ये लिये 
घुताना, दुटाई | विया बरतु यी बहुत 
झधिर माँग । 

पुफरि है वचि० है८५। 

[क्रि०] (हि ) त़ारेंगे। 7९ बुवारता!। 

पुफारत पे व० २५ ॥ चि०, १७८५ १७९।॥ 

[पु० ब्वि०] (हि०) है* पुतारता/। 

पुकारना उपषा० जु० १२०७। या«, 

(क्रि०] (हिं०) क० २५ प्रे० १४। 
नाम लकर बुलाना या भावाज देना | 
ऊंचे स्पर मे गवाधित बरना। नाम 
उच्चारण वरना, नाम रटना । चिला, 


२७। 


३४२ 


पुरटर 
वि लाहर कला। महला। गुताता 
प्रषता मुधताओ तकरियार करता ॥ 
पुडर सा ले कार १६१, २०४ । स# 7९॥ 
[5 ] (६०) पुछझार के सात । 
पुशरगा के का गु०।9७] 
[०] (7०) प्राणा रियांका प्रावातिरो झूेवी। 


साथ सशररे बु़ादा मा प्राराज 
टिया । साध तिया। 7 रखाई हिंदा । 
प्रमियाग तागादा । 

पुररया ७ विर १४६॥ 

[2०] (४० मार) 4९ चुपरता । 


पुएार छ पधाँ० १३। 
[१ १९] (२) पुरार वा बह पद। 
पुरगज ८ वि०, ४७। 


[7 ३९] (72%) एफ प्रचार वा रत जा वात रगढ़ा 
होगा है। पमशि। 

पे बा० ५७॥ 
घूपावा सा शब्- करत हुए प्यार 
बरना । घुपरारता। 


पुपपारा 
[१०] (६०) 


पषच्छलाग़ा रू मण ७। 
[0 री०] (६०) पुृंठगला तारा । 0र प्ररारवापुद्द 
बी सरद वा सारफ्पुज जिसे घूमरेतु भा 


महा हैं 

पुछमर्दिता ८ म० १३॥ 

[मं ३०] (सं०) पूछ रा रो । ह६। 

पुजाया मे गा० गु०, ६। 

[6०] (६०) प्रूज़ा कराया । झपना झादर या समान 
बराया | डिसी को दवाहर पैगी बसूत 
किया । 

पुजारी. ज>वा२>बु० ६२। भ० ७६॥ प्रें० 

[० ३० (हि) २०। 
बह जा मंत्र म दवता का पूजा के 


लिय नियुक्त हो। पूजा बरनेवाला। 
विसी को दवतुस्थ मानकर उसकी 
भचना, पूजा बरनेवाला । उपाप्तक । 


बा>, ४ ॥ चि०, १५३ । 
[8० प०] (०) प्रोडली, गठरी। 


पुएय ड्श्३े 
पुण्य हे बा०, ५ | चि०, रैश३े 
[वि] (स०) रू पवित्र । शुभ। पर्णमक इृष्टि से शुभ फल 
देनवाला । 
[छं० पुं०] धम वार्य । परोपशर प्रादि वा वाम | 


पुण्यपुरोहित ८ क०, २२। 
[० पु०] (हि०) परम वी प्राप्ति व॑ लिये बाय करानेवाजा 


बुरोहित । 

पुण्यप्राप्य. रू का , ११३।॥ 

[सं० पुंणु (से०) पुण्य द्वारा प्राप्त हानेबाता । मिलने के 
याग्य पुण्य या पवित्रता । 


पुण्यमयी. ८ श०, रे३े । ५ 

[वि०] (8०). पुरुय से युक्त या भरा हुई | पर्रित्र एव 
मागलिक । 

पुतरिन व चि०, १५७। 


[सं० स्ली०] (अण्मा०) स्त्री वो प्राइति वी पुतलियाँया 


गुड़िया । भाँख वी पुतलियाँ। 
पुतरियाँ. रू चि०, १६०। 
[० ख्री" (ह०) 4० 'बुनरिना। 
पुतलियाँ 5 का०, २६२। 


[स० ख्री०] (हिं०) दे" पुतरिना। 

पुत॒ली श्रां०, १६, वा०, बु०, ३०, ७७, ६२। 
]8० छीणु (हिं०) क०, ४४। प्र०, ६, १२, १३, १८, 
१६, २२, २३। ल०, २८, ४६, ५४, 
६०१ 

छोटा पुतला, गुडिया । भँख के बीच वा 
काला दाग | कपड़ा बुतने की मशीन ) 
नारिया वी मुकुमारता एवं सुदरता मे 
व्यवहत हानेवाला शब्” | धोडे के ठाप 
का मास जो मढक के समान निक्‍ला 
हाता है । 

का० २५३ 

है खुननो' । 

क्ए० ७। 

कपड़े ध्राटि का बना हुई मनुष्य के 
आकार की मूतियाँ । 

ह०, ११, १६, श८ १६, २१, 
०) २२, २७, २६, २८, २६, ३१, ६७। 


पुरत्षे कद 
[सं पुंणु (ह०) 
पुतलों 
एस० पु" (6०) 


पु 
[मण पुंणु (मं 
ह$0 5 


पुरइन पर्नों 
वि०, ह८। प्रेण, ६&। म० १५। 
ल*०, है२१ 
देरा, पुत्र, लडवा । 
पुत्र वक्तिदान क०, ११॥ 


[8० पु» (स०) पुत्र का बलिटान । पुत्र कौ भपने हाथ 
से हा काटकर किसी दव, दवीया 
भ्रय कसी समानित व्यक्ति का प्रसन्न 
वरना या उनवी इच्छा वो पूर्ति करना। 


पुत्रनत्सला रः ल०, १२! 


[विश] (सं०) पुत्र का प्यार प्रदान बरनवाली (माँ)। 

परताधभ 5८ १०,२११ 

[सं० पुं०] (सं०) नीच पुत्र प्रापी पुत्र 

पुत्री + प्रे०ण, २१। 

[स० लवी०] (सं०) लड़का | बेटी । 

पुन मे का०, २६५।॥ 

[प्रव्य०] (सं०) फिर, दूसरी बार, दोजारा। पीछे, उप 
रात, भ्रनतर । 


पुनरावत्तेन ८ वा० १६१। 

[प० पुं०] (सें०) लौटकर झ्ाना । बराबर ससार में जम 

ग्रहण करता । 

का० १६५॥ चि०, १७३ | ल०, ३३। 

पवित्र । शुभ | मागलिक । 

रू चि०, १८५७) 

[स०पुंण्वि०] (ब्र०भा०) दे" 'पुणुप! | 

पुन्य पाप + चि०, ६६१+ 

[सं० पुं०] (हिं०) पच्ित्र भ्रपवित्र, शुभ भ्शुभ, मागलिक 

प्रमागलिकं, धम॑ प्रधम, परापकार 

अपबार ) 

बा०, ९५१॥ २४५।॥ 

[४० पुं०] (सं०) नगर। घर, श्रागार, जैसे भरत पुर । 
मुवत, लोक | शरीर | मोधा । गुग्गुल । 
नज्ञुत्न | पुररट या मौ८॥| पोली कट 
सर॑या । दुर्ग । राशि, ढर । 


पुनीत 
[वि] (3०) 


[विश (फा०) भरा हुआ, पूण । भरपूर, पूरा । 
पुरइन ऋ भ्राँ०्, १३॥ 

[४० र्री०] (हि०) कमल वा पत्ता । कमल । 
पुरइन पत्रों >> का० कु०, ३६।॥ 

[मं०] (हि) कमल के पत्तो [ 


पुरलच्मी श्प४ 


पुरलच््मी ८ का०, २०६। 
[पं स्री०] (सं०) नगर की लक्ष्मी । घर की लक्ष्म पुर 


का सादय या शोभा । 
पुर्यैया. + चि०, १८२। 
[४० झतो०] (दरश०) पुरव से बहनवाली हवा । पूव वी वायु । 
पुरखार सचि०, ६७३ 


[सं पुं०] (सं०) श्रागे लाने को क्रिया। भादर। 
स्वीकार। वह धन या द्रव्य जो क्सिा 
भ्रच्छे वाम के लिये सादर दिया जाय । 


परातन 


[विश] (४०) 


का बु०, ६३॥ का०, १८ २८६, 
र्ध्डा 

प्राचीन परराना जीणों घिसा हा ! 
[सं० पुं०] (पत०) विष्णु का एक नाम । 


पररातनता > का० 9५५॥। 

[छें० ख्री०] (सं०) प्राचीतता, पुरानापन। जीणाता, 
घिसावट । 

पण्रारी | चि० १४५। 

[४० ३०] (हिं०) पुर नामक राक्षस के शत्रु शिव 
महादेव । 

फ्म्घ पा का० हे ६३ €४ १७५ १५३ 


[० इन (8० ४५९ १८६ २६३१ म० ८। 
मनृष्य, नर । कसी पुस्त या पीढो का 
प्रतिनिधि । सास्न में श्र्क्ता तथा 
भ्रसग चेतन प्रदाध जो प्रवृति से भिन्न 
तथा उसका पूरक भ्रग माना जाता 
है। भात्मा। विष्णु | सूर्य । जीव ॥ 
परमात्मा । शिव | पुन्नाग वृक्ष । पारा । 
धोड़े के खडे होने की एक स्थिति 
विशेष | व्याकरण म क्रिया की एक 
स्थितिविरेष । व्यावरण मे क्रिया 


का एवं भेद । पति | पृवज । 
पुरष्त्व ब्+ कॉ० १६२। 
[स० पुं०] (स०) पुस्पता, मर्दानगी, वोरता। 
पुरुषाथ.. 5 कब, १५। 


[सं० १०] (सं०) पुरुष का भय या प्रयोजन जिसके लिय 
वह प्रयलशील रहता है पुरुष के 
अप्रयत्त का विपय या काय। पौस्ष, 
पराक्रम, पुस्त्व, शक्ति, सामय्य ॥ 


पुल॒कि 


पुरुषों कण, ६ । 

[सं० पुं०] (हिं०) परंवज । 

पुरोडाश का०, ११६, ११७।॥ 

[सं० पुं०] (४०) जी के झ्राटे की टिक्या जो वपाल में 
पुकाई जाती थी। यज्ञ म काट वाट 
कर और मत्र पढ़ पढकर देवताप्रो वो 
क्सी उद्देश्य से इसके टुकड़ा की भाहुति 
दी जाती थी ] हवि, यन्त से बची हुई 
हवि। यज्ञ में होम की जानेवाला 
दरतु । यज्ञ भाग । सोमरस । पुरोडश 
बनाते समय वाले जानेवाले मत्र । 


पुरोद्देत.. # क०, २७ ३ा०, १११, ११३, ११४, 

[ए० पु०] (०) २०१॥ 
वह ब्राह्मण जो यजमान वे यहाँ कम 
काड के सब बृत्य तथा सस्कार 
कराता है । 

पुल ल० ५३॥ 

[सं० पुं०] (फा०) नदियों श्रौर नालो को पार करने के 
लिये बनाया गया मार्ग, सेतु | 

प्रछक का०) १२ ८६, ११५, १६६, २८६। 

[सं* ६०] (स*०) भाग, र३ | ल०, ६ ३७ ४५। 
प्रेम, हप भ्रादि के भ्रतिरेक स शरीर के 
रागटे खडे होना, रोमाच | एक प्रकार 
पत्थर या रत्न | खनिज पदार्थ । रलदोप। 
हाथी का रातिव । शराब पीने वी काच 
वा गिलास | एक प्रकार का कद | एक 
प्रकार वा गेर एक | प्रकार का भ्न्न, 
सरयो । हरतात । एव प्रकार वी मिट्टी । 
प्रकार का शरीर में पडनेवालां वीडा। 

पुलक कर 5 वगा० कु० ७६, ६०। 

[पूव* क्रि०] (हि ) पुलकना क्रिया वा शी ानिक हुए 
प्रम, हप झादि से प्रसत होकर, 
पुलक्ति होकर । 

पुलकाबलि 5 भ्रॉ०, ६४॥ 

[० स्तो०] (सं०) हप या प्रम के श्रतिरेक वे कारण 
अफुल्ल या खडी होनेवाला रोमावल्ी | 

पुलकि. रू चि०, शृश्८। 

[पुव० क्रि०] (ब्र० सा०) 4० 'पुलक कर! । 


बुलञकित 


पल्नक्ति 
[वि०] (०) 


झ्रौँ५५ ६४। का० कु०, है; ६६] 
का० १०, रे६, रेड, २६, ३७, ६७, 
परे, १२७, रे८प६७ र२े८५, २६०॥ 
चिं०, ७३, १४६, १५०, १६०॥ 'क० 
२७, ३२, ४० प्रे० 5, १२, र४। 
ल० ३२, ४० । 

जिसे प्रेम या हपातिरेक के वारण 
पुलक हुआ हो। रामाचित, प्रानदित ॥ 
पुलक्तितनु तवाण्कु०६७। | 

[० पुणु (प०) पुलक्ति शरोर, भ्रानदित शरीर । 
पुलिन मे भोौ०, ११। व०८। कय० १७८, 
[8० पुंणु (स०) २७७ | चि० ७१ [म० ४। ल० ६। 
नदी वा रेताला तट, नही का किनारा । 


एक वृक्तु वा नाम । 
पुष्टि ब्ू का०, ११० । 4०, २७। 
[सं० स्री०] (8०) पोषण । मोठाताजापन, पीनता। 


हंढता । बात वा समर्थन । 
ध्प्‌ रू का० कु०, ६६॥ चि०, ७६। 


[म० पुंणु (स०) फूल, सुमन | रजस्वता वा रज | घोड़े 
का एक लक्षण । लवग । मास । 


पृष्पपान न्प्रे० २ 
[सं० प०] (स०) फूल से सजाया हुआ वतन । फूल का 
डालया । 


पुष्पलावियों र बा०, १८१। 
[स० ख्री०] (हि०) फूल चुतत या इक्ट्रा बरनेवाला, 


मा।लन | 
पुष्पपती ८ का० २७। 
[3०] (सं०)  फूलवाला, फूल से युक्त । 


[0० ज्री०] (स०) रजस्वता स्री । 

फुपाधाए | म० २०। 

[प० ६०] (स०) बुसुमा पर भ्राघारित या आ्राश्रित वस्तु 
वा “यक्ति | बृत । फूला की चंगेरा | 


पुद्दप ह चि०, ३६। 
[४० पु] (ब० भा०) फूल । पुष्प । 
पुहुणी रू चि०, २३, १०५; 


[8० क्षी*] (ब० भा०) पृथ्वी । 
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पूंदरी 
पूँछ 2 का०, २०२। 

[म० खी०] (हि०) जतुप्रा पक्षियों भ्रादि के शरीर के 
पीछ का एक पतला लबा भाग | पुच्छ, 
दुम । पुछिल्ता । पिछलग्गू 


पूछत पे चि०, ३५। ल०, ३३, ५६१ 
[क्र-] (ब्र० भा०) 4० प्यूछना' । 


पूछना | का० कु०, ६€६। का०, ७७, ६१, 

[क्र०] (6०) १६८३, २१३॥ चि०, ५८५, ६० 
जानने क॑ लिये प्रश्न करना । जिज्ञात्रा 
करना | खोज खबर लेना । दरियाप्त 
करना। सत्वार था समान का भाव 
प्रकट करना । 

पूछने. # भ० ४७। 

[ क्रि० ] (6.०) 'बूछना! क्रिया वा रूप । 

पूछयो रू चि०, ५८। 

[[्र०] (ब्र० भा०) पूछना क्रिया का भूवकालिक रूप | 

पूजन + चिं०, ६१, १७७। 


[ज्रि०] (ज्र० भा०) पूजा करता है। 

पूजवा * का०, १६१। 

[क्र] (6०) दे पूजता। 

पूजन + वा०, १६१ । चि०, १५७, २०५ । 

[5० पु०] (स०/ देवता वा पूजा सेवा झ्ादि करना । 
अ्चन । झादर समान | 

पूज्य ना क० २६ ल० ७६ | 

[ वि? ] (8०) श्रष्ठ, पूजव योग्य | श्रनिवंचनोय । झादर- 
साय, सम्मान के योग्य | 

पूजा न भा० ६८ | का०, १६१ । चि०, १०५। 

[स पुं०] (स०) प्र०, २०। 
बह काय जो इश्वर या देवी-दवत! को 
प्रसत करने के लिये, श्रद्धा भक्ति करने 
के लिये क्या जाय | खातिर, सत्कार। 


किसी को प्रसंत्न करने के लिये कुछ 
देना | दड, सजा | 


पूजित न चि०, ६०१ | 
[4०] (सं०) प्रजा गया। जिश्नती पूजा हुई हो । 
पतरी +८ चि०२। 


पूर्न 


[पे० छो०] (ब्र०्भा०) पुतसिरा, पुजली, क्रॉस थे बाग गए 
बाला दाग । गुडिया, पुपत्ती 
पूरन हू वि० ७२, १५६, १६५, १७७। 
[मं० ६०] (हि०) पूरा बरी या भरने बी प्रिया भा भाष। 
रामाप्त गरता | पूर्ण एरना । 
पूरच रू थि०, १५४६, १७० १७१॥ 
[8४० १०] ([ह०) यहू दिला मिसम भू लिषरता है। 
पूर्य प्राजा। 
ब०, ३१) पा० गु०, रै५। भा० 
१६३। १०, ६, १२ । ०, १३, ३५। 
जो सालात हो भरा हुमा। परि 
पूर्ण । सपना छारा, समस्त । जिमम 
बोर श्रुटि या बोर बगर ने ह। पृष्य। 
भरपूर, यथप्ट, वापी ६ 
से थि# ५४, २के, रेप, १०६ । 
[वि०] (ह्र० भा०) पूर। जिया हुपा। परिपूर्ण गुणा 
जिया हुमा । गुश्ित । 


पूरा हे 
[+९] (६०) 


पूरित.. 5 प्रॉग्, ३५। बा०, ११, ६६, १६४ 
[4०] (6०). २४७६७ २५२१ चि०, ७२, १४६ 
१७५ | ल०, १४६ । 

पूय शिया हुआ । परिपूण । गुणा रिया 
हुआ । 
पूरी मै बा०, ११४, (३१, १७८, २७२। 


[सं० खी०] (हि) प्रे०, २३ । 
खौलते हुए धा मं छानवर बनाया हुमा 
रोटी बी तरह का एक प्रसिद्ध खाद्य । 
मृदग, तबला ढाल आदि वे मुह पर 
मढा हुआ गोल चमडा या उसपर लगा 
हुई गांव काली टिका । 

पूरो हू चि० ४७९ १४३, १५५१॥ 

[वि०] (ब्र० भा०) है? पूर्ण! । 

[क्रि०] (बर० भा०) प्रूणा बिया, प्रा क्या सपरन्न किया। 

पूण मै कु०, ८ ६, २६। वा० बु०, २ ५२, 

[विश] (स०) ४३, ८०, €३े ६9 १०६ १२० 
१२२। का०, १०, ४७, ४८, १६२, 
१६३, र४२, २६४, २६० । ० ७७ 
३७, ६३ । भे० १६ १४॥ म०) २ 
5, ९६ | ल०) २२। 


05 


पूर्दिपियूप 


जा गय हजलछियां स पूरा हो। प्रौर धपने 
प्रस्तिष्य तथा बाय भाटि वे निय विसी 
जी भेजा न रशगा हो। तृप्त, भातराप्त। 
भरपूर, समग्ख | सिद्ध सफल । जे। बाप 
पूरा हा घुरा है।। समाप्त 


पूर्फाम व ब० पु० ८८६ । १०, १६२। 


[0 ] (म०) डिसशी सब घासनाएं पूण हो छत हो। 

पूएंषद्र से प्र०, ९५॥ 

[४० ३०) (0०) वरृछिमा का भंज्मा। 

पूरणवा तह आा०, १२३ १६३॥ 

[ए० ३०] (दि) सब प्रशारस पृ होने वा भवस्था 
या भाव। 

पूर्णाहति ू वा०, १३॥ 


[१० ख्री०] (४०) यण मा हाम समाप्त होने पर झत मे 
दी जानेराता भाहुति। जिसा बाय 
वी रामाप्ति बे समय हानवाला भंतिम 
वृत्य । 

पूर्शिमा ह भ्रॉ०, १३ ।गा० १० ८ १७। 

[००] (४०) चांद मास के शुक्ल पत्त को प्रंतिम 
तिथि जिसमे चंद्रमा भपनी सब 
कलाभो से मुक्त हाकर पूरा दिखाई 
दंता है | 


[पूर्दिपियूप - रावप्रधम माधुरी वर्ष ७ संड १ 
सख्या ३ सन्‌ १९२६-२७ में पूर्ति 
पियुप शापत्र के भतगत प्रेम को प्रतीत 
डर उपजी सुलाई सु! प्रताशित। 
चित्राधार मे मद छुट पृ० १८२ पर 
मकरदत्रिंदु क भ्रतगत सकलित है। लगता 
है कि यह समत्यापूति थी रचता है। 
प्रेम के प्रति विश्वास हृदय मे उपजा 
जिसस सुख मिला । इस भूलवर भी 
काम का छतनां ने समझता । भ्रम के 
प्तय उडाने में मनमोहन से सीच 
साँच ओर काट पेंच कौन करे वरोकि 
उसका डार उ दाने ढील दी है। चाहे 
हम पाँसें खोलें चाहे बद करें एक 
जसी उनका छवि छाई रहता है 
भोर भरी हुई भाँसें उनके रुपसुपा 


पूवे ६५७५ पैठ 
के पानके लिये प्यास्ता रहताहै। जिसम पहुचकर भोजन पचता है। 
उनसे मिलन झौर विरह प्ब दोना में उदर। 
कोई भेद नही रहा है। चाहे मान का पेय . भ०, ४७७। 
भाँति त्रिछुल्न हो मा पतग की भांति [विशु (०) पीने याग्य या पाने का (वस्तु)। 
मिलन १] पेश ० प्रे० १७॥ 

पूर्षच 5 का० कु० १०, ४६ | का०, ५६, १६१।॥ [क्रि०वि'] (फा०) सामने) भाग, सम्मुख । 

[सं० पु०] (सं०) चि०, ३६, ६० । म०, छ३ | पेशोला रू ल०्, ५६ ५८। 


बह दिशा जिंधर सूय उदित होता है। 
पश्चिम के सामने का दिशा । 


[विश (सं) जो पहले हुआ हा। पहल वा। पहले 
स होनेवाला | प्राचीन, पुराना। 
पांझे का! 

पुवेज गन झ्ूे चि०) ४५) 

[से० पु०] (उ०मा०) पूव पुरुपा का समुदाय । 

पूपा &. का०, २५।॥ 


[स० स्लो") (स०) सूय । हृव्योग में दाहिने कान वी नाडी। 
[ पृपा--ऋग्वदिक दवता जा संपूणा चराचर का 
स्वामी माना गया है तथा बकरो व रप 

वा उत्तम सारथी। रात्रि उसका माँ 

झौर ऊपा इसबवी चहन मानी गई है| 

उमने इससे प्रेमयाचना भा की थो और 

दवतापम्मा न॑ उमकी वामविद्धलता 

दख सूर्य से उसकी शादा करा दी।| 

यह प्रथ्वी श्रोर आकाश के यीच स्देव 

घूमता रहता है झौर मृत व्यक्तिया का 

भ्रपन॑ पितरा तक पहुचान तथा पथिका 

वे सरक्षण का दवता है। ठक्षु नयज्ञ 

कर ववस्वत मंतर मे इस उत्पन 


क्या] 
प्रथाप्रुतु 5८ वा०ु० ११७। 
[6० पु०] (०) पराथ, भरत । 
परप्ठ. ऊ. घि०, २२। 
[प० पु०] (स०) पिछता भाग । 
पेंगो.. 5 वा०, १६५॥ 


[छ० छी०] (हि०) पेंग मारना । टिडाले का दोना और 
हु से मुलाने का भाव | पेंग का वह॒वचन | 
पेंट बा वी०, १८०१ 

9० ३०] (६०) शरोर मे छाती के नीचे का वह अग 


उदयपुर को पिछोला कील जिसका 
निर्माण महाराणा लाखा के समय में 
हुआ था । 


[पेशोला फी प्रतिध्वनि--लहर मे १० ५६ से ५८ 
तक सकलित झतुकातव कविता । 
जो भूमि सहस करा स प्रगर झाहूतिया 
लुटता रहा वह विकल विवतना से 
श्रौर विरल प्रवतनों म नत है। पशात्रा 
जीवनविहीन सा है और दग्व भौर 
अवसाद का जीवन यहा व्यतीत जिया 
जा रहा है। दुदुभी, मृदग, तूग सभी 
शात हैं। फिर भा श्राकाशम यह्‌ 
आवाज गूज रही है। कौन । अविचलित 
बच्ध वी भाति कौन जीवित व्यक्ति 
अविचलित ऊची छाती कर यह कह कि 
मेवाड मे जीवन है और पग्ररावलो 
के समान बोले, किसका सिर उठता है। 
अर | काइ तो बोलों। कया तुम सत्र 
मर गए हो। इस घने अधकार में 
मवाड की सास इस झाशा पर झटकी है 
कि काई न कोई पतवार थाम लगा। 
श्राज भी पशाला वी भाज मं वही श द 
गूजता है कि यह वहा प्रताप वा गौरव 
शाली मवाड है कितु श्रार्टत के लिये 
झोर उसका रक्षा के जिये कोई प्रति 

पु ध्वनि नही सुनाई पडता | द० 'लहर' || 

पे न चि०, १४३ १५५, १५७। 

[प्र०] (ज० भा०) ऊपर । 

पैठ. 5 का*०, १५०। 

[उड्या ज्षो०] (ब्मा०) पठते या घुसने की क्रिया का 
भाव | प्रवेश | दखल, गति, पहुंच | 


पैहक रक्तप्रया दरपूणे 


पैठुक-रक्तप्रवाहपूए 5 का० गु०, १२० । 
[वि १०] (सं०) पूवजाये रक्त वी प्रोजस्विता से पूण | 


पैनो.. #% ल०, ४६। 
[वि० स्री०] (हिं०) तीसा, हीहण, तेज । 
पैर 5 वा० बु०, ११। या०, 4१, १६७॥ 


[स० ३०] एह०) पांव, शरीर का वह भंग 'जगस प्राणी 
पडे होत भौर चलन फिरत हैं । 


पैरों ८ प०, १४।वा० १७०, २३३॥। प्रे०, 
[४० १०] (६०) १५। म०, २। 
पर का वहुवचन । 
पिर्रा के नीचे जक्लधर-पधुवस्वामिनों म मंदाविनी 
द्वारा गाया गया गीत । सामत बुमारो 
के भाग घाग गाती हुई वह चलतो 
है। प्रताद रागात म॑ पृ० १२० पर 
सकलत | पर। के नीचे बिजली प्रोर 
बादल हा तथा सबड़ा भरनों व स्रोत 
सबीण रास्तो पर बह रहे हा | तुफपान 
चल रहा हो। वृत्त रास्ता रोक रहे 
हा तब भी गारपथ व प्रथक पचिया 
की भौँत सब भेलवर ऊपर हा बढठे 
चतो। प्रृथ्वा वी भ्रासा में छाया के 
समान तुम बढा झौर प्रथकार को 
अपना प्रातमभा का गत से ज्यातिर्मय 
कर दो | बावाना को द्वुत राकर, पाडा[ 
को धुल के समान उडाकर और कष्टो 
पर हंसते हसत |वजय प्राप्तकर प्रागे ही 
बढ़त जाम्रा। जहापर घात के फूल 
सिले हां, च्यवा जह| तारा का तरह 
हो पद पद पर ताडव नृत्य हो, जहां 
प्र मरे पग स ।दशाएं काँग रहा हो, 
निशा भय से चाउत हो झौर कविता 
की धार पसाने वी भाति बहता 
हो वहा भी सब कुछ भेल भाग ही 
बढ़त जाप्रो । ।वचालत मत हा। 
भयभीत मत बनो। क्रदत न करा। 
अपने साहस पर विश्वास करा। भपनी 
ज्वाला को आ्राप पा जामो और 
नालफ्ठ की भात झपना छाप छोड 


डश्द 


ध्यारै 


जामा। विश्राम भौर शांति गा छाड 
हू र या ऊी बयल ऊँये उठते ज्ाप्रा ।] 


पद. 5५ पि०् ६१ ६७॥ 
[6०] (उ्भा०) पाएगे । 

पोसे सै. जि० १७३। 
[ब्रि०। (ए०भा०) पाजन बरे । 
पोषौ व घि०, ६८॥ 
[०] (अज्मा०) पालन बरो । 
पोत .. ॥ा० १७) 


[8० १०] (सं०) साधव पु या प्षा बा छोटा बच्चा । 


बपडा । गफ या मानी बुनावट | 
बडा नाव, जहाज | 

पोपफ 5 चि०,७३। 

[०] (ब्र> भा०) पालन करनवाला । 

पीन ले चि०६ ४५ ७६। 

[सं १०] (म्र० भा०) पवन वाबु हवा । 

पीम्पष.. & का० ४ २००। 

[8० 4०] (४०) पुरुणर्थ बल तावत । 

पर के का० ८६ ९७७ रैपए २१०॥ 


[४० १०] (6०) चि०, १४१ | ल० ६, १२, १३ ३७ 
३५ ३७ रे८ए ४४, ७७। 
प्राति, प्रम, मुहयत, स्नेह । प्रेम प्रदशन 
के लिये विए गए स्पग चुबतादि | 
४पियार' वृक्ष विशेष, चिरौजी | 
प्यारी व थि० ७०! 
[सं* ली०] (हिं०) प्यारा! का छ्लालिग। प्रिया | वह 
जिसस भ्रम क्या जाय प्रेमपात्र। 
भच्छी लगनेवाली वस्तु । 
ब।० ५१, १४४। चिं० €&, ५७ 
५४८, १६१। 
भ्रेयसी । प्रिय अच्छी प्रषवा सुखद 
(वस्तु)। जिससे प्रेम किया जाय । 
जिसवा झलग न किया जा सके । 


प्यारी प्यारी 5 ०, २०। 
[वि"] (हि०) भज्छी | भला लगनेवाली | 


प्याय हू का०बु० ५ । 
[० पुं०] (हि) प्रिय, प्रियतम [ 


[5०] (6०) 


ध्यारे 


का० बु०, है, ७०, ६३॥ चि०, ई४ 
७१३ १७४, १६० । भ०, ४६, धरे | 
प्रिय, प्यार करनेवाला, अच्छा 
लगनेयाला। 

[ प्यारे, निर्मोद्दी होकर मत हमकी भूलना रे-- 
उदयन के सम्रुस्त नतक्ियों द्वारा गाया 
जानेबाला 'पजातशत्रु/ का चार पक्ति 
का गीत | प्रसाद सगात मे पृ० ४५ पर 
संकलित । सदा दया का शातल जले 
बरसों जिससे हमारा हृदय मश्स्थल 
हरा हो। प्रेम के कटीले फूलो को 
इस हृदय में पूलने दो। निर्मोही 
होकर प्रिय हमको भुता मत दा। ] 

ध्यारो. 5 चि० १७६।॥ 
(स० १०] (ह्र० भा०) जिसम प्रेम हो | 
प्याला | का० छु९, ७८५ | का०, १३४, २२१॥ 
[सं० पुं०] (फा०) चि०, ६, २, १७५। ल०, ४२, 
४५, ४७ । 
छोटा कटोरा | गर्माशय । खप्पर। 
छुलाहा के नरी भिगोने के पात्र । 
प्याली_ रू झ्ा०, २१) २८, ३२, ६६। का०, 
[वं० सी] (फा०) २७६ । 
प्याला का स्त्री लिग। छोटी कटोरी । 


हि (6०) 


प्यलिया । 
प्यालि... + भाण, हेर। 
[8० पु" (फा०) 'प्याला! का बहुबचन । 
प्यास म+ श्रा० २८० । का०, २८२। ल० ६६। 


[पर खां०] (हिं.) का० ७४७ १२१, १४३, २७० । चि०, 
१७११। म०, ४ ७। म०, ४। ल*, 
२१, ४७२। 
कसी वस्तु का पाने की प्रवृत्ति या 
इच्छा । जल पीने की इच्छा, तृप्णा, 
पियास | किसी श्रप्राप्त को प्राप्त करने 
का कामना । 


[ प्यास--मरना में पृ० ४७ ८८ पर सकलित। 
इस भरा आख़ो को श्रपनी प्यासा श्राँखा 
से हमने उस दिन देखा जिससे हृदय 


श्श्६ 


प्यासो 


की दारण ज्वाला से हम पूरे व्याकुल 
हो उठे | हमारी प्यास बंढनी जा रही 
थी। उन शाखा ने भ्रपने हाथास 
प्याला बढाया जिससे उस चछुण चित्त 
मौन हो गया। उस रागरजित पेया 
को पीते पीते हम रक्त गए और हमने 
उनसे पुछा जिससे वह प्रमुदित हुए। 
क्या तुम्हारी नशीली श्राखा के समान 
ही इसमे नशा है। उत्तर था “गुलाबी 
हलवा सा! । मोह की स्तब्ध रात्रि में 
भेरा यह प्रश्त सुनकर क्या यह सदा बनी 
रहेगी वे मौन थे | चती गुलाब कटीला 
था पर उसकी कली चटचठा वर 
खिल उठी । उसो प्रवार जसे उपा 
का लाला। चाँदनी मे भर पवन 
परिमल के स्ाथ। पा प्राची में 
बढ रही थी भर श्राकाश बदल रहा 
था | ऐसी ही बेला में फिर मैंने व्याकुल 
होकर कहा कि प्रियतम तुम्दार कोमल 
कर से एया नशा पीना चाहता हैँ जा 
उतरे ही नहीं । हृदय को वह बात 
नवीन फ़्ली की भाँति खोल कर हाय 
हमने कह दा झौर जीवन घन भी 
फूल्ल मल्लिका के समान यह बात सुन 
मुसकरा दिए। ] 


प्यासा रू का०, ७१। 
[वि०] (हि०) दृषायुक्त, तृपित, जिसे प्यास लगा हो । 
(पुल्लिग) । 
प्यासी + का०, १०६॥ चि०, १७१, १८१। 
[वि०] (6०) ल०, ४६, ४७७।॥ 
जिसे प्यास लगी हो (स्लोलिग) । 
प्यासे | का०, २१६, २६८। चि०, ७, १७५। 
[वि ] (हि). आा०, ७१। 
जिसे प्यास लगी हो, तृषित ॥ कसी 
विशेष वस्तु को पाने की उत्कट लालमा 
वाला | किसी वस्तु की कामना 
स्‌ युक्त । 
प्यासी > भ्रा०, १० चि० ८। 


[वि (बर० भा०) प्यासा हुआ । 


प्रफंपन ३६० प्रकृति फर 
प्रफपन_ 5 का०, है३। प्रकाशयुव. 5 चि०, २२॥ 
[० ३०] (सं>) कपकपी । भयक्‍र तथा तीय गतिवाती . [वि९] (ब्० भा०) प्रवाशमय । प्रकाश युक्त । 
श्राँधी प्रफाशातुभवमूति > बा० बु०, ६२ । 
प्रकट जे का० बु०, १६, २८, ७५, ६१३, [मं० खो] (8०) दान भौर प्रनुभव वां मूत्र रप। 
[4०] (स॑०) ११७, १२७ | फा० १८, ७७, १२३७ भान भौर प्रनुभव वा प्रत्यतीीरण। 
१३१, १६२, १८६, २१०। चि०, प्रराशि # चि०, १६७, १७०। 
२६, २६। भ*, ६५ | प्र०, ५, ५१॥ [वि*] (ब्र० मा०) 7० प्रताशी। 
म०, २। प्रसाशित «७ म०, १६। 
जो सबके सामने हा । व्यक्त। सामने [वि] (म०) . दीस, ज्यातित, चमबता हुप्रा | प्रकाश 
भाया हुम्न। जाहिर। झाविभू त। में झाया हुप। जिसस प्रकाश निकल 
स्पष्ट । साफ । रहा हो । 
प्रकटित._ 5 का० बु०, १०, रे४ ८५१ १२७ प्रवाशी रू वि० १६१। 
[व (४०) १२६। भ०, ४० । प्र० ६ २० २७। [विश] [य्र० भा०) प्रतोशित । खमकता हुप्रा। जिम 
स्पष्ट अथवा साफ हुप्रा। प्रगट या प्रकाश हा । प्रराश क्रनेवाला । 
व्यक्त हुमा । सामने श्राया हुआ । प्रकाशें ल्‍ चि०, ४६, १०७। 
प्रत्यक्ष हुमा । उत्पन हुआ । पूव० क्रि०] (ब्र०् भा०) प्रराश करे । 
प्रकार झ का०, ११५५ ६५३। प्रकासि के कई चि०, १४०। 
[मं० ६०] (४०) भेद, किस्म तरह, भाँति। [पु० क्रि०] (द्र० भा०) प्रवाशित करके | 
[सं० ख्री'] (हि०) चहार दीवारी परकोटा। प्रशासिता है चिं०, ५०॥ 


प्रकाश ना माँ० ६२, ७५, । का० २०६ २४२ 

[स० पु०] (स०) २५२। चि , १४० १२५ १७०। 
भ० २१, ३५, ६३ ६५॥ क० १३, 
२५१ वा०, कु०, १, २, ३४७, ३६, 
४०, १०३ । का०, ३५, १२६, १५१, 
१४५८७ १७२, २४७१ २५४७। चि०, ६, 
१४२। प्र० १५। ल०, २४, ७७॥ 
वह शक्ति या तत्व जिसके योग से 
वस्तुप्रा का रूप भाखां को दिखाई 
देता है । भ्रालोक । ज्योति | प्रकट या 
गोचर होता । अभिव्यक्ति | पुस्तक का 
खड | धूप । घाम। विकास, स्फूटन । 
स्थाति, प्रसंद्धि। खुलना। खुला 
हुआ हाना । 


प्रशाश वालिफेज का०, १८५४। 
[8० स्ली०] (स०) प्रकाश रूपिणो वालिके । भ्रतीव सुदर 


बॉलिका । 
प्रकाेशभय + १०, ३१ प्रे० ११। 
[वि०] (०)  प्रवाश स युक्त | 


[वि*] (प्र०भा०) प्रराशित किया हुमा । 

प्रद्नति हू क०, ७, ५, ६, १२, १३, ७२ १५६, 

[० खी०] (त०) १५६, १६१, १६६ १६८॥ का० 
कु०, ११, १३, १५, ६२, ६८, ११६) 
का०, ७, ६, २३, २५७ २८, रेरे, 
५५) ५४६, ७२, 5८, ६१, ११६, 
१४१, १६७, १७१, १८५ ८४ 
१८६, १६७, १६५, १६६, १६६, 
२००, २२७, २५४७, २८७, २८६, 
३१७, ३१६। चि०, १५ १०४, 
१८२॥। भ०, १६, २८, हे | प्रे०, २ 
१५ १७।म० २। 
वस्तु या थ्यक्ति का मूलभूत स्वभाव। 
मिजाज । वह मूल शक्ति जिंसन अनेक 
रूपात्मक जगतु का विकास किया है 
और जिपका रूप दृश्या म दिखाई दता 
है । बुदरत । 

प्रकृति कर ल्‍ म०, ८। 

[० पु०] (सं०) श्रद्मति रूपा हाथ । प्रश्मति की बाहू। 


प्रकृति कला 


प्रकृति कक्ना ८ प्रैक १९। 

एरु७ खो] (छे०) प्रदृद्दि को कला या सौद्धय ६ प्रदुति 
के द्वारा होनेवाला वबविध्यपूण 
बाय | 

प्रकृति फानन स कोण हू 97 

[सं० पुं०] (स०) प्रद्ृति द्वारा निमित कानन ) 

प्रकृत्कृति 5 का०, १६६ | 

[विश] (सं). प्रइृति का निर्माण । 

प्रकृति पदिूमनी न्म्को० कु०, २१ 

(क्० स्री०] (8०) प्रद्वति रूपा कमलिनी ॥ 

प्रकृति छ्ीज्ञा ८ चि०, २३) 

[० ल्ी०] (मं०]) प्रति का लाना 

प्रकृति बिद्दार८ प्रे०, १५॥ 

[स० १०] (सं०) प्रह्ृति का विहार ) 

प्रकृति सर रू का० १६७ ) 

सं पै०] (सै०) प्रशति के साथ । 


प्रसर #  का०, १७; रे5प, १२३३ म०, ७॥ 
[वि] (8०). तीद्रएण । तीज | 
प्रगेट #ै बो० कु०, ५१) का०, ११७, १८६ 


[सन पु] (6०) २५७ । चि०, ७०, १६६॥ ल० ५२। 
जाहिर। प्रत्पक्। जो साभा ही 
स्पष्ट साफ । झविभू त । 


प्रगति ने का०, ६४, ७६, ८१, १२४, १३५७ 

[प० ल्रो०] (सं०) १६८, २०० | 
भागे को भोर शरति। भ्रप्रमरता ) 
उन्नति 

प्रगतिशील + बा० १६१॥ 

[दिश्ु (०) जो भागे वी झोर बढ़े वा उनतिशाल 
(व्यक्ति, वस्तु या भाव )) 

प्रगाद #5 बा»; ६१ | 

[दिल] (छे०) . चहुंत गाठा अथवा गहरा। बटत 
झधिक ( कडा धना, बठार | 

प्रचंड मन बा० १८३१) चि० ६६, १०६१३ ल०, 

लिए (से)... ७५। 
प्रत्यत ताब तज | उप्र प्रयर, भयकर। 
कठिन | वगवान। प्रमहा । बहुत गरम । 

६ 


हर 


ड्द१ 


प्रजापति 
(छ० पुंणु (छ०) शकर के एक गम का नाम) सफेद 
कूनेर ) 
प्रच्छष्न न्‍| का० कु०, १५॥ 
[बिल] (म०)). छिपा हुआ | भ्रव्यत्त । 
प्रचार + कफा०, २६, १६१, २४४।॥ ल०, १३, 


[प० इन (जग) ४१४ 
कसी वस्तु या वात का निरतर 
व्यवहार या उपयोग । चक्षन, रिवाज | 
धोडों की श्रांख का एक रोग । 


प्रचारक सूका० वु० ८७ | 

[वि"] (8०) प्रचार करनेवाला । 

प्रचार सी ८ वा० १६१३ 

[विल] (६०) प्रचार के समान। विकसित । प्रचारित 
प्रधारिके रू चि० १४०। 


क्रि>] (दर भा०) प्रचार बरके। भप्रज्यतित करक। 
ललकार करके । 

बा०, ५५) ६१, २०८५। क०, ५०) 
श्रधिक, वहुत । 


बा०, २१४। 


प्रचुर हम 
[विश] (४०) 
प्रब्बलित ८ 
[विश] (२०) प्रदीक्ष, प्रकाशित, जाज्वल्यमान । 
प्रजा | वी० कु० ६६। सा०, १६६ १५६, 
[४४ छी०] (सं०) १६५, १८४, (८४५, ९८६ १०० 
चि०, ४६, ५२, ७१, १०६। प्रे०, ६। 
सतान, भौवाद । किसो देश या राष्ट्र मे 
रहनेवाला जनसमूह्‌ | रियाया या र॑यत | 
प्रजातन्न रू वा०, १६३ । 
[४० एं०] (सं०) वह शासन पद्धति जिममे प्रजा हू 
समय समय पर भपने प्रतिनिधि नया 
प्रधान शासक चुतती है | 


प्रज्ापत्च॒ 5 वा०, १०१। 

[एि० ३०] (स्रे०) प्रजा का पक्ष । प्रजा वी झार का वाय 
या विचार । 

प्रजापति 


मै क०, १५४ १८५, १६२, २१६७ ।॥ 

[8० ०] (8०) सष्टि उत्पन. करतेवाला। सृष्टि 
कत्ता । ब्रह्मा । मनु | सूच | घाग । 
दिता, दाप। विश्वकर्मा। जमाई। 
एक प्रकार वा यष। साठ सं॑वस्सरों 


प्रजापति 


में से पौदर्वा | एवं प्ररार वा वियाह । 
एक तारा | 

[ प्रजापति-गमस्त श्रज्ञाधों का ब्रथा ग॑ समात 
सष्टा उत्तरयंदि बराती। सर्वप्रणुस 
देवता जिसे परभ्द् भौर विष्वयरणा ये 
रूप में भी गवोधित रिया गया है । 
प्रजापति देव राक्षया हथा इद्धया 
भी सष्टा माता गया है। गठु को गरह 
पुराण एबं महाभारत मे प्रजापति ये 
मप मे भी सयोधित दिया गया है। 
मत्रम पुर एा मे प्रजापति के रावंध मे 
लिएा है- बिश्वे प्रजाना पतयारम्यो 
सोबा विनिसता ७ हर एए कल्प 
मे नई सृष्टि वा निर्माएं वरना प्रजापति 


या बार्य है ।] 

प्रजाशृद ८ ब०, २६ । 

[सं* ६०] (से०) प्रजा वा रामूह । 

प्रजाश्नष्टि 5 या०, १६७ । 

[सं० स्रौ०] (मं०) प्रजा वो घृष्टि । सृष्टि वो उत्पन बरने 
का भाव। 

प्रज्ञा  ल० ३३॥ 


[४० ल्री"] (सं०) बुद्धि ज्ञान । एकाग्रता | सरस्वता । 
प्रण 3 क० ३१। का० १६९७ र७४३। 
[सं* पुंणु (प०) प्रतिज्ञा, टेक | एवं निश्चित तथ्य । 


प्रणत मै वा०, २४४। भर, रेद | 

[विश] (सं०) . भुका हुमा, विनश्न, विनीत | विशेष 
दे य प्रदर्शित करता हुमा | 

प्रश्ति. # का० छु०, ३) कॉ०, २४७०, २८५) 


[सं० पुं०] (स०) प्रणाम; प्रशिपात । दडवत, ममन । 


प्रणय हू का० १०, ४४। का०, १८५ ६२ !४, 
[० पु] (०) १६३, १८७, २२६। भ०, २७ । प्रे० 
१७। ल० ५३। 

प्रीति, प्रेम। विश्वास। भरोसा। 
निर्माण | मोच्ष | शरद । 

प्रणयनी + च०, ५७॥ 

(वि"] (हिं०) प्रणयी वा स्त्री लिंग । 


प्रणयत्रकाश ८ का० १६३ । दा 
[सं पुं०] (स०] प्रेम रूपी प्रकाश । प्रेम प्र्चालित चित्त 
का विशेष झानद ; प्रणयालोक । 


३६२ 


प्रति 


प्रणय शिज्ञान पा०, १२७१ 

[7९ की] (४०) प्रशपर्पा शिता । प्रणयाघार। 

9णुयामृति सूये ७ यि०, ३६। 

[सं १०] (मं) प्रणय सवा स्मृतियां मो प्रगाशित 
गरगेबाला (प्रिय) । 

प्रण्यसिधु प्राँग०् १०। 

(4 ३०] (४०) ब्रेमरता सागर। [प्रेम बा भगाघतां 
डा धो ) 

प्रण्याइर छः प्रे०्, १०) 

[सं पुंणु (स०) प्रणय का भगुर । 

प्रथयानिल - प्रे०, १० । 

[० ३०] (स०) प्रशाप को यायु। प्रशय बा विकृत्तित 
बरनेवाला वातावरण । 

प्रथथी. के मू०, ३८। 

[पिश (सं) प्रेमों, जिसमे प्रणाय हो। 

प्रशयोन्छयास 5 प्रेग, २४। 

[४० ६०] (०) प्रणयों वे विरहोच्छ वास । 

प्रणत प का० बु०, रैर२२। 

[सं ३६० (सं०) झोकार भोवार मत्र। परमेश्वर) 
ज़िदेव, ग्द्मा, विष्णु महेग । 

(3०) भुदा हुमा । सम्र । 

प्रणाम | क०, १५। का० बु०, ८प&। चि०) 

[3०] (स०) ५४८ ६०, ६१ । 
भुककर प्रभिवादत करना, देडबंत। 
नमस्कार | 


प्रताप. ८ चि०, १४४ २७६॥ म०, ६, १५ 
[मं० पु] (सं०) १५ १६, १७। ल०, ५८। 
पौष्ठप, मदनिंगो। वीरता, शक्ति का 
एसा प्रभाव या भातक जिससे विरोधी 
दबे रह | मदार का पेड | रामचद्र के 
एक सखा वा नाम । ताप, गर्मी | शुव 


राज का छत्र । तैज । 
[प्रताए--देखिए 'महाराणा का महत्व! |] 
प्रतारणा + ल०्, १४१ 


[सं* सछो०] (स०) धोखा, ठगी, वचना । 
का० कु०, २६४ ७६, १२१॥ का०, 
६६, १२७, २१५७। चि०, (प४। 


प्रति म्ड 


[प्र०] (वं०) 


प्रतिकारे 


मा०ण, ४४। प्रे०, १३, २२, २३१ 
मण०, ६, २० | ल० ४० ॥ 
एक उपसर्ग जो शब्द के आरभ म 
लगता है शौर निम्न भर्थ देता है-- 
विरद्ध, विपरीत, सामने, बदले मे, हर 
एक, एक समान, सहश, जोड की तोड, 
तरफ । 

[स० क्लौ०] (स०) प्रत्येक वस्तु । प्रतिलिपि । 

प्रतिकार ज| का०, १६६ । चि०, १८२। 

[० पु०] (सं०) प्रतिशोष, बदला चुकाने के लिय किया 


गया कार्य । 

प्रतिकूल हे काौ०, १०६, २५७, २६०। 

[वि] (०). विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ ! जो अनुकूल 
न हो, विए्घ । 

प्रतिकति ता वा०, १०३१ २६४। 


[सं* स्ली०] (सं०) मूर्ति प्रतिमा । भनुदृति, प्रतिलिये। 


प्रतिकृतियों 5 का०, २१८। 
[सं० को] (हि) प्रतिद्ति का ब&ुबचन । 


प्रतिकृति सी ल्‍* ल०, ६७। 
[वि०] (०) प्रतिदृति की तरह या समान । 
प्रतिक्षण तर का० वु० | २६, का०, २६७। 


[४० १० (सं०) प्रतिपल, हर समय । 

प्रतिघात बा०, १५ ल०, ७५। 

[सं० पुं'] (5०) प्रतिशत घात, प्रतिवार स्वरूप क्या 
जानेवाला पाज़ेप या प्रहार । 


प्रतिज्ञा 5८ कण, ११। चि०, ३१। भ०, ६४। 
[8० ज्लो*] (०) म०, ६७। 


प्रण, टेव । 
प्रतिद्यादित >का० २१७। 
[०] (सं०) चारा तरफ से ढका हुआ । 
प्रतिदान ऋ का०, ८५५। 


[२० पं" (स०) लो भथवा रखा हुई वस्तु को लौटाना । 
प्रतिदिन 5८ का०, ६; रै६४॥ त०, ३४ । 
[४० ६०] (सं) प्रत्पेत दिन, हर रोज । 
भ्रतिष्चनि रे भाँ० ५। का०, ७, १६, ६३+ ११०७ 
[३० छो०] (सं०) १५६, १६७, २७७, २८५॥ म७०, 
१७ ॥ स०, १३ 
प्रपने उ्तत्ति स्थान पर फिर से सुनाई 


३६३ 


प्रतिबिंधित 


पडनेवाला शब्द, गू ज, प्रतिशव्द | शब्द 
से व्याप्त होना । गु जना । 


प्रतिनिधि रू आ०, ६९। का०, ११, ३०, ११४, 

[स० पु० (म०) १७६, २६० २८३ | ल०, ७१। 
प्रतिमा, प्रतिमूति॥ वह व्यक्ति जा 
दूसरे के बदले काई काम बरने को 
नियुक्त किया जाय | 

प्रतिपन्तो ८ चि०, ६३ । 

[४० पु०| (०) विरुद्ध प्षवाला, विपक्षी या विरोधी । 

अतिपग रू का*, १५७। 

[अ०] (०) पग पग पर। 

प्रतिपदू ऋ का०, १५७, १४५८५, १८४ | ०, ४५) 


[० सगे" (४०) रास्ता, माम । आरभ। परच्ध की पहली 
फतथि | बुद्धि | पक्ति। प्रग्नि की जम 
तिथि। 


प्रतिपल रत का०, ११६, १६०, १६० २५८। 
[अ० | (स०) प्रतिक्षणा, हर समय । 
प्रतिपालक रत क०, २५। 

[वि०| (8०) पालन पोषण करनेवाला, पावक | 


प्तिपलत + चि०, ७३। 
[क्र०] (०्मा०) पालन करता है। 


प्रातफ्न रू का०, २६९७। म०, ५। 

[२० १०] (७०) छाया, प्रततबिव | परिणाम । बदल मं 
मिला हुइ वस्तु । 

प्रतिबार 5 वा» कु०, ६६। 

[प्र०] (3०) हर रोज, प्र।तदिन | 

प्रतिविय ऋई 


का० कु०, ४२, ८२, ६३ । का०, ४५, 
[सं० पुं*] (सं०) ४६, १७६ | चि०, २३, ७१। 
परथाई, छाया | सूर्ति, चित्र | दपंण, 
शीया | 


प्रतिबिब पूरित का० बु०, १७। 


[विश (खं०) परथाई से युक्त। जिमम परछाई 
पडा हा । 

प्रतिविनित & झरौँ०, ६७ | वा०, १४७, १७६, २३३+ 

[३०] (सं०) २७१॥ प्रे०, १६। 


जिसका परछाई या प्रतिविव पड़े। 
जो परछाई पड़न वे वार्ण दिखाई 
देता हो | जो कतवता हा । 


प्रतिभा 


प्रतिभा झाँ० १८। ब०, १५। वा०, ८७, 
[० सी०] (सं०) १६६, २६२, चि०, १५२ । 
बुद्धि, समझ। प्रसाघारण मानसित 
शक्ति। प्रसापारण बुद्धि बल | 
प्रतिमा भाँ०, २० । का०, १००,२२२, २६०।॥ 
[सं क्री'] (स०) चि०, १५२, १६६ । ल०, ३३ | 
प्रतिशृति, मूति, भनुदति । 


] 


प्रतिरृष रे चि०, २२। 
[प० ३६०] (8०) प्रतिमा, मूर्ति, चित्र, तसवीर । 
प्रतिरोध 5 वा» बु०, १०६ | 


[पे पं] (०) विराध, वाधा । रोब, ख्वावट। पुर 
सवार । प्रतिविब | 

प्रतिवत्तेन ८ वा०, ७६, १५० | ल०, ६६। 

[सं १०] (से०) लौट भ्राना, वापस प्राना । 


प्रतिबपे का०, रेप । 
[सं० ३०] (स०) प्रत्येक साल । 
प्रतिशेष 5 का०, १५५, ३०७, २३० | ल० ६८, 
[प० पुंण] (सं०) ७४, ७५, ७७ ७५। 
बदला छुकाने को भावना से क्या 
जानेवाला काम | बदला | 


प्रतिशोध अधीर ० का० १०१। 


[वि"] (8०) प्रतिशोध करने वे तिये विकल। 
अथवा प्रतिशोध के कारए विकल | 
प्रतिष्ठा 5 का०, १५७, प्रे०ण, १०। 


[पं० क्षी०] (8०) स्थापता, श्रवस्थान रखा जाता | दव 
प्रतिमा की स्थापना । सम्मान । 
का० कु०, ११३। 
जिम्की प्रतिष्ठा हो । समातित | जिसवी 
स्थापना वी गई हा । स्थापित । 
प्रतिद्वारागण "म०, २० । 
[से प०] (से०) राजाभा के यहाँ के द्वारपाला भ्यवा 
सदेशवाहको का समुटाय । 
प्रतिद्िसा का० कु०, १०६। 
[रुण्छो ] (०) ल०, ७६ । 
बदला छुकाने के हंतु का जानंवाली, 
हहिसा, बर कुकाता, बदला लेगा 


प्रतिदिंसा पूरी 5 बा कु०, १०५ । 


प्रतिप्ठित 
[वि] (स०) 


का०, २३०३॥ 


प्रत्यायतेन 


इहे8 

[5०] (मं). प्रतिहिंता का भावना से मरा हुआ । 
प्रतिवारिता मे पूर्ण | 

प्रतिहिंसा पूरित रूवा० बु० १०५। 

[4०] (४०) प्रतिकारिता से भरा हुआ्ना । 

प्रतीक भाँ०, ६८ | वा०, १५४७, 

[मं० पु०] (सं०) १६७, १६८ २५१।॥ 
प्रतिमूति, प्रतिहति, प्नुश्ति | मूल वस्तु 
या दूसरा प्रावार। 

[बि०] उतरा | स्थानापन्न। प्रतिनिधि । 

[प्रतोष--देखिए परिशिष्ट ॥] 

प्रवीत्ता झराँ०, ३६, ५२ । वा०, १७७, १७८। 

[सं* स्ो"] (स०) झ०, २५१ 
प्रासरा, इतजार। प्रत्याशा । 

प्रती ची क० कु०, ३३। चि०, १०१, १०६। 

[8० क्ली०] (सं०) पश्चिम दिशा । 


१६६ 


प्रतीत से मा०, ६४। 

[विशु (सं०) ज्ञात, विदित, जाना हुप्रा। विख्यात 
प्रसिद्ध, मशहूर । प्रसन्न, खुश । 

प्रतोषा 5 की०, रे८। 

[वि०] (स०) विरुद्ध, विलोम । एक प्रथलिकार जिसमे 
उपमय को उपमान मान लेते है । 

प्रत् तत्व प्रे०, २०। 


बहू विद्या जिसमे प्राचीन काल वी बातो 

का विवरण या विवेचन हो। प्राचीनता 

का तत्व । पुरानेपन का सार । 

का०, €८५, १६२। चि०, 

प्र०, ७ । 

आँखों के सामनेवालां। नयनगोचर । 

जिसका ज्ञान इद्रियों द्वारा हो। 

इद्वियगोचर । 

चार प्रकार के भ्रमाणों (दार्शनिक) 

मे से वह प्रमाण जिसका प्राघार 

दखी जाना हुई बातों मे स होता है । 

अनुभूत प्रमाण । 

प्रत्यचा का०, १४१ ! चिं० ६७ ॥ ०, ३६। 

[एं० क्ो०] (०) बनुष का डारी जो कमान क॑ दोनो 
प्विरो से बधा होती है । 

प्रत्याववेन ८ आऑँ० 8३ | का० ७ १२७। लक 

[स० ई०] (3०) ४३, ७५। 


[सं० ३०] (सं०) 


१४१, 


प्रत्यक्ष 
[विश] (स०्) 


[४० ६०] (सं०) 


प्रत्यीशा ६५ प्रथम यौवन 
लौटबर वापस प्राना। वापस झ्राना। अत्युत हे प्रेण, १७, २६१ 
लौसना । [० पुं०] (मं०) विपरीतता । 

प्र्याशा 5 भाँ० रै६) ०, ५१५ ५७ ! [अ०] (०) बल्कि, वरसू इसके विरुद्ध | 

[० लो०] (8०) प्राशा, भरोसा ! उम्मीद, सहारा । प्रत्युततर के मण १४। 

लित्याशा--सवश्रधम 'इढू, कला $, सड़ १, [पं० ३०] (छं०) उत्तर मिलन पर दिया गया उत्तर । 

किरिश २ मे प्रदाशित भर “करना! 
मे पूष्ठ ५२०४३ पर सकतित भतुवात प्रत्येक. है का०, ७३ २४११ 
कविता । भंघेरी रात में मंद पवन वह [वि०] (स०)  बहुता में से हर एव । 
रहा है, भकेते निर्नन में प्रत्याशा में प्रथम + क०, ११॥का० बु० ३६, ६३, १०६। 
कवात हो बठा हू। शियिल वशी म [पल] (०). का० ५, १६ ४४, १०७। चि०, ३६ 
विरह वा सगात उदास पहाड़ी रागिती ६८, १६४ ऋं० १५॥ प्रं० ११] 
में चल रहा है भौर उसपर से तुम पित्त “मे पहले: सादेवाला: पहला 
कहते हो 'यह उन्कठा तुम्हारा कपट सब पर्यो संवश है प्रधान, गेक्य 
हैं?” पंतादा शर्ते शर्त बम ल्रि० विश पहले, पश्तर झाग प्रादि में | 


निकट होने के कारण) घुषल तारों 
को सिडका से मैं देव रहा हूँ। हू 
जीवनघन । मुफे सत्य वा दशन हो 
रहा है। तमिल्र प्राषाश में वह मुझे 
दिसाई पड रहा है। मुझे भकेला 
देखकर हिंचचा मत। तुम्हे भाव 
देखकर सभी व्यवधान स्वयं समाप्त 
हो जाएंगे | यहौ भाने में सकौच मत 
बरो) लगता है हमारा मिलना तुम्हारे 
लिये सुतरम है इसलिये तुम्ह हमारा 
ध्यान नहीं है क्योकि हम ता तुम्हारी 
मुट्ठी मे हैँ। भौर वी सवद्धना होनी 
चाहिए । पर हे मेरे जीवनधत, मेरी 
और पराक्षा न लो और नहीं किसी 
सर हमारा अ्रतिक्पप्ठा क्शाशे श्र ठ॒ 
उत्तेजना ही दो । हमारा हृदय समवित 
है इसलिये हिलाने डुलाव के लायक 
नहीं है) इसे मलय पवन का पवित्र 
चाल चलने दो। हृदय के हीरक 
पात्र में चद्रकिरिण के हिम विदुओ 
भतुम्द्दार विरह के श्रांसू! स बना मधुर 
मवरदवाला सुधा रुव दी है। यह 
श्रम से छलाछल भरा है इम छतकाग्रा 


मत । ] 
प्रत्याश्य 5 श्रॉँ०/३०॥ 
[०] (छं०) जिस वस्तु का भाशा वी जाय । 


[प्रथम प्रभात--स्रंश्रय्म इदु कता ७, क्रिण 
५, संत १६१३ म प्रवाशत तथा 
भरना में पृ० १६-२० पर मकक्‍लेत। 
अंत करण के तवान सुटर तीड में खग- 
कुल वे समान मनावृत्तियाँ सा रही 
थी। नाल गनन वे समान शात हृदय 
सा रहा धा। भीतर झौर बाहर वी 
प्रश्मति भी सुप्त थी । भपने ही छिपे हुए 
प्रविश्र मकरद से नए मुकुन के समान 
अचचल मन संतुए था । ऐसी हो स्थिति 
में श्रचातक फुतो के: सौरभ से भरपूर 
मजल़यानिल ने स्पेश कर गुदगरुदाया। 
श्राव खुल गई भौर प्रानंद का दृश्य 
दिखाई देव लग्रा। मनोदेग भौरे 
सा गुजार बरता हुआ मधुर गान याने 
लगा। फूता के मकरद का वर्षा होने 
लगी शऔ ्रौर प्रायरूपी पपीहा भ्रानद स 
बोव उठा । वह छवि बालाश्णा सी 
प्रक्टी ओर उसने शूब हृदय को नए 
प्रेम से रजित कर दया | सद्य प्रम 
के ताथ मे स्नान कर मन पवित्र हो 
उत्साह से भर गया और सारा संसार 
पवित्र श्रानदवाम हो गया। यह मेरे 
जीवन का श्रथम श्रेम श्रमात था। |] 


[ प्रथम यौवन्त मद्रा से भत्त-चहगुप्त मं 


प्रथंम घर 


अश्रलका का गीत । प्रसाद सग्रीत में पृ० 
११० पर सकलित। इसमे प्रलका 
घमिहरण के प्रति पूव स्मृतियों को प्रकट 
करती है श्रौर भविष्य के लिये उसपर 
आस्था प्रकट करतो है | यौवन के पहले 
प्रहर मे यौवन मद से मत्त हो जब कि 
किसी को हृदयदात करना चाहिए इसके 
पहचानने तक का चाह न थी केवल 
प्रेम करने को चिता थी। भ्रपना श्रमोल 
हृदय मैंने वेच डाल | भ्राज वही हृदय 
मुझसे प्रपना मूल्य माँग रहा है । 
बिना किसी मतलब के ही उसे लोभी 
प्रियतम ने ले लिया जिसका परिणाम 
यह हो रहा है कि तराज़ू पर तौल 
कर प्रर्थात्‌ भ्रपार वेदना मिल रही है 
श्रौर हृदय मे धूल उड रही है फिए 
भी तुम्टे कोइ परवाह नहीं है। क्‍या 
श्राँसू िडककर प्रेम के इस रास्ते को 
घिछलन वाला बना दू ताकि तुम मेरे 
हृदय के रास्ते पर सभलकर चलो । 
ब्रौर इसम तुप्रको विलब लगेगा इसलिये 
झधिक समय तक तुम्हारा स्नेह 
मिलता रहेगा जिसस जावन वा सभी 
साध सफल हागो | और झ्ाशा का कुछ 
सहारा मिलेगा विश्व वी समस्त सुवमा 
भ्राँसू बनकर बहू जायगो जिसस रूप 
का रत्तावर भ्रथाह भर जायगा झौर 
पहचानना भी कठित हो जायगा | ] 


प्रथम स्पशे ८ का० कु०, १००। 

[विशु (०) पहला स्पश | नव मिलन | सुहागरात 
का प्रथम प्रालिगन | 

प्रथा से बा० कु० ११५॥ 

[सं*क्ीग] (७०) रीति रेवाज प्रणातरी, परवरा, प्रसिद्धि। 

प्रदर्श रे का० १३३। 

(४९ १०] (सं०) दिखाने का काम। नाता प्रकार का 
वस्तुपा को दिखाने के लिय एक स्थान 
पर रसना । 

प्रदर्शिक ८ का० र८०। 


[स« छो०] (४०) वह पुस्तक जिसमे विसा स्थान विषयक 
सब बात़ा दा सेप मे दखन, दवा, 


3६६ 


अबले 


ताकि उस स्थान के सबंध में पूरी जान 
कारी हो जाय । 

प्रदेश 5 का०, २८०, म०, १७॥ 

[व० इंणु (सं०) स्थान । किसी देश का छोटा हिस्सा। 

प्रदोष प्रभा रू वा०, २८४। 

[सं० पु०] (स०) सायवालीन झ्राभा, सध्या की छवि! 
सध्या वी लाती । 

प्रधान ने चि०) २५। 

[वि०] (स०) मुख्य खास, सर्वोच्च, श्रंघ । 

[सं० पु०] (स०) मुखिया नेता सरदार । मत्रा, सचिव | 
ससार वा उपादान कारण | एक राजपि 
का नाम। किसी सस्था का मुख्य 


अधिकारी । 

प्रधानता 5 का० ३। 

[म० लो] (से०) प्रधान होने का भाव, धर्म कार्य, 
या पद । 

प्रपच सै का०, १६६। 

[२० 3०] (स०) संसार झौर उसका जजाल । भवजाल। 
आइवर ढाग। 

प्रपूरिता. 5 चि० १३६ 


[स्र० खी०] (म०) भरी हुई | परिपृण । 
प्रफुल्ल न्‍न क०, २६३ । चि०, ६६। प्रे० ७ 
[वि० पु०] (स०) प्रमन पूरा लिखा हुप्रा विकसित । 
प्रफुल्लि 5 का० कु० ३५। वा०, १८२, २६० | 
[9०] (स०).. चि०, ११ २३, ५६, ६३, १६४। 
भण० १११॥ 
फूता हुआ, सिला हुप्ना, प्रस न । 
प्रफल्लित गांत रूवा० कु० ६७। 
[स० पुं०] (स०) भव ने शरार। 


प्रयध हू ब०, १६। 

[स०] (सं). विया काय का भी प्रतार से बरने 
वी व्यवस्था । प्रायाजन, उपाय | बॉधने 
को डारा | न्रम्बद्धता, गरद्यया पद्मम 
परस्पर सब धता का भाव | 

प्रवल ल्‍ै क०, २४७४७। च०, १५८ । वा० १ु०, 

लिए] (8० 5 ७३ ७४ ७५ 5७ १२१ १२६।॥ 


का०, १६। चि०, १२ ५३, ५५॥ 
प्र० 8७२४। म०, २ ६॥ 
तागव्र | बलवान । उम्र, घार | मद्रात। 


प्रबुद्ध 

प्रयद्ध मम कौ०, रे३े | ल०, भरे । 

[दण] (स०). जागप, जगा हुप्रा। प्रब्रोब युक्त, 
पित $ चआनी । विबशित, खिला 
हृध्चा । सजीव । 

[मेण पुंणु (छ०) तब योगेश्वरों मे से एक । 

प्रभज्ष। ८ का कु०, श३, चि०, ६६। क०, ६ । 


[सं* ४०] (से०) भण, ६५।म०, २। 
भ्रत्यधिक तोड फोड, टुकड़े टुकड़े कर 
डालना । पवन, वायु विशेषकर 
भाँधो । महाभारत के भनुमार मग्गि 
पुर के एक राजा का नाम ) 


प्रभा हू वी० 4०, १६ रे८ ५१। क०,५१ 
[पं० लोग] (सं०) बा० ४५ १६३ | चि०, १३६, १४०, 
१५३ । ०, ३२५। म०, १६। ल०, 
७०) 
झ्ाभा। चमक | सूयविव | सुय का पनी 
का नाम। एवं भ्रप्सरा का नापभ। 
मदाकिनों | द्वादशाछ्रा वृत्ति 


प्रभात जे भौ०, ७४, ७६) क० है३ । वा० वु०+ 
[सं ६०] (8०) १०४। वा , २७, १५१, १६२ १७५, 
२१०, २२६, २३०। चि०, १४०, 
१४३, १७५, १५६, १६०॥ प्रे० 
५, ७ ११, १५, १८। 
प्रात काल, संबेरा । 


[ प्रभात कुसुम--यह रचना सवप्रधथम भरमातिक 
कुमुम शीपक से इदू कला २, किरण 
४, कातिक १६६७ विक्रमी में प्रका- 
शित हुई। चित्राधार मे पराग व 
श्रतर्गत पृ० १५४ पर यह संकलित 
है | प्रभात के फूत का कुसुम 
पवित्र सौरभवाला मक्‍रद वायु में 
सुख भर दता है जिससे हृदय मं श्रसीम 
श्रानद होता है। वह ऐमा लगता है 
मानो कि रमणी अपर निवास में बृठकर 
प्रिय के प्रवास से आने का प्रताक्म 
श्राँखा में भ्रश्नु भर कर रहा है। तुप्हारी 
इतनी श्रनुपम॒प्रतिभा है, तुमते क्सि 
रूप का दशन विद्या जिससे तुमम 


३६७ 


प्रभावशाली 


इतना प्रवाश है भ्ौर तुम्हारा विकास 
हा रहा है । सूर्य को किरशो का सगे 
पावर तुम फूलकर इतरा रहे हो। 
अर झनजान फूत। तुम नहीं जानते, 
यही सुम्द जलाकर तुम्हार मए़ का 
मदन वरगी । ] 
प्रभात समीर का० कु०, १०१॥ 
(० प०] (४०) प्रात कालीन वायु शोतल, मद श्ौर 


सुगधित पवन । 
प्रभातिक + चि०, १५२। 
[विश] (०). प्रात कालीन | 
प्रभापुज ब्० वा०, २२३ ६ 


[खेर प६०] (सं०) प्रभा का समूह। श्रत्यधिक प्रराशवाला। 
प्रभापूरित रू वा० बु० १०। 


एछेण] (सं०). प्गा से भरा हुआ 

प्रभापूर्ण रू का०, १८७, र३८। 

[वि"] (०) प्रमा से पूर्ण । 

प्रभा भरी हू का०, २२९॥ 

(विगु (हि०)  प्रमा से भरी हुई। 

प्रभाव न्‍ूै वा० बु० ८८ | चि० ३२, १७७। 


[8० पुंणु (स०) प्र०, ३, २७। ल०, २७। 
कसी वस्तु या बात पर किसी क्रिया 
का होनेवाला परिणाम, श्रसर । भ्रादु 
भाव | भ्रत करण को किसी की भोर 
करने वा गुण 4 सूर्य के एक पुत्र बा 
नाम । सुग्रीव के एक मत्री का नाम ) 


महात्म्य ) 
प्रभावती # चि०, १७०। 
[वि] (सं०)  प्रभावाली दाप्तियुक्त | 


[सण खो] (स०) सूर्य की पत्नी का नाम, प्रभावती 

नामर्ब राग | 
[ प्रभायती--मेर सावर्शि का कया। यह मय 

दानव के निवास स्थान प्र तपस्या 
करता थी शभ्रौर सीता को खोज में 
गए वानरों से मिली थी। |] 

प्रमायशाली रू स०्, २०॥ 

[वि०| [पं०) . प्रभावपूर्ण प्रभावित करनेवाला | 
जिससे प्रभाव हो । 


प्र 


प्रभु ने बा० पु०, ३, ५८, 5५७, १२०, १२१, 

से० पु०] (सं) ११५२। चि०, १५४ १८६ प्रे०्, ६। 
ईइवर, भगवानु। वह जा श्रनुग्रह या 
निग्रह करने मे समय हो | प्रधिपति | 
श्रेष्ठ पुरप के लिये सवोधन। बबई 
राज्य के वायस्था की उपाधि । 


प्रभुचरण 5 प्रे० २१। 
[सं पुं०] (सं०) प्रभु के चरण | 
अमृता नै का०, कु० ८७) 


[स० र्ी०] (सं०) अधिकार, प्रमुत्व 


प्रमुत्व न का०, १३६, ल०, ७५ 
[स० छ्री०] (सं०) प्रभुता । 
प्रभुपद घ्न्प्र० २१। 


[से पु०] (सं०) प्रमुतुत्य पंद । प्रभुचरण । 
प्रभुस्मरण काये रू का ० छु० १२२। 
[२० १०] (सं०) भ्रभ्नु के स्मरण का काय । 


प्रभो र का०, ६, १० १४५, रहे २५, २६, 
सं» पु०] (४) ३०। का० कु० १, २, ५, ६२ ६३, 
८७३ ६६। चि० १४० । म०, १० 
२२। 
प्रभु का सबोचन । 


[ प्रभो--छतप्रथम इंदु कला ३, किरण १, 
आशििन शुक्ल १६६८ वि० ( १६१२ 
ई० ) में प्रवाशित तथा कामन दुसुम 
की पहला रचना पृ० १२ पर 
सवलिन | पवित्र इदु का विशाल क्खिणों 
व माध्यम से हु प्रभा तुमम क्तिना 
प्रवाण है यह पता चतता है। तुम्हारी 
अ्रनत माया श्रनादि कात में ससार 
का तुम्हारी लीता दिखा रही है। 
तुम्हारी दया सागर की तरह प्रपार है 
झौर तुम्हारा यशाग्रान लहरें देखनों 
हैं। चद्विका मे तुम्दारा हाम्त है भौर 
नत्यो के भखिल निताट मे तुम्हारी 
हमी है। सृष्टि वे विशात मलेर मे 
रात्रि में तारों की दोपमाओा तुम्हारा 
संसार वा पता दताती हैं। ह प्रभा 
तुम प्रममय हा, प्रशाणमय हा झौर 


इ्द्६ 


प्रयत्न प्रथा 


प्रद्वति के पुरुष हो धरारूपी भ्रपार 
उपवन के तुम मालो हो। छुम्हारी 
दया हाने से सारे मनोरथ प्र होते 
हूं। सभी पुकार पुकार कर कह रहे है 
और तुम्हारी हा भुके भी भ्राशा है। ] 


प्रमत्त रे फा० कु०, रै८ | 

[वि०] (स०)  नश्ेमे चूर। मस्त, पागल, उमत्त। 
भ्रसावधान । 

प्रमाण # का०, ११० | चि०, १५६।॥ 


[प० पु०] (सं०) पह कथन या तथ्य जिससे इुछ सिद्ध 
हो | सबृत | सत्यता, निश्चय, भ्रताति | 
मर्यादा । प्रामाणिक बात या वस्तु । 
इयतता । एक शलकार जिसमे भ्राठ 
प्रभाणो में से किसी एक का उस्लेज 
होता है। माय, स्वीकार करने 


योग्य | 


ऋण०, १७१। 

प्रमाण द्वारा प्रमेय के ज्ञान को प्राप्त 
करनेवाला । ज्ञान का कर्ता। प्रात्मा 
का द्रष्टा । साक्छी । 

([प० लरी०] (प०) पिता को माता । माता की माता | 


प्रमाद नै का० कु०, १०२ | का०, १६७। चि०, 
[8० ३०] (४०) १८६ । 
उमाद। बिसो वारणवश कुछ को 
षुछ ग्रमकना । अआति। भूल चूक । 
भ्रत करण को दुर्बलता । 


अमाता 
[4० ६०] (सं०) 


प्रमुदिति. 5 का० बु०, ३३, ४६, ५१॥। वा», 
[वि०] (खं०). १६१। चि० ६१। 

आनदित, विशेष प्रसत । 
प्रमोद. + वा०, १३३। बि०, ६, ३१, १७३। 


[० पुं०] (सं०) हे, झ्ानद । 

प्रयत्न जे का०, ६२, १८२ १८६ | प्र ०, २१। 

[8० १०] (सं०) काय का उद्यम जो कोई उद्देश्य सिद्ध 
करने के लिये किया जाय, प्रयास, चंष्टा, 
कोशिश । 

प्रयत्न प्रथा 5 वा०, १८१ ॥ 

[7० ३०) (४०) प्रोद्योगिक व्यवस्था, उद्योग परंपरा । 


प्रयास रैदे६ 


प्रयास बे वा०, रै८रै। 
[स० पु] (सण० दे? प्रवल। 
प्रलयकर + का०, २०९। 
[वि] (सं०). प्रलय करनेवाला 


प्रलय ल्‍ झ्राँ, ५६, ७८। का० ९५ २५ 
[प० पुं०] (स० १५२, १६४, २७३॥। मण०, ६२, 
१०७ | ल०, ८० ॥। 


लय की प्राप्त होना । कालात म॑ ससार 
का नाश। मृत्यु। साहित्य म॑ एक 
सात्विक भाव जिसमे कसा चस्तु मे 
तम्य होने क कारण स्मृति नष्ट हो 
जाती है । झचेतनता | 
प्रलयकारिणी रू फा० १२॥। 
[विश] (० प्रलय बरन॑वाली । 
[प्रतृय की छाया--सवप्रपम हस, जनवरी १६३१ 
में प्रयाशित तथा लहर में १० ५६ से 
८० तक सकलित प्रसादजी वा सवश्रेष्न 
एतिहासिक प्रवध मुक्तक । 
लहर! की श्रतिम रचना अ्रलय वी छाया! 
झपना विशेष महत्व रखती है। प्रतद्वद्दो 
और मनोवनानिक विश्लेषण का 
गरभीरतापूवर उपयाग और प्रयोग 
कर प्रप्नादजी ने प्रलय की छाया! 
थी रचना की है। रमणोय रूप भर 
यौवन वी पल पल परिवर्तित भावनाप्रो 
को सुटर प्रताकों के माध्यम स चित्रित 
करने का प्रयोग झौर प्रयत्न, ऐतिहासिक 
कथा वस्तु के आधार पर, कवि ने 
किया है। गुजर का रानी कमला का 
यौवन ढलते समय झतीत के रूप 
सवधी अपने भावों के घात प्रतिघात 
का अपने मानस मे सवाक चित्र की 
भाँति दख रहा है । 
एक समय ऐसा था, जब कमला क चरणो को 
रूपसौंदर्य कु निखार के कारण समीर 
छूकर सांस लता था। वह मघुभार 
मे विभोर हो गई थी | गुजर राज्य का 
सारी गंभारता उसको भ्रगलतिका में 
७ 


प्रत़्य की छाया 


एकत्र हो) समा गई थो। उसके भधरो 
में ऐसी मुंसकान खिल पड़ती थी कि 
मदन का शत शत्त दिव्य कुसुमकुत्तला 
अ्प्सराएं उसका श्रधर चूमती थो | 
जीवन सुरा की उस पहला प्याली को 
जिसमे आशा, भभिलापा श्रौर कामना 
के कमनीय मधुर भकार वी बाग्गा थी, 
देखते देखते कमला भपकी लेने लगी! 
भ्ाँसें खुलने प्र उसने देखा कि विश्व 
का सारा वभव उसके पावों पर लोद 
रहा है। गुर्जरराज भा उसके सामने 
भुके हुए हैं। सारी घ॒ष्टि उस युवती 
को ऐस भाव। से देखती, मानो लालसा 
वी दाप्त मणिया-ज्योतिमयी, हास्य 
मयी विंकल विलासमयी--उसमे थी । 
लोग उममें सृष्टि का रहस्य ढुढने लग | 
उसका सौंदर्य चद्रकात मणि व समान 
था तथा हृदय भनुरागूण। गुजेर 
के थाल मे बहू स्वणमल्लिका सी 
सुरभित था श्ौर मधघुवी वर्पा 
बरती थी | 


नियति नटी तडित्‌ु सी भौंहें नचाती 


उसके जावन मे श्राई। पद्निनी की 
सतीत्व गाया सारे भारत के बात कोने 
में गूज उठी | नारी का यशगाया का 
दशश मे भाल उन्त हथ्रा | भारत का 
नारियो से इस गौरवगाथा को सुनकर 
भविष्य को नई हृष्टि से देसना प्रारम 
कर दिया। यह दखकर कमला के 
जीवन वी ल्ाजभरी निद्रा जाग उठी । 
वह पश्मिनो से श्रपनी तुलना करने लगी 
और साचने लगी कि वसा हृदय मर 
पास कहाँ था ? मैं ता उस समय रूप 
की सका से हृदय की महत्ता मापने लगी 
थीं। वह सोचने लगी थी कि प्मिनी 
तो स्वय जली थी बिंतु रूप के दावा 


नल द्वारा मैं वसे हो सुलतात को 
जलाऊंँगो 


प्रलय फी छाया 


३७० 


गुर्जर मे सुल्तान के कारणा ताडव नृय झारभ 


हुआ । देश की विपत्ति मे कमला अपने 
पति के साथ समर भूमि मे कृद पडी | 
इससे कमला का वीर पति श्रत्यधिक 
प्रसन्न हम्मा क्तु हार इनबी ही हुई। 
देश छाडना पडा। निर्वासित हो, 
दानो शरण खोजने लग्रे। कितु 
दुमाग्य उनका पीछा करने में श्राग था । 
दोपहरी मे जब दोनो तर की छाया मे 
थ्रके सो रहे थे तुरकों का एक दल 
भमभावात सा झाया। गुजरनरेश 
लड़ते लडते दूर चले गए झ्लौर कमला 
बदिनी हुईं। वह सोचने जगी कि 
पश्चिनी वा अ्रनुकरण तो न कर सकी 
कितु प्चिनी की भूल का परिष्कार 
भवश्य करूगी। सिहिनी के रूप में 
उसने सुल्तान को मारने की अटल 
प्रतिता की । रूप का ध्यान वह उस 
समय भी न भुला सको । उसने चाहा 
कि तुकफति मरते के पहले मेरा यह 
रूप भी देखे भ्रौर सोचे कि मैं क्तिनी 
महान भौर विभूतिपूर्ण हू । 


बह दिल्‍ली लाई गईं। वह कभी वहाँ पति का 


प्रतिशोष लेने के लिये मचलती भौर 
कभी सुल्तान के निमम हत्य में रूप 
सुदरता यी भनुभूति क्षण भर के 
लिये ही सही जगाने को बात सोचती । 
चह ऐसे ही विचारो मं तिरती उतराती 
रही। जब वह सुल्तान के समाप 
पहुचाई गई उसने झ्रात्महत्या वे लिये 
गृपाझा निकाली वितु उपाण छान ली 
गई। उस क्षण वह मृयु स वचा भ्रौर 
सोचने लगो कि जीयन भलम्य है जावन 
सौमाग्य है, नीवन प्यारा है । 


कमला ने सुल्तान से वहा, क्‍या मारकर 


भी मुझे तुम मरने न दाग ? क्‍या तुम 
में मनुप्पता चाप नहां रह गद है? 
मुन्तान ने उत्तर टिया--दसता हूँ वि 
भारत मो नारिया वा गौरवभाग 


प्रलय की छाया 


केवल मरना हो है। पशद्चिनी को मैं 
सो चुका हू वितु तुमको नहीं खोना 
चाहता । तुम भ्रपनी फकोमलता से मेरी 
कऋरताशो पर शासन करो | यह कहकर 
सुल्तान ता चला गया पर सुल्तान का 


रग महल भ्रव कमला के लिये स्वण 
पिजर बन गया। 


एक दिन सध्या फे समय सहसा किसा वी 


पदचाप सुनकर वह्‌ चौंक उठी। उसके 
सामने शशव का प्नुचर “मानिका 
था। कमला ने उससे पूछा--परे 
अभाग, यहाँ तू मरने चला श्राया ? 


उसका उत्तर था-यहाँ मरने नही भागा हैँ, 


रानी, जीवन पाने का श्राशा में 
झाया हूँ । 


सुल्तान भी वहाँ भरा पहुचे | मानिक को मृत्यु 


दड मिला | फिर कमला वे कावो मे 
गूज उठा, जीवन अलम्य है, जीवन 
सौभाग्य है, जीवन प्यारा है। कमला ने 
उच्छवास भरे शददों में कहा, उसे 
छोड दीजिए । रानी वी पहली प्राना 
समभकर सुलतान ने उप्तकी यह बात 
मान ली। कमला गा हृदय बोल 
उठा -+ 


हाय रे हृदय 


तूने कौडी बे मोल बंचा, 
जीवन का मणिवोप 
भौर शभ्रावाश को पक्डने को भ्राशा में 
हाथ ऊचा विए, सिर दे टिया भतल में । 


गुजरेश वकणदेव भी तो जावित ये, 


उ होने सद्श भेजा था कि प्लान पर 
कमला प्राण द द, वितु वह जावन वे, 
रूप वे व्यामाहवश एसा न वर सवी था । 
मानिव भी तो उससे झ्ाज मर जाने को 
ही बहता है। वह पुन सोचने लगती है, 
मरा प्रेम 'ुद्ध कहाँ है ? रूप के वारण 
मैं गुजरात का रानी बनी भोट वही 
रूप भारतशरी वा पद प्राप्त रराव 


प्रतय घटा 


हऔ प्रेरणा दे रहा है। भारतेश्वरी का 
यह पद रूपमाधुरा का उपहार झौर 
शुगार है। यह कल्पना उसे मुग्ब विए 
हुए थी । 
मानिक ने सुल्तान की हत्याकर खुसरो दे 
नाम से राज्यशासद सभाला, पर 
कमला को अब यह श्रनुभव होने लगा 
कि नारी तेरा वह रूप, जिसमे पविज्ञता 
की छाया न हो जीवित अमिशाप 
है। भ्रव उसके सौंदर्य के चपल चरण 
की सत्ता हिम विदु सी दुलक्े लगी । 
उसे झूपसत्ता सौंदर्य का पूर्ण कलुपित 
ज्यातिह्दीन तारा लगा, जो कोलिमा 
की धारा मं विल्लीन होता दीख पडा] 
उसके रूपसौंदर्य वी सृष्टि श्रव भ्रसफ्ल 
हो सो गई है। 
'प्रलय वी छाया? हिंदा के उन सफ्ल प्रबंध 
निर्वाब मुक्तको में है, जिसवी गौरव 
गाया भाव भौर कला दाना दृष्टियो स 
सनातन है। कथा वा श्राधार पूण 
ऐतिहासिक है। कवि ने इस ऐतिहा- 
सिक तथ्य मे रूप के एकागा सौंदय 
की निरथक्ता जिस रूप मे प्रतिष्ठित की 
है, वह प्रसादजी की चिरतव सौदय 
बाली उस बोधदृष्टि वा. पता बताता हैं 
जिसमे श्रद्धा ऐसा शक्ति के निर्माण की 
ऊजस्वित समभावनाए हू । 4० लहर ।] 
प्रत़॒य घटाएँ८ भा० १६१ 
[० छो०](हिं०) प्रलय करनवाली घटाए। 
प्रलयजल्लघि ः का० १०। 
[पं० स्री०] (सं०) प्रतलयरूपी जलधि | 
प्रलयनिशा 5 बा०, २०, २३। 
[४० ली०] (सं०) प्रलयकालिक राति | 
प्रलयनृत्य॒ तू का०, १४८। 
(8४० ०] (सं०) प्रलयवालिक ताडव । 
प्रल्लयपयोनिधि ८ बा०, १८५ ॥ 
[ए० छी०] (सं०) प्रतयकालिक समुद्र ) 
प्रलयभीत ८5 का०, १६१।॥ 
[द०] (४०). प्रतरमकालिक उपद्रवों से डरा हुभा । 


३७१ 


प्रवाद 
प्रलयमयी क्रीडा 5 का०, रै८५। 
[उ० लो०] (स०) सहारक खिलवाड़ । 
ग्रलयोल्‍का सड॒ + ल०, ५७॥ 
[सं० १०] (स०) प्रलयकर उल्का खड। 
प्रलाप. | वा० बु०, ११८५। 
[सं० १०] (सं०) व्यथ वी बातें, बकवास, अनथंकारी 
वचन । 
प्रलोभभ 5 क०, १३। वा०, र८। म०, ६०। 
[स० १०] (सं०) ल० २६८ | 
लालच, लोभ । 
प्रज्लोसनमय ८ क०, २६। 
[विनु (छ०) प्रलोमन से युक्त । प्रलोमन के कारण | 
अवचर्का ८ ल०, ५३। 


[स० पु] (स०) घूर्तों, ठगो, मक्कारों । 


प्रबचना 5 क०, रे८प। का० बु०, ८प२। का०, 
[स० लो०] (म०) १३५ | ल०, ११। 

ठगी, धूततता, छल | 
प्रवचन हे वा०, २६। 


[स० पु" (५०) उपदशश, मलोभाति समझाकर कहना। 
धामिक या नतिक बातो वी की जाने 
बाली व्याख्या । वेदाग । 

प्रवत्ते न्‍। ल०; रेरे | 

[पं० पु०] (स०) सचालक | हार जात का निणय करने 
वाला । पथ प्रचलित करनंवाला। 

प्रउत्तन घ+ का० १६३, २६६ | ल०, रे३े | 

[स० पु०] (सं०) कार्य झ्रारम बरता। कार्य सचालद 
करना | प्रचलित करना। प्रवृत्ति 
किसो वो अ्रनुचित कार्य करने के लिये 
प्रेरित करना भौर सहायता देना । 


प्रवहमान 55 का०, २५८ । 
[वि०] (3०)  तीद्रगति से चलता या बहता हुआ | 
प्रवास ह# वा०, १७८ | चि०, १४३, १५२। 


[सं० पुं०] (स०) प्रे०, १७ । 
अपना देश छोडकर दूसरे देश जा 
बसना । विदेश यात्रा । 


प्रवासी ह का०, २११॥ 

[वि०| (मं०) प्रवास करनेवाला | अपना देश छोडकर 
दूसरे स्थान जानेवाला | 

प्रयाइ | का० कु०, १२५। का०, १०, २४१, 


[प० ६०] (सं०) २४८। चि०, २६, ५५, ६६। प्रे०, 


प्रवाहिका 


११। जल वा बहाव । बहता हुआ जल । 
काम का चलना। भुकाव, प्रवृत्ति। 


उत्तम घोडा | 
प्रवाहिका 5 छका०,२६३। 
[स० छी०] (8०) बहानेवाली । दस्त की बीमारी । 
प्रविसि > चि०, १६६। 
[क्रि०] (पर०) घुसकर, भीतर जाकर। 
प्रबोेण  का०, १६१। 
[वि० पुं'] (००) कुशल मर्मज्ञ। 
प्रथीन सा ८ चि०, १४८। 
[वि] (म्र० भा०) प्रवीण के समान | 
प्रयीर पू का० कु०, ६७ १०६ | ल०, ५५। 
[सं पृं०] (स०) बहादुर वीर, साहसी | 
प्रवेश. "5 चि०, २६। 


[पं १०] (स०) भीतर जाना, घुसनां | गति पहुच। 
कसी विषय की जानकारी। किसी 
क्षेत्र, वर्ग आदि मे उसके विशिष्ट नियम 
पालते हुए घुसना या लिए जाना | 


प्रशसा जून का० कु० १। ल० ५२१ 

[० र्री०] (सं०) गुर वणन श्लाधा, स्तुति तारीफ। 

प्रशाच > का० कु०, ३६, ४0रे ५२। का०, 

[विन] (०). १४५, १६०, २४२। भ०, ६६। 
ल०, ७२। 
अत्यत शात, स्थिर भ्रचचल | निएदल 
वृत्तिवाला | 

[० ६०] (स*) एशिया श्रौर झ्रमरिवरा के बीच का 
सागर । 

प्रशाति रू ल०) ३११ 


[सं० स्ली"] (सं०) पृण्ण शाति नि्चल होने का भाव 
आंदोलन आदि वे प्रभाव का परि 
चायिका । 

ध्रश्न से वा० कु०, १२०।॥ का०, २४ ३३; 

[ए० इ०] (8०) ५७ ५१ ११३, १२४। र०; ३े१ 
४७। 
जिनासा, वह बात जो वुछ जाँचने 
पग्रयवा जानने के निमित्त कही जाय। 
एक उपनिपद्‌। विचारणाय विपय। 


प्रसग व वां० ७छ४ड। ल०, ०७१ 
[० पुं०] (छ०) मद | बातों मो परस्पर सबंध। 


३२ 


$साद 


पूर्वापर सबंध | व्याप्ति ल्‍प सबंध | 
स्त्री पुपप वा सयोग । विस्तार । 


प्रसन्न न आँ० ७१। क०, १५७ २२, ३२। 

[विश] (स०) बाण, बु०, ६१ ११३। का०, ११७, 
१६६, १८०, २२४, २७२ २४६। 
चि०, ४७ ६७ | क०, ३७, ६५ | ल०, 
३३) ६६ ७६॥ 
युश, भाह्मादित | सतुए। प्रनुकूल । 
स्वच्छ । 

[प० पु०] (स०) शिव, महादेव । 

प्रसन्‍नता 5 का*, ११५, ११६॥ १६७, १७२। 


[२० खी०] (सं०) १५, २२। 
सतोप, तुष्टि । हुप। झनुग्रह | विमलता। 


प्रसव हू का०,३२। 

[सं० ५०] (स०) बच्चा जनने की क्रिया। प्रगृति। 
जनव | जम। उत्पत्ति। बच्चा। 
सतात । 


प्रसव समपेण है का०, ३०। 
[सं० १०] (स०) प्रसव हानवाले का समपण । 


प्रशसा. 5 प्रेण् २२। 

[8४० लो] (०) स्तुति, तारीफ, बढाई | 

प्रसाद से का० बु०, ३७ | का० २५२। चि०, 
(सं० पुं०] (स०) १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, 


१७६, १८७, १८८, १५६, १६० | 
प्रसनता । निमलता । स्वास्थ्य । 
कोई वस्तु जो देवता को समर्पण का 
जाय ) बड़े लोगो ब॑ द्वारा प्रसन घुद्रा 
में छोटो का दिया गया उपहार। काव्य 
का वह गुण जिससे भाषा स्वच्छ भ्रौर 
साघु हांती है। शद्दालकार के भ्रतगत 
कामल दृत्त। धर्म बी पत्नी। मूर्ति 
स उत्प न एक पुत्र | 

[प्रसादू-हिदी के ख्यात कवि श्रीजयशरर था 
उपनाम । इनके सब में चातव्य 
विवरण इस प्रकार है-- 

मूल साम-बचपन--मार खडे | जयशकर । 

उपनाम--पहल 'क्जावर! किर “प्रमाद!। 

जन्म तिथि--माघ शुक्र १०, स० १६४६ वि० | 


प्रसाद 


रैक 


निधन--प्रवोधिती एकादशी, स० १६६४ वि । 


जमाग-- 





प्रसादजा काशी मे उत्पन्न हुए। वे शिवरतन 


साहू सुघनी साहु के पौम् थे। सुधनी 
साहु के घर सबका सम्मान होता था। 


उनके पिता दवीप्रसाद जी थे। बे प्रग्नाद के 


पितामह बाएू शिवरतन साहू को 
परपरा का पालन निष्ठापुवक कर 
रहे थे। महाराज बनारस के यहाँ जो 
बलाकर झाते व॑ उसक बाद प्राय इनके 
यहाँ भाते, चाहे वे कवि हो, भाठ हो 
श्रीर चाहे एद्रजानिक भ्रौर सभी 
दबोप्रसाददी का जय मनात लौटते | 
काशीनरेए यहाँ के बढ़े महादेव थ प्रौर 
ये छोटे । 


११ वर्ष की झायु मे इहोने धारा क्षेत्र, 


भ्रोकारेशदर, पुर, उजन, जपपुर, 
बज, भयोध्या भादि स्थानों पर अपनी 
माँ के साथ सस्कार यात्रा बी। वहाँ 
के नमगिक हंश्या ने उनके मन 
को तुमा लिया जिसका व्यापक प्रभाव 
इनके जीवन भोर साहित्य पर भी 
पढा | 


उनके पिता पहले ही रवगवासी हो चुके थे। 


माँ का भी ध्यार कंवल १४ वर्ष तक 
प्रा सके। घर के कर्ताघर्ता घोर 
विधाता उनके बड़े भाई झमुरत्तजी 
पे। शमूरत्वजी का इनस भरपूव स्नेह 


प्रसाद 


था| वे इहे कुशत व्यवसायी के रूप 
में देखना चाहते थे। यही वारण 
था कि जब उह यह पता चला कि 
जयशबर दूवान पर बठवर रही कागजो 
पर कविताएं लिखा करते हैं तावे 
सष्ट हुए। प्रसादजी पर उनका ऐसा 
स्नेह था जमा बड़े भाई से छाटे माई 
को बड़े सोमाग्य स मिलता है। उ होंने 
प्रसादजी क॑ निर्माण के लिये उनके 
कविता लिखने पर प्रतिवध लगाया | 
कितु जब भ्रम्यागतों ने उनका काव्य 
प्रतिमा वी उनसे प्रशसा की तो उ होने 
उनपर से प्रतिबंध ही नहीं हटाया, 
उनके पतने पढ़ाने की सुंदर व्यवस्था 
की | जहाँ तक स्कूली शिक्ता वा प्रश्न 
है, सातवी कच्चा तब हा वह स्थानीय 
क्वीस वालज में शिक्षा प्राप्त कर सबे 
थे। पिता चल बसे थे, स्कूल की पढाई 
समान्त हा गई। पर बाबू शभूरत्त ने 
इनके लिये धर पर ही प्रग्नेजी भौर 
सस्वृत की पढाई वा शभ्रच्छा प्रवध 
किया | दोनवधु ब्रह्मचारी जसे सत्पुस्प 
को उहाने इनका श्रध्यापतर नियुक्त 
क्या। वेट श्लीर उपनिषद्‌ के 
प्रभाव ने जा छाप प्रसाद पर 'छोडी है, 
वह दीनबधु ब्रह्मचारी के श्रध्यापन का 
प्रभाव है। प्रसादजी अपने परा पर 
खड़े भा न हो पाए पे कि इनकी २७ 
वर्ष का भ्ायु मे बाबू शमूरतजी ते 
भी सदव वे लिये इनका साथ छांड 
दिया | 


भ्रब वाशी के एक महानु प्रतिष्ठित परिवार 


के उत्तराधिकारी के रूप मे प्रसादजी 
थे। १७ वर्ष की प्रायु, वैभव प्रौर 
प्रतिष्ठा की महान परपरा, कच्ची 
गहस्थी, घर में न पिता,न माँ, न 
बडा भाई--एक मात्र श्रदेल पुरुष । 
घर मे विधवा भाभी थी। कच्ची 
गुहस्था, सबका बोझ विधाता ने उनके 


नफर 


सिर पर ला पटा | एसी हो दुदमतीय 
विपन्न स्थिति में बुठ़विया, परियार 
के शुभेच्छुप्रा एव रावधिया वा पद्यत्र 
भी पूर्ण रुप से सपत्ति पर प्रधिशर 
बरने मे लिये चत़ा। १७ वष ये एव 
युवव मे सिर पर ऐसी महान विपदाएं 
एवं साथ भा परड़ें भौर यह उद सह 
ते, पह सापारण व्यकत्तिवगा बाय 
नही । 


उद्दाने पढिताइपा गो देखा, रामझां, पर 


उनसे उद्ने समभौता नहीं विया। 
जीवन भौर मरण जसे प्रश्तोवे 
रहते हुए भी वे भ्पने पथ पर बेटा 
रहे। वाघाप्रा स सघप बरत रह। 
पहला विवाह उह्े स्वयं वरना पडा । 
दूसरा विवाह भी करना पडढा। से 
तासरी शादों नहीं बरना चाहते थे। 
दूसरी स्त्री वी एक मात्र निशानी भी 
उसवे साथ ही रामाप्त हो छइुबी था। 
बह उससे प्रेम करते थे । घर तो वीरान 
पहले ही हो छुका था, मन भी वीरान 
हो गया | धर में विधवा भाभी का 
जीवन दुख वी श्रनत रेखा की भाँति 
उनके सामने प्रश्नचिल्नू बना रहता 
था । भव वे शादी नहीं करना चाहते 
थे। पर भाभी वा भप्रनुरीष वे ठाल 
न सबे । 


समाज मे जिन लोगो से उनका सपक हुझ्ना 


उनमे मुख्यतः साहित्यिक लीग ही हैं। 
उनके विपय में राय दृष्णदासजी ते 
लिखा है-- 


दही दिनो जयशकरजी ने भी पहले 


ससाथना” को देखा। उ होने भा उसे 
बहुत पसंद क्या कंवल जबानी हा 
नहीं । एक दिन भ्राए सुटामा की तरह 
कुछ घिपाएं हुए। उसे बहुत छीना 
ऋपटी भर हाँ नहीं के बाद बड़े हाव 
भाव से उतने दिसलाया। उत दिनो 


भ्रसाईं 


जाता एगी ही प्राटउ घी जि प्रपता 
रघनाएँ हिसाने म॑ बड़ा तग वरते पे | 
हू एप साप सुबर्सी छाटा सी ढापषा 
था, जिसमे वास में लगभग गध गीत 
उन लिये हुए थे, निबइया को 
भागा, सुंटर थे। एर में वा संध्या 
पणन प्रभी तक नहा भूा। जितु मैं 
उन दिता बावजा हा रहा था। मुझे 
भपनी शला पर इतना ममत्व भौर 
प्राप्रह था वि जरा भी उदार नहीं 
हाना चाहता था। मैंने छुट्व ही कटा 
"या गुरू मुझा पर हाथ फेरना था।/ 
व॑ मरी सवीणता पहचान गए | कई 
लिन बाद कोई मुनासिय बात बह्वर 
उमे उठा ल गए भौर उन भावा मेंस 
बतिपय वा छ॑ंदवद्ध बर डाला । उन के 
मरना वे प्रथम सत्तरण का भ्पिताश 
उद्दी बविताप्रा वा सवलन है।! 


श्रीरामनांथ सुमा ने लिखा है रि-- 


४ मैंने जावन मे झनेर महात्माप्ता भौर 
महापुस्पा का साज्षात किया है साव 
जनिव रूप से भात भी भोर प्रतात 
भो। इनमे तीन चार तो भरत्यत उच्च 
कोटि के योगा थे झौर उनका 
अनासक्ति बडो ऊची सीमा तक 
बढी हुई थी । पर यह बात वि जावन 
के प्रत्येक ज्ञे न भौर रस में हुबवर भी, 
जीवन फा श्रतिव्याप्तियों से भ्रतग 
रहना, भौर भ्रपने लध्य झौर स्‍झानद 
में सदा तमय रहना, मैंने प्रपने जीवन 
मे केवल दो ही प्रादम्तियों मे देसा 
है--एक गाधीजी, दूसरे “प्रसादजा! | 
में जानता हू कि मैं बहुत बडा बात 
कह रहा हैँ, पर मैं उसकी जिम्मेटारी 
समभता हू । निस्सदेह इस वृत्ति का 
विकास दोनो मे भलग प्रलग ढंग पर 
हुआ है, दानों की साधना झोर उद्त 
साधना का व्यापकता में भा भेद है 
पर दोनो मे प्रत्येश् भ्रवस्था मे प्रावद 


प्रसाद्‌ 
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प्राप्त कर सकते वी ज्ञमता दिखाई 
देती है । 


पृ० रूपनारायण पाडेय ने उनके साथ रहकर 


उनमे जो गुण देखा उसका वर्णन 
थे इस प्रवार करते हैं--'पहलो भौर 
सयसे बडी विशेषता उनमे यह देखी 
कि वह प्रत्येक सहृदय साहित्यिक के 
साथ आसाधारण प्रेम का व्यवहार 
करते थे। ग्राजकल के अ्रनंक लेसका 
की तरह वह कसी प्रतिस्पर्द्धी से ईर्ष्या 
न रखते ये । उहोने कभी कसा को 
(नए नही कए उनके मुझ स॑ मैंने उस 
मनुष्य वे. प्रति भा कभी काई बुरा 
मत थ नहीं सुना, जा उहें बुरा कहता 
थाया उनकी प्रतिभा वा कायल न 
था | प्रसादजी ययाशक्ति प्रत्येक 
साहिध्यिक का सम्मान भौर सहायता 
ब्रत थे। दूसरी विशेषता यह उनमे 
थी कि मैंने बभी उनको श्रीषित होते 
नही देखा | यहाँ तब कि उनको एक 
बगाली नौकर क॑ कारण यथेष्ट झ्ाथिक 
हानि उठानी पी परतु उतहोने 
उसके लिये भी कभी कट्ूक्ति नही 
बी | तीसरी विशेषता यह पाई कि 
उनमे भ्रभिमान नहीं था। श्राज के 
जमाने मे ऐसी प्रद्धति दुर्लभ ही है? | 


हिंदी के सुप्रसिद्ध विद्वानु तथा श्रालोचन स्वर्गीय 


प० नददुलारे वाजपेयी उनके मित्रा में 
से थे। उहाने उनके व्यक्तित्व की जो 
कौँका देखी, उसका अवलोकन कम 
महत्वपूण नही है--'जो कोई कसी को 
भाशा करता है वह अपने साथ 
प्रवचना करता है। जो भविष्य पर 
भ्रास्था रखता है, वह श्रपने प्रत करण 
का दुर्बलता प्रकट करता है। जो प्रपना 
कृति पर भ्रविश्वास करगा, वही झपना 
कोति चाहेगा । जो अभ्पनी करनी से 
प्रसम्न नही है, ससारम उसे कभी 
प्रस्ता नसीब न होगी । बनारसी स्य 


प्रसाद 


से प्रसादजी वा एक मात्र यहो श्राशय 
था, वितु में इसे समझना नहीं चाहता 
था | दुर्वलता तो मेरे अदर थी। मैंने 
प्रसादजी वा सदेव यही बनारसी रग 
दखा। बाहर से उनका व्यक्तिस्व 
दखकर कोई उनवी भसुस्कान से शुग्ध 
होता, कोई उनको व्यवहारपढुता श्ौर 
मत्री से मोहित होता, वितु उनके इस 
दिव्य, वितु मोहक बाह्य वे भीतर 
जापर श्रपनी ही इृति में श्रानद मातने- 
बाल, कार्ति की लिप्सा न रखनवाले, 
भली बुरी समीक्षात्रो से समान रूप से 
तटस्थ रहनंवाले नि स्पृद्द तथा दिव्यतर 
प्रसाट्जी को बहुत कम लोगों ने 
देखा | मैं जब उह पहचानने के योग्य 
ही रहा था, इतने मे वे स्वय हीन 
रहे / यह पूर्व ही स्पष्ट रिया जा चंबा 
है कि बनारस वी मस्ती, उसी 
गरभीरता, उसवी महानता के प्रसादजी 
प्रताक थे | 


प्रसादजी को कोरा नियतिवादी झौर पलायन 


बादी बहना उनके व्यक्तित्व के साथ 
पभायाय वरना है। उहोने भ्राचाय प० 
महावीरप्रसाद द्विवेदी बी परवाह नहीं 
बी । उनके सपादनकाल में सरस्वता 
में भ्रपती एक रचना 'जलद प्रावाहना 
छपवान के वाद फिर फभी रचना 
नहों भेजा। विपम श्राथिक परिस्थिति 
मे अपने साहित्य को प्रकाश दने 
के लिये उहोने 'इदु/ का प्रकाशन 
कराया । जागरण” शौर 'हसा 
उनकी प्रेरणा का परिणाम था। 
उाह प० महावारप्रसाद हिवेदी का 
ही विराध नहों सहन करना पडा, 
अपितु प्रारभ मप्रेमचद जैसे लोग भी 
उनके साहित्य के विरोधी थे| बाद मे 


उनके का ने सबका अपना 
बना लिया 


अ्रसादजी के घर के सामने अपना पारपरिक 
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शिव मदिर था। शिव के वे भक्त थे । 
विश्वनाथजी भा जात थे। शव झ्ानद 
की झ्रगम धारा म॒ स्नान करनेवाले व॑ 
दिय हृदय के व्यक्ति थ ॥ भ्रपन परिचय 
के सववम हस के प्रात्मक्थाक में 
प्रेमचटजी के विशेष झ्राग्रह पर उद्दोते 
एक रचना दा। वह उनके जीवन मम 
के उद्धघादन मे सहायक है । 

भ्रात्ममथा उनके बड़े जीवन की सत्ता 
में कहा गई क्‍या है। यह ग्र॒त्यत 
प्रभावशालिता है। व औरा की सुनते 
भौर देखनेकाल गरभीर द्वप्टा श्रौर 
स्ष्ठटा पे । उ होने भपन शोर जीदन से 
झऔौरो को दखा था। जीवन की पवत 
नीलिमा म॑ असख्य जीवन इतिहास का 
न्यग्य मलिन उपहास भी उ होने देवा 
था। यह सब होत हुए भावे अपना 
भोर से दृष्टि फेरनेवाले व्यक्ति नही थ। 
उह झपनी मधुर भूतों का शान था, 
उनका उहाने भपने जीवन में परिष्कार 
करना भा सीखा था। इतना होते हुए 
भा उनका भला भालापन उनके जावन 
वो सहज प्रदृति थी । 


जावन मे चतुद्दिव विडवना से घिरे व्यक्ति के 


लिय स्‍भानट वा मूल्य सभवत सबसे 
बडा होता है। प्रसाटजी ने वाब्य मं 
सवत्र भानद वो उपलब्धि को हो भपना 
साध्य माना है। उनके जीवन थी 
भाँति युग भा चतुर्ति भाव्रात था 
बलना से, पीड़ा स प्रौर प्रपती भावुत 
परिस्थितिया स। जावने के मध्याद्ष 
में उनके ऊपर 'ूएा का भार बढ़ गया 
था, इसलिय भपने व्यापार वी भार 
भा उहान विद्वप ध्यान टिया शितु 
साहित्य से वे विरत नहीं हुए । 


उनका जावन इस वात वा साला है बिव 


डूसर विचारा क॑ साहित्यतरारा वा 
भादर करत थ। उनके यहाँ सभी मता 
मे साहित्यशार एकत्र हाठ थे । स्वास्ष्य 


प्रसाद 


का भी वे घ्यात रखते थे। लोगो को 
यह भ्राश्चर्य लगता था किये कद 
श्र क्सि तरह लिखते है । 


भवरोबों का ताँता उनके समुख था) इन 


भ्रवरोचा के बाच उहान चतुटिक 
निठ्ठा के साथ काब व्थापझौर जिस 
क्षत्र म उ होने चरण रखा, वहाँ प्पना 
स्थाया प्रभाव छाड दिया। पहु उस 
वातावरण यी देन है जिस वातावरण 
तथा सस्कार की गोद में प्रसाट का 
निर्माण हुआ घा केले, कूदे, पनपे 
और बड़े हुए पे । 


मित्रो कं बीच मं व खुलकर हसते थे । परतु 


सामा/जक मान प्रपमान एवं मर्याली 
का वे ध्यान रखत थे। प्रसादजी ने 
मोबेल पुरस्कार विजेता नांग्रुची के 
रवीद्रबाबू के यहाँ कलकत्त श्राने पर 
प्रमचट से स्पष्ट ही कहां था कि यदि 
नागूचो रवीद्र बाबू स मिलने वलकत्ता 
भा सकते हैं तो काशी में प्रेमचदजी 
से भा मिलने भा सफत हैं। 


जब विसा बात को थे मन में हृढतापूवक 


ठाक समभ सेव ता उससे विचलित 
भा नही हाते थ। बहना ने होगा वि 
सभा तयारा पूरा हो जाने पर भा जब 
जावन के भत्तिम समय मे छप्र छे 
ध्रात्रांत हुए ता राप साहब के वर्गीचे 
मे सारतायथ नहीं गएं। ने जाने वा 
कारण जो रहा हो, दुछ लोगा ने इस 
वियतिवा बताकर समाप्त किया है। 
कितु नियते का जितना स्थान जीवन 
महै उतना ही प्रधाट्जा मानत थ, 
नव हाथ पर हाथ रख भाग्य पर 
सत्र कुछ छाड दें । 


जोवन के झतिेम टिता मे रोग ने उतपर 


चढाई का । यह्मा से वे पराडित हुए | 
यन्‍्मा का उहान घावत भीद टिया 
झोर ए८ वर्ष का भवस्था में समार 
से घन बस | हितु इतनी छाटा प्रायु 


प्रसाद 


प्रसाटजी के लिखने में 
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में उने व्यक्तित्व ने जिस साहित्यिक 
एवं सास्तृतिक निर्माण का काय क्या 
है वह निश्चय ही प्रत्यत गौरवशाली 
तथा उनके उस बृतित्व का झाख्यान 
करता है जिस वृतित्व का गौरव 
उडी बालो के साथ ही सस्थापित 
रहेगा, इसम दो मत नही हैं। वे सभा 
सोसाइटिया म॑ तो न जाते थे, कितु 
समेलन को सस्थापना के भ्रायोजन 
क्ताप्नो मं से एक थे | मागरीप्रचारिशी 
सभा के उ तयन झौर विवास्त वे वे 
सक्रिय सहयागा थे। उसके व उप 
सभापति भी थे। उहू काम से मतलय 
था, नाम स नहीं । 


प्रसाददा की श्रपनी क्‍्मजोरियाँ भा थी, 


बितु उन कमजारिया पर एक तपस्वी 
व्यक्ति वी भाति, एक साधक को 
भाति उहोंने सदव दवा विजय पाने वा 
प्रयत्न किया । 


वे साहित्य का जीवन का साधना माननेवाले 


व्यक्ति ये। उहान साहित्य का रचता 
को कभी भी भ्राथिक आय वा साधन 
नहीं बवाया। कली पत्रपत्रिका स 
एक पसा भी उ होने नहीं लिया। 
वाशा नाग्रोप्रचारिणी सभा तथा 
हिंदुस्तानी एब्रेडमा से मिल पुरस्कारा 
का तथा पहली बार मिला रायलटी वो 
उाहाने सभा वो द दिया। उनका 
पुस्तका का प्रवाशक भारती भंडार 
है। उसके मनेजर प० वाचस्पति 
जिपाठा ने अखिल भारतीय आावाश 
बाणा स उनके सबंध मे अपना वाता 
में कहा क्-- 


सस्‍्वात सुखाय 
मूलमत्र था। व अपने साहित्य का 
भपने बुरे से बुरे समय मे भी श्रथ 
प्राप्ति वा साधन नही बनाना चाहते 
थे। फिर भा कभी कभी अपने ही 


प्रसाद 


साहियदेव बी इपा स शभ्रथ सिचा 
श्राता था। एसे भाए हुए श्रनाहुृत 
अतिथि का विसी दूसरे को सोपकर ही 
उह चन मिलता था। प हाने श्रपनी 
झोतेक पुस्तका व प्रकाशका से काई 
रागह्टी नहीं ली। श्रपने जीवनबाल में 
मिली राखल्टी की रकम भी उहोने 
अपने निजी वाम मे सच नहीं वी । 
उ होने भ्रपने प्रकाशक को प्राचा दे 
रखी थी वि उनवा कोई पुस्तक किसा 
पुरक्षार प्रतियोगिता म॑ न भेजी जाय | 
इसी व परिणाम स्वरूप हिंदा साहित्य 
सम्मलन को यह नियम बनाना पडा कि 
बामायनी! स्य्रीद कर ही प्रतियोगिता 
मे भेजी जाय। खडी बोली वा वह 
सवप्रयम काव्य था जिसपर मंगला 
प्रमाद पारितोपिक प्राप्त हुआ ।' 


जिस समय व काशी में साहित्य सजन के लिये 


उद्यत हुए प्लौर भ्रपना प्रयोग झारभ 
क्या उस समय तथा उनके जीवन मर 
वाशी में ऐस साहित्यकार वतमान ये 
जि होने श्रपनो इतियो द्वारा साहित्य के 
इतिहास में नई चेतना जगाने वा कास 
कया है। उनके बीच मे रहकर व उनसे 
प्रभावित न हुए, यह उनके महान 
व्यक्तिव वा परिचायक है | कहना ने 
हागा कि उस समय काशी में सभी 
माहित्यकार मौलिक व्यक्तित्ववाले थे । 
बाबू श्यामसुटरदास हिंदी को उच्च 
स्तर पर ले जाने के लिये साहित्य भ्रौर 
साहियकारा का पिर्माण कर रहेये 
क्तिु उनका ज्षेत्र श्ालोचना मात्र था| 
हरिश्रौवषजा भी थ, कवि, ध्लालोचक 
लेखक, उप यासकार, पर विश्ञेव रूप 
से उनको प्रतिष्ठा कवि के रूप मं हा 
थी। उनकी कविता उपदेशात्मक 
नक्‍काशवाजी वाली थी, यद्यपि था 
प्रच्छी । रत्लाकरजा ब्रजभाषा के 
समर्थ महान्‌ कवि थं, पर युग उ ह्‌ 


प्रसाद 


इ्७्८ 


पोछे छोड चुत था। प्रेमचद तनजीवन 
के कलाकार की भाँति, जिसम सबल 
प्रचारक का स्वर कमजार नहीं था, 
हिंदी के कथा साहित्य वा निर्माण कर 
रह थे | गोस्वामी क्शोरीलाल रसमय 
हाकर मन को मोहनेताली कवाएँ 
गढ़ रहे थे। जामूसी और ऐयारी 
क्थाओ्रा के सष्टागश भी विद्यमान थे । 
आचाय॑ रामचद्र शक्त शास्त्रीय समीक्षा 
दे रहे थे । राय ३प्णदास कहानियाँ 
और गद्ययात लिस रहे थे। उम्र की 
चतुम्र॒ु्ी प्रतिभा लोगों को श्राकृपित 
कर रही थी। पडित शातिप्रिय कविता 
और भ्रालोचना लिख रहे थे। 
श्रीवृष्ययदेव प्रसाद गौड अनपूणानटजी 
आदि लोगो को हसा रहे थे। 
प० विनोदशंबर व्यास छोटो छोटी 
बहानियाँ लिख रहे थे। ऐसी स्थिति 
में काशी में उनके जीवनकाल में सभी 
प्रतिमाए जो चमक रहीं थी भपनी 
विचित्रता लिए हुए थी तथा उनम से 
षुछ वी ऊँचाई तो झाज भी पब्रपने 
स्थान पर सर्वोपरि है। ऐसी परिस्थिति 
में सभी ज्षेत्राम उाटने प्राय भपना 
देन दा, जो प्पने स्थान पर प्राज 
भी प्रतिद्ित तथा प्रपुव है । 
बा वे ज़ेत्र में वे हिटी के द्वितीय उत्यान 
के प्रथम वहायोवार ठरत हैं। गद्य म 
लिखित उनत्रा उतियां में स्थत स्थत 
पर जा कापमव भतार है वह विसी बे 
ग्रद गीता मे नटो मित्रा। । कविता के 
सत्र मव हरिप्रोय व बचत प्राग हैं 
ऊवाई ब्यापता सभा दृष्टिया स। 
जहाँ तक तियया वा प्रश्त है. 'पुक्नजा 
के नियय टिटी मे सर्वाधिर गौरवशारी 
हैं शितु प्रमाटजी वे जा नियय 
प्रशाशित हुएं, उतता भा अपना मौतिक 
शोरव है। व उन € काख्य वा झल्द्री 
मूमिका कटे जा सात हैं। खाज 


प्रसाद 


सवधा उनके निबंध भी परम उच्चष्ट 
हैं। उनकी व्याख्याप्रणात्री साहित्यिक 
एवं शाज्त्रीय दोनो के समिलन से 
सावार हुई है। उपयास के ज्ञत्र में 
वे प्रथम यथाथवादा उपयासकार हैं। 
क्वाल उसका जीवित प्रमाण है। 
नांठक बे क्षेत्र मे उतका गौरव सर्वाधिक 
दीप्त है। कवि के रूप में वे क्या हैं, भौर 
कसा है उनका शब्टभडार इसका वर्णन 
तो इस पुस्तक का विषय हा है। इस 
प्रकर उहोने भ्रपने वातावरण से 
लिया और टिया भी | 

वे भारतेंदु की काव्यघारा स परिचित ये। 
द्विवेतोजी के का य सिद्धातों पर उ'होने 
मनन चिंतन क्या था भर उनके प्रयोग 
का परिणाम देखा। दोनों काब्य 
धाराझ्ो की भ्रस्छाइपो भौर बुराश्यो 
की परस उहोने की थी। वे वेवल 
वेशर बस्‍्तूरी के पारखी नहीं थे, हृदय 
प्रौर मन के भी पारप्ती तथा जीवन 
भ्रौर जगत्‌ क द्रष्टा थे। वे भारत की 
मूल सास्टतिव एवं साहित्यिक भाव 
घारा से भ्रवगत पे। उन सत्सारो का 
उहाने श्रपने व्यक्तित्व के द्वारा नए 
युग के श्रनुर्प रचा, जो भत्यत 
गौरवशाली है। 
प्रसाल वी छृतियाँ-- 

(१) कात्य 

१-शोराच्छ वास--सन्‌ १६१० । 

र-कानन बुयुम--प्रयम सस्करण १६१२ ई०, 
द्विताय परिवधित सल्तरण '“चित्राघार/ 
प्रथम सस्वरण के भावर प्रौर तृताय, 
सशाधित सल्तरण १६२७। 

इ--प्रेम पथिव्ष--प्रथम सस्दरण, उाई 
१६१०७॥ 

८-विव्रायार--१६१८ ई० 

प्रयम सस्वरण में निम्नविखित हस ग्रंथ घ--+ 

(१) बानत बुसुम 

(३) प्रेम पित्त 


प्रसाद ६७६ प्रसाद 


नाटक--सेज्जन--१६१० ई० । 


हे) महाराणा बा महत्व 

। संम्राद चद्रगुप्त मौय--१६०६ ई०॥ 

(५) छाया--परिवद्धित | 

(६) उर्वशी चपू - 

(७) राज्यक्षी--१६१४ म॒ प्रथम सस्तरण। 
इंदु कला ६५ सड १ विरण ९१, 
जनवरी १६१४५ में प्रवाशित। 

(८) वरुणालय-- 

(६) प्रायश्वित्त-- 

(१०) कल्याशापरिणय -- नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका, भाग १७, सख्या २, सन्‌ 
१६१२ । 'चिताधार! का द्वितीय सशो 
घित परिवर्तित सस्करणा सन्‌ १६२८। 
इसमे प्रसादणी की बाम बप तक वी 
ही रचनाएं हैं। 

प्रु-फरना--प्रथम तस्वरण, भ्रमस्त १६१८, 
सन्‌ १६२७ मे सशोधित एवं परिवर्द्धित 
द्विताय संस्करण | 

६-प्रॉमू--साहित्यमदव चिरगाव भासी से 
सन्‌ १६२५ भ प्रथम सेस्व॒रण | सन 
१६३३ म॑ भारती भडार, प्रयाग स 
सशाधित एवं परिवद्धित ह्वितीय- 
सस्फरण | 

७--करुगाजय--१६ २८, भारती भडार | 

८-महाराणा वा मह्त्व--१६२८, भारती- 
भडार । 

&६-- लहर--१९३३, भारती भडार । 

१०-कामायनी १६३५, भारती भडार | 


(२) काब्येतर 
उपन्यास--कत्ाल--१६२६ ई० | 


तितली--१९३३ ई० | 


इरावतती (अपूण ) | मृत्यु 6 उपरात 
प्रकाशित 


कहानी सम्रह--छाया--१६१२ ई० | 


प्रतिध्वनि--१९२६ ई६५। 
भ्रावाशदीप--१६२६ $०। 
झँधी--१६३३ इ० | 
इद्रजाल--१६३६ ई० । 


वल्याणीपरिणय -- १६१२ ई०। 
बरुणालय--१६१२ ई० । 
प्रायश्चित्त--१६ १३ ६० । 
राज्यन्ी-१६१४ ई० | 
विशाप--१६२१ ई०। 
अजातशनत्रु - १६२२ ई० । 
कामना "१६२४७ ई०। 
जनमेजय वा नागयज्ञ--१६२६ ६० । 
स्कदगुप्त--१६२८ ई० | 

एक घू ट---१६३० ई०॥ 
चद्रगुप्त--(१६२५, ३७ ई ) 
घुवस्वामिना-- (१६३३ ६०) । 
अग्निमितर (अ्रपूण) 


निवधसग्रह--वात्य भर कला तथा भ्रय निदध | 


प्रसाद सगीव - 

'प्रमादमगीत” का प्रसराशन भारती भडार, 
प्रयाग स सं० २०१३ मे हुप्रा है। 
प्रमाद संगीत! मे वयिताओ का 
सवलन श्रीरत्नशकर प्रत्ताद ने किया 
है। प्रसाद क ताठको के गीतो एवं 
चतुदशपदियों वा यह सक्‍्लन है। 
यह स्तुय काय भपना महत्व रखता 
है। महत्व इसलिये कि गीता के ज्षत्र मे 
प्रसाद के गीता घी यह माला न केवल 
उनके पिकासब्रम पर प्रकाश डालता 
हैं भपितु काव्य के ज्षृत्र मे यह एक 
अभाव का पूति करती है। इसमे 
नाटकों में भाई ११६ कविताएं तथा 
२१ चतुदशपदिया हैं। नाटका मे भी 
तान चतुदशपदिया हैँ। ये रचनाएँ 
सन्‌ १६१० से सन्‌ १६३५ तक का हैं। 

“प्रसाद सगात? का अध्ययन हम निम्नलिखित 
वर्गों में प्रस्तुत करना चाहत हैं 

१ नाठका के गीत 

२ सॉनट या चतुशपदियाँ 

(१) चादकों के गोव-- 

प्रसाद ने अपने नाठवा में भी गीता का प्रयोग 
विया है| प्रसाद के नाठका की रचना 


प्रसाद 


३६० 


१६१० से भारभ होती है और १६३३ 
में समाप्त होती है । इस प्रवार नाटकों 
के गीत २३ वप वी विभिन प्रवंधि 
में लिखे गए हैं। यद्यपि नाट्याला के 
नये विकासक्र्म में भाधुनिक युग मे 
भनोविनान नाटकों में गोत गो स्थान 
नहीं देता तो भी प्रसाद ने सस्द्ृत की 
प्राचीन परिषराठा का अनुमरण किया 
है। भ्रपनी भावुस्ता तथा दृश्य काव्य 
का सरसता के कारण उहोने नाटकों 
में भरसक उपयुक्त ग्रवसर पर शझौर 
उपयुक्त पात्रा द्वारा गीता का विधान 
कराया हैं । 


हमे उत गौता के सौंदर्य का भ्रध्ययत 


क्रना है। नाटकों में उनकी उपयुक्तता 
पर सामा यत विचार नही करना है। 
हम प्रत्येक नाटक के मीतो पर झलग 
अ्रलग विचार करेंगे। 


विशास (१६२१ ६०) म प्राय समापण में 


पृद्य भ्रौर गीतो का प्रयोग हुआ्रा है। 
नाटक वा प्रारभ हा श्रतीत स्मृति के 
गान से होता है । इसमे प्रणय सबधी 
गान हैं, प्रह्ृति सबधी गान हैं और 
गाता स ही स्वगत कथन का भी काम 
लिया गया है । उपदश भी ग्रीतात्मक 
हैं। इसके पात्र गायक हैं। विशाख 
की बवित्ाए सामा ये हैं। इसमें ३३ 
कविताएं निर्वाव छदो में है। 


अजातवशउ (१६२२ ई०) का झारभ भी गीतो 


से होता है। इनमें प्रकाश गीत 
व्यक्तिररक है जितम जगतु का नश्वरता 
प्रसय की भ्रतारणा, दुसिया ऊ॑ प्रांसू 
सगीत के स्वर नृत्य कब ताल पर हैं । 
एकाघ गीत तो करुणा का सजीव मूर्ति 
के रूप मे सामने झ्रात हैं। भाव, भाषा 
भोर शली सभी हष्टपा स गीत भच्छ 
हैं। समस्त बविताआ का सख्या 
रह है। 


कामना ( सन्‌ १६२४ ई० ) एक छूपक हैं 


प्रसाईं 


जिसका प्रधान पात्रा कामना मावमय 
गीतों द्वारा परिचयगान, 'कसणा' व 
वणन, विरह हृदय का शातलता, 
विनोदलीला, विलासलालसा, प्रवृति 
सम्वा वन करती है। ये कविताएं 
विभिन भावा से सवध जोड़ने में 
सहायक हैं। य कविताएं रसमस्कार 
रजित है | इनकी सस्या २६ है। 


जनमेजय का नागयज्ञ (सम १६२६) वा 


छायावाटा गीतपद्धति पर इसफ्री रचना 
है। नृत्य और स्वरमय भावनाग्रां 
वाला राष्ट्राय गीत भी इसम है। इसवे' 
गात देशप्रम और राष्टीयता से पूर्ण हैं। 
इसके गाता में विश्वाएमा का बणन 
भा है प्रेम का जय भी है उद्वोधन 
गीत भी है। इस प्रकार के विविध 
रूप, रस ध्रीर गधवाले गात जनमेजय 
के नागयच में हैं। इसमे कुल १० 
कविताए हैं । 


स्फदगुप्त ( सन्‌ १६२८ ई० ) की कविताएं 


ऐस लोगो के द्वारा गाई गई हू 
जिनका जीविका ग्रायन पर निर्भर है। 
एस लोग सामा-यत मदभरे श्यार 

गीत ही मुनाते है । दूसरे प्रकार के 
गीत मातृगुप्त द्वारा गाए गए हैं. जिनमे 
भावुकता अपनी सारा शक्ति के साथ 
केंद्रित हो प्रस्फुटित हुई है। दवसना 
जसी पात्रा इस नाटक में है जो सगीत 
को दरार सार मावता है। स्कदयुत में 
देवतना के गान संगात वी राग 
रागितिया मे वधकर जावनटशन की 
भावशभूमि पर अपनी प्रवतारणा करते 
है। साथ ही व. मिलने झौर विरह की 
घनीभून व्यजना का समातमयी प्रभि 

व्यक्ति भा करत हैं। इसक भात हमारे 
गौरव हैं | देशप्रम क॑गात भा बवि ने 
सशक्त स्वर म॑ सुनाए हैं। श्रार्यगौरव 
का गाया भा कविन उपस्थित वी 
है भौर जावन म श्रातद का प्रतिष्ठा का 
उपक्रम भा इन गीता मे है | 


इधर 
घचद्रगुप्त ( १६३१ ) के गीत भपने स्थात 


पर प्रनुपम हैं ।-- 
'नत भस्तक गव॑ वहन करते। 
यौवन के घन, रस बन ढरते। 


है. लाज भरे. सौंदय। 
बता दो मौत बने रहते हो व्योए 


मौंदप का ऐसा दर्भन अभायत्र दुर्लभ है। 


यौवन वा मांघुरीकुज, कोक्लि के 
बोल, मधु की मधुरिमा, मतवाली 
कपित रात, प्रेम की बहती बात, 
सभा कुछ इन गीतो में है। भाशा 
निराशा, प्रेम-बलिदान सब कुछ इनम 
दोख पड़ेगा | प्रणाय गीत भी हैं और 
गोतो में रहरयात्मकता भी है। हिंदा 
का सर्वोल्ृष्ट सास्दतिक राष्ट्रगीत भो 
इसमे है। प्रलका गाती है 
हिमाद्वि तुग श्टग से 

प्रबुद्ध शुद्ध भारती 
स्वयप्रभा समुज्ज्वला 

स्वतत्रता पुकारता 


अमत्य वोरपुत्र हो, हृढप्रतिश सोच लो, 
प्रशस्त पुएण पथ है बढ़े चलो, चटे चला | 
असख्य कीति रश्मियाँ 
विकीएण दिव्य दाह सी 
सपून मातृभूमि के 
रुकों न शूर साहसी।| 
झराति स य सिंधु म, सुवाइवाग्नि स जलो 
प्रवीर हो, जयी बनो, बढे चलो, बढ़े चजो। 


इसमे बुल १६ गान है| 


भुबरवामिनी--( सन्‌ १६३४ ) इस ऐतिहा- 


मिक रचता मे दर्शनप्रधान कविताओं की 
भालाकमरी सरस सृष्टि है| सुख- 
दुखवाले मगलमय इन गीता मे 
विराम भी, मगल की, प्रवृत्ति बी 
रलजडा वाण्या प्रस्फुटित 

जिसमे श्यगार वा श्र निखार न्‍ 
घुडस्वामिनी पे केवल चार पद्च हैं। 


प्रसाई 


एक घूट की ७ तथा राज्यश्री वी प्राय ६ 


कविताएं भी 'प्रसादमगीत” में है| 


ममवेत रूप में इन नाटकों के ग्रीतों पर 


विचार फरना अधिक सुदर होगा। 
सवप्रथम हम उनके रचना शिव्प को 
लेंगे | इस दृष्टि से ये गीत नई भावभूमि 
वो स्थापना करत हैं। यच्चपि गीता को 
समगीत के तय-ताल पर बाघने का 
मोहक प्रवध निरालाजी ने बड़े व्यापक 
पमाने पर क्या था तो भी इन कुछ 
गीतो में सुर; तथ रागरागिनी का 
समावेश कम जनप्रिय भित्ति पर 
सस्थाषित नहीं होता। नादक मे 
प्रयुक्त गोतो मे जहा नृय॑ औौर 
गायन कए संयुक्त जिधान होता है वहा 
कवि का दायित्य बडा गहन हो जाता 
है। मुरलय तथा ताल का सतुलित 
सम्मेल वहाँ परम आवश्यक होता है, 
झगयथा रस की पूर्ण निष्पत्ति नहीं हा 
पाती । इसके साथ ही राग रामिनया 
का समसान इसलिये भी भ्रावश्यक 
होता है कि नादक के गात श्रव्य श्रौर 
इश्य दोना होते है। प्रसाद न इन 
तथ्या का ध्यान रखा है। यहां वव 
कर्म भौर कठिन हो जाता है क्योकि 
नाटकों में चरित्र का विकास भी 
सामा यत इन गीतो के भ्राघार पर 
बचि वो करना पड़ता है। प्रसाद के 
गीतो के गायक प्नेक पात्रों का छोच- 
सस्कार उनके ग्रीता स प्रस्फुट होता 
है। प्रसाद ने गीता के लिये जिन 
रागनरागिनियो का उपयाग किया) 
उनमें भरवी, दादरा कजली, कहरवा 
भ्रादि का विवान सुदर हुआ्ना है। छद 
बिविध हैं भावनाभ्रा के अनुरूप | 
हिंदी मे जितने भी नाव्वकार हुए 
उनमें गत लागों म प्रमादजी हा एक 
ऐस हैं, जिनर गीत, नाव को छाप 
लत है भौर टेगवीक वी दृष्टि से भी 


प्रसाद 


३८१ 


ऐसी भावशभूमिं पर स्थापित होते हैं, 
जिनवी स्वतत्र मौज्कि सत्ता हिंदी वी 
गीत परपरा मे स्थापित होता है । 


जहाँ तर भावनाम्रो का प्रश्न है, प्रसाद वे गीत 


मासल सौंदय वे प्रति जहाँ मादव 
अनुरक्ति के स्वर सुनाते हैं, चही उनमे 
भावोच्छूवास वी गभोर विह्वलता है। 
यह विह्नलतता विश्श खल नहीं भनुभूति 
के ग्रभीर मनोविश्लेपण पर प्राद्ठत 
है। प्रेम भौर प्रगयजाय समस्त सूक्ष्म 
भावों का काशी वी मस्ता के समान 
सरस और गभीर रूप म प्रसाद ने वणव 
किया है। इन गीता म॑ भावा की मृदुता 
के साथ साथ कवि के व्यक्तिव का 
मौलिक छाप है। जो लोग प्रसाद के 
गीता मे *ससज्ज झौर सलज्ज श्रवगुठन? 
देखकर घबडाते है, उह्े नाटका वे ये 
गीत देखने चाहिए। इन गीतो मे भी 
छायावाद का का०्यकौशल अपने चरम 
उत्कप पर मिलेगा कितु भावा की 
दुरूहता इनमे नहीं। प्रनेक को इन 
गीतों में परम सत्ता का दर्शन भी हो 
जाता है। पर प्रपनी दृष्टि मे वह परम 
सत्ता न होकर प्रसाद का गभीर चितन 
है, जीवन का दशन है, जो भलोविक 
नही लौविक है | प्रनेक एसे भी है जो 
भावुकता प्रौर श्रावेश को ही प्रगीता 
की प्ात्मा घोषित करते हैं, क्तु 
अपने देश वे गाता को शक्ति मं 
ग्रभीरता भोर चितन का सनातन योग 
रहा है। पश्चिम के विशिष्ट गरात भी 
इसव॑ भ्रपवाद नही । 


भावनाएं चित्रमय, ध्वनिमय रसमय होकर 


अपना मत सत्ता स्थापित बरने में 
सफल हुई हैं। इनम पांच चतुल्श 
पदियाँ हैं जिनपर भाग विचार क्या 
जायगा । 


वाटवा म॑ ग्रनेक गीत राष्ट्र राष्ट्रीता और 


मानवता स सबधित दूँ | प्रसादजा 


असाई 


सास्वृतिक ध्यक्तिव वे गंभीर प्राणा 
थे। उनके राष्ट्रीय गीता म॑ प्रतर वा 
घ्वनि एप गभीर सस्वारनिप्ठ चितक 
वी भाँति व्यत्त हुई है मन कि मच का 
सस्ती भावुत्तामसा चचल परिवर्तित 
मायताम्रा की तरह। इस दृष्टि से 
यदि देखा जाय तो छायावादा 
कृविया मे प्रसाद झौर निराला दो 
ही ययक्ति सास्तृतिक राष्ट्रीयता के 
सदेशयाहव के रूप मे दृष्टिगत होगे। 
निरालाजी वी सस्ृति शारदा 
मयी है भौर प्रसादजी का पुनरत्या 
नप््या । इस दृष्ट स्षे प्रसाद प्रप्रतिम 
राष्ट्रीय कवि भो ठहरते है जिनकी 
राष्टरयता ज्ञशिक नही, समयोपयोगिता 
वादी नही, युग युग क लिये भारतभूमि 
के निवासिया म जागरण भौर प्राप्म 
सदेश वी प्ररणा जगाती रहेगी | 


प्रयाद क नाटकों के गोत, इन दोना हृष्टिया से, 


खडा बोला वा गीत परपरा को नई 
भावभूमि पर ले जाते है. जिस भाव- 
भूमि पर निराला के प्रातरिक्त श्रौर 
किसी बे गीत नहीं रखे जा सकते, 
क्योकि उनमे भारतीय भावपरपरा 
है पौरष वी मृदुलता है, सनातन 
भाव! का सास्दतिक उच्छ वास है, लय 
मे लान करने की छोमता है भौर है 
साधारणीकरए। का प्रमृत तत्व । 


(२) सॉनेट या चतुर्दशपदिया-- 
'प्रसादमगीत” में श्रीरत्नशकर प्रसाद ने 


(एक बात” मे लिखा है कि इस संग्रह 
मे पिताजी वी चतुर्दशपदिया एवं 
उनदे नाटकों वे समस्त गीता वा 
सम्रह है ।! 


चतुल्शपदो के दो झथ हिंदी मं लगाए जा सवते 


हैं। एक अर्थ है चोटह पाक्त वो बबिता 
भौर दूसरा है. सानेट ( 806६ )।॥ 
पहले भ्रय वे भ्रनुसार निम्नलिखित ३० 
चतुदशपदिया इश्न सरलन मे दें-- 


प्रसाद अपर प्रसाद 
१ हृदय के कोने-कोने से ( विशास ) च्रसाद सगीत, पृ० ४० 


२ अलका वी क्सि ( भ्रजातशत्रु ) ,, »# ६०, माधुरी, व० ७, खें० १ 
स० २५, २५ 
३ चल बसत वाला अचल से (,,) ७ यह हे ,, » स० २ १६२६ 
४ सछृति के सुदरतम ( स्कदगुप्त ) दम छछे सुधा, सितबर २१ 
५ सब जीवन बीना जाता है. (५) #. ६१ इदु, माच २७। 
६ श्रारू घूम की श्याम (») खछछ ६६ मनोरमा, ० २, १६२७ 
७ जावन वत मे उजियाली है (एकघूट ) 87 # १०३ 
८ जलघर को माला (») 93 श्ग्छ 
६ तुम बनक क्रिण ( चद्रमुप्त ) लि] १०६ 
थे तो नाटक वी चतुदशपदियाँ हुई । झ्य चतुदशपदिया प्रमानुमार निम्नलिखित हैं-- 
१० सराज (इंदु माच १६१२) प्रसाद सगात पृष्ठ १२३ 
११ खोलो द्वार (५, जनवरा १६१७) क्र १२७ 
१२ रमणी हृदय जा भा ओ यो ् श्र 
१३ प्रियत्तम (, सितबर ,,) +, हि १२६ 
१७ मेरी बचाई (/ भ्रकतूबर ,,) न्‍ श्र७ 
१५ हमारा हृदय (इदु जनवरी १६१५) प्रसाद संगीत पृष्ठ श्श्प 
१६ प्रत्याशा ( » फरवरी » ) पर श्र 
१७ श्रचना हक ४५.) ५ दे १३० 
१८ स्वभाव (५मार्च , ) हि हि १३१ 
१६ वसंत राव ( ,, मई हः ) का | १३२ 
२० दशन ( ,, भगस्त |: हर ह १३३ 
२१ सुख भरी पींद ( » मितबर १६१६ ) भा हि १३9 
२३ स्वर्ण संसार ( चाद, नववर १६३ ५) के कि १३५ 
२३ दीप (करना). (आाधुरी वर्ष १, सढ १, सब १६२२ ,, १३६ 
२४ गान (वानन बुगुम) 
तौसरा सस्करण गा १३७। 


४ मपुहार (बदर)।. (माघुरा, माच १६३३) 


न] श्३्ृ८। 

२६ प्रार्थना (कर्णालय) (इल, फरवरी १६१३) न श्श्६्व 

२७ पाइवाग. (मरना) (चित्राघार प्रथम सस्करण) अर १४० । 
र८ नही डरते [ ननकुसुम ) (चित्राघार ,, 

द्वितीय सस्क्रण ] १. कं) हि 3, 


२६ महातवि ई काननवुसुम 
पृ 


द्मीटान ३ हूवीप इलवरश | (ु्ा प्रयावरी, सभा, १६२३), १ए२। 
३० नमस्कार (वाननवुसुम) (इट, जून १६१३) हु १७३ 


श्घ४ 


चौतटह्‌ पक्तिवाली इन बविताप्ना पर विचार 
जगह जगह पर पहले तिया जा 
चुका है। 

प्रसादजी का चतुदशपदियों वी श्रोर इधर 
श्रीकिशोरीलाल गुप्त ने ध्यान प्राइप्ट 
क्या भ्ौर वे सानेट के भ्रथ मं 
इसका प्रयोग बरते हैं। 'इदु/ द्वारा 
श्री लोचनप्रसाद पाडेय ने इधर हिंदी वा 
ध्यान सानेट वा आर झावृष्ट क्या। 


प्रसादजी ने इस सवंध में अपने विचार एक 
पत्र मे व्यक्त किया या-- 


'चतुदशपदी कविता हमने तीन छदो में लिखा 
है। इदु की प्रतियो म॑ श्राप उ है 
देख सकते हैं ॥? 


यह लोचनप्रमाद पार्डय वे निम्नलिखित प्रश्न 
का उत्तर था-- 


हिंदा में 8077० (चतुदशपदा कविता) 
लिखे जाय या नहीं। 5०ाग्र८७ के 
लिये मात्रावृत्तो भेसे कौन सा छद 
चुना जाय ? क्‍या यही वीर! छुंद ? 
इसमे 'तुक” का क्‍या तियम हो ? 
क्‍या प्रग्नेजी श्लोर बगाली शलों पर 
हिंदी में भी तुक रहे ।! 

इन दोनो के प्रश्न गौर उत्तर दख लेने के 
पश्रात्‌ यह सहज ही कहा जा सकता 
है कि चतुदशपदी का सोधा और सरल 
भ्र्थ सॉनेट है । यहा भ्रग्नेजा और बगला 
का नाम लिया गया है। सानेट की 
बगलावाली प्रणाली अग्रजी पर श्राधृत 
है। (तुक” की बात भी स्पष्ट झाई 
है। इसलिय भतुकात उन पदो को 
सानेट नहीं माना जा सकता जिसमे 
सयोग से चौटह पक्तियाँ मात्र भा गई 
हैं। हिंदीवाले सॉनेटकारो के लिये 
उस समय बंगला, उडिया भ्ौर भग्रजा 
का ही द्वार सॉनेट के लिये खुला या, 
भ्रतएव सॉनेट के सबंध म॑ निवेदन कर 
लने क पश्चात्‌ ही प्रसाद शोर सॉनेट 


पक्ति 


9 47% &ढू 0 >< 68 <ए 0 ७ 


32, # ० 
क्री 


११ 
श्र 
श्‌३ 
१9 


प्रसाद 


दिपय पर बुद्ध दिखता भविक 
समीचान होगा । 


सॉनेट-चौलह पंक्ति का क्विताप्रा का 
सप्निवेश चतुर्दपटा के प्रतगत होता 
है। इन पक्तिया म॑ तुब वी प्नि 
वार्य प्रषा है। हुक प्रणाली प्रलग 
भ्रलग भाषाम्रा तथा विभिन्‍न कविया 
में भिन भिन होती है। सामायत 
चतुदशपदा के लिये जिस छद का 
उपयोग क्या जाता है, वह छट 
अपनी भाषा के प्रमुख छ॑टा मे से 
एक हांता है। छटविशप मात्र सॉनेद 
वा भनिवार्य लक्षण नहीं माना गया 
पर एक भाषा में एक कवि एक हा छंद 
मे प्राय सॉनेट लिखता है। 


पश्चिम में सॉनेट वा प्रारंभ इठली से होता 
है । पेट्रार्क (?८४०४८) वहाँ इस 
पद्धति का प्रवर्तत था । इस पद्धति में 
तुक॒ विम्नलिखित प्रणाली पर रहता है-- 


तुक 
ह 
|] 
छ 
थे 
छ 
&छ 
थे तुक 
€ या [ ढ़ 
ढं (| 
छः चुक 
९ [ 6 
| डे 
या [ है| 
5 ढ 


पेट्राकन पद्धति का प्रयोग इगलड, फ्रांस, 
झलेक्जेंडरिया मे सामा यत रामास 
साहित्य के लिये किया गया। विभित 


प्रसाद 


६ 


श्पश 


दशो के प्रतिमासपन्‍न कवियों ने 
भिन्न रूपा मे इसका प्रयोग क्या 
है॥। गह विभिवता सुका व लेकर 
है। क्सिा ने-- 


पक्ति तुक पक्ति तुक 


& है श्र डे 
१० ४ १३ क्‌ 
श्र च १9 ढ़ 
और किसी ने--- 
पक्ति तुक पक्ति चुक 

हर ९ श्र ढ़ 
१० € १३ *प 
११ ॥५॥ श्र ड़ 


तुक के उपयुक्त क्रम को आधार बनाया । 
पहला झ्राठ पक्तिया के तुक का क्रम 
यथापूव बना रहा । 


सानंट के दूसरे रूप वा प्रवतक रेक्सपियर 


( 8॥9:2४०९०४7८ ) है। इसने सानेढ 
में तुबो का क्रम निमलिणसित रूप 
में रखा-- 


पक्ति 


चुक 

्‌ 

न्‍ह | 

३ 

9 ॥)] 

भू ह् 

६ | 

७ छः 

गे दर 

कै ट 

पट ३ १० 
श्र ढ़ 

दर 

अलिम १३ ह् 
भ्रद परी १४ ट् 


जैक्मपिस्थिन सॉनेट पद्धति शो एलिजायथियन 


या भ्रग्मजी सॉनेट पद्धति और पुदवर्तो 


प्रसाद॑ 


का पटठाकन, इंटैजियन या वलसिकल 
सॉनेट पद्धति व॑ नाम स लाग सवाधित 
करत है। 


तेरटवो शताब्दी में ही सॉनेट का आविष्कार 


हो चुका था। इतके ग्राविकधर वा 
श्रेय सिसिलियन पद्धति के कविया 
को है। यद्यपि दात ( ऐश ) 
तथा उसके समसापयिक साहियकारा 
ने भा इसका प्रयाग क्या है| 


बाद मे पटाउ ने इसक रूप तथा पुक हटाना की 


सत्रमा ये स्थापना का। इसको प्रथम 
प्रयाग उसते झपनी प्रेमिका ( 5प7& 
द८्म०२३ ) के प्रति मयादित प्रमानु- 
भूले व्यक्त करन क लिय 'राइमः 
( २४7७० ) मे किया। इस सानेट 
पद्धति रा प्रयाग सॉलहवी शतादी के 
प्रारम तक वेवल इठली म दाता रहा | 


यूरोप वे श्रय देशा ते इसी समय नये पथ 


रूप की ग्राकाज्षा से इसे ग्रहएा क्या । 
स्पेन मे बोसकान ( 8050७४ ) भौर 
गसिलासो डी ला वेगा ( एद्वाला45० 
त6८ ॥8 ५८४० ) ने इसका प्रयोग 
झारम क्या। इसो समय इगलड मे 
प्रथथ सॉनेट सर थामस व्याद 
(87 पश००3३$ ५४५०८.) न लिणा। 
सन्‌ १५७७ ई० में सर थामस न्यॉट 
तथा उनके झ्रनुवर्तों सॉनेटववार सर 
(8०घ८५ 3 के सॉनेटा बा संग्रह 
साग्स एएड सॉनेट्स! ( 8णाहुड ब्फते 
इणणाटा$ ) राम से प्रकाशित हुआ। 
व्यॉट पटार्व व अनुगमन पर पुणात 
चना पर श्रंतिम दो पक्तिया से उमन 
तुक का विधान अग्रेजा टय से किया। 
सरे ने दाना प्रवार के तुका वा प्रयाग 
विया। इन दादा के प्रय न न स्पंसर 
( छएच्पप्श $ सिडनी ( 99प7९9 ) 
तथा पूणरुप से टशक्‍सपियर ( 59. 
व्कुथ्डा८ ) के तिप्र सॉनिंट का हार 
खाज लिया 


प्रैसाद 


सानेद हैं | वे 
लिंखित हैं-- 

पद्यसख्या १ स्सी भी श्रर्थ मे सॉनेट नही 
है । न तो उसमे समान पद है न झिसी 
सॉनेट प्रणाली पर तुत्र ही । 


लावनिया निम्न- 


भ्राय पदा के सबंध मे निम्नलिखित तथ्य 
द्रष्टय हैं । 
पद्यसख्या २ 

वुऊप्रणाली 


पक्ति ३, २, ३, ४, ५, $, ७५ ५, ६, १०, ११, १३, १३ १४ 
तुत 8 4० 9८6 बतब ब 6 & € #ई 


पंदच्मल्या हे 


छुद्द की मात्रा ३० 


छंद वी मात्रा ३० 
तुकप्रणाली 
पक्ति ३, २, ३, ४, ५, ६, ७, ५, ६, १०, ११, १२ १३ १७ 
तुब 8 89 96 व बंतद & 86 64 
पदच्यसख्या ७ 
तुक्प्रणाली 
पक्ति ३, २, ३, ४, ५, ६, ७, ५ ६, १०, ११ १२, १३, १४ 
तुक ७ ७ ०7 726० व 8 ८८ ८ ८ 8 9 
पच्यसख्या ५ गीत है। उसमे १७ पक्तियां 
ताहू पर पहला दा पक्तिया दे। वा 
हैं। इसलिय यह सानंट नही ही है । 
पद्यसख्या ६ 


छद को मात्रा ३० 


२ के मानना ३० 
तुब प्रणाली 
पक्ति १,३ ३, ७, ५ ६, ७ ५, ६, १०, ११, १२, १३,१४७ 
तुक॒ 882 7०0० ८८०८ ०८८० ४ 3 28 2 


पद्यमस्या ७, ८५, ६ गीत हैं। 


ढ ड 
पद्यसस्था १० छद वी मात्रा ३२ 
तुक प्रखाली 
पक्ति १, शरे, ७, २, & ७४5 ६ १०, ११, १२ १३, १७ 
तुक 8 89728 ०482 प286 ०७ | 
पद्यसख्या ११ छद वी मात्रा ३१ 
तुक्प्रणाली 


पंक्ति १,२, ३, ७, ९, ६ ७,८ ६, १०, ११, १२, १३, १४ 
तुएईं 888 33 43434 ०79 ७3 


बहु 23 


& 6 8 


ई७ 


प्रसाद 


पयसस्या १२ छद की मात्रा रेड 
तुकप्रणाली 
पक्ति ३, २, ३, ४, ५, ६ ७, 5, ६, १०,११, १२, १३,१४७ 
तुत घबफक३१४०२ण०टतवढ८४६ई/ई/ हष्ट 
पदच्चसख्या १३ छत वो मात्रा ३१ 
तुर॒प्रणालतरी 
पक्ति १, २,३ ७, २, ७ 3, ८, ६, १०,१९५ १२, १३, ९४ 


तुर॒ 885979०० व 6८८०३ ट ६8 
पद्यमख्या १४७ झतुबात है । 
पद्यमस्या १५ श्रतुबात है। 
पद्यमत्या १६ भ्रतुत्ात है। 
पद्यसख्या १७ अतुकात है। 
पद्यसख्या १५ अरतुशात है। 
पद्यमग्वा १६ झतुकात है। 
पद्ममर्था २० झतुकात है। 
पद्यवक्ष्या २१ 
पद्चसपपा २२ छंद की मात्रा २८ 

तुकप्रणाली 


पक्ति १,२ हे ८ ५,६५७, ८, ६, १०, ११, १२, १३, है४ 
चुत 88794 ००५९ 2८० 3 ई 4 8४ # 


पद्यमख्या २३ छंद की मात्रा ३० 
तुकप्रणाली 

पक्ति १, २, ३, ७, ५, ६ ७, 5, ६, १०, ११, १२, १३, १४ 

तुंब 83 97 9 ८ ७ १ 666 ६ £# 9 & 

पद्यसख्या २७ छंद की मात्रा ३० 

तुब्प्रणाली 

पक्ति १३ ३,४, ५ ६,७ 5, ६, १०, ११, १२, १३, १४ 

तु ३39४० ५०३३४८९ ८ $ ६ 

छद की मात्रा ३० 
तुकप्रयाली 

पक्ति ३ २,३ ४, १, ६, ७, 5, ६, १०,११, १२, १३, १४७ 

तुक 34909८००५४०१८ ७४ ६ ६ ६8 

छद की मात्रा २१ 


प्रथम १२ पक्तियों में तुक की कोई प्रणाली 
नहीं है। झतिम दो पत्तियों में तुक है | 


हा 
पद्यसख्या २४ 


पथसल्या २६ 


प्रसाधन 


बं हि उातोो तीत छा म सॉमेट 
लिसा पर १६११ पी मह बात 
शास्त्रीय नटा है। समग्र रुप से ठात 
मॉनिर। पर गाराय दृष्टि गे शिएर 
बरने पर में क्‍पत्यत पुशत सोनटार 
नहीं उम्रद् प्रारामिर प्रमुस प्रमागरत्ता 
मात्र ठहस्ते हैं 

मीनिट पर उनता प्रयाग जावनपयन चेताया 
रहा पर बाद रास्ता व एपफपा ने 
निवाल सत्र जिमा परयर्ती साहि मे 
प्रभावित हाता ॥ 

बल्नेवाल यह उह साउन हैं जि व भ्रायत 
गभीर भविष्यल्टा सातह्यन्‍्रार थ। 
इगजिये ग्राज जय विदेशा मे तुप या 
बघन उठा टिया गया है, उसे भा 
प्रागे बढगर 3 हान छूट तथा तुत होता 
वा] बंधन उठा दिया, प्रसाद था प्रति 
आस्था रसत हुए भा, एसा मानने वा 
जा तथार ना हैं। इमजिय सावेट 
के क्षत्र म मैं उह प्रमुस प्रयोग ता हा 
मानता हूँ। यह प्रयाग उ होने उहुत 
पहने हिया। स्सत्िय इस्रा महव 
इतिहास का दृष्टि स है।] 

प्रसाधन कौ वा०, ६८१॥ 

[सं पुण (सं०) श्ूगार कसरना। «४ गार दी सामग्री से 
सज्जा वा वाय पूरा बरता । बघीसे 
बाल सवारता । 

प्रसार ल्‍ वा०४ु०, ३ ३६, 0३ । 

[8० ६०] (मसं०) विस्तार | सचार, गमत। गरिमा बात 
का चारा भोर फताना या सुनाना । 


प्रसारित लू की० ६८०॥ 

[विशु (सं०) विम्तार क्या हुआ, पंलाया हुथा। 
सम्रातत भाषण आटि वो वनि वा 
इंडियो द्वारा प्रचार किया हुआ । 

अखिद्धू " का० र३६। 


4० पुं०] (स्०) विस्यात मशहूर | भूषित, भ्रलझत | 
प्रसूतिी. ते वि०, रेप! 
[छ० ज्ली०] (सं०) प्रसव। जनन। करण। प्रदृति। 


० 


भदलाद 
उपतसि स्थाव। सतति। यह स्री 
जिमने प्रसव विया हो। जच्चा । 
प्रस्तार  मे० /७॥ 


मे पुं७] (सं०) बिस्तार । फूता न्नौर पता की सेज या 
चया। झाधियय । परत । घास था 
जगत । छंद शाख्र वो पश्रयुसार नव 
प्रत्यया में से अंधम जिससे छूटा वे धद 
वी साया, उनरे सपा का बेण होता 
है । वस्तुप्रा, भ्रवा श्रादि ये बगरद्ध 
समूह या वर्गों व क्रम या वियाव 
मे सगत तथा सभव प्रिवत्तन करना। 


प्रग्छुत मै बा० बु० 5 १०१। ल० ७३। 

[0०९] (+०) प्र० 9 ६३१ 
जिमता रतुत्त या प्रशसा वा गई हो । 
जा बटा गया हो | व्थित। प्रायगिक । 
उद्यत | निष्य न] उपपुक्त । 

प्रईदुटित रू वा बुर, ४२ २७७। पा०, ३३। 

[(९] (सं०). विकृमत, जा हुग्रा | प्रयट । 

प्रहर्‌ व. वार १७ रे४। 

[सं धु०] (स०) दिन रात वा झाछाा भाग। तीत 
घटे व समय । 

प्रहरिया ८ का० १८०। 

[२९ १०] (०) पररवाला । पहर पहर पर घटा उजाते 
दाजा, घाइमघाजा । 

प्रहदी.. कह वा० १०, €८५। वा०, १८५, १८६, 


[सं १०] (मं०) २०५। चि०, ६८ ) 
पहिया दनेराता, पहरवाला। पहुद 
पदर पर घटा यजानेवाला द्वारपराल । 


प्रहदही सा कर का० पु० ६६। 
[पे (हि). प्रहरा के समान । 
प्रहलाद 5 बा० कु०्, ६४। 


[मं० ५०] (स०) थि णु वा परम भक्त दातव । 

[ प्रह ज्ञाद -ट्सिएव३ कप नामक अछुर राजा वा 
पुत। इसबी माता वा नाम क्याथु 
था । विद्वाना वे भ्ननुमार हाग्राश्श्याग 
परवात' (पुरया माश्रा वा. राजा) भी 
इस कहा गया है। पह्‌ विष्णु बए 
परम भक्त था। इसक पिता श्रसुरेंद्र 
ट्स्खिकशिपु न विष्णुभक्ति थे कारण 
इस हाथा के पद द्वारा बुच- 


परह लाद सर्देश 


लवाया, सर्प से डसवाया, पर्वत से 
गिराया, गडढ मे गाडा, विष खिलाया, 
वारणीपाश स बाधा, शत्ध से मारा, 
पग्ति में जलाया-सार परड्यत्र विए 
कितु विप्णुद्रपा से यह बचता गया 
और झत मे नृत्तिह का रूप धारण कर 
विष्णु ने हिरएयरशिपु वा बच विया । 
यह विष्णु का नृसिहावतार भी माना 
जाता है। इद्र पद प्राप्त बरनेवाला 
यह सवप्रथम दानव था | इसकी पत्नी 
का नाम दवा पुत्र का विरोबन एत्र 
काया वा नाम रतना था।] 


प्रहलाद सहश >वा० कु ६४। 


[वि] (५१). प्रहलाद दे समान । 

प्रसित उ* ब[७ २४२) 

[वि०] (8०). श्ानदित, हवित खुश। 

प्रात ू का० ९४ १० २१७ २२१ ररेरे। 


[० पुं०] (सं०) २४२ २४५। म० १७। 
भ्रत, सामा सिरा। दिशा। खड। 
प्रदेश, किसी बड़ देश का वोई शास 
निक भाग । एक ऋषि का नाम | 


प्राकार 5 प्रे० ४१ 

[से १०] (स०, परकोटा | चहारदीवारी । 

प्राकृतिक करू का० बु० ५१ | का०, ३५। 

[०] (से०) जो प्रद्धमत से उत्न हुआ हो। प्रदृति 
के विकार। साधारण । भौ;तक | सहज, 
स्वाभाविक । 

प्रागण न का० कु०, १०५ ॥। क[०, ३०, १७६ ।॥ 

[8० ६०] (४०) भ० २५। 


अगन | सहन । एक प्रकार वा ढोल । 
आ०, रेरे ६७। का० कु० ८ १० 
€६५। क० ७७ १६८, १८१, है८५४ 
१६७, २१८ | चि० १८, २८, १६० 
3६8३ ४ भेण ११, २५ ४८६॥ प्र० 
१५॥ ल०, १० | 

पूव दिशा जिधर सूरज उगता है । 
प्राचीदिशा ८ चिं० ६। 

[ए० स०| (हिं०) वह दिशा जिसमे सूच निकतता है। 


प्राची 
[कम्मदी०] (सं०) 


३६० प्रौणभरी 
प्राची नम ८ वा०, १७१। 
[सं पु] (सं०) पूर्वो या पूर्व का प्राताश । 
ग्राचार ऊ वा०, १७६, २१७। 


[पं० पृं०] (सं०) चारो और से घेरनैवालों टीवाल। 

चहारदीवारी, परवौटा | 

ब०, १२, १५, २६। वका०, ३०, ७, 

७३, €३ | वा०, ६६५ ११७ १३६, 

१४०, १५४१, १६६; १६२ २६६५ 

रएघ८। कण, २० ३३ ६१ ८८१ 

म०) ५। ल० २७, २६, ५३ ५४ 

५५। 

शरीर म रहनेवाली पाँच वायुप्रा मे एक 

वायु । शरीर का वह हवा जिससे नर 

जोवित कहलाता हू। साँध । परबहा । 

इद्विय । प्राण समान बोई पदाथ या 

यक्ति। प्रम पात्र | काय की बहू 

द्विव्रा जियम दस दाघ मात्राप्रो वा 

उच्चारण हो सक । 

प्राण अचार ८ वी० कु०, २०॥ 

[बन 4०] (हिं०) प्राण का भ्रावार। प्राश रक्षक । 

प्राणघातक  *६०, ४५।॥ 

[वि] (०) प्राण हरण करनेवाला । 

ग्राशधन का> १० ६३। चि०) (ै८६। 

[8० पुं०] (स०) प्रिय । प्राशरूपी धन । 

प्राणधारी गन > चि०, १४० । 

[छ० $ ] (हिं०) प्राणितर॒ग । 

प्राणनाथ क० १७) 

[स० पुं०] (छ०) प्राणा वा स्वामा | प्रिय, पति । 

प्राणपपीहा  का० कु०, १६। 

[स० पुं०] (स०) प्राग्पमछया पराहा। प्रिव से ज्पुक्त 
प्राण । प्रियवयाग मे प्रावुल प्राण । 


प्राय 
[मं ३०] (मं०) 


प्राशप्यारे € रू०, छ३ । 
[वि] (सं०) . प्राणा को प्रिय लगनवालें। प्रिय 
प्रायप्रिय. # का० ३० २२ । का० २१७। चि०, 
[वि०] (स०) १८७ | प्रे० १२। 

प्राणतुय्य प्रिय । प्राणा क॑ प्रिय । 
प्राशभरी र ल०, ५२।॥ 


[5०] (6०) 


प्राण स भरा हुई। प्राण से पूए । 


प्राणमयी ३६१ 


प्राणमयी बा०, रैह३ 

(वि. (४०). पघाण से युक्त । 

प्राण संशश रू वार; रैए३ । है 

विशु (०). प्राण वे समाय प्रिय । 

प्राण समीर हू वा०, २७) हे 

[रस पु (सं०) प्राण प्रदान बरनेवाली वायु ॥ उतना 
तानवाली वायु । 

प्राणाघार बा० बु०, ६३॥ चिं० १२२। गा 

[पं १०] (सं०) जिसने बारण प्राण रह । परम प्रिय । 

श्ाणिया कृ० ३३ । ल०, १२ १३ १ 

[मं> पुंणु (मं०) प्राणा रा बटुबचत । 


प्राणी से ब०, ३5) पा० १६ ११६ 7२४७ 
[सर पुं*] (सं) १२६ १४५७ १६ 7?७० २ १, 
२१० २२२ २४० २७०। वे०, 


१०; ९५ | ल०, हरे, 8990, ७७। 
जिमम प्राण हा । जीव । प्राएंवाला | 
प्राणेश ऋ० भूप) 
[7० पुं०] (8०) प्राणा के स्वामी (प्रिय, पति, ईशएगर)। 


प्राणोँ. रू का० १७५४ ११६ १६१ १६६, 
१७७ २३७०, २३७ रे८६द४। म॑ं० ५। 
प्राण वा बटवचन । 

प्रात 3 धाँ०, ३१ ३े२। ल०, ३१, ४६। 


[म० १०] (४०) प्रभात, प्रात काल, सबेरा । 

भात ऊमे.. है वा० छु०, १०१) 

[सन पुं'] (२०) प्रात क्रिया | 

प्रात सा बी०, १०१) 

[वि] (जर भा०) प्रात वात सा रक्तिम) कत्त या मुख 
क्रानवाते के समान । 

प्रात हिमकन सो ८चि , १८१। 

[वि |(बर० भा०) प्रात काजीन भ्राम क्शा के सहय । 

प्रादुभाज ल०) १२) 

[सन्पुं ] (स०) श्रानिभाय । 

प्रान क०, ६८ | चि०, ३५ १४०, १४१ 

[० पुंणु (ब्र० भा०) १५६ १६५, १८६। म०, ३७ ) 
ल०, रद । 
द० आरा | 

प्रानन चि०, ११, १७५ | 

[क० ३०] (बन्भा०) प्रात का बहुबचन । ० प्राण | 


& 
प्राथना 


प्रात प्यारे रू चि०, १७०, १७५। 

सेल पु०] जज्मा ) प्राणा ये प्रिय जगनेवादे ४प्रिय!। 
ग्राव बु०, ७) बा०, १५८, १६७) माँ०, 
[न० इन] (०) जर । 


प्रद्श १ 
भ्राप्त ने पवा०यु० ३४ ४२ १११॥ का०, 
परी (सं०) १८६ म० १५) 

लब्घ, पाया हुप्रा। उत्पन्त । समुपस्थित ॥ 
प्राप्ति न वा वबु०) ३० । वा०, २६६। 


[० क्षी"] (सं०) उपलब्धि प्राप्ति, मिलना। रसीद | 
पहुंच आागमन। श्रष्टसिद्धियों मे पाँचवी 
सिद्धि ५ फित ज्योतिष दे भनुसार 
स्यारहवाँ स्थान । भाग्य। व्याप्ति। 
प्रदेण | मंग।त । भेज 


प्राप्य से वा० १६५, २७० | कभ० २१।॥ 

[विल] 8०). प्रात या प्राप्त करते योग्य । बकाया जा 
कसी से मिलनेवाला हो। 

प्राय से प्रेगण, ५। 

[अ०] (सं०) श्रक्सर, भ्रधिक भ्रवसर! पर, लगभग, 
करोय बरीब | 

प्रायश्चित्त रू लथि० ३२) 


[सं० १०] (सं०) वह शाख्रीय 7य, जिससे बर्ता का 

पाप छूट जाता है। जन मतानुसार नौ 

प्रकार के इत्य जिनके करने से पाप 

छूल जात है। प्रालोचना, प्रतिक्रमण, 

विवक, व्युत्मग, तप, छेट, परिहार 

झौर उपस्थान दोप | 

प्रारन्च का० ु०, ६६ | 

[विष] (8०) आरभ किया हुमा । 

[म० पु०] (8०) वह कर्म जिसका फ्ल झारम हा चुका 
ही । मारय, किसमत । भावी | 

प्राग्भ न्‍ू का» कु० ४७ | का०, 3३। 

[म० पु०] (स०) प्रारम, आदि ! 

प्रथेना._ ८ का० कु०, ८१। का०» १८६। चि०, 

[म० छी०] (म०) ७४ | क०, १८, ६७६ म०, २१॥ 
ल०, 3१) ७३। 
जिसो से कुछ माँगता या चाहना। 
सविनय कथन । विनय । एक तात्िक 
मुद्रा | 


प्राथता 


[प्रार्थना--शपप्रषम इंट बजा २ रिस्‍्ण १, 
पावण १६६७ जि? मे प्रराशित शधा 
भरता में १० ६७ ६६ पर सरतित । 
ग्राज घपतो हा प्राँसा । प्रपना 
रमगाय रूप लुम्द हमारा गषम है 
प्राणान | ४ग ता प्रा5 तुम्धशय साज 
भ्रमितव है। तुम मे प्रर्ण यौरावा 
पिषंप उत्य हप्मा है पौर तुम उपा सा 
सॉलिययया मधुतती से राप्त हो। 
तुम्हारा सहज सौट्य माटप महिरा ये 
समान है। सच्मुय तुम्शय य्दग 
मितना नैसगित है। जिस यत 
एवं थार + हसने पर हप्र उसमे जाने 
टागए। यहि युप्र स्वथ प्रपना रुप 
दखा ता निश्चय हा तुम भपन ऊपर 
हो भामक्त हा जे भ्रा। यटि तुम भाप 
कर हा तो सारी खत्टिटा मघुया 
घारा मे स्नान यर थे भ्ौर मर 
मरद का गंगा कोमल गात बरता हुई 
बट चखत | मर हटय वा यह प्रायता 
है श्रीर जम ज॑मातरया प्राथना है 
कि जनमू णा तुम्हारा सौंटय निहार 
भझौर तुम्हार हा दगित से मुझे यौवन 


से मुक्तिपमिल ।] 
प्रालिय बे का० १३। 
[वि९] (8०). प्रलयकातिय पलयद्राला प्रसय का। 
प्राहृ के चि० ६६। 
[क्रि ] (छ०) बोला। 
प्रियगी 5. वि० १३२। 


[छ० पु" (स ) कगाली नामक अत 
#ुटवा । राजिका । 
प्रिययदा हू चि० २५६ ५६ ६७। 
[वि० (+) प्रिय बावने वाली । 
[सम री०] (स०) एक पाता का नाम | 
[ प्रिययदा-करव के ब्राध्म मे रहनवाला और 
शकुतला का सखा। यह पौराणिक 
पात्र नहीं हं। अ्भितान शायुतल मे 
कल्पना द्वारा इसकी रचना वा लिशस 
मैकाहै।] 
सन कीा० मु०, २७, ७५, ६३। वा०, १२७ 


टागुत। परापन् । 


प्रिय 


इधर 


प्रियवममय 


१३५ १४०, २४६ | पि०, २४७ ६९, 
१८६, १७० १७४ १२० १८६॥ 
जिसमे थम हू प्यारा | मोटर । 
[मं ३०] (म०) भ० १। म०, १६। 

पति रपाप्रा | सातिरय » 0क प्रतार 
का हिय। प्रद्धि। सगना। हिल 
भयाई। या। च्स्तॉत। धमार्मां। 
गुर | इेशरव। 


[९] (4९) 


प्रिय श्रुशीलप 6 4२, १२ । 
[से १०] (मै०) प्रिय वा सत्रा थी । 


वश्यियर + प्र० ह८। 

[सं ३ ) (म०) प्रिय गा होथ। प्रालटटायथक या हैप 
प्रेत बस्णु । 

प्रियवम झू भ्रीर १७। गा० बु०, २० २३ 


[ऐि९ ६०] (सं०) ७७ ८३। वा० २५०, २६६। नि० 
१८८६ १६०। झ० २१ ४४१४०, 
१६ १७। म०, १७। 
ससे बढ़रर प्यारा। 
[म० ६ ] (8०) प्रति स्वामा। 


[प्रियतम--६ ८ बजा / सह २ रिरण ३ मितबर 
१९१४ मे प्रवाशित तथा भरना मे 
पृ० ७४ पर सवतित। दक्िए प्रसाद 
वा सातेट या चतुदशपतलियाँ । यह 
रचना वीरछ” मे है! हू प्रियतम भौरा 
ने प्रति तुम्हारा प्रम है इसका मुझे 
दुप नही है लतिन जिसबे तुम एकमात्र 
यहारा हो वही वटीन भुता दिया 
जाय प्रपने वो अपन प्रति भ्रयाय कर 
हमन तुम्ट प्पित कर दिया लेविन तुमने 
हम जो छण भर का समय ति्या वह 
प्रम नही करुणा बरन के लिये था। 
अय भा भ्रच्छा है कि मुझे नाहक 
बदनाम न करो। तुम्हारा बेल तो 
हा चुका क्‍या मरा भा बाई काम 
हागा। तुम्हारा याद का लक्र हम 
जावन हा त्याय देंग । यथ मे पुनभिलन 
का ताम न दिखाओआ। मुझे और कुछ 
नही चाहिए बवल श्रपना ला। भ्राँसा 
में जब मुझे स्थान दिया है ता भ्ाँसू का 


परम प्रिय । 


प्रियतममय 


तरह मत बहाम्रो। मेरे कामल मन को 
रचक चोटन पहुचे | हम तुम्हारी 
भ्राखो में सदा पुतली वनबर चमकते 
रहे क्योकि हे जीवनघन । तुम्हारा जो 
हमारे प्रेम के सबध मे याय है उसे 
लिखते हुए बलम भ्ौर कागज दोना 
काँप जाते हैं) देग्यिए करना ।] 


प्रियतममय् र प्रे० १७, १८। 


[वि०] (सं०) . प्रियतम का स्वरूपमय | वर करा मे 
प्रिय के आभास से युक्त । 

प्रियरशन ऋ का० कु०, ५१ प्रे० ६। 

[विश] (स०)। प्रिय लगनेवाला दशन। जिसके 
दशन स प्रसनता हा। प्रिय का 
दशन | 


[ प्रियटर्शन--द्ौपती स्वववर दे उपरात हुए युद्ध 
मे द्रुपद के इस पुत्र वा कर्ण ने बंध 
फक्याया।] 


प्रिय प्रान 5 का० बु०, ६७ | चिं०, १८०। 

[वि] (7०) प्राण तु्य। प्रिया, प्रिय (सवाबन)। 
अ्रयधिक श्रच्या लगनेवाला (व्यक्ति 
या रूप)। 

प्रिय मनोरथ 5 का० बु०) ७२। 


[० (० (उ०) प्रिय की इच्छाएं) अत्यत रेचनेवाली 
अभिलापाए । प्रिय सबधी हादिक शुभ, 


सुसद कामनाए। 

प्रियक्षदय रा का० १०, ७५। 

[४० १० (स०) सुखद जध्य, जिस लय मे प्रियता 
निहित हा । 

प्रिययदन | का० कुण्, १८। 


[स० पै०| () प्रिय का मुख । 


प्रिययर ८ चि० 4५, भ०, २१, प्रेण, २१। 

[स० पु०] (से ) सर्माधिक प्रिय । जिससे बटकर झौर 
कोई न हो। 

प्रियय्त 5 चि०, ६६। 


[० पु०] (स०) एक राजा का नाम | 
[ प्रियनत--शतरूपा का पुत्र तथा स्वायमुव मनु 
के पुत्रा मम एक । इसके यत्न और 
पराक्रम स सप्द्वीपा एवं सप्तप्िधुओ वा 
निर्माण हुआ था । ] 
श्० 


३६३ प्रेमकज क्िंजल्क 


प्रिय सगम्म रू का० कु० ३३।॥ 
[स० एुं०] (छ०) प्रिय का मिलते । प्रिय के झालिगन, 
सभापण एवं सयोग से मिलनेवाले सुख 


का भाव । 
प्रिहि. रू चि०, १५।॥ 
[सं० १ ] (जर० भा०) प्रिय का । 
प्रिया 5 चि०, १६२। 


[उ० ख्रो०] (सं०) प्रिय का स्लोलिंग । 
प्रिये क० १६, १७, २६। का० कु०, 
[सं० स्वा०] (स०) ६€७। म० १४। 

भप्रिया! वा] सवाधनसूचक शब््ट । 


प्रीव है का० बु० ११२, ११३॥ चि० १८५४, 
[विशु (सं) १८६, १८८ | भ०, ६१। 

प्रणव, आल्वादमय, सपुष्ट, घारा । 
प्रीति ऊूचि०, १५, ३५, १०६, १५७, १७२, 
[० छ्ो०] (मं० १८३ । 

हँप, भानंद, प्रेम । कामदेव वी र्त्रीका 

नाम जो रति को सौत थी । 


प्र्म मे प्राँ०, ३२, ४२, ६४। क०, ५, १४, 

[सं० पुं०] (सं०) २१, २८ | का० कु० २६, ३१, ६५, 
७६, ५५, ६३, ११६१, १२४। का० 
9० १४३, १६५, २४३, २६७॥ 
चि०) १८) १६५ ४८, ७३, ७४, श्र 
१५६, १६२९, १६५, १६८, १७२, 
१७४, १७५ १८१, १८३, १४७, 
१८६, १६०॥ र०, ११, १६, २७, 
३७, ३८५, ४७, ४६७ 5८६॥ प्रे० २, 
१३, १७ १७, १६, २० २२, २३, 
२७ । म०, १७ | ल०, ४३, ७५। 
मन्र की वह आनदमयी वृत्ति जो किसी 
को सर्वोत्ठिष्ट समझकर सदेव उसके 
साथ रहने के लिये प्रेरित करती है) 
मुहश्वत, प्रीति, प्यार, छरी और पुस्ष 
का ऐसा पारस्परिक स्नेह जा बहुबां 
रूप, ग्रुण एक वासनासानिध्य का 
कारण हाता है। 

प्रेमर्ज किंजलक 5 का० कु०, २० । 


] 


प्रेमकया 


[ए० ३०] (तं*) प्रेमहपी कमल का पराग। भतिशय 
सौदर्यानुप्राशित, प्रानव्युक्त सरसता 
का भाव । 

प्रेकथा 5 लण् १७। 

[९ लो] (से) प्रमिया की कहाता । प्रणयर्तशनी 
बथा । 

प्रमकछा « का० ७६। 

[6« औऔ"] (४०) प्रेम व्यापार में होनेवाले नेपुणय वा 
भाव | 

प्रेमक्ृक्क। रू थि०, १८०॥ 


[6०% ३*] (सं०) प्रेम सवंधी भ्रभिलापाधा यो पूर्ण 
करने का वृत्तो और लताग्ा से पिरा 
हुआ स्थान जहाँ प्रणया बठकर 
स्नेहालाप क्या करते हैं । 

जेमचढ्र प्रतिविंव ८पमेण, ११ ) 

[४० ६०] (से०) प्रमहपी चंद्रमा को परछाई। प्रमियो 
की भ्रति सरम शातिदायिनों स्निग्धता 
दा भाव । 

प्रेमक्षतद माला रू भ०, रे६ । 

([8« कौ*] (स०] प्रेमहपी बादलों की माला। प्रिय 
सामेलनात्मक भर/भलापाप्मा को तीव्रता 

है का भाव । 

प्रम जाहबी रू प्र०, २२। 

[ह* को?] (स*) प्रमझूपी गगा, प्रेम की प्रविश्रता का 


भाव । 

प्रेमशीय ७ बि०् १५। 

[तल ६*] (प०) प्रेमहूपी तीर्थ, प्रेम मे मनोमलहारिता 
का भाव | 


प्रेमघारा पाश ८ का ३०, ६३ । 

[ए« ३०] (सन) प्रेम को धाराग्रा क्रा बधत। प्रासिया 
भी प्रशय वी वृत्तियो का प्रारस्परक 
बंधन | 

भ्रम नाव... * ग्रेंग, १० । 

[ए० ज्लौ०] (सं०) प्रेमर्पी नाव। जीवन के दु ख- 
सागर स॑ प्रार वरनेवाली भावद 
रूपिणों नौका । 


प्रेमनिफेतन मर झा०्, २६। 


रैध्प प्रेमपथिक 

[सं० पुं०] [सं०) प्रमरुषपा घर, प्रम का प्रावास । 

प्रेमनिधि 5 वा० बु०, ३१ 

[प० ६०] (स०) प्रेम वा सजाना। प्रीति का निषि। 
प्रेम का भाशयस्थत । 

प्रमनिधि जल ८का० बु०, ३१।॥ 

[सं० ०] (धं०) प्रेमरप्री छिपु वा जल | प्रेम में मिल 
ने वाला दिव्यानट | 


प्रमतताता & भण०, ६५। 

[सं* झी०] (सं०) प्रेमहपी घ्वजा, प्रम के महत्तम उद्देश्य 
का भाव | 

प्रमपथ. ८. का० ०, ६३ | प्रे० १४। 


[सं इं०] (8०) प्रेमर्पी पथ। वह पथ जिसमे सासा 
रिव जीवन के केश दुख न दे सकें 
और प्रेमी दु साधिक्य मे भी परमानद 
वा भनुभव किया बर। 
[प्रमपथ- सर्वप्रथम इदु कला ५, खड २, क्रिण 
५, तवबर १६२४ मे प्रेमपथिक के 
संडी बोला में प्रवाशित कुछ भश का 
पुव रप ।] 
प्रेमपधिक रू प्र० १, १८। 
[विश] (सं०)  प्रमपथ का राही, प्रणयी प्रेमी। 
[प्रेमपथिक्ष--इ दु कला १, किरण २ भाद्वपद 
१६६६ वि? में सवप्रथम प्रकाशित । 
ब्रजभापा में इसमें प्रेमप्रथिक की 
कहानी है। भ्रम के प्रति प्रेमपथिक 
क्य समपणा भाव इस कविता में दिखाया 
गया था और ब्रजभाषा वे इसके इस 
सूप की स्वय कवि ने सड़ी बोली में 
परिवर्तित कर क्या जो श्रेमपथिक के 
नाम से बाद म॑ पुस्‍्तवाक्ार भ्रका 
शितर कर दिया गया | 
'प्रमपथिकः अस्ाद जी को बहू आरकभिक 
रचना हैं जो अपनी झार शनायास्त 
हो लोगो का ध्याव भाशष्ट कर लेती 
हैं। यह पहले ब्रजभाषा मे ६६ परक्तियो 
में प्रकाशित हुई थी भौर भाज इसका 
जो रूप मिलता है वह २७० पक्तिया 
वो खड़ा बोजा में है। इसवे रुबध में 


प्रमपथिक 


६४ 


प्रथम सस्करण मे प्रतादजी ने जो 
निवेदन किया है वह गअत्यत महत्ववूरं 
है, कालक्रर का हाष्ट से-- 


'इस छाटी सा पुस्तक के लिये किसा बडी 


भूमिका को झ्रावश्यक्ता नहीं। केबल 
इतना कह देना अधिक न होगा कि यह्‌ 
वाय अ्रजमापा मे आठ वष पहले मैंने 
लिखा था जिसका वुछ श्रश तो 'इदु 
के प्रथम भाग में प्रकाशित भी हुआ 
था । यह उसी का परिवरद्धित परिवर्तित 
तुकातविहीन हिंदी रूप है। 
( प्रथम सस्वरण से ) 
बिनीत 

जयशक्र प्रसाद! 

काशी, माघ शुक्ल २, १६७० व० | 


प्रसाद की भावस्वच्छदता का पूण प्र।तनिवित्व 


क्रनेवाली यह उनका पहला रचना 
है। यह भावनामुलक लघु प्रबंध है| 
भावना का आ्राघार मानरर कथा की 
कल्पना लेखक ने की है। उत्त बल्पना 
मे प्रतीक के सहार प्रद्मति का आधार 
ग्रहणाोकर जीवन के मानवीय प्रेम 
रहस्य का उद्घादन करने का आ्रायास 
क्या गया है। इसमे भावनाझा की 
व भ्रारभिक सरल रताए हैं जिश्तम 
प्रसाद का सावना जावनभर रग भरती 
रही। भ्रतएव प्रायः हिंदी के सभा 
समीक्षुक भौर विद्वानु एक स्वर स इसे 
भ्रत्यत महत्वपृग्प रचना मानते हैं । 


प्रमपधिक वी कहानी सक्षुप म॑ इस प्रवार है। 


एक तपस्वी के आश्रम मे बठ एक 
प्रथिक उसके श्राग्रह पर अपनी राम 
कहानी सुनठा है | कभी दो पडसी नही 
के बिनार आनद नगर मे रहत थे। 
एक को लड़वी और दूसरे का लडया 
या। दोनो हिलमिलक्र परस्पर 
घेलते थे प्रोर शाम होने पर उनके 
माता पिता उहू चकवा चुकई सा 
विलग वर दत ये। प्रभात होने वे पुन 


प्रैमपचिक 


मिल जाते। लडके का पिता मरते 
समय लडकी के पिता को थाती के सप 
मे अपना लडका सौंप गया था। भव 
बे खुलकर खेलते थे। भ्रष्टमी के झाकाश 
के त्तारो को भी वे सहज ही गिन लेते 
चथे। जाडे की रात भी वे बाता में 
कांट लेते थे । उनकी सध्या और प्रभात 
दोनो ही श्राभामय होते थे । एक दिन 
उसके चाचा ने उसे बताया कि उसको 
प्रेसी पुतली का फलदान जा रहां 
है। प्रेम का चद्रमा मेघ के भीतर छिप 
गया । हृदय का प्रेम कुचल दिया गया। 
भगह॒दय ग्रुवकः घर छोडकर खल 
पडा | भ्रव सारा ससार, सारा समाज 
उसे परदश प्रतीत हीने लगा। हृदय 
के फफोले भांसू बनकर बह जाते। 
एक दिन वहशिला पर बठकर चद्रमा 
को निहार रहा था भौर उस बचद्रमा में 
शत शत रूप मे चमेला उसे दीख पड़ी | 
चअद्रमा के प्रतिबिब से देवदूत सा उतर- 
कर कोमल कठ से कोई कहने लगा-- 


भ्रभिलापा मकरद सूख 

जावेगा, म्ुरका जावेगी, 
जिस धरणी से उठी हुईं था, 

उस पर ही गिर जावेगी। 
लीलामय की भ्रदुभुत लीला 

किससे जानी प्ातो है, 
कौन उठा सकता है घुघला 

पठ भविष्य वा जीबन में । 
जिस मांदर में देख रहे हो 

जलता रहता है कर्षर, 
कौन बता सबता है उसमें 

हैल न जलने पावेगा। 
'पथिक | श्रम वीं राह भनोखी 

भूत भूलकर घनना है, 
धनी छाँह है जो ऊपर 

तो नीचे बांटे बिछे हुए। 
प्रेमयश् में स्वार्थ भौर 

कामना हवन करना होगा, 
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पय तुम प्रियतम स्वर्ग बिहारो 
होने वा फ्ल पामप्रोगे। 
भ हा 4 
“इसका परिमित रूप नहीं 
जो ब्यक्तिमात्र मे बना रहे, 
क्यारि यही प्रभु वा स्वरूप है 
जहाँ कि सबसो समता है। 
इस पथ का उद्दश्य नहीं है 
श्रात भवन में टिक रहना, 
कितु पहुचना उस सीमा पर 
जिसके भागे राह नहीं 
अथवा उस प्रानद भूमिम 
जिसकी सीमा कही नहीं। 
यह जो केवल रूपजाय है 
मोह न उसझा स्पर्धी है। 
यही यक्तिगत होता है 
पर प्रेम उदार शत प्रहा, 
उसमे इसमे शल झौर 
सरिता वा सा बुछ प्रतर है । 
> » > 
'प्रियतम मय यह विश्व निरखना 
फिर उसरो है विरह वहाँ, 
फिर तो वही रहा मन मे, 
नयनो में प्रत्युत जंग्रभर मे) 
कहाँ रहा तब द्वंप किसा से 
क्‍्यावि विश्व ही प्रियतम हे। 
हा जब ऐसा वियोग ता 
सयोग वही हो जाता है 
यह सताए उड जातो हैं 
सत्य सत्व रह जाता है। 
बोलाहल था, बहुत बडा 
उत्सव था माना घर भर मे, 
तोरण वदनवार सजाए 
जात थे प्रति द्वारा में, 
बितु हमारा हृदय स्तथ था 
क्‍या यह टहानवाला था। 
पुवली व्याहों जावंगों, जिससे 
बह परिचित कभी नहीं । 
यही ध्यान था उठता मनम 
व्यय प्रासप्रिय | बया हागा २! 


ग्रेमपथिक 


जिस तापसी यो झ्राश्नम मे क्या सुनाई जा रही 


थी वही चमवा धा। चमला वा सॉल्य 
प्रत् विनष्ट हो चुगा चा। वह लाछिता 
विघवा समाज स पाडित प्रताडित हा 
एवात तपस्थातर जीवन के दिन कार 
रही थी। जीयन व भ्रतात द॑ चित्रा ने 
वल्याण माग मे दाना व चरणा वो 
बटने वा प्रेरणा दा। परिणाम यह 
हम्मा हि वें गले गतस नहीं शरीर 
शरीर स नहीं, हृत्य हृतय स मिल झौर 
फिर महासौंदय के सागर म जहाँ 
श्रसड शात्रि विराजता है मुक्त हां मिलने 
का प्रेरणा से सवलित हुए। उनके 
तपन वी प्रीत विभा सान॑ का ससार 
बनाने लगी। दाना के समुख प्ररुणाट्य 
था विश्व प्रात्मा/ वा सौंदर्य उह दीस 
प्रडा। यह तो मक्षुप में प्रेमप्रथित 
की क्या हुई । 


सन्‌ १६१४-१५ ई० वी यह रचना है श्ौर 


प्रसाटजी का यह रचना समाज वे वधता 
वे प्रति ऐस सजनात्मक विद्रोह की 
परिचायिवा है जो युगद्रप्टा साहित्यकारो 
द्वारा हग्मा करता है। वे परपरा की 
याती का भरत मे स्वाहा कर नए युग 
का तिमाण नही दरते श्रपितु परपरा 
पर जम्ी रूढि का मल को थो उस 
प्रभावान बनाते हैं । इस प्रालोब से 
वतमान समाज प्ररणा प्रहएणा करता है। 
प्रसादजा भा यहा अपने देश का परपरा 
नही भूले । उहोन उस देश का वर्णत 
किया है जहापर पथिक पदा हुआ, 
फ्ला पूजा जहाँ उसके यौवन बी 
पुलवारी स्तहसिक्त हुई। वे उसस 

ट्लाते हैँ कि वह नगरा उसके लिये 
उपा की पहिला करिए था। उस 
नगरी मे सभी सच्चारित थे, सतुष्ट थे, 
सद्गृटस्थ थे | दया वहा ख्ातस्वती 
हाकर बहुती थी। वहाँ सभी ॥तिरागा 
थे। यायें दुग्बशाला हुआ वरती थी। 


प्रेमपथिक 
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बहा प्राम गौतो की घुन मे सुख विलास 
करता थां। सब प्रफुल्ल थे। सब 
अपने अपने बार्यों मे परिक्रम बरते 
थे। वहा प्रानद का स्रोत उमड़ा 
करता था। ऐसी विराट कल्पना 
सामा-यत प्रानदवादी धारा वे लोग 
जीवन वे पति करत हैं। कहना न 
दोगा कि 'दहिक, देविक, भौतिक 
तापा” वाली कल्पना से यह वैदिक 
कापना मानव के लिय कस मनोहारी 
नही है । 


समाज के कारण प्रेम वी प्रमफ्लता पर 


कथा का विकास जिस रूपम किया 
गया है वह भी सबंधा भारतीय कथा 
प्रणाली है। प्रेमी और प्रेमिका पिता 
का विराव नही करत, अपितु सहज ही 
उनके झत्तोप के लिये अपने हृदय को 
कुसुम वी भाति बुचल जाने देते है, 
मौन रहकर | हो सकता है इस चरित्र 
वी दुबलता वे लोग मानें जो उस 
स्वच्छटता व हिमामती हैँ जिसका छोर 
ही उच्छे खलता स झारभ हाता है। 
प्रेम विद्राही नही, स्मेटी होता है और 
मच्चा भ्रम भात्मतमपृणमय । साथ 
ही उस नगरो का युवक जहाँ चिर 
झानद स्थापित रहता है, दिद्राहा 
हकर भपना हो हाम चढ़ा सकता है, 
उनका झवर्याग्ग नहों कर सकता, 
जि होंने उस पाला, पोसा भोर बडा 
कया है। भारतीय सस्दत्ि वी 
सवदनशीलता का सरल मक्रद ऐसी 
ही भावनाभ्रा से अमृतमय है । 


सामाजिक भावभूमि का थरह आधार सादेतिक 


है, क्याकि क्या व्यक्ति की है, व्यक्ति 
व प्रेण वी है | एस प्र८ की, जो पवित्र 
साहचय के नियर्मित पुलरन वा 
परिणाम है। 


मानेस वा प्रेममया पड़ा को उहनि इस 


रचना मे प्भिव्यक्त करने का प्रयत्न 


प्रैमपथिक 


कया है और रूप सौंदय से विशुद्ध 
प्रेम सृष्टि की भर जीवन को झभिमुस 
करने ता सदश भी इस रचना में 
दिया है। सूप सौदय वी अभिव्यक्ति 
में प्रसादजी आधुनिक हिंदी के भ्रप्रतिम 
शिल्पी हैं। कितु इस रूप सौंदय मेवे 
खाये नहीं हैं. श्रपितु उ हांने समाज 
मे व्याप्त रुप सौंदय थे प्रति अ्मामा 
जिक भाव थारा का, जो सामाजिर है 
व्यक्त भी कया है। इस श्रभियक्ति 
मे उ हान समाज का यथांथ चित्र भी 
उपस्थित किया है। समाज मे मर- 
पिशाचा की क्‍या स्थिति है, उसका 
अभिव्यत्ति करते हुए प्रमाट जी ने 
बडा ही भु दर चित्र उपस्थित किया 
हैं । एक चित्र त। आधुनिक भिश्रा को 
हैं और दूसरा पति के मर जाने पर 
चमेली वे प्रति नरपिशाच मिना वे 
क्रम बाभता प्रकट करने वाले व्यवहार 
का। कहना न होगा वि. तत्वालान 
भौर आज के समाज मे भी विधवा 
दे प्रति कसी प्रवार का झकपण 
हमार समाज में पाप है, वितु उस 
विधवा के सहज रूप मे प्रतत कुध्मत 
बयय यापार समाज वा एज अ्रग है। 
इसका दश्न भी प्रसाद जी न प्रच्छी 
तरह इस पुस्तत मे बरावा है। उमर 
झश व दखना अ्रब अप्रासमिक ते 
होगा-- 
लज्जा । सच ही लज्जा मुभका बहने दता नही उसे 
जिस नर पिशाचा ने करते वा उद्याग क्या । मुझम 
काम वासना प्रकट की गई श्रद्धा भिन्न की जाया स | 
झौर दु खे सागर मे प्ठभद्रुम ह! ने डुबने पाती थी। 


प्रमादजी लागो का मित्र जनावे मे हिचकते 
थे) दस हिचक मे निश्चय हो अझ्तात 
दी वे श्रनुभूतियाँ रही हागा, जितकी 
प्रतिष्ठा मित्रा क॑ व्यवहार के कारण 
हुई होगी । सक्ष्च मिश्र जड़े सौभाग्य 
स जावन मे प्राप्त हात है। प्रसाद ने 


प्रैमपथिक 


ऐसा भ्रमुभव विया था भौर उहाने उस 
अनुभव का इतनी सुदर प्रमिध्यक्ति 
की है कि इतिवृत्तात्मक हात हुए भा 
ये प्रनुभृतियाँ लागो को सहज सत्य से 
मोह लेता है-- 


क्षगभर म॑ ही बने “मित्रवर” मुह पीछ फिर दुजन हो 
“प्रिय! हो प्रियवर” हो तो तुम हा काम पड पर परिचित हा । 
कहीं तुम्हारा 'स्वार्थ! लगा है, कही लोभ है मित्र बना, 
कही प्रतिष्ठा, वही रूप है, मित्र रूपम रगा हुआ्ना। 
इतना हा नहीं, 3 हाने दुजनों का धोर 

कर्मभामा रजना सभा भयानक उताया 

है। इस दृष्टि से दखने पर प्रसाट का 

इस भावप्रधान रचना मे जीवन पौर 

जगत्‌ वे यधाथ चित मिलत हैं। हिंदा 

साहित्य म यथार्थवाद व॑ नार रटनदाला 

वी कमी इपर कुछ वा से नहीं है। 

हिंदा में नारा ने वादा वो बटावा लिया 

है। जिस भ्रकार लोग बिना कपिटल 

बे पढ़ माक्सवादा, थिना गाथा वी 

रचनाएं पढ गाबीबादा बिना नहरूजा 

व वृतित्त क॑ तात के उनका जय 

बाॉलतेवाल हो ग्रए हूं, उसा प्रकार 

झाज साहित्य में श्रूतत्त ष। महत्व 

बट रहा है। यह श्रूतत स्मति से 

कोई नाता नहीं रखता। श्रूति पर 

उस समय विश्वास रखना श्रधिक 

उपादय होता है जब समाज मे 

यत्रा का सम्यता पल्लकित पुष्पत नहीं 

रहता। स्मात उस समय धुति को 

गति दता है। विठतु इस युग मं जब 

प्रषषक लिखा वात की ही सनद मानने 

का व्यवस्था है, एसी बात अच्छा नही । 

वादिया क गाज वे युग मे प्राय बौद्धिक 

दिवालियापन टिसाई पड़ रहा है। वह 

इसलिये कि लाग पढ़ना लिखना नहीं 

चाहते | कवल वाणा और बुद्ध क 

बिलास स लांग महानु होना चाहत हैं । 

प्रसातजा के इस भावनामूलक ययवाय 

को परखने के लिय उस हाष्ट्र का 
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प्रेमपरधिक 


पभायश्ययता होगी जिसके द्वादा प्रारदर्श 
भौर ययाथ वा प्रतर दखा जा सक्रे। 
वहना न हांगा कि प्रसादजी पहले 
प्यक्ति है जिहाने यथार्थ भर प्रार्र्श 
ये श्रतर वा प्रच्छा तरह दखा भ्रौर 
राममा है। ययाथ का व्याख्या प्राघुनित 
हिला मे उ होने बहुत पहल हा जिस 
ढग से वी है उसे रवीयार बरने से 
वाई विद्वान हिंघनेगा नहीं | यथा 
गटगी नहीं है, नग्नता नहीं है, 
विपमता नहीं है, वह तो जायन वे उस 
पक्त वा प्रतिशतरधित्व करता है जो 
वतमान क॑ श्रमांव क॑ मूल मे है। वह 
मांग पर गति वी प्ररणा है उिछु जावन 
वा ग्रत नहीं। प्रमपचित मे यथार्थ 
वो इस दृष्टि स दकषना होगा । 


प्रसात्जी में यथार्थ क संबंध मे लिजत 


हुए कहा है--वथायवाद थी 
विशप्ताओ मे प्रधान है लधुता वी 
धोर साहित्यत हदृष्टिपात, उसमे 
स्वभावत दुसत वी प्रघानता भ्रौर 
वतना थी झनुभूत भरावश्यक है। लघुता 
स मरा तापपय है साहिए्य के मान हुए 
घिद्धात व॑ झनुसार महत्ता के काल्पनिक 
चित्रण के अझ्तरिक्त यक्तिगत जोवन 
के दुस पीर प्रभावों का वास्तविक 
उल्लेख | साधारण मनुष्य, जिस पहले 
लांग झक्रिचन समभते थे, वही छुद्रता 
मे महान दिखाई पड़ने लगा। उस 
“यापक दुशस्वलत मानवत्ता को 
स्पश करनतवाला ताहित्य यधार्थवांदा 
बन जाता है। इस यथाथवांदता मे 
अमाव, पतन शभ्रौर वंदना क॑ भ्श 
प्रचुरता मे होत है । 


अत यह कहा जा सत्ता है दि यथार्थवादी 


साहिए्य बना स प्रोरित होवर 
जनमाधारण के प्रभाव भौर उसकी 
वास्तविक स्थिति तर पहुचने का प्रयत्व 
करता है । 
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इस हृष्टि से यदि देखा जाय तो प्रेमपथित वे 

प्रेम वे माध्यम से प्रसादजी उस भादश 

का भार पहुचते वा प्रयत्न वरते हैं जो 

श्रादश दग्य व्यक्ति भौर जगत्‌ को 

झानतद वो आर ले जाने का प्रयन 

बरता है। समाज में प्नर चप्तेतरा 
थी। झनेत उमके प्रेमी हैं। झनक वे 
साथ वसा ही होता है जमा उम्रके 
साथ हम्मा । व व्यक्ति नही, समष्टि वे 
रूप हैं) उतके व्यक्तित्व वी वे श्रामा 
हैं, जिस भ्रामा से समाज वे अनंत 
लागा का भ्रालोफ मिलता है। साहित्य 
कार न तो कोरा इतिहासलेखर हाता 
क और ने वेयल ब्राटर्शों धामित 
मिद्वाता भ्ौर दर्शना का प्रवचनकत्ता। 
उमबा तो एर पतग संसार होता है| 
एक प्रलग कत्त-य हीता है, एक भ्रलग 
घमर होता है श्रौर वह रस वी सृष्टि 
करता है। भ्राज वे बुछ साहियवार 
श्रौर प्रातोचक रम शम्ल को झडिवाला 
समझकर चौंकंगे, कितु उड़ यह 
जानना चाहिए कि रस भ्रानद का 


साहित्यिक नाम है| स्वय प्रमादजी ने 
तिखा है. 


दु खलमथ जगत्‌ श्रौर धानदपुणा स्वग वा 
एकावरण साहिय है, इसी लिये 
प्रघटित घटना प्र कन्पनां को वाणी 
महत्वपूर्ण स्थान दना है, जा निज्ञा 
सार्टर्य के बारण सत्य प्द पर अतिह्ित 
हीता है। उसमर विश्वमगल यो भावना 
आ्रीनप्रोत रहती है (? 


इसा हष्ट से यह रचता भी सवा विश्वमगल 
का भावना को श्रक्ट करने क॑े जिये 
लिखी मानी जानी चाहिए। हो सकता 
हू कि इसवी महत्ता बहुत बडी न हो, 
तु उस महत्ता की श्रास्या करने का 
चुमता का बाज इस रचना में है जो 
महत्ता कामायनी के कारए असादजा 
के साहित्य में मस्थापित हुईं। इस 


प्रेमपथिक 


दृष्टि से प्रसादजी वी प्रारभिव 
रचनाओं में इसका प्रत्यत महत्वपूण 
स्थान है । 


कहानी कटने वे ढंग मे भी इसमे नवीनता 


है। स्वच्छद रूपर वथां बहने को 
प्रणाली काब्य भे बडी पुसना है। 
जहाँपर भावना वी प्रधानता होगी, 
कथा वी भावना ही वाणय वी नियमन 
शक्ति होगी बहा निश्चय हो कवि 
को उस भावना वे भ्रनुरूप कपना पर 
क्‍यों वा। गठव फरमा होगा। किंतु 
इस गठन मं भ्रप्राइतिक, भ्मनोवना 
निर प्रनमशिक तत्वा का अ्रधिंव 
समावश कया के सौंट्य को, उसवी 
सत्यता वा तथा उसके मग्रल पक्ष को 
अधिव मयादित नही हाने देता । जिस 
युग मे इस पुस्तक को रचना हुई उसमें 
सीधे साधे परिचित इतिवृत्ता सं कल्पना 
का स्वघ स्थापित करता पडता था। 
स्वत्न कल्पना द्वारा क्‍या हे निर्माण 
की मर्यादा झधिक प्रतिष्ठित नहीं थी । 


वा यरया कहने की प्रणाली कहानी कहने 


की प्रशाला पर टै, ऐसी कहानी कहने 
बो| प्रणाली पर जिसमर जिचासा वृत्ति 
को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। 
प्रत्नति वे' चिजोा से क्या के विकास में 
पयात्त स्रहारा लिया गया है। प्रम 
प॒र्थित वा आरम ही प्रवृति के 
बणात से होता है। भ्रद्वति एक स्वतत्न 
रचना क॑ रूप में झ्ाती है भौर उसमे 
सावेतिस ढंग से कया *क॑ मम का 
वाणा दी -ई है तया क्‍या का 
प्राणवान्‌ बनाया गया है। 


उस युग मे उपदेश वी वृत्ति प्राय सर्वत्र 


मिलती है। प्रमादती का प्रारंभिक 
काव्य इससे भरता नही है, बिसु 
द हाने मच क॑ उपदशक की भाति नही, 
क्थावाचक व्यास वी भाँति नहीं, 
उपदेशक का काय भी अतवृत्ति को 


प्रेमपथिक 
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स्पश करनेवाली प्रशाला पर बवि ने 
किया है प्रौर इस ढंग से किया है वह 
कया बी प्राग बढाने मे सहाय होती 
है। उस युग वे वायवी मा यता भी 
तायथा कि वविता म॑ उपदश भी होना 
चाहिए । इस मा ब्रा या द्वारावर 
नहीं; सवारबर उ होने प्रमपधिष मे 
साहित्यिक मयाटा वा रहा की है । 


इस वा य वा झ्ारभ प्रति के चित्रण से 


हुमा है भ्रौर प्रइतिचितश्ण मे ही 
समाप्त हुप्ा है। प्रारभ तो सध्या का 
बैटना से हुमा है शौर ब्रत अरणा 
दय है। 


जितनी रचनाएं का यक्षुत में प्रसाद न प्रांसू 


के पूथ रची है 'प्रेमपथिक! का महत्व 
उनम सर्वाधिक है। सर्वाधिक इसलिये 
कि प्रसाद का महत्ता खडा बोला के 
काव्यम जिन कारणा से सस्थापित 
है उनके बीज इस रचना में क्सिलय 
के रूप म॑ प्रकट हुए है | प्रद्॒ति है, 
प्रताव वा रमणायता है छ यासॉटय 
का सस्पश ह मानवाय प्रेम है उस 
प्रेम का झतवृत्ति है और सबस बडी 
बात है सादय॑ का प्रात्मा का चिरतन 
सत्य । यह स यदर्शन विश्व आ्राप्मा 
के सौंदय वा उद्वाध करता है जिसमे 
ससार वी सुदर लगनवाली सभा वस्तुए 
लग होकर आनदेसागर मे असड 
शाति प्राप्त कर सकती हैं. तथा स्वच्छद 
रह सक्‍तो हैं । मानवजीवन का 
वास्तविक अर्णोदय इस दृष्टि स प्रसाद 
ने जावतप्यत माना है जिसकी पूण 
कीमुला कामायना मे विकसित हुई । 


हिटी कविता के क्षेत्र म॑ प्रमाटना जिस नई 


भावधारा के प्रतिद्ठापक मान जाते 
हैं वह मूलत रूपमोंटय से मन का 
पुलक्ति करनवाली महज सांठ्य का 
झानदमूला ग्रभिव्यत्ति है। उनको यह 
झभियक्ति पौस्पमपत सास्हृतिक 


प्रेमपथिक 


जैतवा से हीम्र है। उद्नि पपन बाध्य 
में हत्य का उस विताग भावना ना 
उद्वाटन विया है, जिसता मर्म यौयन- 
मयी रूपसोल्य था भ्ामा रा पुलवमरा 
जावन पाता है। इस पुलर मे यौवन 
की रूपवाला वा निसार रहठा है तथा 
रूपजाय पाठा वा स्वर भी बिरहावुत 
हो परिणाम वा प्राख्यान करता है। 
यह ववल रूपचतना स उपन्न पीड़ा 
वा ही जावन वे यौयनप्रवाह का 
परम विष्ास नहीं मानता, रूप के 
भार प्श को ही जावन का परम सौह्य 
हा धावित बरता वह पीड़ा क॑ ससार 
ये ही मौचन के पुलबन की प्रातम 
परिणति नहीं माता, भपितु जा 
लालसा भौर भावना व्यक्ति को रुप 
सौदय वी भोर प्राइष्ट करती है, उस 
आक्यण वे चिरतन सौंदर्य मर्म प्रानट 
को भी पहलचानना प्रसादजी का 
सकत्पात्मक चेतना का ध्येय रहा है। 
प्रेममधिक के सबंध में भी यह बात 
बहा जा सकती है । 


चमेली के रूपज य सींटर्य का प्रतत्तम परिणति 


परस्थितियो व॑ हाथा पड़कर जसी 
हुई हैं, वह सहज ही भ्रस्यथि चमवाल 
भाव पण के श्रति विक्‍्षण उत्पन करता 
है; वितु इस आकपण में प्राणों को 
सुरभित करतंवाली उल्तासका जो 
चतना है, वह समाप्त नहीं हीती। 
वह पथ के उद्देश्य का सीमा का सफ- 
लतापूवक श्राख्यान करती है। वह 
मडढरानेवाल भौरों की नहीं, सत्तत 
आात्मसमपणामर्य, है। विशट सौंदर्य 
में, जो प्रसादजी क॑ शटी मे॑ सौदय 
को प्रमनिधि है, इसे रूपग्राभा स 
दास लालसाभरे हृदय को अखड शाति 
मिल सकती है तथा स्वच्छट्तापुवक 
सस्थाविद करने वी स्थिति भी हा 
सकती है। यह श्रात भवन के श्राग वी 


प्रेमपथिक 
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मजिल है, जहाँपर वही पहुँच सकते 
हैं जिनके पंथ का उद्दं श्य टिकना नही, 
अपितु वहाँ तक बढते जाना है जिसके 
आग रास्ता नही हुम करता ॥ 


झावार प्रतवार वी दृष्टि से प्रेमप्रथिक चहुत 
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छोटो रचना है। भपने समय म॑ अपने 
समय के भाग का भाख्यान करना 
उनका काम हुप्रा करता है जो भपने 
चिंतन द्वारा तिमिराज्छन भविष्य के 
बढ पर मूत्त' रेखाएं सीचा करते हैं। 
इस भ्र्थ में प्रमथिक उस भावघारा 
का प्राख्यान करनंवाली “चना ठहरती 
है जिससे हिंदी काब्य का भविष्य उबर 
हुआ। भरभिव्यक्ति न भनुभूति के मर्म 
की जो कया कही है वह इस बात की 
साज्षा है कि कवि के मानस की गहराई 
कितना प्रधिक है। इस अधिकता में 
सरसता की सीमा भी है, भौर बह 
सीमा पनेक स्थला पर मीठे जलस्रोत 
की भाँति उभर पडी है। उसकी उभाड 
मे सात्वना का एक सदेश है उन लोगों 
के लिये जा रूप भागक्ति को जावन 
का चरम साध्य समझते हैं। रूप 
परिवतन कालचक्र के विधान का 
स्वचालित नियम है। पभाकपण उसी 
प्रकार विक्‍्षण मे परिवर्तित हो जाता 
है जिस प्रकार बसत विकसित होते हांते 
ग्रोप्म मं, शातत म और शीत पतमड में । 
पर इस नश्वर रूपविंधान की छाया 
में एक प्रनश्वर तत्व है। उसम उतना 
ही श्रानद है जितना रूपसौंदय मे 
जो प्रटल, भ्रडिग भौर शाश्वत है। वह 
है हृदयसौंदर्य का बोब।॥ हृदय का 
प्रेम स्थायी होता है, रूप का चचल।॥ 
वास्तविक शाति जा कमा सडित नहीं 
होता, वह हृदय के सौंदय से ही विराद 
सौंदर्म मे अपनी सत्ता को लानकर 
प्राप्तत्षा जा सकता है। यही प्रेम 
परत कू. सदेश है। इस सदेश के 


प्रेमपथिक 


भीतर हृदम वी शनुभूतियाँ इस माँति 
सस्वर हो बोलती है. जिम भाँति कभी 
इसी वलाकार द्वारा मनु की वाणी 
तुमूल बोलाहल मे श्रद्धा के प्रति मुसरित 
हुईं थी । यह इति बे प्रति कत्ता बी 
भास्थाज य निष्ठा का प्रतीक है। यह तो 
हुई रचनासौंटर्य बी बात। प्रब उसके 
बाह्य पक्ष पर विचार करना श्रप्नासगिक 
न होगा । 


जहाँतक छदा वा प्रश्न है, नए ढंग से तीस 


मात्राप्रा के अतुकात छद का प्रयोग 
किया गया है। जगह जगह पर प्रनु 
प्रामों वी छटा भो भावावंग के साथ 
टीख पडती है। ब्रजभाषा मे प्रेम 
परथिक को रचना पहल प्रकाशित हुई 
थी यह पहले ही निवेदन किया जा 
चुबा| है। उप्तवीो श्रपक्ञा जा नया 
परिवतन तथा परिवद्धन भाषा क॑ साथ 
क्थानक में किया गया, वहू भ्रधिक 
मनोवज्ञानिद ढग से हुआ है। यह इस 
बात का प्रतीक है कि लेक वा कापय 
कौशल प्रगति के साहित्यिक विकास 
के सुटर पक्ष का ग्रहण करने के लिये 
क्तिना सचेष्ट रहा। प्रद्गतिवणन प्रसादजा 
के का य का एक प्रावश्यक श्रग है। 
वह इस रचना में भी सुटर टगसे 
अभिव्यक्त हुआ है श्ौर क्थासुत्र को 
सपुष्ट बनाता है | प्रेमपथिक का बहुत 
बडा झाकपण अध्येता को उसकी उप- 
माझ्रा मे भी दाख पडता है । 


इन उपमानों की विशेषता इस बात में भी है 


कि तत्कालीन साहिय मे ये भलग 
अपनी मौलिक सत्ता रखत हैं। उस 
समय प्राय उपमय स्थूल हुआ करते 
चे अमृत तत्वो कई उपयोग उपमान 
के रूप मे प्राय नही जिया जाता था | 
अमूर्त को उपमा का आाजय वही 
कलाकार दे सकता है जो श्रनुभूतियों 


प्रेमपथिक 


छ्ण्श्‌ 


की यूद्षम रेखाप्ो से परिचित हो। 
इसभ॑ संदेह नहों दि प्रसादजी उनसे 
परिचित ही नहीं, उननी तह मे 
घुसकर तूलिका की रेखाग्ना का जीवन 
मय रग प्रदान करनेगले कविथे॥) 
उ होने उसे पहचाता था और यथा 
स्थाव उनसे धनिष्ट परिचय भी प्राप्त 
क्या था; एक सफ्ल शिल्पी मी 
भाँति। इस रचना से व्यापक रूप मे 
भावचित्रा को उपमा उहोते दवो 
श्रारभ की ) दिनात्तर उनका विकास 
ही होता गया, मच्यपि इसके पूव भी 
उनदे वाब्य भ इस तरह वा जुण 
दीख पडा | 


इस रचगा मे एक बहुत बडा बात है विश्वात्मा 


एवं विश्व देवता का ब>पना। राष्ट 
यत्ता वी उस प्रारभिव युग में इस 
बपना का मूल्य बहुत बडा है; यहे 
भुजा देने वा बात नह ॥ 


इस रचना में एसे स्थल बहुत कम हें जहाँ 


नीरस इतिवृत्तात्मतता श्रपना साटी 
भक्ति के साथ केंद्रित हुई ही, किंतु 
यह सबथा वियुप्त भी नहीं है। कही 
कही गतिभग दीप भाषाप्रवाह पर 
रण जगाता है, पर एस सथत प्रत्यत 
प्राप हैं। 


प्रमप्रथित्त प्रमा” वे काव्य वी वह सब है 


जहात प्रधाद या व्यवितर्त साप्राम 
झाँता वा भा नंवात पय पर खलता 
हुमा हीसे प्रच्यां हैं। यह सवानता 
विकास का जिस सोधा पर पढुंचाओ 
बट प्रहल्वा दने है (ठी कविता 
ढ]। प्रमप्रंथर व्म प्रथम प्रमाद 
कू वील्य पा एक एनिटासिक साथा 
ब! नद॥ प्रवाटम्थत है ध्रौर वह 
गाय प्रता/ के बीब्ममात्र से संबंधित 
नहा घतीतु उसका खबर प्ृा््यद् 
घापु ता विदा से है। भव्य 


प्रेममयी 


निश्चय ही इस रचना का अपना 
महत्वपुण स्थान हिंदी कविता मे है, 
विशेषकर आ्राधुनिक हिली कविता में )) 

प्रेमपरिपुर्ण 5 ऋण, ५३। 

[विशु (स०) प्रेम से भरा हुआ | 

असपरिपूरित रू चि०, ६२१ 

[वि० दुंगु (द्ृल्मा०) दे? 'प्रमपरिपूण”। 

प्रेममबाहू ७. चि० ५६१ 

(सं> पु" (सं०) प्रेमरूपी प्रवाह, प्रिय से मिलने वी 
साथ्रु आनदयुक्त उत्तवा बी तीखा । 

प्रेमपिषासा तू #०, ४६। 

(स० स्वी०]ु (स०] प्रेम को प्यास | प्रथा से मिलने की 
अमिलापाओ वा श्री शुस्यातिरेक | 


अमधुतलो र प्रे० ८। 
(सन श्लीशु(हि०) प्रम की पुतला। प्रेम वी मूर्तिमता 
प्रतिमा ! 


प्रेमपुलक्ति गात # वा कु०, २१ । 


(8० (हिल)... प्रणवा वो उस स्थिति वा भाव जब 
वेट झानतातिरेव भयवा विरहंजय 
टुलाविक्य के वारण विभार हो जाता 
है भौर शरीर व रॉगटे पड़े हा 
जाते हैं 

प्रेमदिंग्र ऊ.. पे०, १७॥ 

(४० पुं*] (सं०) प्रम का मत रूप श्रयतरा विग्रटवारी 
प्र । 

प्रेममर रू चिं०, ६३। 

(क्ि०्बिश] (हि) प्रेम से। 

प्रमभरा 5८ वॉण्वु० १३ ६१ ६६ १०१) 

एन एंदणे. प्र स्तपूष्ण । 


प्रेममदिरा 5 व० ५। 
[8० ३९] (सं०] प्र मरूपा माह्ज द्वव प्रटांथ ( प्रम का 
प्रात्मविस्मृति वा भाव )। 


अेममय . क०,८३ वा० दु० २ ३१, 5६५ 
[गि ६०] (४०) १३२२। चि० १४७१ ३। 

प्रभु सं युक्त) 
प्रेममयों हू शा० बुन्, र३। 


पृतिस्टोणु (सं) ब्रम से युक । 


प्रेममहान 


ः प्रेममद्वान हू. वा० बु०, ७५। 

[४० पुं०] (सं०) प्रेम वो महता वा भाव | 

प्रेमथज्ञ रे. प्रं० १६। 

[सं० १०] (8०) प्रेमहूपा यतत। प्रेम की उस भावना 

है वा भाव जिससे मिटने बी झ्रानद 
दायिनी प्रेरणा मिलती है। 

प्रेमरग रू चि०, ६८४२। 

[सं० पुं०] (पं०) प्रेमहपी दंगमिलन का बह भानद 
जिममें दा सत्ताए एक ही बनकर 
रहती हैं । 

प्रेमराज्य रू चि०, ७५॥। 

[8० पुं'] (४०) प्रेम का राज्य । प्रेममय वातावरण । 

प्रिमराक्य--सवप्रथम इसका पृवाघ इदु क्‍्ला १, 
फक्रिण ७, कातिव १६६६ वि? मे 
प्रवाशित हुमा भौर उत्तराद को मिला 
कर बवि ने एक पुस्तक ही इस नाम से 
जुताई १६१४ मे प्रकाशित करा दो 
जिसका समावश चित्राधार म॑ पृ० ७३ 
से ५५ तव है। ७३ स ७८ तक पृवाद्ध 
है श्रोर ७६४ स ५५ तक उत्तराद्) 
ब्रजभाषा की यहू परपरागत कविता 
है। राजा सूय भौर बहमना सुततान के 
बीच सन्‌ १५६५ ई० में टालाकाठ मे 
युद्ध हुआ्न । विजयनगर वे नरंश सूर्यक्रेतु 
न युद्ध म जान के पूर्व अपने एव मात्र पुत्र 
चद्बेतु को जिसकी प्रायु बेवल ५ वर्ष 
थी था, एवं भील सरदार का सोप 
लिया भौर वह चद्रकेतु का सुरक्षा के 
दृष्टि से हिमालय वी तराईम लकर 
चना गया । सूयकेतु के मत्री ने विश्वास 
घात क्या और शत्रुग्रा स मिल गया | 
सूथकेतु मारे गए फिर भी मत्री को 
काई लाभ नहीं हुआ और घर पर 
उसकी पत्नी ने उसके विश्वासघात के 
कारण उस बहुत ही फटकार) 
ग्लानिवश वह भी हिमालय वी और 
चना गया | यही पृवार्द्ध समाप्त होता 

“ है [ उपरार्द म चद्रकेतु और मत्राको 
पुत्रा ललिता के प्रम को कहानी प्रेस 


छ०३ै 


प्रेमसुघा सीता 


राज्य म वशित है, और प्रततोगत्वां 
चद्रवेतु वी ललिता रानी बनी। मंत्री ने। 
भी भागों के बीच भा भीला के राजा 
चद्वतु श्र भ्पना पुत्री ललिता को 
आशीयाद दिया । इसम वीरता, प्रणय, 
स्वामिभक्ति भ्रौर विश्वासधात वो 
बहानी ग्रच्छे ढग स वही गई है तथा 
भारत फा गौरवगाथा तथा शिय के 
पालनपत्ता रप वा बडा हा सुदर ढग 
से वणन जिया गया है ॥] 

प्रेमलता ८ चि० ७५। 

[पं० ल्री०] (सं०) प्रमतपा लता । वह विशुद्ध आक्पण 
जा गुग दोष का पराक्षा या समीक्षा 
किए बिता ही क्रेअल रूप, रस, गध, 


शब्द एवं स्पश के सातिध्य की 
प्रेरणा से उत्पन्न हाता है। 
प्रेमचारि ८ का० कु, २७। 
[8० १०] (स०) प्रमहपा जल। शातिदायत्र होने का 
भाव । 
प्रमवेणु तक ० २६। 


[8० ६०] (स०) प्रमहपी वशा। 
प्रेम सहित रू चि० १४, ७३। 


[4०] (सं०) प्रेम से युक्त 
प्रेमससागर | का० कु०, ६४। 
[० पुं०] (छं०) प्रेमझूपों सागर । 
प्रेमसिंधयु 5 प्र०,१६॥ 


[8० ०] (सं०) प्रंमष्टपी समुद्र । 

प्रेम सुतीव 5 वा० कु०, १६। भा०्, २०। 

[स० पु०] (हिं०) प्रेमरूपी सुदर तीय । 

>मसुध २ का० कु०, १२७। 

[सं पुं०] (सं०) प्रमरूपी भ्रमृत । 

प्रेम सुधास्र ८ प्र ०, १७। 

[8० सं०] (स०) प्रेमछपी चंद्रमा | 

प्रेम सुधामय-- बा», ६) 

[वि] (हि?) श्रमरता से निपन प्रेम। विशुद्ध 
प्रेम 

प्रेमछुवा सोता का० कु०, ६१ । 

[छ० धु०] (६०) भंप रूपी अशुत का तालाब था लोत | 


प्रेमनद्दि को 


०४ फल 
प्रेमहिं को. 5 चि०, ७४। प्रेरक शक्ति ८ का० कु०, ११६ । 
[४० ६०] (बरण्भा०) प्रेमही को । [वि ख्री०] (सं०) प्रेरणा देनेवाली शक्ति 
प्रेमार्लिगन ८ का०, १०। > हा 
[० पुंगु (स०) प्रोम्न जतानेबाला भालिगन । [पं खान (घन न गज । १०६, १६५७ २६१, 
घ्रृ ध्वं ढ़ 
प  परण किए 02% कर वह शक्ति जो किसी कायविशेष से 
ले (स०) है मे किए जाने योग्य । जिसस प्रेम अगुरक्त बरा दे । 
प्रेमिका ८. चि० १४१ म०६। ब 
[सं० क्ो०] (छ०) प्र यसी प्रमपात्री । था बट का० ११, १६३ है 
प्रेमी. ू बा० बु० ६३ | प्रोण, ५ २२। [ ] (स०) प्रेरणा देनेवाली | प्रेरणा युक्त । 
हिल] से). प्रेमपात्र जा किस्मी सप्रम करे। प्रेरित | वा० कु०, ६६ | का०, ४५, २६७। 
प्रेमीगन 5 चि० १श८। [वि०] (७०). चि० ५५।प्रो० २१।ल०, २६, ७५। 
[वि ] (ग्रथ्मा०) प्रंमिया का समूह । प्रेरणा प्राप्त । प्रे रखा पाया हुमा 
प्रेमोदपूरित  वा० कु० ३े७। 
[विश] (ब्र० भा०) प्रेमह्पा जल से पूण । प्लावित 5 का० ६४, २६६। भ०, १६ ३२। 
प्रेमोपालभ रू चि० हृ८८।॥ [विश] (स०) हवा हुआ । 
[8० ३०] (स०) प्रेम वा उलाहना । हि 
प्रिमोपालभ--इढु वला 9७ क्रिण ६ जून ५ 
१६९१३ मे प्रवाशित भौर चिताघार म फसा हि न 8२७.) ये 
पृ० १८७ पर सदलित है। सदा प्रेम [4०] (6०) फ्सा हुआ। बंधा हुप्ना । 
करत हुए ही दिन बात गया । मकरद फँसे बल क० १३। 
विदु म॑ जिस मनभावन का देखता रहा [क्रि०] (हि०) बंधे, फ्स जाय। 
बह नित नूतन होता रहा । जदाँ भा मन कटक्‍ता + का० ४७० | प्रे० २५। 
माह सौरभ मिला वहाँ मन मघुकर [०] (६०). फट फट शा बरना, प्रल्त प्रादि 
रम गया, चाट वह बमल हां या बकुल पेकता । साफ वरना ! 
हू या मटार । प4र 8 भोर नदी फण ० बा० ८५। 
मे का उसे सॉल्य वा बिक्नाई दखकर [४० ६०] (४०) रुप का फरण । 
मत क्सिल गया या बह गया। भँंवर 
फशिया 5 प्राँ० २१। 


बड़ भय नहीं लगा बालक उससे दुना 
साहस बढ़ गया। मुसुमत डाल 
ग। दसव॒र उसपर बढठ गया भौर 
मांट वा परवाह सुग्य मन को नहीं 
हुई भौर उसा घटने, बटने, छिलने भोर 
विएने में झान” प्रोर सुख मिलाव 
प्रमी गो यट निष्ठुरता जातकर भी 
भोपाद पर नी हटाया घौर मन 
बष्टों को प्रमा” के रूप में बटर मन ने 
ग्रटुणो कर लिया। दससिए प्रद्मा निठ 
प्रम शर्त हिल गया ॥] 

प्रदस्ते सा बढ, १२८ प्र०, १८। 

[४९ को] (४९) प्र मे पाता । 


[४० प५] (६०) सर्पों । 
[फलद सिंद--/खिए 'बीर बावक! |] 
फत हू बा०, १७७ ६८॥ 
[7० ६०] (६०) ** 'कणा। 
[हि ६० | (फा*) इल्म विद्या | हुनर | छतते वा ढंग । 


फ्फोले क्न प्र० १५। 
[४९ ३०] (६०) छात्र, मवता । 
फ्रकत जू चि० ५, ६५॥ 


[९०] (ब्र० मा०) कवता । 
फ्ज्‌ | १०, ६ १४, २६ ३११ गा* गु०, 
[4« ३०] (४०) १ १।बि*, ६, ६४ ११५३ १४४। 


फलेक 23 


१७२, १८५) ९८६! 
म०, १८ । 

वनस्पति में हानेवाला गंदे रत्र बीज 
से भरपूर बीजकोश जो विस्ी विशिष्ट 
ऋतु भे फूल भ्राने के वाद उत्पन्‍्त होता 
है। वर्ममोग | नतीजा, परिणाम । 


भर, ६४।॥ 


फलकऊ सन ले० डरे । 

[सं० पुं०] (प्र०) स्वर्ग, झावाश । 

कल देर से ८ का० बु०, १०११ 
[वि०] (हि). फ्ला के समूट के समान | 


फल फूल. +# क०, १७। म०, २२। 

[स्० पुं०] (हि?) फल और फूल । 

फ्लभरता ८ का० €८। 

[8० क्षा ] (स०) फतवा से लद हाने का भाव । 
फ्ल्भोक्ता रू वा> बु० ११६। 


[वि०] (सं०). फल का भोगनवाला । 
फ्क्षमूल॒ + का० कु०, १००। 

[से० पु०] (सं०) फ्ल श्रौर जड | फ्ल श्ौर खाने याग्य 
कद 

फलबती +# म०, २४॥ 

[वि०] (सं०)।.. फ्तबाला, फर से भरी हुई। 

फल्गु सहश ८ का० १०, ७१) 

[वि ](सं०) गया ताथ व निवंट बहनेवाली फल्गु 
नदी के समान । व्यय सा, निरथक सा, 
सामाय सा | 

फसना पते व[०, २६४॥। 

[क्रि०] (हिं०) झनायास हा बध जाना। छल छंद का 
शिकार हा जाना | 

फ्ह्दर्त से चि०, १६३ ६ 

[क्रि०] (ब० भा०) फहरता है, लहरता है। 

फहराती न क०, १०॥ 

[क्रिण] ((०) फहरती, लहरता है। 

फॉस # का० ८ । 

[म० ख्री०] (हि०) पाश, फदा, बेंत । 

फॉसना_ + चि०, २३। 

क्रि०] (हि०)। फ्साना, जाल मे फ्साना | 

फॉसी मै२ चि०, ३ डे १४३। 

[कि (हि) बाँष, फमाएु। 


फीफी 


[8० खरो०](हि०) गृत्युदड । शूली । 

फाड़ना बन बा०, रेए । म०, ४० ॥ 

[क्रि०] (हि). किसी चाज को दुक्डे टुबडे करना, 
फाड देना, चीर देना, चीर लगा देना । 

फारसी के चि०, १०१। 

[शिशु (ब्रथ्मा०) हल के फल के सहश । 

फारिके. 5 चि० १७२। 

[पुवर० वि०] (ब्र०्मा०) फाडकर । 

फिटकार. ह# वा० बु०, ८०) 

[० छी०] (6०) घिक्वार लानत कोसना। डाट डपट | 

फिडवकों । 

रू झ्रौॉ०, ११, २७, ४०, ५३, ५६, ६७, 

६६ ६७७१, ७४ ७७ ७६। +०, 

११, १५, १७, २२, २३ २६, २५, 

३० ।का० कु०, ५, ६ ७, 5, १४, 

१६, २५५ ३२२, ३५।॥ १०, ११ १५, 

१७, २३, २५५ २०, ३१, ३३, रे७, 

३६, ४७५, ६४७ ७१, प३े, ८५५, ६०, 

६२५ १०१, १०४, १०६, ११०, ११३, 

११४, ११८, १२२, १२६, १३२, 

१३३, १६०, १६९ १६२ १७६, 

१८०, १५७, १८५, १०६, १६१, 

१६२, १६३, १६४, १६५, १६६, 

१६७, ६६८, १६६, २००, २०१, 

२१३, २१०५, २३०, २३२६ २३८, 

२४३, २४७, २४८५, २५७, २६३, 

२६७, २७३, २५८१, रे८५। 

एक बार हो चुकने पर एक बार भौर। 

दुवारा, पुन , पुनि, बाद मे । 

आँ०, १६७ ६८॥। का० कु०, ७४, ६९।॥ 

का०, ३, ४५, ११७, १३१, १३४। 

१४८, १४०, १७९६। चि०, ४५, 

१५२, १६६, १७७, १८३। श्रे०, ६, 


फिर 
त्ि०] (हिने 


फिरना पर 
[क्रि.] (हि) 


२०, २७। ल०, ६६९ । + 
चलना, डोलना, घूपना। चक्कर 
खाना | 


फीकी + का० कु०, ३५। चि० १८६। प्रो७ 
[वि० क्षी) (ह०) २३१ 
फाका, नोरस, स्वादहीन | 


फीके 

फीफे व का०, १२६। 

[वि०] (है?) जिसमे रस ने हो स्वादरहित । 
फुलवारी ८ पझ्रा० १६। 


[स० जो०] (हि ) पुलवाडी, उपवन, बगीचा । 

फुल्ल न्‍। का० १०, ११४॥ वा०, १५१ । चि०, 

[8९ ३०] (०) १४७। 
पूला हुमा, सिला हुआ प्रसन। 

फुन्नमल्लिफा 5 भा० ४५। 

[४० क्षी*](8०) खिला हुम्ता बेला का पुष्प । 

फुहारे वा० २६३, चि०, १५८॥। 

[४० ३०] (हि ) एक उपवरण विशेष जिससे दराव 
दे कारण जल की पतली धार अथवा 
छीटें चारा प्रार निक्‍व कर गिरते 
है। जल वा महान छीटा। हल्का 
बरसात (फ्ीसा)। 

फकू बा० १०, ११११ 

[४० सी"] (हि?) फूलाएं हुए माला स॒ सवग छोडी हुई 
हगा। मुहवा हवा साँस। मत्रादि 
पायर छाडी हई हवा | 


फूट चली पा० २६। 

(व०] (हि) ताडफर बह घली । 

भूटना मन या०, २२६, २६८। 

[क्रिल] (०) भरत होना दसरवना हट जाता। भठ 
बर निरलना । 

फ्दो बे भा० २६। या० २८१। 

[हिल (६०) प्रृढ्ध गइ। 

[विश (हि... हटा हू" भल। 

फटे मै प्रा०, है० । बा० ५६। 

[०] (2०) पुटवावा एक सूप 

[9०] (६०). हूठे हुए, भवग ए। 

फूरफार घन स० ५७। 


[8« ६०] (४०) मद से हु छाडन का भाव, पुपरार। 
पूल बम भाँ०, २६ ४४ | म० ६) १४। वा० 
[४९ ६०] (०) ० ६ १५, ३८ ७३ ८२ ८५३१ 
बा०, ४६ 2५ ६५३ ६० ६४ ७३ 
७३ ६२, ६७ (१५१ १७८, १६६ 
२४२ २४६। वि० २२ ६३, ११५१५ 
११२ १६६, १७२७ १७३॥ झन रृ६ 
३३ ॥ १५, २, १३ | स०, १७, ३२। 


फेनिल' 


पुष्प, कुसुम, सुमन | गरभाशय। बेलबूटे 
ताम्र मिश्रित रागा । राग विशेष | 


[फूल जब हँसते हैं अविराम--महारानी वषुष्टमा 
की नवपरिचारिका कालिका वा 
जनमेजय का नामयज्ञ मं गीत। लोग 
जब हसते हैं तभी हम राने लगत है। 
जब वसत ऋतु मे सुटर फूल हसते है तो 
उनमे सुदर मकरद झरने लगता है। इस 
जो फूला का रोगा सम्कोते हैं बह 
उनकी भूल है। उपाकाल में मलय वे 
स्पश से खत लहलहा उठत हैं. कितु 
खेतो पर पड़े भ्रोसशुएण बिखर जाते है, 
इसे रोना माना जाय या हप॑ | इसलिये 
है नाथ हमारा प्रह तुम ले ली ताकि 
कोई वस्तु तुम छूट न सका झौर मुझे 
झपना बनावर दया करा ताकि जब 
लोग राने लर्में तब हम हसने लगें 
बयावि इसमे ही हमार लिय सुख है|) 


४०६ 


पूलना ले वा० बु० 9४ ५४७। वा०, १०३, 

[%०] (हं०) २६४, २६१॥ चि०, २२, ६३, १५३, 
१७७ | क० ५४। प्रे० ३॥ 
बुसुभित होता, खिलना, विक सत 
हाना । सुजना स्थूत होना | रुठता। 
प्रेस न हाना । 

पू।ल सू चिं० १८।॥ 

[पृ० #्र०] (हिं०) कूलकर, प्रस ते हाव॒र, खिलकर | 

फ्ली जू+ चि०, €३ ; 

[३९] (6०) प्ूता हुई । खिला हुई। 

फैकना._ + का० ४५५४, ६३ २४७। चि०, ६। 

[हिण] (दिल). मरूण ३३। 
मात स एक स्थान से दूबर स्थान वा 
भार गतिमव करना | 

फेन न का० १४। चि* १४३। 


[8« १९] (सं) पाता बे छाटे छाट बुतुता वा जुछ 
गठा या सटा समूद | झाग । 
फेनिल... रन प्रॉ० ४२ ७१॥ वा० (०, 
[02 ३९] (०) बि० १६० । त०, १५। 
पत युक्त, फतवासा, झागचर । 


१4५ । 


फैनिल फन 8०७ घध्यो 
फैनिल फन हा बा०, ६८॥ फोडे नि न श्रौ०् ११) 
[वि० पुं०] (स०) भागदार फण क्रिणु (हि) वोड दिए नष्ट कर दिए) 
४ जे न्‍ूा चि० ६२ । 
फेनिल लहर ८ का० बे६ फौजें हो 
[स० खोण (सं०) ऋागटार पहरें। [स० पु०] (अर०) सेना | झुंड। 
फेनोपस रू का० १६७ | बच 
[विश (छ०) फेस के सहश (कागदार) । बक > कार कु*, ३०। 
फेरत ज* चि०, १६३ [विन (ह०) . टैढा, तिरछा । वक्र | 
त्रि०] (ब्र० भा०]) फेस्ते हैं । वसिम भू रू झूर २२। ड 
फेर < का०, २११। चि> १७७ प्रे० १७। .[वि०] (हि). ढेंडो भोह। तिरदी भी । 
[स० ०] (हिं०) चारा ओर घूमने की क्रिया । चक्कर; बंद के आ० २५ | का०, ६५, ६५७) ७१, ५२, 


बार बार पभ्रावा जाना । 


केरि. रू चि० ६ १५० १५७, १७०) रै८८) 
[भ्र०] (० भा०) फिर, पुन , दुबारा । 


फेरी दैता 5 प्रा०, ३६ । का०, ६५७ ११७। 

[ब्रि०] (हिं०). बार बार श्राना जाता । 

फेसी का प्रा०्८ी) 

[४० छो०] (हिं०) परिक्रमा, प्रदछिणा | 

फ्रैलना __ + प्रा० ७३ । क०, ५, १६५ १७, १८१ 

[ब्रि०] (हि)). का० कु० ८५५, १०७। का०, १४, 
२८, ५७, ६१, १२१ १२६, १५२, 
१६४, १६८५, १७८, १८० १८७; 
१८६, २१६१ २०२, २४३, २५१ । 
चि० ४५, ४६ १४७ रैफ२। प्रे ०, 
१०, १६ । म०, १॥ ल०, १६ । 
भ्रधिक जगह घेरना, पसरना | प्रस्तनरित्त 
हांता ) 

फैलाना. 


भ्रा०, ६, 9७१ ६५॥ का० ३०, ३४, 
४३, ५५, ७५॥। का०, ११६, १५६, 
१६० १६४, १७०, २५६, ३७२३ 
प्रेण, १४५ १८ | ल०, ३४५, ४9 । 


[कि] (६०) 


पसारना, विल्लेरना, . छितराना। 
प्रचेजित करना | 

फैलाए सो 5 का०, ६७। 

[वि] एंह०) प्रसारित सी । अश्नरिति हुई सी । 

फोडकर 5 का०, ४७३ 

[क्रि.] (6०) तोडकर, दुकडे ठुकडे करके | 


[स० पु०] (फा०) १४० १६५, १८१ १८६, १८६, 
र१८ २६०। चथि० ३२।ल०, १६। 
वह पदाथ जिसत वाई बाबा जाव। 
बाघ, शरीर के अ्रगा का जोड़ । 


ड़ 


विश] जिसके चारो भार काई पअ्रवरोध हो । 
स्थगित | थमा हुशा । 

बढिगी # वा०, १६६॥ 

[सं० ख्रीण]ु (फां ) प्रणाम, ईश्वरोपासना, भगवान्‌ वी 
आयेता । 

चदी ल्‍| भा०, ४६, ६। म०, ७, १०, ११, 


[स० पु०] (स०) २०, २३ । ल०, ६७। 
चारण भाद। 

[० स्तरी०] (हिं०) श्राभूपण विशेष । 

(छ० स््री०] (फा०] कटा, जा बद क्या गया हो । 

बघन ना झ्रा०, २५, ७३)। १०, २२ | बा०, 

([उ० पुं"] (सं०) १३४८ १६१, १६४७, १७०, २४६। 
बि० २६ | भ०, ६४ ] ल० १४५, २१। 
वह रस्मा जिससे कोई बाघा गया हा । 
पराश । बावन की क्रिया या भाव | बौद- 


खाना । शिव | 
घधनसुक्त 5८. का०, ८३ 
[विलय (छ०) मुक्त, छूटा हुआ्ना, स्वत्त्र ) 
घधनपिद्दोन रू का०, १६०। 
+विण] (०) मुक्त, स्वतंत्र । 
बघनहीन रः का०, १६१) 
[विशु (०) वाशमुक्त | स्वतन 

वा०, १६३।॥ 


बच नह 
[विश (हिं)). बंधन मे पडा हुआ । बेचा हुआ | 


घधु ग्द बजा दो 
बघु ऊ.. का०, ६४) [वि] (हि) लडक्पन के सहश, निश्छल। सरलता 
[० पु] (स०) भाई। गोतज । सहायक न्यक्ति] सूचक भाव । 

बध्यों.. रे चि०, १८२। बचाना 5  आँ० ३०। क० २६। का० कु०, 
क्रिस्‍] (ब० भा०) बच गया । [क्रि०] (है)) 5। का०,३२ ६२ १२४७, १३२ 
ब्श ले चि० ४८ ५१। २६१। म०, ७। 

[से० पुं०] (स०) छुत, कुद्धब, परिवार, खानदान । रक्षा करना । 

बशी. का प्रे०१०। बचि ऊ चि० ५२। 

[ए० सो" (हिं०) ?ै१ 'बसी! ॥| [पु० क्रि०] (व्र० भा०) वचकर । 

घसी हू का० कु०, ८ का०, ६५ । ऋ०,३० बचे हुए हैं 5 का० १२६। 


[8० छौ*] (हि०) मुरली, वात्त का बना हुमा, मुह से 
बजान॑ वाला वाद्य यत्र । 


घक्‍त. ८5 चि० ५१, १४७। 

[क्रि०] (अ्र० भा०) बोलता है । बक बक करता है। 

चघकता हे का०, ३३७, १००१ 

[क्रि ०] (हि०) बब बक वरना, बक्वाद करना। भरड 
बड़ कहता । बोलना । 

घफ बक ८5 फा० बु०, ४७। 

[४० ३०] (हि) बकवास । 

घबउल सचि०, ५५, १८४ । 


[४० १०] (४०) मोलसिरी का पेड या फूच। शिव । 
एक प्राचीन दशा का नाम | 

चकुलतर बचि०, ७० | 

[8० १०] (ब्र० भा०) वकुल के नीचे या तले | 

बघारना रू म० ४। 

[6०] (हि०) छोंकता ता देना। योग्यता प्रदशन 
व लिये बढ़ बढ़ वर या पभावश्यकता 
से प्रधिक बोलना । 


बचरउर पतन बा० १११। 
[तर०] (६०) चना! वा पूववालिया रूप । 
घचन... | प्व० ४६ ५४ ६४ १६०१ 


[४९० ६०] (४०) बात, वाणा । 

घचना ८ म०, १ 

(हिल (हु) वष्ट भ्रादस झलग रहता। सुरक्षित 
रहता। वार्योप्रातव भव रहना। 


थययपन हू स० रहे! 
[४९ १५] ((_०) सद्क्पन बाच्यावस्था। 
चचपन सी 5८ स*, ६। 


[क्रिश]ु (ह०) बचाना! का प्रासन्न भूतवालिक रूप। 
बच्चे न्‍ै| का० बु०) १०६।॥ 

[सं* पु०] (हिं०) शसे ५ वप तक वी झायु अल लडके। 

[बच्चे बच्चों से सेलें--प्रजातशत्रु का गीत। 

इस गात से छतता को वासवी समभाती 

है । प्रसाद समीत' मे यह गीत पृष्ठ 

9१ प९ सकलित है। गृह दाह से 

जलाना भ्रच्या बात नहीं है। घर का 

श्रादश यह हाना चाहिए कि बच्चों के 

मन भे परस्पर स्नेह हो भौर वे एक 

दूसरे से खेलें | महिलाए प्रप्त न हो कुल 

लक्मी बनें श्रौर जीवन मे मगल भरें । 

बघु समानित हा सेवक सु्री रह 

अनुचर विनम्न हों, घर के स्वामा का 

मन पूर्ण शात हा इमस हा घर स्पृटणाय 


बनता है ।] 
बच्चों. रू घि० ४८५। 
[#०] (ब्र० भा०) बचे है बचा है, रक्षित है । 
चज्ञ | चा०वु० ९११३ 
[४० ६०] (हि०) चच्च, बिजला, हार। इद्र का प्रधान 
भ्रस्ध । हारा । 


[वजा दो वेखु मनमोहन--ल्वदगुप्त का गीत 
प्रसाद सगात! में वृष्ठ ६४ पर संकलित 
है। हे मनमोहन 


वीणा बजाकर 
हमार जीवन व जया दा। हमम 
प्रवित्र स्वातत्यमत्र पूत्रा ताकि 


सभी मत्रा प्लौर ब्यनास मुक्त रा 
दा। तुम्हारी अगुज्ञियो व सहार जा 
रस का सृष्टि हो उसमे मन रसरजित 


बचाना ४०६ बताओ 
हो जाप | तुम्हारी इस स्वस्तहरी वे बडी हा ८ क०, १४ | बा० बु०, २३। 
द्वारा जावन की चेतना सब्चिदानदमय वि" (हि) दाघं। दोघतायुक्ता छोटी का 
हो जाय ।] बिलोम वढोः।॥ 
बज्ााना 5 प्राण ३१७ २३, २६॥। का० छु०, बढती है का०, २०१, १३४, १३६ | प्रे०, १५॥ 
[क्रि०] (हि)) ६३। का» ३४, ६८ ११२, २७७, ० छो०] (हि०) उनति वृद्धि। अ्रपक्षाइत अधिकता । 
२€३ | चि०, २ ३०, १७६। रू०, वढाना के मे झ्रॉँ०ग्, १७ २५ ४२। क० १७। 
३६, ५१ प्रे०, १०, ११, १३ । ल०, [क्रिण (ह०)  १५॥ का० कु०, २६, ६६७ ७३। 
४८ ४७, ७६, ६३ । का०, १५, ४६, ५१, ५६, €४ ६७, 
झाधात करके शद उत्पन करता। ६६, १२१, १३७, १३६, १४१, 
आ्राघात करना । हवा के भ्राधात द्वारा १५० १६४, १७१, १७२), १५०, 
ध्वनि उत्पत करना । पालन करना | १८२, १८६, १६० १६३, १६७, 
घजावती हःः चि०, ४७।॥ हि ३ पा जे 
चर भा०) ध्वनि वरती हैं। बजातो हैं। ८, रे८ ०५ + 9७, 
[लिए] (ब० के है रे ५३, ५६, ६७ ६२, १०१, १०६, 
पजावहु ः चवि०, (० १५५। प्रे०, १० | म०, ३) ५, १७। 
[क्रिण] (० भा०) बजाग्रो। भ्रविक विस्तार करना । विस्तृत करना, 
0 | घ्ह ,) कस फलाना । दुकान झ्ादि बद करना । 
से० पुं०] (ज्र० मा० २, डाकू । बढावः र 
न ह चि०, ६१, १०१। 
बटा सन का०) १६६।॥ क्रि०] (ब्र० भा०) दे० “बढ़ाना? । 
[४० ६०] (6०) गोल वस्तु । गोला गेंद । रोडा | पथिक, बतरावत 5 चि०, ५८। 
यात्री । [क्रि०] (त्र० भा०) बात करते हो । 
बठोरना + ल०, १८, २७। चतलाती ऋ का०, २६३। 


क्रिए] (हि). बिखरी वस्तुप्रो को एक स्थान पर 
रखना, समेटना, इवट्ठा करना । 

घटोही_ | फा०, २१३, २५७॥ 

[सं० पु० (हि०) राहा, पथिक, मुसाफिर । 

बंडभागी रे चि०, रे३ | 

[वि०] (झवधा) श्रत्य बक भाग्यशाली । 

बडवानल * भ्ाँ०् डर ६१। 

[स० ६०] (सं०) वह प्राग जो समुद्र वे ऊपर जलती 
हुई माना जाती है। 


ब्रा स्वा[० कु०, २३ ३१, ३२। का० १६७, 

हि] (हि). २०६ २२५, २६८। चि०, ७० प्रे०; 
१० ॥ म० २२। 
अधिक विस्तारवाला ॥ अधिक ग्मवस्था- 
बाला; श्रेष्ठ 

बघडाई हू चि० ४१, ८३। 

[सं० रो०] उच्चता महत्ता, श्रेछ॒ता | 


भर 


[क्रि.] (ह०) कहती, जताती निर्देश करती। नृत्यालि 

मे प्रागिक चेष्टाए करती। मार पीट 

कर ठोक रास्ते पर लाता । 

आा०, ७६। १०, १८, २६ | का० वु०, 

१, २, ५, र२ेष ४१। वा० १७, २५, 

४६, ५२ १०४, १४६, १६६, १८७४, 

१६२, १६८५, २२६७ २६१, २६५ 

२७२ र८०। थि०, १६ 0४९, ६६, 

६८७ १५५ | प्रे० २, ५ ८५ २१। 

ल०, १० | 

है० 'बतलाना'। 

[बताओ कौन जोर है - सवप्रथम इदु कला ३, 
किरण १२, प्रवक्‍टूवर १६१२ मे विनाद- 
दिदु के श्रतणमत प्रकाशित तथा ० 
१८० पर चित्राधार म॑ मकरदबविदु 
के प्रतयत सक्‍लित “कर्णानिधान 


बताना बाई 
[&०] (6०) 


चतायत 


सुयो तेरी यट बाग बपरिता। ह 
यह्यगागायर तुम रदा टीन दुराया पर 
बाधा बरत हो उुम्भारा यह झाटा हे 
एगा गुना था तब भी मात स्वरा मय 
तुम्ह क्‍या पुरारशा शोर दाता वी 
झार दौदरर उतरा बाप क्या या 
बनाते । वा, छुम रायमुत पबर वे हा 
वया।ब दाना वी थार थार रत भा 
तुम्ह कटी चला पाला है।कस्ग्या 
सागर में यदि तरगा का उत्तातरर 
उसम॑ तुग्टां डुबाप्नों ता झ्ार कौत 
सटारा है। प्रयथत्‌ दादा वा उाप 
श्रथुसागर मे यदि उुम्ही डुगाना 
चाहा हा तो और कौत उनपर बृपा 
बरेगा। ] 

घतावत का चिं० ३० १७८ १७६। 

[क्रि०] (ब्र० भा०) बताती है । 

बदन न का० कु० ३४ €७ १००। वा०, ६३ 

[सं १०] (सं०) १५२ १८६ । चि०, २८, ४० २६ 
६५ ७०, १७७ १८२। म०, ५ ५: 


देह शरार । 
धदनान्ज के चि०, १३४। 
[स० पुं ] (8०) मुसझपा कमल । 
बदला सन के० १३, रे२। वा० हे३ईे १३५ 


[सं० पुं०] (ह०) १६४ १६०, २३० 
८६ ॥ प्र ० १६ २१। 
परस्पर कुछ लत देने का 
पततटा विनिमय । प्रतिबार। 

घयाई बन्चि ५२। 

[स खतरी ] (5०) विसा शुभ श्रवसर पर टिया जाने 
वाला या आनद प्रव॒ट कप्नेवाता 


२६६॥ भ० 


यवहार । 


बचत | मुवारक्याट। वृद्धि मंग्रत 
उछाव । 

बघू हू चि० २२। 

[प० खो ] (स०) बुदयाता । ग्ृहत मी। नयविवा 
हिता पनी । 

बध्य पशु रू का० बु० ११७॥ 

[छ० पु०] (०) बलि का पु । 

बन हू भाँ० २२, हे० रे५ष ६६, ७३, 


४१० 


गयया 


[ह० ६०] (म०) ७६। ब०, २६ | गा० ढु० ६, १६ 
३६, ६१) ७०, ७२ ७१, ६१२२ 
१२७ १२८ १६ १-१, २१७ 
३५ ९३६, 7७० १४५ १६० 
१६४७ १७०, १७१ १७६॥। वा७, 
१३ ३०५) 45, 5७ ५८६ १७५, 
१९६ २००, २६४ ?६६ २८८ 
रघरे २६६ २६० २६३। चि० १ 
२२ /2 ४७ ६० ७२, १०६, 
१/७॥ ०, ८४ । प्र० १५४५। म७० 
११, १८। ल०, २५ ३० २५ ३६, 
ड४२ ४२, ७६ ४७६ ५०॥। 


पानत जेंगत। पाना) बंगाचा। 
[क्ि० | (हिं०)।. बना! विया वा एवं रूप । 
चंतकर भा वा० बु० १०। फा० २७ ४८ 4२ 


[पूत० ति०] (६०) /६, ६०, ७०, १६५ १६६ १६९ 
१७८ । ल० १० ३९ । 


रचकर। बनना ब्रिया वा एक 
स्प। 
घन गया मै वाी० १४० । त० २६९) 
[क्रि०] (ह०) बनना ब्रिया वा भूतवालिक रूप । 
बनचर व वा० १७६। 
[० ६०] (6०) जगगी भ्रादमा । बन पणु । 
बयचारी - चि० १६१। 
[मं" १०] (हि०) वन में विचरण करनत्राता बनयाक्ता। 
वनत ही ८ चि०; ७०। 
[क्रिग] (०) बनत ही । 
बारदेदी . + चि० ७३। 


[स० स्री*] (६०) वन वी भझधिएानी दो । 
[यनरैबि-+दसें बश्चुवाहन-बगाकर भ्रास की पुतगा 
विषाख' का दा पक्ति का गीत जो 
चद्रगखा पिश्च ए” वो सुनता है--वुम्दारे 
प्राख वा पुतली वनयर तुम्हारे साथ 
खता वचूमा |] 

जल झ्माँ + १४ २८ 4३ ५४। क्‍ा० यु०, 
८४। वका०, ३ ८ १८ रह २० 
२७ ४६ ५७ ५६ ६५ ६६ ६६, 
७१९, ७२ ७५, ७६, प६ €६ १६० 
१११, ११३, ११५, १२३३ १२६, 


चंनना 


[क्रि- (६०) 


बेत वासों 
१७४, १४७) रश८ १६०, १६४ 
१७०, रै७६ (१८०७) रेफर रैघ२ 
१८८, रै५४ २५६, १६०, १६२, 
१९४, ३१६७, र०7 २०८५, २०६, 
२१० २१४, २१५, २१५, २२३, 
२२६ रद २१४ २२८, रेरे६, 
स्४र २४७३, २४७४ २७४५ २४६९, 
२४० शगश २2२ २२३, र7७ 
२२३ श६५८ २७३ । चिं०, ६० ६७० 
२७०१॥ प्र०, ९१६॥ म० ६, २७।॥ 
ल०, १०, ११, ६१, २0, 5७॥ 
तैयार टागा। रचा जावा। मिभना। 
मरम्मत होता । प्राप्त हला । सुप्रगमर 
मिय्ा। मूर्ख या हास्यास्पद सिद्ध 
हना। 

बन बागा 5 प१्०, १४। 

[४० पुं ] (हि०) जगल श्रौर उगाचा । (वहुबंचन) । 

बनपाला # चि०, /६, ४५, 4६। 

[स्र० छा] (सं०) जगत बी रमणा | 

बनवास करू चिं०) ३५ १०७। 

[म० पु ] (हि०) उन में जारर नियास बरना । जगव मे 
बसना । 


यनवासिनी रू वजि०्, ६०। 
[से झा०] (०) जगत मे वास करनेबाजा । 
चनपरासी हर चि०, ५७) 
[स० १०] (हि०) कानन मे रहतवाजा । 
बनपिहग ८ प्र ० १२। 
[स० पु०] (स०) जंगल क॑ पक्ती । वानन जिहंग। 
बनमाला  + पि०, १। 
[स० ख्ाण] (स०) तगजा फूवा व। माला । 
बन रहा 5 वा० ८५७, ६३, ६४, ६८५, ६८, १०१ 
[#०) (०) १०३। १४५ । 
बनना क्रिया का एक रूप | 
घनराजी_ | चि०, ६६ | ल०, ७० । 
[प* सली०] (त्र> भा०) रब छा सुशानित पक्तिया श्ेणा। 
बनाता 
[#०] (६०) 


है आ०, ३२। का०, ३३, ४5, ६४ ७३, 
११७ १२० १२७, १२६, १८८, 
६६७, १६६, २६७, रप७, २८५, 


रु 


बन्दि 


२६४ | चि०, १६४। प्रे०, २१ | म०, 
२१॥ ल०, २८५ ४३ | 
उनाना क्रिया वा एक रूप । 
चताता व: आ०) १२, ४८ । व०, रै८ २८ | बा० 
[क्रिल] [हि)) बु०, ७ १६१, हे३ इे६। का०, 
१६, 5३े ६३, १६३ १८०, १८१, 
१६० “४५ २४०, २४७। चिं, 
६८ । प० १० १८ १६ १५) २४ 
२६ | ल०, €, 9८59 ७० ॥ 
रचना | भ्राम्तत्वथ मे लाना। तयार 


करना । 
चनाया व+ वा० १०, ६, ४२। वा० ३०५) 5६, 
लिंग (7०) १२०७ १३२ १४७२ १४७, १८७, 
१६६। चि० २ ४२, ७१, १०४। 
स०, १३, ७५। 
बना क्रिया वा भूतकालिक रूप । 
चनाली व का० १९५ । चि०, १४३, १७१ । 


[#०॥ (हिं०).. बना लिया । 
[स० छी०] (स०) बन वा पक्त । 


चना सा 5 पा० १४२ २०० | ल०, ७१। 

हि) (हिल) बने हुए वे समान | 

चनि ्ू चिं० १७४। 

[पे | (हि) सत्र कुझ। 

झिश्य०) ततेकर । 

वनि सोपा रू चि० १७२। 

[पु4० ०] (६०) सीथा बनकर | 

बनी < झ्राँ०, ३२ ३३। ब०, ३०। क[० 

[क्रि०] (हि०)  कु०, 5५, ३१। का०, १३, १६, १९, 
१६ २०, ७०, ७३, ७४७ १०६, 
१२६ १३१ १४७ ?६०, १६२, 
१७२ २६६ २६६ २७१, २७२, 
२८१ २६४। चि०, ४५, ४७७, ४०, 
७५) «४ | ल०, १०, १४॥ 
खाना! क्रिया वा एक रूप ] 

बती सी 5 का०, १८३, १९६। 

[वि०] (हि). दी हुइ वे समाव । 

बनेगी ल्‍ चि०, ७३ | ल०, १६॥ 

[छक्रिग] (ह०) &० इनना! | 

वबीहि का चि०, ६१॥ 


[8० स्री०] (ण्मा०) आग । 


वश्ु वाइन 


वशुवाइन 
[ए० पु] (सं०्) 


चि० ७३१ 
अ्ज्भुन का एक पुत्र 


[बशुयाहन--इड कल्ला २, किरण १२ प्रापाढ 


१६६८ विक्रमी मे सवप्रथम प्रकाशित 
तथा 'चित्राघार! मे सगृहीत चपू। 
इसमे भ्रजुन भौर चित्रागदा का कथा 
नाटकीय ढंग से है और महाभारत 
श्रौर जमिनी भ्रश्वमेथ से यह फधा ली 
गई है | इसम पहले परिष्छेद मे ११ 
तथा दूसरे परिच्छेद म॑ १०, तीसरे परि 
ह्छेट मे ५ झौर चौथे में ७ कविताए हैं 
जो सभी सामाय एवं परपरागत हैं ।| 


चयार है का० १६६ ॥ चि० १७६, १८७।॥ 
[० ख्री०] (हश०) हवा । वायु । 
घर मू चि० १४७६। 
[७० १० । (हिं०) श्रेष्ठ । बर । वटवृत्त । दृल्हा । 
बरजोर ८ चि० १५। 
[वि०] (हि.) जयरदस्त । बलवान । प्रत्याचारी । 
घरजोरी रू चि० १८२ | ०, ७० । 
[7० स्री०] (स०) जवर्दस्ती । भ्रत्याचार छेडछाड़ | 
घरते से थि० १०६। 
[ह्रि०] (त्र० भा०) काम मे ले भ्राव | व्यवहार कर | 
घरघस रा प्रौ० ५५। का० १२८। चि० १४७। 
[क्रि० वि] (हिं०) कभ० ६४। ल० १७। 

अनायाक्ष । “यर्थ । बलपूर्वक । 
वरबस दो ८ चि० १७६॥ 
[क्रि० वि] (६०) भनायास ही । “यथ ही । 
बरपी बल चि०, ५६ । 
[सं> स्री'] (हिं०) मृतक का वाविक शाद्ध । 

(वि) सबधी । 

घरस मे भाँ०, ५५, ७८) वा० बु० ११३ | 
(मै ०] हिं०] का० २२५॥ 

वप साल 4 
[क्लि० ] बरस कर॥ 
घरसता 5 मभाँ० ३५, ६७। वा० ५६, ६१। 
[क्रिस] (ह०) चि०्ध१ ५ १६ र२ ४७, ५६ 


६० १४६ १५६, १७४) ९७५॥। ल०, 
२१, २०। 
भाकाश से गिरता | ऊपर से बिरता । 


[पर्स पढ़े अभ्रुवल-जनमजय का नागयश मं 


४१२ 


बरसहु 


क् 


धैरुणां 


सरमा का गीत--'प्रमाद सगीत” में (ृष्ठ 
६७ पर सकतित | एव दो क्षण का 
परिहास ऐसा हुआ वि वह निर्दय ऐसा 
हटा कि लोटबर भाया ही नहीं 
भर हमारे रोने का विषय बन गया। 
भ्रांसू बरस रहे हैं। मान भाग गया 
है | नसो मे भ्रप्च, की सरिता बह रहा 
है भौर क्रोध इद्रधनुप के समान 
भाकाश पर उड गया है। प्रव वह 
स्वय उस पार खडा हांकर पुकार रहा 
है लकित बीच म बहुत बड़ी खाई पड़ 
गई है। भला तुम्हीं बता दा प्रभी 
झाने का समय हो गया है जो मैं प्राऊ, 
जीवन भर भले ही रोता रहूँ इसकी 
मुझे चिता नही है । बसी हसी फिर ने 
करना” कहकर वह मेरी झोर प्रपने भाप 
प्राने लगा है। न जाने क्‍यों वह ऐसा 
दयालु हो गया है । 

चि०, १५६, १६५। 


[क्रि०] (ध्र० भा०) बरसा । 
[8० ३०] (हि०) वष भी । 


घरसा न ध् 
[०] (६०) 
बरसात रे 


प्रौँ० ३६। चि०, १८०। 
ऊपर से गिरा | 


भ्रॉ० ४८ | वा० २१७। 


[० ली] (हिं०) वर्षाऋतु॥ वपाकाल। वषा। 


बरसाती र* 
[ब०] (6०) 
(हरि) 
बरसाना 
[क्र] (६०) 


बरसि 


क।० ढु०, ३ | चि०, ११। 
वर्षा ऋतु व।। बरसात सबंधी। 
बर्षाकालीन । 


बरसाना' व्रिया वा छूप । 
का० $कु०, ७२। का० 
मकर ६€२। 

ऊपर स मिराना | 

चि० ३६। 


१३: २३ । 


[करव० ब्रि ०] (हिं०) बरसकर | 


घरसे 
[क्रि०] (6०) 
बराबर 
[१०] (६०) 
यरुणा 


म् 


का० २३६ २६३। चि०, १४६। 
आकाश से गिरे | 

का० कु०, २। भ० ६१, ८१ । 
समान | छुल्प | एक सा [ 

ल०, १२ पर तीन बार, १३ पर 
ठान बार, ३१।॥ 


बंरुणा 


(स० खोण] (स०) काक्की मे सारताथ के समीप से बहने 

वाली नदो जो गया भ मिलती है | 

[रुशा--लहर के गीत 'अटी वस्णा को शात 
क्छार! में इस नदी दी चचा है। यह 
नदी वाराणसी नगर का उत्तरी सीमी 
बनाती है भौर वाराणमी नामफरण 
का कारण यहा गया मे मिलकर साथके 
करती है। इमव उत्तर मे १ मील से 
भा कम दूरी पर सारताथ है । 


बरौनी हू शाँ०, २२। वा० कु०, ७७। र०, 
४४। 

[म० को] [हु०) पलकों के भागे के बाल । 

बर्फ व का० फु०, ७१। 

[० छी०] (फ्ा०) पाना का जमा हुप्रा शीतल रूप । 

घपेरता कः ल० ३३। 

[०] (6०). ऋ्रवता | जगलोपन । 

बक्ष ह झौ०, २२। क०, र४। का० बु०, 


[प० पुं०] (०) ३८५ | का०, ६, ३६, ५६, ७४, ५७, 
१७०, १७८, ९८२, १६६, २२०, 


२३५, २३६, २७०। चि०, ६६ | भ०, 
८१ । ल०, ७६ । 
शक्ति। पराक्ष्म। शौर्य। फेरा। 
लपेट । 

बल खाता कर मां०् १५। 


[०] (6०) (६०) लचकता हा । 
बल पाना ८ का०*, €८५। 
[#०] (हि०) देढ़ा होगा | दव जाना। 


बत्तभीयुत 5 का०, १५२। 

[वि] (6०) मकान में बनी ऊपर की कॉंठरीवे 
सहित । चोथारा के सहित । 

बलवान रू चि०६५। 

[वि०] (हिं०) बलवाला । शक्तिशाली । 

घलवेभव रू का० ६६। 


[8० १०] (सं०) शक्ति और एश्वर्य । 
बज्षशालों ८ का० कु०, ६६, १०६। 
[विण] (हि) 7० बलवान! । 
भलाकां ८ वा० कु०, ए४।॥ 

[स० पु] (सं०) बंगला | बकुला | 


४१३ 


बसनां 


चलि. ८ 5०, १३। का०, ४२, १२६१ 

[प० ३ ] (स०) एक भूत यज्ञ | भव्य । देवभोग । 
् रे 

बलिकम कण, ३१। 

[० पुं०] (स०) बलिदान, वलि दना । 

बलिवेदी 5 ल+०, १४। 

[प० दो] (०, वलि चढाने का स्थान ) 

बलिदारी | *० ६३३ 

[म्र० छो०] (हि०) निछावर होना । चढाना । 


यल्ी न प्रौ०, १५, २०, ७३ । चि०, १४६ । 
[वि०] (हि) ). बलवाला, शक्तिशाली । 

[सं० पु०] (स्र०) एक नरेश । 

ये सू* चि० १०६॥ 


[० १०] (म्र० भा०) मडल, पेरा । 

चल्लरियों » प्रे०, ३े। 

[४8० छी०] (हि०) मजरियाँ, लताए | 

चसत.. ह# का०कु० ११८। थिं० १७१ (८०। 

(सण० पु०] (8०) प्रे०, ६। ल०, २३) 
एक ऋतु का नाम जिस झतुराज कहा 
जाता है। 

बसतद्दधि # चिं० १७२। 

[स० १०] (ज० भा०) बसत का | 


हू झा०, «, २०, २५६ क० १३ १६॥ 
का[०, कु०, ८५२। का०, ६, १५, 
६१२४७, १७६१, १०८६ २००, २०५, 
२६१०, २२८ रे३३, २३६, २७२, 
२४५, २६६ २७९१, २७३, २७८, 
२०६॥ चि०, ६, २६, ६५, १५०॥ 
म०्, २१। ल०, ५२॥ 
पूरा, बहुत, पयाप्त 


बस 
[4०] (ह-०) 


बसकर 5८5 का०, १७१॥ 
[क्रि०] (हि) “बसना! क्रिया का पुवकालिक रूप | 
बसन ८ का० कु०, रे&। चि०, ४, १५६। 


([सं० पुं०] (०) वस्त्र | निवास । स्थिया की कमर का 
भाभूषण । 

चसना मन भाँ०, २४ २६। का०, ८६, ८७, 

[क्रि० प्र०] (हि०) १२७, १६१॥। चि०, ८५, १७६॥ 
निवास करना। किसी स्थान पर 
दिकना | ः 


बसरया 


बसरा हू पारस वा ए स्थान । 
[सं (०] (फा०) उपस्तरा वे गुताय का छुश्क विश्वविस्यात 
है, महाराणा के मह॒त्॒ म॑ ग्रकवर के भगन 
का इसके द्वारा बासित हाने का चचा है । 


बसाओं.. भंग, १२। 

[ह्रि० स०] (६०) 'उमाना' क्विय्रा वा सामाय वतमान 
बालिक एप । 

बसाया से वा०, श८३ । 

लरिं० स०| (ह.०) 'बसाना! क्रिया का सामा ये भूतकालिक 
छप। 

घसायो.._ 5 चि० ६६। 

[ह्ि० स०] (ब्रन्‍्भा०) वसना! क्रिया का सामाय 


भूतरालिव रूप । 

बप्तुघा व बा> १७५ १८२ १८५३ वि०, 

[पंश्कीण] (स") १६३ । ल० २४ ३० ४०, ४२ । 
पृश्वा का सूचक प्रध । प्रृश्वा 

[०] (0०) धन का घारएण बरावाजा । 

बस्ती सू भाँ० ६। 

[ए० छा०] (६०) बह स्पान जहाँ य्त निवास बरत 
हैं। लागा क रहने का स्थान । गाँग ६ 


बहुयती से झ० ४५। 

[हि० प्र०] (०) वहदना! क्रिया का सखामाय बतमान 
बाजिव रूप । 

य्ट्ट्ना पे व० १४ | बी०बु०, १६। वा? ७ 

[किस्प्र०] (०) १२८ ३१२. १७४२ १४७५ १६० 
१६७ ९१६० १६० २०१ २३२ 
२८८ “४६ २६१। चि० १ ११, 
२६ १५४। भ० ३७ ५०॥प१्र० 
११, १५ | स० ७ ७६१ 
देव वादों वा सील (ला। खाया 
चाया । 

यददरी घन या० १४। 

[0१] (६२) ॥77 झता। 

(४६ * *] (००) एक गिगारा वि दवा । 

बदलानो रू शरर्‌० ?३८॥ 

[शिर मन] (६९) वाया वजिये वा साधा दे रत” ने 
ह्प्र 


पघटला॥आ से हार १7 । 
(शब्मन]( *) बिक हल । 
दा ते शरना 4 


# हु .॥ हक 


दवा 


४६४ 


बहुत छिपाया 


चहाना न्‍ आरा०, ३१, ४२। क०, ११६। ०, 

[० ब्र०] (हि) 9४३ | प्रे०, २७। सन, ७६ । 
पवाहित वरना, पानी वी धादा में िसा 
चाय वो डाला; फेंव दना | बाद 


कर दना। 
वहार व: स० ३६। 
[स« छी०] [पा०] बसत *इतु | मौय । रमणायता । 
चहायों - बा० बु० ७६।॥ 


[क्रि० शा०] (टि०) बहाना! क्रिया वा सायार्वक रुप। 
चहिने ल्‍ चि० १२। प्र०, २२। 

[र० द्वी०] (हि०) बहनें | भगिनिया । 

बही न्‍ झा० १८ । ३० १८१। सल० १०। 
[क्ि० भ्र०] (हि०) बहना! त्रिया का भूततातित रुप। 
[मं* सी०| (हि०) ता जाया रफ़न वा पुस्तिका । 


बहु « बा० दु३ उ४ ६८ ।खि> २८यर। 
[9०] (१०) म० १४। 

प्रधित, बटूत प्रयय। 
चहुत | ब० २६ | 7० ११२ २१६। चि० 
[99] (हि?) २७ ८६ प्र ० ?३। म० /। 

2० ये | 


[पहुत छिपाया बरस पड़ा अ्य-प्रजातगथु का 
गाते असाह संगात में पृद्ध 2१ पर 
सवततित । श्यामा वे प्रम वा उद्घा 7 
बरवयाता बट गात है। गज़द हे प्र/व 
उतरा प्र था। घने अमर को या 
छित था पर प्राय व” उक्त पढ़ा है । 
इस प्रम व उफान का सम्टाजन वा झव 
समय न है। बह सार संसार मे 
सेवा वे साथ भाग वा तरह फतव गया 
है। यट प्रेम है प्रणव ने ।4 बहा 
बातिमा का घन था जाये प्रोरन 
बे व्यू वर उठा बर। दु न 
प्र मा हाय बिता च&्मा व 
प्रात य रा 7 व | हायव वाया 
व्रत थे मा वा प्रा रेट 
वायरस _ मे विस्टाय 4 
पूँइत है 4 पंताकामे लव ता । 
श्रायवा हतायद्धा हरा झोर 
मर टुबवाषुओ। र विर देय 
दा ग३ २॥ हु ये प्राएएं मे पाह 


चहु नाझे 


पावडे विछाएं हैँ। घुके किसो वा मय 
नहों है श्रौर न कोई दूसरा मेरा है हा। 
चूस मरो हृदय झुटेिया मे वे आवर 
है च॑ंचप तुम वहौँजा रहे हा यदि 
यहा नहा थ्राना है तो इो अपने कमल 
घरणा से कुचत दो और इससे जो मेरे 
दबे हृदय से झ्राह निकोगी वह भी प्रेम 
मे मेरे उिजय वी बात हा बहेगी। ] 

बहु नाफ़ो 5 चि० ६३। 

[म० एं० (हि०) बहुत से नाक) वह सस्‍्थाय जद्यसे 
शनुप्रा को घेरकर पराजित क्या जा 


सता है। 
बहुमति स्भू चि० ४७६ ५५ । 
[अव्य०] (०) सब यरह ग। 
चहुमल्य धन ब० र८। 
[विशु (०). मूयवान वीमता, श्रषिक मू यवाला । 
चहुरग बे पा०, १४०२।॥ 
[वि] (छ०)  अ्रनेद रगावाला, रगबिरगा । 
बहुम्पिया. ८ भ०, ६४। 


[म० पुं०] (हि) वह जो तरह तरह का रूप धारणकर 
लोगा का प्रस न करके श्रपता जावन 
निवाह बरता है । 


बहुल ल्‍चि,१६५। 

[पि०] (से०) . श्रघिक, ज्यादा, विगेष | 

हे हू का०, १२८, १६५। 

[क्रि० श्र०] (हि०) पहना! क्रिया का प्र रणाथ्क रूप । 
बायवों रे चि०, १३२। 

[० पु०] (ह०) भाइया, बधुप्रो | मित्रा रिखटारा | 
बॉसी कः कार कु०, ७३ | 

[9 (हिल) घुहर और यथा ठती हुई । छली । 


[स० ही] (हि) वास वे टने का ढेटा एक औजार । 


बॉदती हक का० २७०। 

्रि* सं०] (हिं०) बॉटना? क्रिया का सामाय वतमान 
कालिक एप | 

चॉध न्‍ का०, १६६। 


[सी ई० | (हिं>)] पाना क बहाव को रोकने के लिये 
।मटटा चुन झ्ादि का बचा हुआ पुस्ता । 


बॉय्ता. क का०, ६२। 


६:24 


चाढ 
[क्रि० स+] (हि) बावना” जिया वा सामाय सूते 
वातिक रूप 
चबॉयवा... हू का० बु० ८८। 


[क्रि० स०] (6०) वसने व लिये बेरफ़र रोफ़ना। पावद 
वरना । प्रेम पाश मे वद्ध होता । 

बॉवि के चि० २६ ७३। 

[क्रिक स०] (व्र० भा०) बॉघरर । 

बॉधि पराजे ल्‍ चि०, $३। 

[क्रिग्स ] (ब्र०्भा०) पराजय को श्रवरुद्धभर, विजय 
की कामना साथ लेजर । 

बाँपो से चि० ७७। 

[क्रि० से०] (ह०) बावता क्रिया का ग्रानाथक रूप । 


बाग हे... चि०) रैप०। 

[० १०] (झ्र०) उद्यान, बाटिका, उपयन | 
[स बो०] लगाम । 

बाजी. 5 भ०, ५१। 

[विश (ह०0).. काई। 

| छ० स्त्री'] (फा ) शत, दाव | 

[०] (हिं)).. घोडा। 


[ब्रि० झ०] (हि०) बजना क्रिया का वृगभूवगालिक रूप। 
बाजी जीतना + का० ६३। 
[क्रि० स०] (हि०) दाँव का जीत लेना, शर्त म जीत 


जाया। 
[मुटा०] विज्य प्राप्त करना । 
बाटने.. | का०, ८७ १४५३॥। 


[क्रि० स०] (हि०) किसी वस्तु का भाग झ्लग करने के 
जिये । वितरण वरने व लिये । 

वात्यो... 5 चवि०, ६६। 

[क्रि> स०] (उ० भा०) वाट दिया । बिवरित कर दिया + 

बाडव न का०, १६, २ ७। 

[७० पुं ] (8०) बडबानव । ब्राह्मण । घोडियो का समुह | 

चाडपरूप का० बु०, ७५१ 

[म० १०] (स०) बड्वानल का रूप या स्वरूप 

चयाढ़ + का०, २०१।चि०, १८१ |ल०, १३ | 

[म० यै०] (०) नदा के पाता का अपनी सीमा से 
ऊपर आकर चारा तरफ फैल जाना, 
बततने का भार श्रग्नसर होता । 


घादी 


बाहों रू बि० १२, ५३। 

[क्रिण] (ज० भा०) पढ गई ) 

बात के भ्रौ०, ८) क०, १, १५, १६ २२, 

[सं० ज्री०] (हिं०) २८ । वा० बु०, ४७, ७। वा०, 
६४७, ५६ १११, १३४, २७८। चि०, 
३, ५, १८५, २६ ३१+ ३५, ६०, ६६ 
७२, ६०, १०३, १०४५, १६०, १७२, 
१८७, १६० प्रे०, ११, १६ १६, 
२४ | म० १०, १४) २७। ल०, ११ ॥ 
कथन, वाणी, वचन । 


[स्त० ९०] वायु । 

बातन + चि०, ६१। 

[छं० स्रो०] (प्र० भा०) बात! का बहुवचत । 
बाद झू ल० ९१३, ह३१। 


[० प०] (स०) तर्क । भागा) उपद्रव | मामला । 

घादल ० भा०, ऐ१ १७। ल०, ३७ । 

[ऐ० ३०] (हि?) मेघ घन। 

बाधक. कू फा० ११७। 

[वि०] (सं०) बॉयनेवाला, बाधा 
रोक्नेवाला | प्रतिबधक । 


घाधा + प्राण, २१। ष०, १४। का० वु०, 
[मं० खो] (स ) १०६॥ का०, १३६, १८७ १६॥ 
भ०, ७७, ५२। ल०, ६६। 
अडचन | शकावट | 


पहुचानेवाला 


बाघाएँ.. & का०, ६६। 

[8० ओ०] (हि०) रुकावर्टे । भ्डचनें । विध्त । 

बाघाओं + वा०, २०७। 

[प० खी*] (हि०) रकावटो । कठिताइयो । विध्नों। 
अवरोबोी । 

बावामय  वा० का०, १६५) 

[विश] (सं))  विष्नों से भरा हम्मा। कठिताइयो से 
परिपूण | श्रवरोधमय । 

घान के चि०, हे, १६३, ९७८, १७६ १८६) 


(४० १०] (हि०) तोर । भादत । पानी की ऊचा लद्दर। 
बनाव | झ्ूगार। 


वानन ने चि०, डर। 
[सं ६०] (० भा०) वान का बहुवचन । 
वानि ज| चि०, १८६॥ 


४१६ 


घाल हीड़ा 


[सं> पुंणु (हि) दे 'बान! । 

बानी 5 चि० ४० | 

[सं० सी०] (ब्र० भा०) वाणी। वचन 
साधुप्रा व॑ उपदेश | 

बाय ना ब०, ६१। 

[सं० ६०] (हि०) बाप वा बाप । दाटा । साधु | सयासी । 
बड़े यूड़ा क लिये प्रादरसूचक सबोधन | 

बारवार छः वा० १०, ६७। वा०, १६। रू०, 

[क्रि० वि०](हि०) ४१ । ल० १३। बारवार । लगातार । 
धनवरत ॥ 


सरस्वती । 


बार मे व०, ३०। फा०, ८६ | चि०) ४१, 

[स० १०] (हिं०) ४२, ६६। म० १०। ल० ३५। 
द्वार। राजसभा। समय। काल। 
बाल । वारी | 

बारबार 5 क०, १५५ फा०, १२, १७, २३, 


[क्रि० वि. (हि०) १६६ । चि+, ६ प्रेन्‍, ६ | ल०, ३४। 
३० वबारबार!। 


घारिधि रू बि० १७६। 
[प०३०] (स्त०) समुद्र । 
बारहूद्‌ मे ल०, ६५। 


[उं० ल्ली०] (ब्र०्भा०) प्रसिद्ध विस्फोटक चूर्ण जो प्राग 
लगने से भडक उठता है । 

चाल ञ5 वा० कु०, १०६, १२१। का०, ४७, 

[स० पुं०] (सं०) ७२ १४२।चि०) ५७, ६३, ६६ ७ , 
१४१ । भ०, ६१, ५१। प्रेण, १८। 
बालक । नासमझ । केश । 

वाल अस्ण सी 5 का० २४७८ | कम० २०। 


[९०] (5०) बाल सूय के समान या उगते हुए सूर्य 
के समान । 
बालक ज बा० कु० ४२, १०५४५ १०६। का०, 


[० १०] (हि०) २७६, २८० । चि० ६४७, ७१, ७३, 
७७, ७५। भ०, ६) 
लडक़ा बेटा, पुत्र । 

बालक युगल करस्थ ८ का० कु०, ७, ११६ | 

[ वि०] (हि) वालक के दोना हाथो में । 

चालस्कोमल कठ का० कु०, ११८ | वा०, २७३। 

[२० ३०] (सं०) बालक वा सुरीला गला । 

[बिल क्रोडा--सर्वप्रथम इदु कला ३, किरिण २, 

कांतिर १६६८ विक्रमी में प्रकाशित 


बालक्रीडा भूमि 


और काननवुसुम! में पृष्ठ ४६ ४७ 
पर सकलित । हे बच्ची । ऐसी क्या बात 
है कि तुम खेल मे इतने व्यस्त रहत हो 
जो मेरी सुनते नहीं। तुम्ट श्रानद का 
कौन सी दढरी मिल गई है। यदि हस 
रहे हो तो खूब हमा पर खल मे हार 
न जाओो और हमने हसते हसी ये खेल 
मे रोग्ना मत । खेल म तुम्हार गोर गार 
गाल ग्रानद स लाव हा गए हैं और 
निर्दंद्क विनाद से हृदय मस्त है। इस 
खेल म॑ उपवन व॑ फ्व पूल तुम्हारा 
रास्ता दखते है और इसके तिय तुप्त 
काटों की भी परवाह नही बरत हा । 
जब तुम्ह राकने क॑ लिये बूता मारी 
बकवास बरता है तो तुम्हारा हमी 
देसकर उसका क्रोध जाता रहता है। 
राजा हा यथा रक घेल में सभी समाने 
हैं श्रौर वे ही परस्पर खेजत हैं जा एक 
दूसरे से स्तेह करत हैं। जब कभी वृद्ध 
का गल्प कहानियाँ प्रारम हाती है तो 
तुम इतने झ्रानदमग्त हो जाते हो कि 
हस देते हो। ] 

घालबीडा भूमि 5 का० कु०, ११२। म० २२। 

[8० स्वी०] (स०) बालक के खेलने की जगह ) 

बाक़पन ल्‍ ल०, ७२। 

[० पु० (स०) लडकपन | बचपन | 

बाल बकुले 5 घि०, १३२। 

[पं० पुं०] (स०) बबुले के बच्चे । 

बाल सखी 5 चि०, ५६ | 

[सं० क्ी०] (स०) बचपन की सा । 

बाला ह|ै भ्रा० ६१ । का० कु०, ८६ । व[० ३६, 

[४० छी०] (०) ६२ ११६ १६८, १७१ १७८। चि०, 
४५, ६७, ६८, ६६ ७०, ७५॥ ल०, 
प्र । 
बालिका । तरुणा । पुत्रा । भार्या । 

मालिका 5 का०, १५, 9७३ | ल०, १५३ 

[४० छी०] (सं०) लडकी | बाला। 

बालिफाएँ,. + ल०, ६० | प्रे०, १०। 

धरे 


8४१७ 


बाले 


[सं० स्रो"] (हिं०) लडकिया । बालाए। 
चालिझा सी > का०, €३। 


[वि] (हि) जतडकी या। 

बालिफे न बाण, १६५१ 

[उ० स्री०] (स०) बालिका का सवाबन । 
बालुका न चि०) १७० | 


[मं० ख्री०] (म०) रत बालू | 
चालू ज+ का० बु०, १२। का० १८२॥। भा० 
[ए० पुण] (स०) ३१। प्रो १५। 
रत । चट्टान का चूर । 
याल्ू की दीयालर का० कु० १०८॥ 
[मुरा०] (हि) ज ही नष्ट हो जानेवाला । 

[ बालू की चला सवप्रथम "माधुरी', वबष २ 
संख्या ५ सब १६२७ ई० प्रकाशित 
और भरना” मे पृष्ठ १२ पर 
सकलित । है प्रियतम, इस जीवन मे 
में ऑँस बचाकर सारा भ्ानद ही किर- 
किरा न कर दो। द्रस भीड़ मे यदि नहीं 
मिलोगे तो कहा मिलोग । क्‍या कसी 
दूर निजन में । प्राखिरवार भ्रम के इस 
दुगम पथ पर दूर और क्तिनी “र मैं 
चलू । चतत चलते थक्‍कर चूर हां गया 
है भौर सार भ्ग भा चूर चूर हा गए 
है । मैंने प्रेम क॑ खेल मे बहुत कष्ट पाया 
है। फिर भी तुम कह्दते हो कि मुझे 
काइई दुख नहीं हुप्ना। हां ठीक है। 
हस ला पर अपनी बावी चितवन से 
स्वय पूछ लो कि क्‍या कष्ट मैंने नहीं 
मेला | प्रेम का मीठो मीडो से नुपुर की 
मकार झात॑ दो और हाथ बढ़ाकर 
गतवाहा दा और श्रपने मुख से कहो 
कि अपने हृदय का प्यालाले आग्र। 
उस प्रेम स भर दें । तुम्हारे ही चरणा 
पर हृदय अश्वु वा सागर उलीच रहा 
है। पसीजो, पुलकेत हा बालू की 
तरह झासू वे रलाउर का सांख 
मत जाओ । ] 

बालि + का०, १००, १६६। 
[स० री०] (स०) बाला का सवोचन । 


वाल्यससो 


वाल्यससी 5 प्रे०, १६। 
[घं० ररी०] (हिं०) बचपन वी सहेरी। 


चावल्ली व कॉ० ३०। 

[सं० स्री०] (हि?) पगजी । छोटा गहरा तालाय । 

चावले जे वा० २११। 

[प० पु" (हिल) पगण। ज्रिज्ञत। 

बास | चि० २७। 

[सं० पुं०] (हिं०) खुगध। स्थान। . निवासस्थान । 
प्रस्ति । वस्त्र । 

बासर ऋ चि० ३५। 

[स० पु०] (से०) दिन। 

चासी फूल 5 का० ५५। 

[वि०] (६०) पुराना पूज। विगत बज वा फूज। 

चासुरी * का० बु०, १११। 


[स्त० दो" (हि०) वेणु । मुह से फूलकर यजाया जाने 
बाला एक वाद्य । 

वाह ने वा० बु०, १६। ल० ५२।॥ 

[० सो०] (6हि०) भुजा । वाँह । 

बाहन पं चि० १५७, १८६। 

[० पुं०] (०) समारी। 


बाहनहूँ को रू चि०, ७२। 
[सि० पुं०] (उ्र० भा०) सवारी का भा। 


बाहनि ह चि० ५७। 
[स० ली] (हि०) सवारी | सेना । 
बाहर | का० २१६, २२४ रहे६ २५१। 


[क्रि० वि] (हिं०) क० ४३ । 
सीमा के उस पार का सामा | श्रदर 


का उल्दा । 
बाहुपश + ल० ५४। 
[स० खतरी०) (सं०) हथक्डा । भुजबद । 
वाहुलता ८ प्रा० २७ ल० १०। 
[८० ल्ी०] (स०) भुजारुपा लता । 
चाहें है: का० ६७ १७६ (ृह८। 
[उ० ३०] (हिं०) भुनाए। 
विंदी हू का० कु० ११। 


[८० स्लौ०] (०) सौमाग्यवती के मस्तक पर सिटुर का 
गोल टावा | शू य वा सूचक | 


४१८५ 


बिपराए 


दिदु गा, २१५ २७२। चि०, !६२, 
[म* १७] (०) १८१ | त० ३५॥ 
पानी था युड़ | बिल, शूय । 
विध जाती # वा० ११२। ऋ। २१।॥ 
्रि>] (४) फंस णाता। उप्रक जाती । 
चित्र ल्‍ गा० १६३) 
क्र] (रि ०) छिप हुए ) फेस हए ॥ 


पिप सै या> २३३॥ 3०, २१, १६२। 

[० १०] (म०) घत्मा । महल । छाया। 

पिन 5 चि० १७६। 

[पे] (९०) उ्याग्रुत। व्यत्र। व्यधित । घबड़ाया 
हुप्रा 

घिफ्साया ऋवा०बु ३७। 

क्रि०] (हि) >रफुल्लित क्या | प्रसन्न विया। 

विकसित > का० बु०, ३७ ३६ ७२। 

(8०] (हि) जगा हुप्ा | प्रफुत्लित । सित्रा हुप्ता। 

प्रिकसे है या० फु० ४५। 

[क्रि*] (०) पिल्ते प्रसान हुए । 

बघिकास # वा० बु०, १८। 

[स० पुं०] (हिं०) फ्लाय । उपति । प्रगति। 

विसरती. -> बा> ८४७ ६१। 

[क्रिग] (हि) चारो तरफ छिटक्ती । 

7 + झाँ०, २५ ३८ ५४ । का० कु०, ६१। 

[क्रि०] (हि) का०, २३, २५ ३६, ४०, ५४ ४८, 
4६ ६२) ७०, ७५ ६१, १४३ १५१, 
१५०, १६७ १६८, १६६, १७६, 
१७७ १७६, १८३, १६७ २१३, 
२१८, २२१, २७१ २७३॥। चि०, 
ड४६॥ भ०, २५ २८, ३३। पश्रे०, 
२4 | ल० १५, २१, २४, ३ , छ२ 
४२, ५० ५६ ७६। 
चारो तरफ छिटक्ना । 

बिसगा छ& भ्रॉँ० ४४ ४८। का०, ८६, र६२। 


[क्रि० भ्र०] (हिं०) ल०, ३६ डा 

तितर बितर हुआ्ना, फवा हुआ्ना 
बिसराए 5 आ०, ३८। 
[क्रि० स०] (हि) छिटकाएं गए | 


जिसेणता सा 


विश (ह०) . उरिखरे हुए । 

विसरावा सार वा०, १८५, ६५, २१०।॥ 
[4०] (है). विश्वरात हुए वे समान । 
पिसराबद> चि०, ६२। 

[क्रि> प्र०] (६०) बिधर दता है । बिसराता है । 

( बिसरा हुआ प्रेम-मरता मे पृ+ हे पर 
सकलिनत है। प्रभात पाल मे विकल 
प्रम मे व्याकुत हायर, माया का ग्रप 
सुत्ता भवस्था में प्रचार हारर तारा वी 
भति जावन वा नियूट पान” हुवाइ 
टुखडे बर फेवर लिया या; भ्राशा वा 
तारा लविन पुत उस्ता सम्य से उहिस 
हुमा है। हम उम्र व्यय ही फायर 
घोर प्रंथयार वे कारण विदल हुए च | 
अपनी) दुय॒दता समभकर छयाम मे प्रणा 
क्या बनू । क्यात़ि मैं ता प्रणयी हूँ। 
तुन्छ लाग से राबर जायन क॑ पात्र मं 
बाम वा मंदेरा कस भर; प्र मर 
भ्रभिमान तुमन मुझ भविचन वया बना 
दिया। तुम्दार इस प्नत पय वा ता 

बहा प्रात पाथय रहा है। प्रव आँसू 

वी यूटबूद से साचने पर भा ता 
अस्ु॒प्रस्पु स्टिल न हा सकेंगे। 
इमालये भ्रपना प्रम गुधातर खाजा 
तादि यह समार हिमाना से शीतल (3 | 
प्लावित हो । ] 


[बिखरी शिरिण अलफ व्याकुल हो--पह बता 
सवप्रयम मनारमा श्रवदवूवर १६२६म 
तारिया के प्र! शीपक स प्रसाशित 
हुई श्रौर चद्रग्त मे अलका वा गीत 
बन गई तथा प्रसाट समान म॒यह 
४० १११ पर सवल्लित की गई है। 
दखए, 'तारिका क प्रति! ॥] 


पिसेशरत ७ वा० २८८, र८८ | चि०, १५६। 

[क्रि० भ्र०] (हि०) बिखेस्ता है । 

बिगड़ता 5 वा०, १२६। 

[क्रि० भ्र०] (हि०) खराब हो जाता | क्राप म झाकर कुछ 
क्ह्ता | 
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४१६ विधवल्ी 


चिगडते पनते ८ वा०, १०६। ल०, ७६। गे 
[मुहा०] (हिै०) उच्घान भौर पतन था स्थिति मे 
समान रुप से झ्राग बढ़ता। गुस्मा 


होता । 
पिगरथो 5७ चि० ४५। 
[छ० प्र०] (अ० भा०) बिगड़ गया, नए हा गया। 
बिचारि ८ चि० छ२ ४८। 
[7०] (ब्र भा०) विचार बर । 
वियपारी #बि० ५०, ५६। 
[4०] (०) विचार किया | 
[स्दी०] दीन स्रा प्रमहाय प्री । 
विचार व प्र०, २॥ 
[3०] (०) जिसवा बाइ साथा ने हा। गरीब 
दान ) ( बहुवंचत । ) 
विद्ध | 5८ भा७ बु० १३ | बा० ११८। 


[क्लञ० #ि०] (०) पचया जया वा तर । 


बछंडना ८ वा० बु०, १०६ | भ०, ६३। 
[०] ४४०) प्र०,२। 

भलग या जुडे हाना। प्रियाग होना । 
घिछडे. > वा०, १२। 
[9 (दि). छूडे टुए। 
[०] बियइना क्रिया शा एव सूप । 
बद्धती # प्र०ण, २५। 


[४०] (हि) ।बछला ।ह्रथा का एक रब । वितराती । 
भाग पर |गरतोी । 


विछना  + बा०बु०, १०१। 

[#०| (हि) फतवा । 

बिच रहा +॑ बा० १६०। 

[त्र०| (२०) पिछना क्रिया का एक स्प। 

विदल्ता + वा ०, ११, १०१। क०, २४। ल०्, 

[7० (६०) २३। 
फिपलता | प्रिछनना क्रिया का एक 
ख्प्‌॥ 

बछुलन - का०, हरे । 

[मं० शा०| (6०) सरहन । क्पिलन | 

बियला सन ल०, ४३ | 


[न्रि०| (हि) वियनना ,क््या का भकालिक झप। 


विदाई ४२० बिप्रन 
बिछाइ रू चि०; ७०। [क्रि०] (हि) गुजारनता। व्यतीत बरना । 
[क्रि०] (द्र० भा०) 2० 'बिछाकर! । चित व बि०, १७१। 
विद्वाफर. + भाँ० १७४। [पुव० जि०] . शितवाकर। व्यतीत करके। बीतना 
[क्रि०] (हि) विद्याते हुए। फ्लाकर । (वूर्स्‍तालिए)। (द्रु० भा०)... ब्िया वा एफ रूप | 
बिछुडना 5८ वा०मु० १०१। न १३। विदा बा० घु०; ६६ | प्रे० १४। 
क्रि०] (हि) प्लग या जुटा होना । वियोग होता । [8० छो०] (हि) भाएं हुए बा लौट जाना। गमन। 
बिछुडे 5 का०, २२७। जाता । जाने की प्राता | 
[वि] (हिं० ) छूदे । अलग हुए । बिटाई « प्रे० १७। 
बिछुरन. 5 चि०, १५१। [सं ख्रो०] (हिं०) जाने का भाव ( जुटाई )। 
[क्रि०] (ब्र० भा०) 7० 'बिछुडना' | चि० €८। 


बिछुरें. 5 चि० ६१ ६२ १५८१। 

[8०] एह )।.. !* 'बिछुड़े'। 

बिछे हू ब०, १५। प्रे० १६।॥ 

[विश] (हि०). फ्ले। बिखरे। 

बिजली + कफा०, ७ ४६, ५१ २२४ २२६। 

[८० की०] (हिं०) विद्युत्‌ । चमराला । चपल | अतिशय 
चचल । 

बिजली सी ₹ भ०, ६२। 

[विशु (हि) अत्यत चचल सा। बिजली के समान, 
चमकाला सा, विद्युत सा। 

बिज्जुलता कह चि० १३। 

[सं० श्री ] (अप०) विद्युत्‌ लत | बिजला की बेलि । 

बिज्जुली. कै चि० १५०। 

[सं० छो ] (प्रप०) 2९ 'बिजली' । 

बिठलाया न प्र० २०। 

[क्रि०] (ब्र० भा०) बठाया । बठाता क्रिया का एक रूप । 

बिठा हे वा० कु० ४५। 

[प्रव० क्रि०] (हि०) बढाना ब्रिया का एक रूप । 

बिठाता_ ह प्र २१। 

[क्रि०] (हिन्‍-/ वठाता। बढाना क्रिया का एक रूप। 

बिडबना हू ल० ११॥ 

[सेन हि०] _2० (विडवना! । 

बितरह रू चि० ६१। 

[#०] (ज्र० भा०) वितरण करा । वादा | वाटवा क्रिया 
का एक रूप। 

बिताना... > का० कु० रे३े॥ बाण, १७५ प्रे० 
२१॥ ल०, ३५। 


[सं* ५०] (सं०) कानून । नियम । 


विधि + चि० ६६, ७३, ७४ १३३, १४३। 
[प्रत्य०, (हि०) प्रकार। 
घु हू प्र०,१६। 
[सं 4०] (हि०) चद्रमा । 
बिधुकर से का> १०, २७ । 
[स० ३०] (४०) चंद्र क्रिणें। 
बिधुकला + चि०, ४५। 
[७० पुं०] (स०) चद्र किरणें। चद्रमा को कला । 
बिद्धयो | चि०, १८७। 


[वि०] (7० भा०) छिठा । विधा । 

बिन से आा० ५१। चि०, ३४ ५७, १६६। 
[प्रय०] (6०) बिना। 

बिनती न्‍ू का० कु० पडे। 

[स० स्री०] (हि) प्राथना विनय निवेदन । 


बिना जा क० कु०, ४३। का० ५६॥ चि०) 

[प्र य०] (०) २१, ३४ ६१, १७१। प्रे० २, 
रहे । म० १२१ 
सिवा । अतिरिक्त । छोडकर | 

बिनु + चि०, १७७१ 

[अ्रय०] (ब्र० भा०) हे विना! । 

विनोद 5 चि०, १६७। 

[स० पुं०] (सं०) दे बिनोटा। 

बिनोदमय ८ का० कु० ४८। 

[वि] (ट०, विनोदयुक्त | मनोरजनयुक्त ( 

विधत.. + चि०, ३१, ५३। 


[8० ३०] (ड्र० भा०) विश्रा, ब्राह्मणा, द्विजा 


बिंभीते 


बिभात र₹ चि०, ७०। 
[विण] [ब० भा०) चमकता हुम्रा। ज्योतित | 


बिमल ऊ का० कु० १६। चि«, ७५, १६५। 
[विश] (संग) 7० 'विमल! । 

बिरल रू का० १७७। 

[वि०] (छं०). *० 'विमल । 

बिरद्द जू चि० १४ १७१, १६०] 


[*० ०] (हि०) है" बिरह!। 

विरहारित ज्यालाल चि०) र३े६। 

[म पु० (स०) विरह के अरेन का ज्वाला 
बिराजहिं व+ चि० ४७। 

[क्रि०] (ब्र० भा०) विराजमान हो । 
बिलसता रत का० कु०, ६४॥ 

[क्रिग] (हि०)। विलाप करता । 

विलयाता  पभ्रा० ३१) , ३१। 
[क्रि०] (क्ष० भा०) “० 'विलखता! । 
बिक्षखाती | प्रां० ८।का०, ११५, १६४।॥ 
[क्रि०] (ज्र० भा०) 7० (वलखना!। 

बिलसे कु चि०, १७६। 

[क्रि० | (ब० भा०) प्रमुदित होता है। बिलाम करता है। 
बल्लोक्त +वचि,१७६। 

[क्रि०] (ब्र०्भा०) दखता है। 

बिलोके कई चि०, १८२। 

[क्रि०] (ब्र० भा०) 'बिलाकत! । 

विलोल. 5 चि० १४३। 

[वि] (स8०)  हिलता हुप्रा, चचल । 
बिशेश्वर_ ८ का० कु० ३१॥ 

[पे० पु०] (ब्र०मभा०) ईश्वर, प्रभा। 

विश्व ऊ चि०, १६। 

[स० पु०] (स०) जगत, ससार | 

बविसरत छऊ चि०, हे 

[फ्रि०] (ब्र०्भा०] भूल जाता है। 

बिसरायो # चि०, ३४, १६६ | 

[क्रि०] (ब्र०्भा०) भुला दिया । 

तिसारी. वि? , ३५, ५७ १७६, १८३ १८७ । 
[क्रि०] (त्र०भा०) बिसार दिया । म्रुला दिया । 
बिसेसपि ८ बि०, १७२। 
[३०क्रि०]ज०भा०) विशेषता से युक्त हाकर । 


४३३ 


वीचिन 
बिखुत... + का० कु०, ३६ । 
[बिल] (हि)... फैला हुमा । है? विस्तृत! 
पिहगम कै का» कु०, रे३े छर। 
[० पुं०] (हिं०) पक्षी । चिटियां | टै० 'विहगम! | 
विदुसती ः भ्राँ०, २९। के 
[क्र] (हिं०).. प्रमदित हाती प्रसन होती | 


विहरण को हर चि०, ९६ | न्‍ 
[क्रि० वि०](ब्र०भा०) विचरण करने के लिये। विहार 


करन के लिये ! 

विहरत जे चि3, १७४३ । 

[क्रि०] (ज़० भा०) विहार करता हुप्रा । विहार 
करता है। 

बिहरन सब चि० ६०। 

[क्रि०] (ब्र० भा०) विचरण । विहार करना । 

बिहरगे. तु चि, १४६। 

[क्रि०] (ब्र० भा०) विहार करे | 

बिहारथल् 5 चि०) १८८। 

[मं पु०] (हिं०) विहार करने का स्थान। श्रभिमार 
का स्थल । 

प्रिहारि ८ चि०, ५१। 

[पुव० क्रि०] (हि०) विहार करके । 

प्रिद्दारो ऊ ग्रे०, १६। 

[वि०] (हि)) विहार करनेवाला । 

बिह्यल ८. चि०, १७१, १७७ 

[वि'] (हि०) प्रसान | कामुक । व्यग्र । 


श्रा०, २५। का० कु०, ३६ ४८, 
१०३ । का*, ४७६, ४८, ४५३, ५४४+ 
१३६) ६५०, १६१ १८२, २६१॥ 
चि०, २, ११, २४, ४६, ५५, ५९, 
इ६, ६७। भण०, ११५ ५५॥। प्रे०, 
१४ २१, २२। म०, 9, 5५। 


बीच बल 
०] (ह०) 


मध्य । 
बाच बीच 5 का०+ १८२। 
[प्र०] बुछ अतर पर । 
बीच > का० बु०, ३४ | चि०, १४६। 


[5७ लो] (हि०) लहर, तरग । 
बीचिन वे चि०। १७० । 
[० स्वौ०] (बर० भा०) छोटो छोटा लहरें । 


धीचियाँ ४२३ घुगी न ध्यांस 
बीचियों # गा०् १६६॥ मसयन पयन भी. हुम्शारे भलगाम 
[४० ज्री०] (हि०) छोटा छोटा तदरियाँ । यह हो गए हैं। (मलयज प्रयन सगते 
बोचियों रू भण्, ३५। पर प्ात्मी जाग जाया है विसु यहाँ 


[से स्री०] (उं०) सहरो । 


बीज ८ वा० १४१ १७६ १८२१ म०, २७। 
[8० प०] (हि) शूल । गुठता | घीया 3 


बीणा हू चि० १४७ ३०। झ० ३७। 
[० दा०] (8०) एवं प्रयार वा याद्ययत्र । 7० वीणा! । 


बोणा सर चि० ४७। 
[म० १०] (मं०) वाणा वा स्वर । 


बीव चली हे रू वा० १६६ | ल० १०। 

[7०] (हि?) समाप्त हा चला है । 

बीतत सन चिं०, ८५। 

[क्रि०] (४० भा०) व्यतात होता है । 

बीतना. क् प्रॉ० ५, 4३ ७०। वा०, १७, २४, 

[क्रि०] (6०) ६० १६२, १६० १६५ १६६ 
१६७, २०७, २२२। चि०, १८ ५७, 
६० । प्रे० १६ १५, १६ २०, २२। 
ल०, ३२। 
ब्यतात होना । 


बा० २३, १७७॥। प्र० 
१६ २३ | ल०, १६। 
न्यतात हुई । 


[बीती विभावरी जाग री-लहर मे १० १६ पर 
सकलित जागरणएणगात | उपाहपा 


बाला भ्रवबर वे पनधट मे तारा जटित 
घट डुबो रही है श्रयात्‌ उपा दोख रही 
है और तारे अबर मे विलान हो रहे हैं । 
रात बीत चुका है, जागा। पकछ्ियो का 
परिवार कलरव कर रहा है। मलयज 
समार वे ससस्‍्पर्श क्सिलय व भ्रचल 
डोल रहा है श्रधाव्‌ कलिया खिल रहा 
हैं और लोन यह लातका भी मधु 
मुकुला के नवल रस से गयरी भर लाई 
है अ्रधात्‌ लतका म॑ खिल फूल रस 
रजित हू लेकिन भ्पने अथरा मे झमद 
रागरजित किए हुए दो तया जिससे 


बीती वन श्र १६ 


[क्रि*] (हि०) 


मह्मर सो) से बारश उसका भी 
झगर 7टी पढ रहा है । एगी रिपति मं 
जद्र प्रशती धौर पछा तप जाग गए ह 
सब भी प्राता तू प्रौसा मे यामागत्ति 
लिए साई है।। रात वी। था है, उठा 
जागा )) ] 
बोपग. करू गा० १० ६६ ११२, १६३। थि० 
[म० ६०] (दि०) ४७ १०० १६७ । ल*, ७६। 
मुद स पूरपर दजाया जानयाया एव 


बाध्य यत्र | वाणा । 
चीनफर रू वा? १८१॥ 
[पूरए> शि०] (हि०) छाँटरर । उुनरर । 
बीनती . | वा०, १४६। 
[हरि०] (हि) छांदता। घुनतो । 
बीर रू थि० ३८ ४१ ५१, ६५, ७० ७२, 
[म* ६०] (हि०) ६७, १०५।॥ 
भाई । आता । 
[छो*] सखी, सहंता । 
[9०] शक्तियाला | बहादुर । 
बीर फर्म ८ चि०, ६३) ६६। 


[सं० ६०] (६०) बहादुरा वा काम । 


बोरन गले 5 चि०, ७२। 
[छं० पुं०] (ह०) वारा क॑ गले । 


बीरपथ. कह चि०, ६५। 
[स० पुं०] (सं०) वीरो वा मांग । 


बीहूड न भराँ०, ७० | का०, १४८। 

[०] (हि?) उज्ाड। वीरान | 

बुक न जाय ८ का०, १७६। 

[क्र०] (हि) ठढा व हा जाय । प्रकाश समाप्त न हो 
जाय । 

घुकना + का० ११८ १२०, १३६, १६० १७६ 

[क्रि०] (हि). १८३ | भ० ४७। 


जलने के बाद समाप्त हो जाना । 
बुको न प्यास रू चि० १५, १०३ ॥ 


घुदबुद ४१३ चेगसहित 
[सं० स्तो'] (हिल) प्यात समाप्त न हुई। इच्छा नष्टन [स० खो] (हि०) खराबी | दोप | भ्रवगुण । 

हुई। रीदशा 5 का०, २५।॥ 
बुदबुदु॒ 5. वा०, १७, १७६, २२३, २७० म०४७। [5० झी०] (हि०) खराब हालत । दयनीय स्थिति । 
[स० पुं०] (हिं०) पानी का बुरबुला ! बुलाई > न चि०, ५२।॥ 
बुदबुद सा जे का०, रघ८ | [क्रि०] (हि) पुकारा। 
[वि] (हिं)) बुतबुल के समान | क्षणमभगुर । चुलाता है ऊ का० कु०, ४६ | का? ६७, ८६। 

प्रे०, २१ । [क्रि०] (हि) पुकारता है। 
[विश] (हि?) जागा हुआ । ज्ञानी । चुलाती 5 कण०,प। 
[सं० पु०] (स०]) गौतम बुद्ध । क्रि०] (हि०)... प्ुक्वारती । 

मे का० कु०, ८, १२२) का० ६७१ ० बुकाना रे क० १६। का०, ५६ ५७। भा०, 

[म० ख्री०] (म०) १३७ १६६ १७१, १७२, १६३, [क्रि०] (हि). €४। 

२७० | भा०, ६३ लए २६१॥। दुकारता 

सोचने समझने झौर निश्चय करने की बुल्ले रू का० €७। 

शक्ति । अक्‍ल [सं० पुं०] (हि) पाना के बुदबुल । 
बुद्धिचक्र 5 का०, २६६। बूँद रू भा०, ६६, ७२,। का० कु०, २१, 
[स० पुं०] (स०) बुद्धिख्पी चक्र । [उ० खो०] (ह०) ३१, 9७५। का० १६, २२३, २६३, 
बुद्धिलल रू का०, १८६। २६१। चि०, ५७, ७०, ७१, १७२। 
रस" धुं०] (स०) बुद्धि की शक्ति। म० २१। प्रे० ६, पं हा 
बुद्धिगादु 5 का०, १७२। पाता का वतरा | गिरते समय किसी 


[० १०] (हिं०) वह सिद्धात जिसमे बवल बुद्धिसस्मत 
या समझ में भ्रानेवाली बात ही मानी 


जाती है 
धजन व मं०, १२। 
[सण० पु० (हिं०) विद्वान लोग । बुद्धिमान लाग । 
घि न्‍नः चि०, ३५। 
[स० श्ो०] (ब्र भा०) दे० बुद्धि! 
चुनते ले आ०, १४ का० १७६। 
[#०] (हि) छुनना क्रिया का एक रूप । 
घन दे हू का०, ६१५० । 
[क्रिग] (हि)) काट दे। बना दे। 
घुनना ! < 5०, ३२, ६४ ७१, €८, १४३, 
जि०] (6हि०) १७७, १६८। 
लोगा का सहायता से कर्षे पर कपड़ा 
तयार करना | 
धुरा च् बा० १८६ | 
[विश (हि०)। सद | खराब निशृष्ट। 
बुराई 5 का०, १६५। 


द्रव पदाथ का सबसे छोटा कण । 
बूँद सहश रे प्रें०, १६। 


[विश] (हि) बूुद के समाव । 
क्लि न चि०, ५३। 
[पुव० क्रि०] (7० भा०) समभकफर । 

बदायन ८ ल० २६। 


[स० पुं०] (हि) मथुरा के निकट एक नगरा जहा इृष्ण 
न॑ प्रमलीला की थी । 


बुद्ध व प्र०, २१। 

[विश] (हि) बुदुग । बूढा। 

बुद्धि का वा०वबु०, ४७ | 

[उ० र्वी०] (हि०) बढता । बढावा । व्याज | 
च्ड का० २७७। 

[सं० पुंग] (सं) बल, साड। 

चेग रू चि०, १२। 

[सं० पु०] (हि०) गति तज | प्रवाह | बहाव । 

चेगसद्वित न का कु०, ४०, | 

[वि०] (हि) प्रवाह के सहित | 


घैगार 


चेगार. ८ म्रॉँ७ १२। 

[० ई०] (हिं०) बिया छुझ दिए हुए लिया गया काम । 

चेगि + चि०, १४७, १७५। 

[प्त० पुं०] (दब्र० भा०) 2० बिग! । 

चबेगिहि. रू चि० ४२। 

[पे० पुं०] (ब्र० भा०) ज दो से । 

चेगुन "5 आ० ४२! 

[वि०] (हि) गुर रहित । विना डारी वा । 

चेगे च्चि ६६। 

[वि०] (झ्र० भा०) जलता हा । 

चेचारो मे चिं०, प्र८ । 

[वि०] (हि०). निस्सहाय। सवलरहिता | 

चेटे ऊ का० २१३। 

[पि० पुं०] (हि ) पुत्र । 

ठी. | भा) ५१ 

[उं० ल्नी०] (हि०) लोहे का जजर जिसे कदिया को 
पहनाते हैं । 

बे ल्‍े चिं०, €८। 

(सं स्रीग] (हिं०) हवनकुड ८ वेदी | 

बेधो बे चि०) १७२। 

[क्रि०] (हि). घेध दो | ताड डालो । 

बेमन की ८ झँ० ४७७। 

[विल] (हि) झ्यमतस्क विता मन की । 

बेर पू चि०, ६० । 


[४० १०] (6हि०) एक वृक्ष | बार, दफा । 

चेरोक टोंक # का० ६७। 

[4०] (हि) 
ज्यवधान रहित । 

चेल # वा०, ५७ ७८। भ०, ६६। 

[पे० ६०] (हि०) श्रीफत । लवा । 

चेला व ले) १० | श्रौॉ० ६०! 


[सं० १०] (सं०) चमली वी भाँति का एक सुगधित 
फूत | लहर, जितारा । तरंग | समय | 


बेलि सूवा० कु०) ८६ । चि०, ५। 
[४० छोग] (8०) सता । 

बैली ८ वका० १२७ २६०। 

[स० झो०] (8०) वतता लता। 

[१०] साथी, सगो । 


बिना किसी रोक टाक क। निविध्त [| 


घ्२छ घोलति 
2०. ॥ 
बछुध भ्रौँ०, ११, १३ । वा०, ४० | 
विशु (हि). अचेत । बदहवास । 
चेहाल हक चि०, ५६। 
[विश] (फा०)  ब्यावुल, वेचन | 
चेठता ८ भाँ० २५।वा०, २६१ २६५। 


[क्रिन] (हि) 


ब्ड 
बठना 


(त्रि](हि०) 


बठना क्रिया का एक रूप । 

२५ हरे८ ४३ ५४५५] वा०, 
१४ । का० बु० ३६) का० २७ 
हरे 5५ ६१ १५ ११६ १२३, 
१४१ १८३, १५६ २०६ २११, 
श१३१ २१५ २१६, २१८, २३० 
२७८ २८७ २८५।चि० २ १३, 
२७, ५५ ५६ ५८ ६६ १६५० । प्रे०, 
१६।म ७ प। ल०, ६६, ७२) 
शभ्राप्तीन होना, भ्रासन जमाना । 


रः प्राँ० 


बढठो सी 5 २३०। 

[वि] (हि). बडी हुई के समान । 
वेखयो. 5 चि० ७२। 
क्रि०] (बर० भा०) बठा । 

येतेन._ ऋ. चि० १७६।॥ 

[० पुं०] (ब्र० भा०) वाता बचनो। 
बैरिन र चि० ३५। 

[वि०] एहिं०) झत्र | दुश्मन | वर रखनेवाला। 
बैरी ने चि०, १०६। 
[वि०] (हि?) है? बरिना। 
बोर न्‍ै का० बु० १२॥ 
[8० ३० (हि०) शार कबयत 

घोक सी कु का०, ११५।॥ 
[विन] (हि) भारमय, भारयुक्त 


है. जप+ जुड़हज4 


बोध 
[पं ६०] (8०) ज्ञान | धर्य । सालना । 


बोलकर 


+ का० कु० 4१ ६६। 


(पूर्व० क्रि०] (हिं>) कहकर । 


बोलन बोली 


बज चिं०, शु८ । 


[क्रि०] (द्र० भा०) व्यग करता है। 


बोलति 


हे चि०, १४) ४७४७७ १५१३॥ 


[क्रिण] (ब्र० मा०) बोलतो है। 


बोलग ४२४५ मह्मा 
चोलन ज माँ, ६४६६ ब०, १६। भा० कु०. अहाग्रेला ऊ॑ बा० $०, १००। 
[किन (8०) ४५ १२६, १२८) १३२१ का» [मं सी] (सं०) ब्रद्म शूट । 

ह६स २८७ ता रेत्बार ६ चि० जह्याह 5 वा , रेश्दे।विल एशशा 

३१, ४७७, ५२ ५३, रें६, ६१५ ७० [स० पुंण] (स०) सकत़ छष्टि। लुप्तडों ये ऊपर का 

श्र ! प्रे० २, १४) म०, ऐड व्रीचगला भाग ) 

से, २८, ५७१ प्रद्माड तियगर जौ वा०, हैल्रे । 

मुह ये शब्द निकतना। उच्चरण। [[सं० युं०] (म०) सृष्टि 

बुछ् बहना । बावी ने रहता। हार यहा ल्‍ का० बु० ११४१ 

मात लेना । म० पुं०] (म०) विधाना खष्टा 
चोली सा बा० दुण ४॥+ का० ६३; रैर५: प्र्ा--एव पौराणिक देवता जा) सपृण् प्रजा का 
(म० छीण (स०) १३२, १६९ २६० | चि०, *ै६ ४७ संष्टा माना चाता है। ब्रद्मा बी उपत्ति 

ब्रे० १६१ १८ ६१९॥। विप्एु ने कमत रूप थारी पृथ्वी क॑ 

बाणा | साथक जात । शिसी प्राण्या वे निमाए द्वारा ब्िया। भगवान विष्णु 

मुँट मे निवला हुप्चा शाद । के मन में सूप्गिसिजन वो भावना से 
घोलु बू चि० १४७। भी ब्रह्म वी सृप्टि मानी जातो है। 
(पूव० ब्रि०] (उ० भा०) बाला, बाजर । पुराणा मे इस चार मुखबाजा बत- 
बोत्यी ८ चि० ४७, ५८ ७२ ७३३ १५७३ लाया गया है। ध्से पराचवा मुख 
[क्रि०] (3० भा०) बोला ( बहा । भा था किंतु उमे शरर ने मरोद कर 
बौमे &४: -आव ऊऊ फेंव 3९58 यह बेदा बा निभाता भा 
[8० ६०] (स०) नाठ, कट मे छटे) बावन अ्रगुल का, था (मरीचि सत्रि, हर पुलस्त्य 

हिंगने । पुलह ऋतु दक्ष, भुगु एवं वशिप्ठ इसके 

छः पुत्र थे। घाता भर विधाता नामक 

अैयजद 2. ते) 89.38: इसके दा झ्रौर पुत्र पाते जाते हैं। 
[वि०] (स०).. भ्रभियक्त करनेबाला। इसका पुत्री का नाम णतरूपरा था) 
स्यघत ऊ बि०, (३ै५७॥ 


(क्रिए] (० भा०) उचता है | कष्ट देता है। मारता है) 
प्रहार कर्ता है । 


ध्याऊुल 4 का , १४० ॥ १०, २६ | 
[विश] (सेए)।. घण्डाया हुआ | वचन । 
व्याह्‌ ह प्रो० १२। 

[म० प०] (हि ) विवाह, शादा पाणियहण | 
स्याही. के प्र०, १३६॥ 

हिल] (०). विवाहिता । 


न्योस स्र॒ध्य ८ का> 5०, ७३। 
[स० ०) (6?) बाच आकाश मे । 


प्जयाला के चि०, १६२। 
[स० स्ती०] ([६०) ब्रज का युवती | क्रन की तरुशिया | 
गांपेयाँ 


भ््ड 


स्तरायभृ मनु वी उत्पत्ति इसका पतला 
सावित्री द्वारा बतजाई जाती है। 
शतल्पा और सावित्रा भा इसकी 
पुनियाँ हा थी। शास्परा का नाम मत्स्य 
पुराए मे साविती सरस्वती गायत्री 
श्ौर ब्राह्मणी भी दिया है। दुहतृगमसे 
से लजित हुए ब्रह्म वा रद दारा मदवे 
दहन का शाप दिया गयाथा शितु 
हहन के उपरात् भी बारह स्थाना पर 
नियास भनग रूप से बरतने दा बात 
बही था। वे स्थात हे -खिया के वैन 
कटाज्ध जघा, स्तन स्कव, अधराष्ठ 
( शारीरिक झदयप्र ) तथा बसव 
बबेलबट चद्रिका, वषा ऋतु चने 
और चशाख मास आदि। सावित्री के 


जण ४२६ 


शाप से यह श्रपुज्य हो गया । ब्रह्मा के 
बारे मे अनेक कथाएं मिलती हैं। 


भक्तियोग 


पूजा। श्रदां। बाटना। अवयवत) 
अगर । 


सरस्वती के प्रति पुरुरवा के मोह के भक्ति प्रयाग रप्न०, २२। 
कारण तथा उसके रति पर कुपित हो. [सं पुं०] (सं०) भक्ति रूपी प्रयाग । 


उसने सरस्वती को नदा बन जाते का 
शाप दिया भर उवशी द्वारा प्रायता 
करने पर पुन सरस्वती को नदियों मे 
प्रवित्र समझा जाने का वरदान दिया 
इसने तार्थो वी रचना भी की है|] 


श्र हे मु०, ४६ | 
[८० ४०] (हि) धाव, फोडा । 

(आहंद्रथ--[ वृहदण ] मणघ देश के शिरिब्रज नगर 
में शासन करनेवाले वृह्द्रथ राजा के 
वशज वाहद्रय नाम से सबांधत किए 
जाते हैं। यह जरासध का पिता था।] 

भोडा # कॉ०, ६७, ११६१ ल०, ७६। 
[४* छो०] (सं") लज्जा । 


भर 
संग सझू. कफ ०, २१ | का०, ७७, १५७। प्रे०, 
[स० ६०] (०) ४। ल०, ४६॥ 


खड। हूटने का भाव। विष्वस | 
भय । पराजमस । भाँग । 


भेंवर 5 भाँ०, २८। चि०, १६४, १८७। 

[४० ३०] (हिं०) भौंध | श्रावत । भवतरा | 

भंवर सी 5 वा० कु०, ६३१ 

[विण] (हि). भवर के समान । 

भर मू+ चि०, ५०, ६२, ६४, ७४, १८१। 

[क्रिण] (ह०). हुई। 

मक्‍त झू. का० कु० ३०५ ७२) 

[स० ३०] (७०) उपासक | विभक्त | भ्नुयायी । सेवा 
क्रनेवाता 4 


भकक्‍त भावना 5 का० जु० ६। 
[४० रगो*] (8०) भत्ति | भक्ति को लाजसा। सत्र 


भावना । 

भक्ति से बृ०, रैरै, १२। बा० बु०, २ | वार 

[४० दो०] (८०) १६५। चि०, ५६।॥ मरू० ७८ ८८व 
म०, १६, १६) 


भिक्योग--इडु कला ४, सड १, किरण ७, प्रप्रल 
१६१३ मे सवप्रथम प्रकाशित। यह 
लबी कविता कानन कुसुम क॑ पृष्ठ 
२८-३२ पर सबलित है । सूर्पास्त वी 
बेला था। पीली किरणा का सहारा 
वे ले रहे थे श्रौर उतका प्रभा मलान 
पड गई थी | भय और थ्याकुलता से 
पतनो मु सुर्य का रूप पीला पड गया 
था। जिन पत्तिघा पर किरणों आ्राश्नव 
ग्रहएा करती थी वे भी उनसे दूर 
हटती जा रही थी । ससार मे सुख वे 
साथा सभी है भौर ड्ूबनेवाल को मर 
धार में बचाने कौन जाता है ? उप्ती 
पहाडा प्रदेश मे नदी कल कल नाद 
करती हुई बह रही थी श्रौर उसके 
अतर के श्रानद को उत्तम उठनेवाली 
लहरियाँ प्रकट कर रही थीं। पर 
प्रवत ऐसा शात था जसे कोई विरक्त 
योगमग्न हो और सरिता माया के 
समान था जो कह रही था कि “ग्रनुरक्त 
बनो” । बन के वृक्षा पर सुदर फुल 
खिल रहे थे जिनम मे कुछ हुवा के 
वशीभूत हो श्रावट से हिल रहे थ। 
एसी स्थिति में ही ग्रालोक वाणी 
को खोज म चिंतित प्रग्मासन साधे 
शिला पर शांत दीप्त मस्तक्वाला बठा 
सोग सावन कर रहा था। दुष्प्राष्य का 
प्राप्ति वे लिये वह मुक्त जावनवद्ध 
था । एसे व्यक्ति का अनुरक्त कहा जाय 
या विरक्त । वुछ समय तक वह जब 
ध्यान भग्त था इतने मे हा नुपुर वी 
मधुर घ्वनि हुई और ध्यान मग्न हुआ 
और भ्ावाश स एक पुतरा उतरी भौर 
उसके सामने खड़ा होरर कहते लगी 
हे भक्तवर ) यह परिश्रम क्‍या कर रह 


भयसुधा धर सयसकुल 
हो, विश्व व भानंद तुम यो क्या सो भग्नाश है का०, २५६। 
रहे हा । समार मे सुंटर साथी, सपत्ति, [7०] (5०) निराश । ह्राशा वो जो खो छुका हो | 
सुपदा सुँदस है। संसार तुम्हारा अज्यो व चि०, १४६। 
स्वागत बर रहा है फिर क्या भाग रहे. [क्रि० स०] (ब्र० मा०) भगा। भजन विया। भजना 
हो भ्रम जाल तडा? प्ानद विह्वत क्रिप्रा वा भूतरालिद रूप | 
भक्त ने तत्र छुत बर कहा घ्यानके अठकता... ऋवा०, ४६, ७७, ८१, ६३ १११ 
दा बूद श्राँधू ही हमारा सब बुध है [७ प्र] (६०) १४४, १५३, १६०, २२७॥ भ०, 
क्याकि प्रेममय रावेंश वा ही सारा जय १७ न०, ५६।॥ 
है। उमकी इयामे हा पानद है। मांग भूलकर इधर उघर घना जाना! 
बह प्रेम का प्रायस्य परम भानद भूत जाता । अम में पडना । 
दाता है | हम ता प्रम॑ मतवाले हैं भव 
मतवाला कौन बने । मत घमर सबका सेंटेपाओ ८ वा० डु०) के । हे 
प्रम सागर में बहा दिया है। हम झौर (हि? ४०) (हिं०) भठकता क्रिया का एक हुप । 
सर्वेश का भ्रमृत गंगा म स्‍्नात हो भटक्यो.. 5 चि० १५८४। 
भानद धासन पर बढे देख तुम्हू ईप्या. [क्रि० भ०] (ग्र० मा०) भठका । भूला। भटकता बिया 
हा रही है बुदरी ! कुछ दित और का एवं झूप । 
ब्यवीत हाने दा फिर तुम्दों देखोगी दि. भद्र सप्रो०्६। 
हम तुम समी उसक हू प्रौर वह हमारा [विश] (सं०) श्रेष्ठ । साघु | मगलवारी । 
है भोर हमारा उमका तादात््य हो भद्र पक अश्रण.9७)६॥ 
जान पर तुम भा हमस मिनन [ए० पुंण] (सं०) सम्य पथिक। श्रेष्ठ यात्री (संबोधन) । 
रहागा। यह सुत वह मूर्ति हैँंती श्रौर अद्रे.. 5. प्रव, ११। 
कद्या का बाटविना हा गई और [विगु (हि०). भक्क सम्य । ( सवाधन स्त्री ) 
आनद की वषा होन लगा ॥] भयकर ८ षा०, २०२। 
भक्तिसुधा कै फाण्तु ,5६। [बिग] (स०). भयातत्र, उम्र, डरावना, विकट । जिसे 
[स० ख्रा०] (स०) भक्ति रूपी भ्रमृत । दखब्र डर लग जाय । 
भदचाक कह वा०बु०, ६३, ७१।| वा०, २१३। भय ल्‍ का० कु० रेप, ७२, १२०। वा०, 
[विशु (स०) छ०, ५६। [सं० पु०] (स०) १५७, १८५, १८६, १६८, २०६ 
भन्तण करनवाल्ा। निज स्वार्थ के २४०॥ ल०, भर, ७७। 
लिये दूसरे का विनाश वरनंवाया । डर, सौफ । विकार | 
भग रद्दा रू क०, १७२। भयकरी ल्‍ बा०, १६६ २५७। 
[क्रि.] (हि) भगना क्रिया वा एक रूप । [वि०] (हि?) डरानेवाली, डरावनी । 
मभगवति कार २२४, रद७ ! भयते जः चि० १८४४ 
[स० स्लीण] « दुगा। देवा । [8० ६०] (ब्र० मा०) डर से । 
भगाती मर कान, ह१२। भयभीत रू वा० कु०, १२०। का०, ५१, १५७। 
कि )(6हि०) भगाना क्रिया का एक रूप ) [विश] (८०). चि०,१६१। 
भेगे | ८ का० २४५, रश५८। डरा हुआ, भययुक्त । जिससे मन मे डर 
[क्रि०] (6०) भगना क्रिया का एक रूप । उत्पन हा जाय । 
भग्न ऊ वा», पड़े | म०, ३० । भयसकुल करू ल० ३२१ 
[विश] (०) द्रढा हुप्रा । नष्ट । [वि०] (सं०). भय से भ्राच्छादित ] भयमोत । 


भयानक 

भयानक  का० १०, १२१, १२२। का०, १८५, 

[विश] (स०) २००, र८१ । भ०, ८८ | प्रे० ५। 
जिसे दखने स डर उत्पन हो जाय। 
भयावना भीषण । 

भयावने ८. वा० २१८। चि०, ७१। 

[वि] डरावने । 

भयापह हू का० कु०, ६७। 

[वि] (०) भर उत्पन करनेबाला। विवंद 
भयकर, भीषण । 

भयी ्ू. घि०, ११ १२ १४७ २७ ३६ ५६ 

[क्रि० श्र०] (हि) ६३३, १६४ १६६ १६७, १८३ 
(8 ० 
हुई । 

भये 5 चि०, १४ ३५ ४२ ६१५ ६६ ६७ 

[क्रि०] (हि). १५७, १६४, १५४१ 
हए। 

भरत जू चि०, ६०। 


[प० ६०] (०) श्र तला के ग्रभ सत उत्पन दुष्यत 
पुत्र | दशरथ और ककंयी के पुन | 


[भरत १ -दुष्वशी राज्राट दुस्यत तथा शकु तला 
वा पुत्र | यह कएव के भ्राजम से उत्पन 
हुआ था तथा वचनपने मे दानवो 
राक्लसा तथा धिंहा का दमन किया । 
शब्बरु तता क साथ दु१त के दरबार 
में भ्राने पर इा। दुयत ने नही 
पहचाना । पुन यन में इसने श्रश्वमंथ 
यत के समय दुयत के घाडे का रोका 
भौर दुष्यत दा युद्ध म पराभूत किया 
शवुतला द्वारा पिता का बाब कराएं 
जाने पर यह माना। इसने भारत 
साम्राज्य का स्थापना का। भावध्य 
पुराण के प्रसार इसने नाना दशा का 
वि।भन नागा में ब८ दिया। इस वारग्य 
इस दश का नाम नारत पडा। इसने 
इ१४ भश्वमव यत्र जिए थ। इसने 
म्लच्छा तथा दानवा झाटि का नाश 
भा क्या था। प्र त्ृप्ठानपुर स ट्टावर 
हस्तिनापुर का स्थापना कर प्रपना 
राजपना इसने बने इ था । 


ध्र्प 


भंयमोद 


[ भरत २--दशरथ झौर व्यी का पुत्र | कुणउज 
जनर का कया माइवी इसका पनी 
था। ववेया ने दशरव से वरदान प्राप्त 
क्या था कि राम को वन तथा भरत 
क राज्य मिल। उस समय भरत 
अपने नमिहाल में थ। क्क्याक इस 
पडुयत्र ने रामप्रम के कारण दशरथ 
वा प्रारा भा हर लिया। सिद्धाय ने 
भरत वा अयोध्या बुलाया जा एवं मत्रा 
था। सभी स्थितिया स॒ पभ्रवगत होने 
पर भरत प्रजा समत राम का जाजते 
खाजत वन मे राम स मिले क्त्तु इनका 
अनुनय अनुरोध राम ने स्वाक्ार नहीं 
विया और नदा याम मे जब तक राम 
बा से वापस नहीं झ्राए तब तक उनका 
पादुका लकर श्रया'या वा सासन भरत 
निमत्त मान वनकर चलाते रह श्रौर 
उस राम का श्रमानत समभ बर र॑ंखात 
रह। भरत ने गधवों का पराजित 
क्या तथा तन्ञशिता ग्यार पृपष्कलाबती 
पुष्कल का साप कर विजया हा पया य 
पुन वापस भ्राए। धादेश भाई व रूप 
इनत। प्रतिष्ठा है। ] 


भरना से श्रा> १६ बार। क०, २ बार। का० 


[क्रिर] (हि०) कु १३ बार। वा०, १०५ बार। 
चि० २७ वार। ऋ० एप बार। प्र० 


५बार। म० ३ बार। ल०, ३१ 
बार । 
उडेलना उज़दना। भेलना | चुना । 
दना | पण करता । 

भरपूर + का०, हरे ६११ 

[क ] (६०) पश्रच्चा तरह भरा हुमा । सपूण । 


भरभर कर + का० बु०, <६। 
[छ्ि०] (दंग) पात्न मल लह॒र। (भूतका।लक ब्रिया)। 


भरमार जे का० १७५। 

[8० रछा?] (६०) बरतायत भ्रापतता । 

भरमोंद. *# का०, ७७ । 

[#&०] (६०) क्रान” से पूररत हाकर ( पृतकालिक 


क्रिया । ) 


भरा नयनों में 


[मरा नयनों मं, मन में रूप--तत्र प्रथम तिरा 


भरिके 


रूप शीपक से 'इदु', वला ८ किरण 
२, फरवरी १६२७ मे प्रराशित 'स्कट 
गुप्त! का गात, प्रसाद समात मे पृष्ठ ८७ 
पर सकलित । दवसवा के भावी जीवन 
का सकेतात्मवा श्रभिन्‍्यक्ति देनेवाता 
यह यौवन विद्सित गीत ह। कमी 
छलिया वा घुदर अपूव रूप आस और 
मन में भरा हुआ है । जमीन आसमान, 
पाना श्रौर वायु चारा प्रोर वहा छाया 
हुमा है पर मैं प्रेम विद्वात उस खाज 
खोजकर पागत हो गई। सारे बुए मे 
ही भाग पडी हुई है। नस नस मे प्रेम 
सन्नी बज रहा हैं और तू कान लगाए 
बठा है वलिहारी हूं । प्रियतम तू मरा 
जीवन और प्राण है श्र उसा प्रकार 
तू छुक से पेल खेलता है जस छाया 
से घूप ॥] 


८ चि०, १८५ । 


[क्रि.] (अर भा०) भएर । ( भूतरालिक क्रिया । ) 


भरि भरि 
[०] (ह०) 


भरी 
[वि (हि) 
भर 

[वि०] (०) 
भरथो 
[क्रि०] (०) 


भल 


चि० ३४७, #र३े। 
भर भर कर। प्रुण कर करके | ( पूव 
का।लक ) 
का०, १४० । का» %०, ५७ ! 
पूरा । भरा हुआ । 
जे चि० १४२॥ 
भरा हुझ्ना । पूरित । 


से चिं० ६, २७१ । म० ५७१ 


भरा पूरा किया। भरना क्रिया का 
सूतवालिक रूप । 


[पिशु (अ० भा०) १८४। 


भला 
[विन (6०) 


हक चि०, २७, ५7, १७, ६८, ७३ 
भला, कल्याणकारी । सुदर 
झ्रा० रै३। का० कु+ ३१ ४३, 
१०६। का०, १२५, १५६, १६०, 


२१२, २१५, २१८, रे३८ | भ० रे६ 
४६, ५१ | प्र ०, ३। म०, १५, १६, 
१८, २१ । ल०, ११ ७२। 

बढ़िया, अच्छा । वल्याणकारी | सुदर | 


४१६ 


भंवनों 
भली | क०, 5 | चि०, रैंप | का० कु०, ८ 
[वि'] (हिल)... २ ६६।॥ वा० रर२। चि०, १८, 
३३, ४९, १५६ १६७, १७७ ॥ म०, 
र४, ७८ । म०, २, ७, १७। 
अच्छी, सुंटर, मनारम | 
मले रू चि०, ३६, १८० । 
[वि०] (हि ) दे? 'मला!। 
भले बुरे # का०, २१०। 
[वि०] (6०) भश्रच्छे बुरे । उचित अनुचित । 
अल्लें न्‍न चि०, १७७। 


[वि०] (श्र० भा०) भले । भ्रच्छे । भले ही । 


भत्ल तू चि , ४१, ४२, ५३। 
[वि ] (प्रप०) भला | ठीक । उचित । 
भव न्‍ै झआ०, ६२। का० कु०, २६ 5५६। 


[न० पु०] (स०) १६६, क० <5। 
उत्पत्ति, ज म । ससार | कामदव । 


भवकानन + छा०9ु० ३। 
[स० पु०] (स०) समार रूपी वन । 
भवजन्य 5 ॥१ा० १०, ७२। 


[स० पु०] (स०) सक्षार स उत्त न | 

भवजलनिधि 5 वा० १४७। 

[स० स्वी०] (स०) ससार सागर । माया का सागर । 
भसवतम तप्म ०२। 

[० पु०] (०) माया | ससार रूपी प्रंधवार | 


मभवतापदंग्ध >ू वा०कु० ६। 

[वि०] (७०) ससार व ताप स जलाया हुओ्ना। भत्र 
दुख दुखी । 

भवतिकति 5 वा०, २७२। 

[वि] (हिैं)) भौतेक | ससार सबंधी । पश्रभूत 
सबधा । पाथिव । 

सवधरा 5 ग्रे० २२, म० २०॥ 


[स० स्री०| (स०) श्रसिल विरव । सपूण जगत्‌ । 


भयन र बे०, १५। बा०, २१८। चि० ७६। 
[उ० पुणु (स०) भ०, ३६। म०, १६, २०। 
मकान । घर, प्रामाद। बझाश्नय या 
आधार स्थल | 
भवनों न का०, रैं८०। 


[ह० इन (है०) 


द० 'मव॒तः ( बहुदचन ) | 


अंवयंध ४2६० भरते 
भववध 5 सल० १३। दोडना । हट जाना। कसी काम से 
(छं० पु] (सं०) सास्तारिवि दंघन। माया मोह प्रादि डरना या बचता । 

का जाल । भागीरथीतट ८ का० वु०, १६१४ । 
भवबधपन न. का> कु० १२६। [सं० पुंणु (ख०) बगा का किनारा | 


[छं० ६०] (सं०) सासारिक घधन | टै० “मवबँध! | 

भवरजती - वा०, १३६, २०५। 

[सं० स्री०] (स०) ससार छपी रात्रि । 

भवसागर 5८ वि, १२। 

[8० १०] (स्े०) संसार रूपा सागर। माया माह वा 
अथाह सिंधु । 

सवर्सिधु 5 चि०, १८६ | प्रे०, १० । 

[स० सर्वी०] (मं०) ससार रूपी समुद्र | टै० 'भवसागर!। 

भविष्य ८ का० ७, ५६, १६६, १६७ प्रे०, ३। 

[8० पु» (सं०) झानेवाता काल । 

भविष्यर्चिता रू वा०, २१०१ 

[पं० को" (हि) भविष्य के सबध की चिता | 


अविप्प्रतू ८ का० कु०, १९० | वा०, ५२। प्रे०, 
[४० ३०] (४०) २३॥ 
होनहार । भावी । 


भस्म | चि० ७७। 
[सं० सौ] (४०) रात्ष | रस प्रोषधि । 
भाडार के म०, ३६॥। 


[० ६०] (हि) भड्ार, खजाना, कोष । 
भाँति सन चि०, 9, २३ ४३, ५०, ४१, १४२, 
[उ० चोग] (हिं-) १४५।॥ 

तरह । विस्म । प्रदार । मर्पादा 


भावों. ल्‍ का० ८रे। 
[8० छो०] (४०) फेरा । चकब॒र । परिव्रमा । 


भाग व बा०, ४१, ५४ रै३२ १६६ २२६, 

[४० 4०] (६०) २३६, २७१॥ बि०, ६५। ल० १२॥ 
भाग्य। सौमाग्य। खड। भोर। 
ललाट | 

भआगन मू चि०, ६५३ 


पखन ६ ] (ब्र० भा०) भाग्य स । 

भागना हू भाँ०, ४६ । गा०, १०, १०। गा*, 

[हिल] (६०. १६४५ २६८॥ चि०, २५। ० ३४५ 
६० | म०, १९०, ल*, छ२ 


भाग्य जऊ क०, १३, १५। का० कु०, ९३, 
[प० पुंणु (०) ११६। का०, १६०, १६६, १७६, 
२३६, २४४ | चि०, २५॥ म०, ६० । 
प्रे०ण, १० । 
प्रारब्य | तकटीर । नियति । 
भाग्यगगन 5 का०, १८७ | 
[म० पु" (रू०) भाग्यहपी भ्राकाश । 


भाग्यवात 5 का०| २६८ | 

[वि] (सं) सौभाग्यशाली । भ्च्छे भाग्यवाला । 
भाता जः प्रे० ३२॥ 

[क्रि०] (हि०) भ्रच्छा लगता है। 

भान #ै का०, २६।॥ मर०) ८८ | 


[सं* पु०] (सं०) प्रकाग। ज्योति। दाप्ति | प्राभास । 
काल्पनिक विचार । 

भाव. 5 बि० २६, १२३, १६३। 

(स० पु०] (७०) सूर्य किरण | राजा । 

भानुद्दि 5८ चि० १६३। 

[४० ३०] (दर० भा>) भानु को । सूर्य हो । 

भाप सू का०, १० | चि०, ६६। 

[४० १०] (हि) बाष्प । ताप पाकर विश्लीन होनेवाली 
पाती का झवस्था । 


भाधिनि रू चि०, ४५, ७७। 

[स० छतो०] (८०) स्त्री, भौरत । 

भाया है. चि०, १४६। 

[विशु (6०). थिय, प्यारा [ 

[किण] अच्छा लगा । 

भायो तह चि० ५४७, ७५५ १८०६। 


[क्रि०] (द्र० भा०) भ्रच्दा लगा | पसद भाया ! 

भार मै का० २६ ६६, ५४, ५६, €४ 

[सं» पुं*] (सं) १९७८ १७१॥। चि०, २२, २८, १४५, 
१६० १६०॥ र०, २१॥ ल०, १३, 
५७ ७२१ 
बाम, उत्तरदायित्व, वजन, सम्हाल । 


भारत से जी० बु०, ३०४, १०६, ११०, ११२, 


भारत 


[उ० पुणु (मं) ११८। चि०, १६४। म० १७, १६। 
हिंदुस्तान । श्रेग्ति ) 

[सारत-इढु, कला १ किरण ११, ज्य8, १६६७ 
वि० मे प्रकाशित । भारत दुदशा की 
चचा कर कवि मे हिंमगिरि पर भारत 
के भाग्य दिवाकर के उदय की कामना 
ब्रजभाषा वी इस राष्ट्रीय कविता में की 
गई है ।] 

भारतसड + चि०, ६६।॥ 

[स्ं* पु०] (स०) भारतवप का भाग 

मारतवासी ज्ः बा० ३०, १०६५६ स०, ६।| 

[स० पुं०] (हि) भारत में रहनेवाला, हिंदुस्तान का 


निवासा । 

भारतेदु. "चि०, १६४। 

[स० ०] (स०) भारत का चद्रमां। कविवर हरिश्चद्र 
का उपाधि। 


[भारतेंदु प्रकाश--भारतेंदु हरिश्वद्र (सन्‌ १८५१ 
१८८४ ई०) आधुनिक (हिंदी साहित्य के 
प्रवत्तक हैं। यह कविता उनकी हीरब 
जयती के भ्रवसर पर नागरी प्रचारिणी 
पत्निका में तथा 'इदुः कला २, क्रिण १, 
भ्राश्विन १६६८ वि० म प्रकाशित भौर 
चित्राघार में 'पराग? क॑ झ्रतगत पृ 
१६५ पर संकलित है। प्रसादजी ने 
मारतेंदु को श्रद्धाजलि श्रप्ित करते हुए 
उस हे आनददायिनी हिंदा वी चद्रिका का 
छिटकानेवाला, भ्रथकार म पथ प्रदशन 
एवं प्रथप्रकाशक, कविवचन सुधा की 
घार, प्रकाश की चद्रावली हिंदीरूपी 
रजनीगधा का खितानवाला महानु 
हिंदा प्रबत्तक के रूप मे स्मरण 
किया है )] 

भारतेश्वरी 5 ल०, ७५। 

[से० लो*] (स०) भारत की साम्रानो । 

भारवादही रू वा०, २०। 

[स० स्ली०] (स०) भार वहन बरनेवाली, गाडी] 

भारी | त का०कु० १२। चि०, ५६, १६०। 
[विश] (हि) गभीर। कठिन | शात व 


४३१ 


भावनिधि में 

माल बन का० कुब्, ६ १९ १२१) का०, 

[ह० पुण] (ह०) १६८१ चि०, ६, २२, ३८ १६१। 
भ०, २८) 


मस्तक । कपाल | तैज | ललाट । 

कृ०, १३॥। का० कु०, ६, २०, ३६ 

४५, ७५, 5१। का०, ११, ५८, ८१, 

११६, १२६, १३२, १४३, १६१, १६६, 

१८३, १८७, १०५, १६२, २३६, 

२५०, रे६२, २६४, २६५, २७७, 

रषद, र२८६॥। चि०, ५६ १६६। 

प्रें०, $, ७, १५, २०, २४ | म०, ६। 

ल०, २३ । 

झभिप्राय । विभ्रूत्ति | आत्मा । विचार । 

चाह | श्रद्धा । 

भाधष अनेक ८ चि०, ६० । 

[स० पुं०] (हिं०) श्रनेक भाव | विभिन्‍न विचार । 

भावचक् 5 वा०, २५० 

[उ० पुं०] (स०) कुडली मे ग्रहस्थिति प्रगट करने की 
क्रिया । विभिन विचार का जाल । 


भाव रा 


भावत् + चि०, ३०, १५१। 
[क्रि०] (ब्र० भा०) भ्रच्छा लगता है । 
भावती. ऋ चि०, ४५। 
[%०] (ब्र० भा०) भच्छी लगतो । 
भावते र चि०, हे८। 
[क्रि०] (ब्र० भा०) भरच्छे लगते, भाते । 
भावन पे चि०, १६११ 


[वि*] (द्र० भा०) अ्रच्छा लगनेवाला । 

भावना # का०, ८८ | ल०, २१, ७४ । 

[४० छ्लो०] (सं०) चाह । विचार । र्याल । कल्पना | 

भावनाओं रू झ्ा०, ६४। 

पछ० छो०] (६०) दे? भावना । ( बहुबचन ) ) 

भावनामयो ८ का०, १४० । 

[वि०] (सं०). काल्पनिक | भाव से भरी हुई। 

[सावनिधि में लहरियाँ--स्कदगुत म॑ नर्तकी का 

गोत | प्रसाद संगीत में पर्ठ ६३ पर 
सकलित | भट्टाक के शिविर मे नृत्यागना 
गा रही है। जब भूलकर भी तुम्हारी 
याद झा जातो है तो भवसागर में 
स्मृति की लहूरियाँ उठने लगती हैं । 


भायम्रमिया 


भ्रभी ध्रमा मुझ वो नोट ब्रा थी वि 
तुमत मधुर मुरल्ली फूल दो जिसद रग 
रगम प्रिजतवा दौड रहो है। हे 
घनश्याम क्या कभी भा वरसोगे नहीं । 
अथात्‌ क्‍या तडपात ही रहोगे । मजया 
नित का एवं नोजा ही छुट्र कलिका 
बा खिला देता है। मर मर कर इस 
तरह बौन जिएगा। क्या यह समस्या 
कभा हव ने होगा | श्र्थात्‌ क्या कभी 
चिरतन प्रेम तुम्पारा नहों मिलेगा ?] 

भात्रभूमिसा ८ का? २६७४७। 

[स० सी०] (मं०) भाव रूपा पृण्मू में । 


भायमयी रू वा० २६२। 4० १६॥ 
[वि ] (७०) भाव से भरा हुई । 
भानमानस - का हु? २६। 


[सम पु०] (सं०) मन के भाव । 
भायसागर नौ वा० बु०५१। 
([सं० पुं०] (सं०) भात रूपा समुद्र । 
[भायसागर-लानन न्‍मुं में पृ० ८०-८१ पर 
सरलित । हे भावसांगर सुनो । मेरा 
स्वर लहरा क्या बह रहो है। थाडा 
भी ज्योरा मुकरा हसत देखते हो याहा 
मुझे गताने के लिये उम्रत् हो जाते 
हो । मरा “गा दखकर तुम्ह इ या क्या 
है । पूरा ” कर भा तुमम यह घूखता 
क्‍या ? तुम्हार स्मरण से मरा हृल्य 
गंय से फूल वाता है प्लौर अ्रवतपत वा 
मुऐे मान है। यद्यपि हमारा यह 
ब्राथना प्र्वारस भरा हुई है। पर 
इस दखबर एबतु संत हाना | बास्तय 
में यदि तुम ध्यान सम दस यत्ता एमा 
त”गा जि तुम्टी उम शहरार व बाच 
टुम साटुम द रह हो। साइस बरक 
तु"ें विसा ता पर सवाच व मार बत 
ने । सता क्याब भाषा वास्तदिद 
जाद का प्रयट नटों वर प्रार॥है।] 


मावसो क् वा० ?६७। 
[0]( ) नई 4 समान ॥ 
भायों रू क्रा० ४३। चि*०, * ?४१।॥ 


घरेर 


भी 


[मं खीणु (हि) म०, ५। 
भविष्य में होतेवाला भाग्य । श्रानेवाला 


समय । नियति। 
भायोदधि रू का०, २३५। 
[स० पुं०] (स०) भविष्यव्‌ रूपा सिश्रु 
भाषण 5 चि० १६२। 
[सं० पु०] (स०) पययारयान | वक्तता । 
भापा | वा० बु०, ८१। का० ६६। 
पूस० पु०] (स०) बाला वाक्य । 
भासत हे चि० शट३। 
[क्रि०] (हि०) बालत | 
भिक्ता हू ल० ५७॥ 
[म० छा०] (स०) भ।ख मागना । भीख दना | चायरी | 
मभिन्छुऊ 5 का० (०३। 
[स० पु०] (स०) भिखमगा। मग्रन | भिखारी | 
भिखारिणी ८ ल०, ७० । 
[79] (हिल). रिउुणा। 
मभिसारी "का १२३ १८५७। ल० ४५। 


(मं० पु" (ह०) भित|क भिकमगा मगन।) 
भिखारी सा 5 ल० ७०। 


[4०] (६०) मिल्ुक्त ते समान । 

भिडना बे चि० ४१ ६५। 

[क्रि०] (टि०) टक्कर खाना लड़ना, सटता। 

भिन्न >> क० ८॥ 4० बु०, ११६। वा», 

[30] (+०) २७२, २८५८ | प्र० ११। 
झवग पृथक भ्रय दूमरा। तज धार 
स जिसा वस्तु वे दिसा श्रग व प्रलग 
होन का जिया । 

स्‍िग्त 5 चि० १३। 


[द्रि>] (ब्र० मा०) मिडवा। लडता। सता), मिलना 
द्षिया बा एक रूप । 


भिरि गए. हे वि> ५३॥ 
ब्रि3] (य्र० भा०) मिट गए। बदिवद हो गए | जुक गए। 
भो 5 घा० १२ दार। 4०, ८ वार। प्र०, 


[प्रव्य०] (हि) ३ बार । ल० ८ वार। 
झिसा बात विद्य पर प्रभाव डालने वे 
विय इस हम” को उपछांग हाता है। 


प्रदश्य | भषिद | जखर | 


भीस ४३३ भीर 

भीस रू म०, ६ ।ल०, २६। [विशु (हि) मधुर सी हलरी ( सुगधि ) सी | 

[०० ली०] (हिं०) मिक्ना । प्रात | मिक्षा द्वारा प्रात्त जीने न वा० कु० ७६ | चि०, १५३, १७१। 
वस्तु । [विश (हि). ३० भोनी/। तरारोर। 

भोगना.. ह#भ्ा० ११।का० कु० १२३।१ा०, जीसो रू घचि०, १४७७। 

[क्रिग] (हि०) ३ ४७, १०६। झ०, २१ ३६ रे5। [क्रि.] (ब्र० भा०) भीत गया । भिनना ब्िया का एव 
आजना । विसा तरल पदाथ या पानी सा 
से ग्ाह हारा भीम + का० कु० १०६७ ११७॥। वा०, र३, 


भीगो पलक ह का०, र७८। 
[ए० ली०] (हिं०) अश्ुपुण पलतें | भीगी हुई पलकें। 
भीगीं पॉसें ८ का०, ३५। 
[स० १०] (हि?) भीग हुए पल | 
भीजि व चि० ४९4। 
[क्रि०] (ज्र० भा०) भाजकर ( पूवकालिक )। 
सीजिए. 5 चि०, १७५। मर०, ३७। 
क्रि०] (हि०)। भीोजना क्रिया का एक रूप | भागिए। 
हे की०, १२, ६५ १५०, १८६। क०) ३११ 
[स० र्री०] (हि०) जनममूह । किप्ता स्थान पर श्रत्य 
विक्त लोगा का जमावडा । 
के क०, १५ वा०, १८६। चि०, १६१ 
[मं० स्नो०) (6०) म०, १० | 
भित्तिता, दीवार, छत । भरी, ससड, 
दरार । 
भीतर मै का० कु०, ७१ । का०, ७ ६४७ १७१ 
्रिव्य०] (हि०) १८२, १८६, १६ , १६८, २२८, 
२३४ २५१॥ 
अंदर । म। अत क रग्य 
भीतर बाहर > का० १५५॥ 
[प्रव्य०] (हि०) अझदर बाहर । 


भीतर हू | चि०, १७६। 
[प्रव्य०] (जन्मा०) भातर हा | भातर भा | 
भीति जह्ः बा० बु० १७ ८८। का०, २४२ 


[स० खी०] (स०) २६७।॥ 
दोवा र । भव | कप । 


भीनी.. +# वा० 5८5८, २६३ । 

[वि०] (हि) शभ्रोतश्रोत। सती या लिपटी हुई। 
मधुर । 

भीनो सो रू चि०, १६० | 


3] 


[सर पु०] (स०) २ ८ । चि०, १००। 
पाडु के पाच पुत्रा मे से एक। एक 
राक्षम । शिव का एक नाम । 

[वि] (स०) भयानक भयकर। 

( भीस -पाइई के पुत्रा मे से द्वितीय, जो वायु 
द्वारा कुती के गर्भ से उत्वन हुआ 
था। पात्वा मे सवाधित्र वीर तथा 
महाभारत का श्रेउघतम योद्धा। यह 
शारीरिक शक्ति तथा गंदा चलनेम 
अद्विताय था। यह दुर्योधन का आजम 
बिरोपी था । दुर्योधन तथा दु शामन 
के सहित सभी धृतराष्ट्र पुता का इससे 
वध क्या था। इसने कीचक प्रौर 
जरासघ का भी वध बिया था। कण 
से भी इसने युद्ध किया था और उसे 
पराजित भा किया था। इसकी तान 
पॉनिया था, हिडिवा, द्रौयदा और 
बलधरा । इसकी तासरी पनी या 
नाम भागवत मे वाली दिया हुप्ना है। 
महाभारत के अनुसार काली शिशुप्रात्र 
की बहन थी। शिगुप्राल भीम वा 


कट्टर शत्रु था । 
भीमकाय + म० ११ 
[वि०] (०) भयानक शरोरबाला। विशाल डील- 
डौलवाला । 
भीमा  वा० १३६ २०५।॥ 


[संण्ली०] (०) चाबुक । दुगा । एक प्रकार का नाव । 
दक्षिण भारत को एक नदा । 

[बित भोपण | भयकर | 

भार हर चि० ४४२ श६४ड। 

[छिु (बर० भा०) मौड, मजमा | 


भील 


भोल का० कु० ६५ | चि०, ७३ ७४७१ 
[स० पुं०] (हि) एक प्रकार की जगली जाति | 
भीलन बन चि०, ७७] 

[स० पुं०] (ब्र० भा०) दे? मील! ( बहुवचन ) 
भीलनाल ः चि०, ७७। 

[7० १०] (० भा०) भाल के बालक ! 


भीलहि ८ चि, ६४, ७४। 

स० पुं०] (ब्र०्मा०) भील की । 

भीपश . कर का०, बु०, ८५६ १०८।| का», ५, 

[वि०] (सं). १३ १८६ २०, १२८, १३२, १५८, 
१६६ २००, २०१ २०२, २०५, 
२५७ २६७ २६६॥। म०, १। ल०, 
१५, ४७७ | 


भंगकर । विक्ट | घोर । 
([सं० पुं'] (सं०) शित्र । ब्रह्म । भयानक रस ( 


भीपणतम र बा० १७०) ९८६ | 

[7०] (हि). पश्रत्यत भाषण भ्रत्यत भयकर । 
भीपणतर से वा०, २५४७। 

[विश] (सं)... भत्यत भाषण । बदुत भयकर । 
भीपणता रः वा० कु, १०६ | का० ११६१ 
[स० ख्री०] (स०) भयकरता । उरायनापत । 

मीपण रव का? १३, १४। 

[सन ६०] (सं०) भयर्रर श्रावाज । डरावनी ध्वनि । 
भीष्म मे चिं० ६७। 


[8० ३०] (४०) राजा शातनु क॑ पुत्र देखब्रत । 
[ भीप्म--शातठु एवं गंगा स उपत खसुविर्यात 
रॉजनीतिय, रणकुशत एवं शाखत 


ध्राजम पब्रहमचारा तथा बुस्मा के 
प्रनय शुभच्यु ॥।  दवद्बत गायय 
जात्वापुत्र॒ भागारथीपुत्र_ झादि 


नागा से हुए शरायाधित जिया जाता 
है। मटामारत मे यट वीरव पक्ष वा 
भतिरय थ। महाभारत के युद्ध म 
घतुत द्वारा बनाई गई दरणणं पर 
उस समय इनका हशात्र ठम्ना जय 
सूथ उतरायरा हुच्रा। यट सूख कुस्म्ा 
वो रया बरत र27॥३ यट महामारत 
वात न सवश्षप्र॒परात्रमी क्षत्रिय मान 
जात है । मह सभो हटिया से अपन 
युए फ प्रलिय० नर थ। ] 


४३४ भुवत 


भुज का०, १ै८२। चि०, १, ३४, ५६, 
[सन पु] (स०) १७७, १८८ | 


हाथ | बाह | हाथी का सुड । शासा | 


जदूड ऊ का० कु०, १०६। चि* ६५, ६४। 
[० 5०] (से०) वाहु रूपी दड | 

मुचन से चि०, ६६ । 

[स० प०] (अर० भा०) बाहो । ?ै* 'धुज! (बहुबचन) । 
भुतपच न थि० १५४१॥ 

[सं 4०] (हि०) भुजपाश । 

भुज़वल - व०, १०। 


सं० पु०] (से०) भुजाओों का बल । 


मुजबल ते 5 चि०, ६७। 

[० १०] (हि) वाहु की शक्ति से । 
जमूला ८ का०, १०, १२५। 

[पं० स्री०] (6०) कबो, काखो | 

भुजलता +# का०, ७३, १०५॥। 

[० लो०] (स०) भ्रृजाहपी लता । 

खुजाश्ं का०, १६७। 

[सं० पुं०] (हि) बाजुप्मा, हाया । 

भुनती ल०, ५० । 

[क्रि.] (हि). जल का सहायता क बिना गरम करके 

पकाना | जलाना । 


मुलयावी # का० १३५ १४७४। 
[क्रि०] (हिं०) भ्रम में डालती | धांखा देती । 
भुलात सर चि०, ४५। 


[क्रि०] (ब्र० भा०) भूल जाता । भ्रम मे पड जाता । 
भुला देशा. है वा> बु०, ७३ | का०, ४१ २८७। 
[त्रि०] (तर भा० विस्मरण कर देना । 

मुला की 5 चि० १८७। 

क्रि०] ज़० भा०) विस्मृत हुप्ला । भूत गया 
भुलायना जम वा०, २८६ | ल०, १४७।॥ 

[7० पु०] (हि०) घाया। 


मुलाया देना हू वा० बु० ८२। 
(क्ि] (२०) घाख में डातना । 
मुलावे... ८5 ल० ६७। 


[र० प०] (ह०) भ्रम में डाजता । भ्रप । 
सुयन रह भाँग, हरे | वाल ११६। लन्‍, २१। 


भू प्र 


[उ० पै०] (सं०) समार | जत। जन। ल्ांक पुराण के 
अनुसार चौटह हात हैं। जैसे, भू , 
भरुव , स्व । महू ! जन तप झौर 
सत्यम्‌ ये ऊपर क॑ और श्तल, सुतल, 
वितल, गमस्तिमत्‌, महातल, रसातल 
और पाटाल यह सात नीचे कू मात 


गए है 
भू बृ[०, 7५) 
[सं० खो०] (सं०) प्रथ्वी । स्थान | 
भू जे क०, ३७७ ९८) का०, १२ 
[सं० खो०] (हि०) ३५ १५१, ७७, २५० २६७। 
चि०, ६६ | 
चुधा । भाजन का इच्चा । 
भूसा न ब[० ५६३ 
[विश] (हिं)). दुघित॥ जिम भाजन का प्रवर्त 
इच्छा हा । 
भूखी ने बा० १८१॥ 
[विश] (हि०) भ्रूवा वा स्त्रा लिए | 
आँ०, ७८ । 
[विश] (हँ०)  छुषित लोग । भूखे लाग । 
भूत हू का०, २५, १८५ | चि०, १४१।॥ 


[स० ६०] (स०) प्राणा। जीव। वीता हुआ समय । 
मृत शरार का झात्मा | वह मूल तत्व 
जिससे स॒ष्टे का रचना हुई है। 

भूतनाथ ८ का० १८५॥ चि०, ७३। 

[स० पु०] (स०) शिव। 

चल्ल | कीा०, ४5, रे३े८॥ ल०, ३१।॥ 

[प० ६०] (8०) प्रृथ्वा वा ऊपरी तत | ससार | 

भूतहित रत 5 का०, ५२।॥ 

[विश] (स०) प्रासियो वी भताई मे लगा हुआ | 

भूघर न्‍ै का०, २५३, २६०। 

[+० पुं०] (स०) पहाड, पवत | 

भूधरनपति  चि० ५५। 

[4० पुं०] (सं०) हिमालय पहाड | 

भूप ल्‍ः चि० १०० | 

[प० $०] (उ०) राजा, नृपति । 

पर रू का०, २०२, २७५। 

[रण] (6०). पृष्वा पर। 


भूमा घ्ह 


भूमिका 


भूलि भूलि 
भूमटल. कह बा०, २६१। चि३, १६३ | 

[८5० 4०] (सं०) पृथ्वी | अखिल विश्व । 

बा०, ५४७ । 

[स० सी०] (सं०) पृथ्वा | घरती । 

म्रि मू कर १४७ १७। का० कु० ५ १०५७ 


भू 
[० खो०] (हि०) ७२, १०१, १०६, १११, १२१। 


ब[०, ६३ २६३, २७६८ ।| च० १०, 

१५७ १८६ प्रे०ण, १५॥ ल०, रे३, 

भर ७७१ 

पृथ्वी | जमोन ॥ 

का०, १५६, २५१ ।॥ ल० २२। 

[म० पुं०] (स्०) झिसा ग्रव के झारभ वा वह वक्तय 
जिसम ग्रथ क॑ सवब मे लिखा हा। 


पृष्ठभूमि । 

भूमिपति न्* का० कु०, ६६ ) 

[सं० पुं०] (म०) राजा । मूपति । 

भूल  शभ्रा०, ७६। क० ११ र८ | का०, 

[सण जो०] (०) ७५ ५७ ६२, १६२, १८६, २५१, 
२४५६, २८६ । चि०, १६६ । 
म० ४१। 


श्रटि | गलती । चूक | श्रपराघ । दाप । 
[मूल--इट कला ७ सड़ १, किर्ण ५ मई सन्‌ 
१६१३ इ० मे प्रताशित गजल । इसका 
भाव यह है कि जा प्रेमी है उसे मत 
भूला | सज्जन जिस स्वीकार कर लेते 
हैं उसे कभी छाडत नही ।] 
का० कु०, ७ वार। क'०, २५ वार । 
चि०, ७ बार | भ>, २ वबार। प्रे०, 
हे वार। म०, १ बार। ल०, ३ वार । 
विस्मृत करना | गलती करना । चूकता । 
भूल भूलकर | प्रं०, १६॥ 
[पुव० क्रि०] (हि०) गलती कर करके | 


भूलना 
[क्रि०] (हि०) 


भूलसी +- वा०, ३६, १४५ | ल०, ४०। 
[वि०] (हि०) . विस्मृति के समान । 

भूल सुधारो 5 का०, ७७ । 

[क्रि०] (हि) गलता ठोक करो । 


अूलि मूलि + चि०, १७६। 
[वव० क्रि०] (हि०) मूल चूतकर | 


भूलि भूति जात 


[भूलि भूलि जाव--एट गंगा ५४ दिश्ण ३, 
सपितवर १६१४ म मसरदविदु कं भंतगत 
प्रताशित बबिता । वित्राघार में मररद 
विदु ये प्रंतर्गत पृ० १८६९ पर गगन 
लित । हू दनप्ंपु एसो पतित मर मति 
हएशयरी क्या बर तिया है गि तुम्दार 
परत्यपमल थी भूल जाता हूँ प्रौर दोर 
दौदवर काम प्रोप व संगमम टूब 
जाता हूँ प्रौर सज्य सयिलाद स प्रेम 
न बर भूठे सांमारिव लोगा रा दौदवर 
प्रेम बरता हूँ। ब्यापुल हैँ। फिर भा 
तुम दानबंधुता बिसरा बर हृदय वी 
पादा क्‍या नही माचत 


मूली से बा० रे८६। थचि०, ६३१ प्र ० २३। 

[व ] (है०) विस्मृत। भूला हुई। श्रुटयां चूरम 
पडा । 

भूले भठके ८ भू० २७॥ 

[वि] (हि०). गणता स रास्त दा छाडे हुए | 

भूपण ने चि० ६। 

[प० पु०] (सं०) अलवार | 

भूपनों न्‍ चि० १०१। 

[स० १०] (हि०) गहना। 

भूषित ल्‍ चि० १४७। 

[विशु (सं०). भ्रूपायुक्त । शोमित। 

भूग बन ल०॥३ ४० | 

[स० पुं०] (म०) भौरा। 

भगा मै चि०, १३२। 

[उ० १०] (स०) भवरा । फरतिंगा । 

मुकुट से चिं० ४०, ७६ । 


[स« क्षां'] (सं०) जू, भौ। 

सत्य हू. ल०, ५० | 

[व ३०] (स०) नोकर। संवक। 

भेजना. ८ का० कु०, 5१। का०, ११७। प्रे० 

[क्रि०] (ह०) ६।र०, १० १२ ल० ७५। 
काई वस्तु एक स्थान स॒ दूसरे स्थान के 
लिय रवाना करना | 

नेर न्‍ू भ० ३४ ३५ प्रे० १५। 

[सं० क्षो*] (६-०) भेंट घुलाकात । मिलना | 


> 


४३६ 


भोग 
भेटता. + गा, ६२। 
[7०] (६०). विडा से पटित गठ से मे मिनता । 
भेटति ८ वि०, २५१। 
[ब्रि०] (हि)) भरता * | गत से गत मिलता है | 
भेंट से जि० 4६, १६३।॥ 
[पुर ब्रिज] (दर भा०) भय र । 
भेटिये. 5 चि०, १७७। 
[द्ि३] (हि). भर्देग। 
भेटो तो. 5 स०, २४। 
[व्रि>] (हि*) गल से गल मिल ता । 
भेद है वा० गु० ६। बा०, ४६, १०६ 
[० ६०] (7०) १६७, १६२१, २८७ २७० २७०१ | 
चि० १४७३ १४५ १८१, १८६ 
एृ८७ | क० ७७। 
रहस्य । गृप्तवात, छिपा हुई बाव। 
भेदती. | गया० १८१। 
[9०] (६०). भह्वेयाला। 
भेद बुद्धि 5 वा १३२। 
[78० ख्ा०] (हिं०) रहस्य का जाननेवाला बुद्धि । 
भेद सी से फाॉ० ६०। 
[वि०] (हि०). रहस्य के समान । 
भैरव न्‍ वा वु० १०७ ११८। १०, १७ 


[विश] (सं०) रू १५। 
भीपण रववाता | मयानव, भयकर | 

भैरयो... ८ ल०, २०। 

[म० सी०] (सं०) दवा का नाम | सवेर गाई जानेवाली 
एक रागिनी । 

भोग | का०, ५६ १४८। ल० १२। 

[स० पुं०] (स०) दुख सुख झ्रादि का भ्नुभव करना। 
प्रारव | समोग | 


भोगत ल्‍ का० बु०, ६६। 

[क्रिण] (हि०) भाग करत | 

भोगा. - वा० १६०। 

[क्र] (हि?) उपभोग किया। दुससुख्त प्रादिवा 
श्रनुभव क्या । 

भोगे | रू चि० ५१ ६७। 

[क्रि०] (० भा०) भागना क्रिया का रूप | भोगे श्रभवा 
अनुभव करे । 


मोग्य 

भोग्य हू वा० बु०, ११५ का०, १२८) 
[विण] (स०)।.. जिसवा भाग क्या जा सवे । 
भोजन ने ब० १६॥ 


[सं* पुं०] (०) भाज्य पटाथ॑ । खाने वी सामग्री 


भोर | वा०, ४७७ चि०, ५२। 

[स० १०] एहि०) तडवा, प्रभात | धोखा । सम । 

भोरी के चि०, १८२१ 

[रिव्] (ब्र० भा०) भोली । 

भोला ब+ का०, ७, प३, १००, र२४३॥ र०, 
[विन] (हि०). २८। 


मीचा सादा ॥ सरल | 
[9० पुं०] (हिं०) भगवान्‌ गकर । 
भोली + ल०, ११५ 
[वि०] (हि). साथी सादा । 
भोली भाली ८ ल० ११॥ 
[वि"] (खस०)) सरल स्वभाव वी । 
भों. 5 म० ५। 
[प्र स्ली०] (४०) बरौनो । म्रू। 


भीतिक 5 का? २०, १६६, १८६, २६६। 

[विश] (हि?) सासारिक । जगत्‌ सबधी | 

भौरे रू भाण० ६७। 

[स० पु० (हि०) अमर । 

भौह ना का० €८ | चि० ३ १६०॥| ल०» 
0] 


[सं० खी०] (६०) है? मो! 

का० ६६, १६२, १६३, १८४ २४० 
२५१। चि०, १६७ १७१॥ ल०, 
६७। 

भूल। गदता । चूक | 

अम बुददेलिका का० कु० १४। 

[४० ४०] (6०) भमहपा कटरा । 


भ्रम के 
[वि] (हि०) 


अ्मत कू चि०, २९, १७१। 

[क्रि०] (बर० भा०) भूलता हैं। गत्तती करता है। 
अ्रमता है । 

अमपूरित 5 का«कु०, १०२। 

[वि०] (हिं०) भ्रम से भरा हुआ । 

अमर _ 5 चि०, १७१ १७३। 


[सं पुं.] (8०) भोरा। भूग । 


घ्रै७ 


मंगल 


[प्रमर ४ वला ३, विरण हे, फरवरी १६१२ 
में 'बसत विनाद' के भ्रतगत प्रकाशित । 
यह समस्यापूर्ति है| समस्या है--कौ्न 
बन वलित झाज भूल हा। मकरद भरे 
सतत सौरभयाल कमल वे हिंडाले पर 
चडकर भूल हो । मजुन प्राम्न मजरिया 
मे प्रेम का प्रसाद पाकर गुजन किया 
है। श्रव केतवी के ताक मे मधुमास 
वा ही भुवाकर स्वाय के वशाभूत हा 
गए हो-तुम्ह श्रपने हित का चिता 
नहीं है। इतना किए पर भा तुम्द लज्जा 
नही है, पता नही किस बन बलिन पर 
भ्रव तुम भूल हुए हो।] 


अ्रमरावलि रै वा० कु ५०। 
[म० पु०] (स०) अ्रमरों का समूह [ 
अ्रमारव का चि०, १७०! 


[क्रि०] (ब्र० भा०) भ्रमण कराता है। भ्रम में ठालता है। 


आत पू या० १०, १४, ११६। वा०, ३० 
[विन] (सू]े ४८, 5१, ८५५, ६३, ११०, १६२, 
१६६, १६७ २४०, २४१। चि० 
३४ । म०, १७। 
भूला हुप्मा । जिसने गलती वी हो | 
भ्रात्ि ८ का० ४० | भ०, ६२। 


[० ख्री०] (8०) भूल | गलता । 


श्रातु. क का० बु०, ६०। 

[स० पु०] (८०) भाई। आता । 

अभग न का०, २४५१३ 

[ प्हा० |] भौंटो का ठढा हाता | क्रोधित होना । 
अ,विलास 

अयुग कर का० कुण०, ३०। 

[० ली०] (स०) दोना भाह। 

अ्रलता 5 का०, ६७। 


(सं० स्लो०] (स०) भौंह रूपो लता । 
मम 
समगल. छः श्ा०, ६५। फा०, ५३ ४७, ६१, 
[स० ०] (उ०) १२४, १४५, १५४०, १६०, २२७, 
२३६, २४२, २७८, २८५, २६०, 
२६२। चि०, ६, ६२, १०६, १४३. 


मगलगारी 


है पा एभ॥ गोौष् शापुड) प्र 
एव गाते रंध वी हक क धुत 
मसगहपारी ८ पि# १६११ 


[हि] (४०) व शाह व रब की छ्षय करता ॥। 

मगलपाठ ८ ब० १० ११३। «० २३। 

[सर ६०] (ए*) हे हवशुतियरर ब्च था शुभ कार्य 
के परत भगत का कमला गे पा था 
मत जाग है। 

मगलगय ४०७ बा०, ४६। धि०+ ३८६ १४७। 

[२०] (००) « मेल्तमपा ॥ 


मंगलग्यी रू प्रा० ५६॥ ० २ १३ स+ ३१ 


[९] (४०) ३२॥ 
व थाण मे परियृश्ध मनाईग बुत । 
मगतज् सा छ १० २२३१ 
[९०] (४०). गुभवा रार५ मंगत बा सरद । 
मच पः. पा० ३१६३। मं० २०। 


[४० ६०] (४०) शाद | छा । पाड़ा । 4, ऊया प्रागा 
जिगपर मर सबगायारण 4 
सामते बाई शाप रिया जाय । 

मचवेदिया रू १० १५३॥। 

[० छा] (8०) मंष का यही था भासता। 


मभरी मे जै।० १ु०, रै३े १६। २० २८४। 

[प० छो०] (सं०) वि० १ १४७ १७४ १४८ १६१। 
भ० ७०। 
नया विशसा हुप्रा बता वापस । प्राम 
बा बोर या पु प ला।। 

मजीर बे मो७बु०, ३०। 


[४० १०] (४०) नूपुर, पुषुरू । 


मज्जु से. वा० बु०, ४२, ४८। वा०, ५०७) 
[विश] (सं०) चि० १, १६, ६२ १३२ १४७, 
१४५, १५४ १३६ ।॥ 

सोना, सुंदर । 
मजु मान जु# ७७ | 


[सं० १०] (हि०) सुंदरता का माप । 
झँ०, ६७ । वा० ६७। चि० ४६ 


मजुझ् 5 

[विश] (सं). ७० १६५। 
सुदर, मनोहर । 

मजुलता न्वा० १५६९। 


पं० की०] (8०) सु दरता, मनोट्रता 4 


भ्रर८ 


म्रगर 


भरप ».. $६०॥ २०६) २३ २१६३) 

[हर ३ ] (४०) हह्त ये के की डाय भाग 
कृत फादि > धर बाप हो ५ 
स्व!९ ) पंच | इद० दिए ने 5४7 के 
7॥7 बे, ३5% ॥ह्ल वे का भव, त 4 

मदशगा “४ जार १६० 

[(हिस घर] (7७) धदशता विहंबा हद 6 पर्म न 
होगा 4 हवा यजु कु चाह ४ 7 दवा 
हुए हहत पर हिया क धाहयाए 
श्टव। 

महल हा चि> पश्य १३६६०॥ ७० ३१ ९६॥ 

[| 5 ](ग९) प्‌ शकि।6 विार। दुई 4 थे 
के चारो प्रोष तह होगाए 
7 ॥ छुपेर के छत हैह। दातका 
बट भाए जे 7 हि 4४ तारा के 
प्रषा। 6 4३क गेट शाह को एड 
हो उरहृशत मे एहक होवाव गमु 4॥ 

मदला ० ॥्‌० १०) १०९। ५० ?!, १२५ ॥+ 

[४ ७ *] (४९) ।#०, २१ । 

0 मूठ । विया दि चेकायवा पा /वारा 
स्पपरसाय 4 64 था (घाजुण लाए 
हा रोपरत 7त। 


महित ८ बा० 4३ २६३। वि? १३२६, २८५। 

[९] (म०) राजावा हुप्रा। पाया हुप्रा। भरा 
हुपा । 

मत्र से व० १६३ । थि० १५६ १७१३। 


[0० 4«] (0०) युत्त परामंग । य् भाद वरोष 
विधान में प्रानेयाता बड़बातार॥ एष्ट 
मिद्धि या विभा देय वा प्रगातता के 
जिय विया शाला जब। यश 
या वाक्य जिनसे झाड पूक विमझा 


जता है। 

मनमुस्य के प्रौण, १८। 

िश] (सं०)। मंत्रस मुख्य । मंत्र स माटित या मूधित 
हातेवाता | 

मयत्री बन बि० १८७। 

[सं* ३०] (सं०) परामश या सलाह देनेवाला, साचव, 
प्रमात्य 

मथर मे या० कु०, १२३ बा०, ८६, २७७। 


भ॑ंद 
[विशु (से)... ऋण, रण 
घामी गतिवाला, मद, घीमा । 
म्०४ का० कु०, ८६, १९०। वा०, २६; 


भद्‌ 
[विश] (छं०). ४८ । चि०, २६, 9७२, 9६, ४५, ५५५ 
६३, १४६, १५६ १६० | र०, 4२) 
घामा, सुस्त, श्रालसी । जडबुद्धि । मूर्स । 
मद रू चि०, ४६, १५६, १६० । 
[मं पुं०] (बर० भा०) मद वो, मूर्ख या प्रालसी को 
मदाजिनी हे वा० कु०, १००। का०, १६७ 
[स० स्री'] (स०) ऋ० ६८॥। 
आकाश गगा। एक नेदी | गया । 
मदारिनी तद >का० कु०, १०१। 
[स० प०] (स०) मटाक्नी का क्नारा। 
मदिर से ब[०, २०, 5५६, ५७, रै८१। वा० 
[गं० स्रीण] (से०) बु०ण, २ ८ ६७। चि० ४४७ १४३, 
१५५, भा०, ६, ३७ | प्रे०, ३। 
देवालय । 

[मद्रि--काननकुमुम मे पृष्ठ ५-६ पर सकलित | 
जब सभी यह मानते हैं कि क्षिति, जल 
पावक, गगन, समीर, तारा शशि सब 
में भगवान्‌ याप्त है तो नाइक यह्‌ 
हठ बया कि वह मदिर मे नहीं है। 
भगवान्‌ या ब्रह्म के लिये नद्ी (नास्ति) 
शब्द है ही नहीं। जिस पवित्र मूति पर 
सहला नमन करत हैं वह एस मूढ 
चित्त को क्यो नहीं भाता । जिस पच 
तत्व से शरीर बनता है उसी स यह्‌ 
मंदिर भी बना है इसलिय अपना 
प्रात्मा श्रौर परमात्मा म॑ भेद न मानने 
वालो के लिये शोभा की बात नहीं। 
सार जग म॑ उसी को लीला व्याप्त है। 
मस्गद, पगोडा, गिरिजा ये सबके 
सब एक हा भत्तिभावना के प्रतीक 


हे ॥+ यह सारा ससार हा उसका 
मदिर है ।] 

सदिर घटा सी >का०, १८४७ | 

[वि] (पं०) मस्ता उत्पत करनेवाला घटा के 
समान । 

मेंह्‌ ८ चि० ३६, ४७०, ७१, ४५, ४६, ४७, 


४३६ 


भकरंदविंदु 


[प्रव्य०] (ब्र० भा०) ५०, ५३ ५५, ६३, ६७, ६७। 
६८, ६६, ७१, ७४, ७५ ६9 १०१, 
१४०, १४९, १४० १६०, १६२। 
ल०, ७७ | 
मध्य, बीच | 

मफरद्‌ ज आ०, ३२५, ७० ०७५, ७७। का० कु०, 

[मं> पुंगु (8०) १०७ १५, ३७, ३६, १२ ४७, ६९, 
७२ ११० | व०, ६५, १७८, २२३, 
२६१॥ चि० १, ६, २३, २६, १५२, 
१६५ १८८। म०, ११, १६, २०, 
४०, ५३, ५६ । प्रे०, ३, ६, ९० । 
फूना का रस, पुष्प का रस या तत्व | 

मकरद्‌ घोछ्न >वा०, १५२। 

[स० पु०] (स०) पुष्पस या फ़ूतो का केसर मिला 
हुआ कोई सरस पदाथ, सुरमिरस 
पूण | 

[मररद्‌विंदु--सवप्रथम इंदु, कला ५, व्रिण ३, 
माच १६१७ तथा इदु कया ५, किरण 
५ मई १६१४ तथा इदु कला ४, 
विरण ३, सितवर १६१४, इदु के 
तीन श्रको मं, मकरदविंदु शीपक के 
श्रतगत निम्नाकित रचनाएं प्रकाशित 
हुई, माच भ्रक-(+) और जब कहिंहै 
तब कहिहे । (ख) नाथ नही फीकी परे 
गुहार । (ग) मघुप ज्यों कज देखे 
मडराव । (घ) भरे प्रम का प्रतिकार। 
मई भ्रव-(व) तुम्हारी सबहि निरात्नी 
बात | (ख) प्रियस्मृत्ति कज मे लवलीन | 
(ग) पाई श्राच सुख वा । (घ) प्रासुन 
भह्नात । सितवर झक-(क) आज इस 
घन की अ्रधियारी मे। (स) हृदय नहिं 
मेरा शूय रहे। (ग' प्राजु त नीडे 
नेह निहारा। (ध) यह सब ता पहले 
समुभयों हा। (ड) भूलि भूलि जात । 

इसके अतिरिक्त चित्राधार म॑ मवरदविदु के 
श्रतयमत पृ० १७५ से पृ० १८८ तक 
निम्नावित पद समृदोत है। १ पात 
बिन किही। २ कोन अम मूलि के। 
३ राते नव कीहै। ४ कौन धुल 


मकरद भरा 


पाय । ५ सीच जौ न प्रेम | ६ सरिता 
सुकुतन मे | ७ फेरि रक जात हो ) ८ 
पुलकि उठ हैं रोम रोम॥ ६ पलक 
चुलित भांल। १० रजित बवियो है 
कुसुमाकर ! ११ श्रावत ही प्रतर में। 
१२ दखि क झमल मुख चद। १३ 
मानस वी तरल तरग। १४७ पूता 
भल फूत। १५ वहणानिवान सुन] 
१६ पाई भ्राच दुख वी | १७ श्रासुन 
अह्वाव । १८ भूलि भूलि जात। १६ 
मिलि रहे माते मधुपर । २० भले प्रनु 
राग में रंगे हो । २१ झ्ाव इठलात | 
२२ प्रेम का प्रतीति|। २३ बदन 
बिलोक । २४ धोर उठे घन रात ) २५ 
जा तुम सो क्यो। २६ भई दाठि 
फिर। २७ प्रहा नित प्रेम बरत। 
र८ दियौ भल उत्तर। २६ दाठ 
ह्व करत । ३० पुन्य भो प्राप। ३१ 
छिपि क भगडा | ३२ ऐसा ब्रह्म । 
३३ और जब वकहि है। ३४ नाथ 
नहिं फीकी । ३५ मघुप ज्यों कज। 
३६ मरे प्रम को प्रतिकार। ३७ प्रिय 
स्मृति कज मे। ३८ भरे मन श्रवहू । 
३६ आजु तो नीक॑ । ४० यह तो सब 
सपुमभयो । 
काननवुसुम मे मकरदविदुपृ० ६२से ६४ 

तर है जिसमे निम्नाकित रचनाएं हैं। 
१ तप्त हट्य को। २ है पलक परदे 
खिचे। ३ हृदय नहिं मेरा शूय।४ 
मिले प्रिय । 4 प्रथम परम आझादर्श॥ 
€ गज समान है प्रस्त ॥ इन रचनाग्रो 
था परिचय इन रचनाप्ा के शार्पक के 
सम्रुख दिया जा छुक्ा है] 

मकरद भरा ल्‍वा० कु०, र३। 

[वि] (स०) . मकरद स परिपूर्ण सुरभित (वायु) 

मस्रद्‌ भारत भाग, २६। 

[४० पुं०] (छ०) मरकाद का भार, सुरभित वायु का 
द्योतर | 

मफ्रद थिंदु -वा० कु० रै०३ । वा० र३३। 

[न पुं ] (मं०) पुष्प रस वी बूद, सुरभि विदु । 


४४० 


मचाहे जग 


मस्रद सा ८ मण, ६७॥ 


[8०] (स०) . सप्रद के समान, सरयता बा धोतव 
शत ॥। 

मग > झा०, १६ | वा०, 4८, २३४ | चि०, 

[बन पुंणु (मं०) २३, १६७ | ल०, ५० । 
मांग, रास्ता । 

मगघ रे ल०, ०६! 

[स० पुं*] दक्षिणी विहार वा प्राचान नाम | 
बदाजन | 


मगध सम्राट्‌ रूवा> बु० ११२॥ 
[सं पुं'] (मं*) मंगध दश वा राजा । 


सगन व आग, ६८ ! चि०, ९७, १५७ १६०। 
[वि०] (हिण्) मग्न, प्रसन्न । 

मग्न ज का०, ३२, १५१।॥ 

[वदि०] (स०) 7० 'मगन! | 

मचना व श्रॉ०ण, ७७। क०, २६। वा० बु०, 


[क्रि० प्र०] (हि) ३६। का० ३६ १६८, २०१। 
म०, ६ । 
शोर प्रादि का प्रारम हाना | उत्सव 
आदि वी चचा वा चारो श्रोर फ्लना । 
घूम होना । 

मचल ब+ का० बु०, ३४। का०, २६४७ २७६ ॥| 

[क्रि० श्र ] (हि) 'मचलना क्रिया का पूवकालित' रूप, 
हठ करके | विचलित होकर । 


मचलता सा 5 का० १०१॥ 

[क्रि० वि०] (हिं०) मचलते हुए के समान, हठ या अ्रडियज्न 
का द्यात# शब्द । 

मचलना. & का० ५१, २०४ २५७, २६१॥ 


[क्रि० भ्र०] (हिं०) किसी चाज के लिये बालका या छलिया 
वी तरह हठ करना, अडना । 

[मचा है जग भर में अघेर-विशाख वी रचना 
प्रसाद सगात में पृ० १४ पर राक लेत । 
विशाख की भतिर,जन प्रशसा भे उसे 
प्रसन करने वी दृष्टि से महालिगम्‌ 
याता है ( सारे ससार में धार श्रघेर 
मचा हुग्रा है। उल्टा साधा जो जो कुछ 
भी समझ रहा है उसा को सहा मान 
रहा है झ्रौर वुद्धि एसा हो गई है जसे 
अधे के हाथ में बढेर लग गई हो। 


सझली 


किसी तरह से दूसरा का धन उडाओ। 
बक वास वरवे दूसरा फो छा कर दो 
यही चतुराई है। यहाँ चालबाजी 
चलता रहेगी भौर ऐसा स्थिति मे जो 
चतुर भौर सयाने हैं वह हेराफेरी 
करते रहंगे | ] 

मछलो व प्राँ०, १० | का० वु०, ८5) 

[० छी०] (हि) एक प्रसिद्ध जल जतु, मीन । 

मजूर बह का० बु० ६१। 

[सं० पुं०] (हि०) साधारण शारीरिक कम करके जीवन 
निर्वाह करनेवाला, मजदूर, श्रमिक, 
बाम ढोनेवाला । मयूर । 

मज्ञन व चि० १५। 

[से० पु०] (प्रप०) स्नान, नहाना । 

मढे मू का० कु०, १०३ । 
[क्रि० स०] (हिं०) 'मढना! क्रिया का पूणाभूत रूप । 
झ ल०, ४५, ७६। 

[सं० ल्लो"] (स०) बहुपूल्य रत्त । 

मणि,आभूपण 5भ ०, २९। 

[स० पु] (स०) मणियों स बना हुआया भाभूपण । 

मणि दीप छः प्रा०, ३८५, ६० | का०, ७। 

[मं० १०] (स०) मशणियों का दीप या दीपक के समान 
चमकती हुई मण्या । 

मणि पदू भचासी > चि०, १५३ । 


[विश] (सं) मणि के कमल पर निवास करनेवाला, 
(ईश्वर) । 
मशिपुर चि०, ३३। 


[० पुं'] (स०) यह उडासा वी राजवाना थी। आज 
कु कल इस मारकर पट्टन नाम से लोग 


हु जानते हैं । 
मणिबधों 5 लण०्, ५७। 
[४० पुं०] (हि०) कताई के जोड | 
मणिवलय ८ ल०, ५७॥ 


[४० १०] (सं ) मणियों का कक्ण या कृगन । 
मणिमय  > का» कु०, १०७ । म०, १६, २७ । 
[विश] (सं०). सशि से युक्त या मण्यि स भरा हुआ । 
सरसि साणिक्य रचि०, ५१॥। 

५६ 


४४१ 


मतचाली 
[स० पुंणु (उं०) मणि श्रौर माशिक या मानिक । घन- 
घा य पुणता, सपन्नता । 
मणिरचित ८ का०, २३। 
[वि०] (स०) मस्यया स बनाया हुप्ता । 
मणिरत्न * का०, २६। 
[सं० १०] (स०) मणि झौर रत । 
मणिराजी रू का० ४०। 


[स० खती०] (से०) मस्या को पक्तियाँ | 
मणिशलाऊ सम प्र ० ११। 


[वि] (सं) मणि वी साई के समान, चमकीली 
किरण का द्योतक शद । 

मणि सम +< चि०, १६०। 

[वि०] (०) मझि के समान, बहुमूल्य या कांति 
मात का सुचत्र । 

मतग तु ग रू चि०,५१॥ 


[मं० पु" (स०) प्रचंड हाथियों का समूह | 

मत नै भ्रा० ४७७, ५७ | १०, १४, १७, १६। 
वा कु०, ४०, ४३, ४७६। वा०, ३७, 
€१, ११०, १५४, १७०, १५७, १६६ 
२०१, २२०, २६१५ २७१) चि०, 
१५ | भ०, ४३, ४४ ५२ । प्रे०, २३, 
२७ । म०) ३, ६, १७ । 

[सं० पु०] (०) समति । घम् । संप्रदाय | भाव | वोट 

[क्रि० वि०] ([६०) नहा, न, (नियेव) । 

मत धर्म # का० बु०, ३१। 

[स० पुं०] (स०) सप्रदाय और थम या भाव और धम | 

मतयाला & का० कु०, ३६, ५५। का०, १७१ 

[वि] (6०) २२२, २६३ २६८ | भा०, २३ | ल०, 
३१ ४२, ४७ | 
नशे मे चूर। हर्प स उ मत्त । पागल | 
शत्रुओं को मारने के लिये क्लि पर से 
लुट्काया जानेवाला भारो पत्थर | एक 
खिलौना विशेष । 

मतवाल्ली  वा० कुण, ४०३ ६१। का० १५ ४७०, 

[वि० क्ी"] (हि०) ६३, ७३, १०३ | झ०, १२६। ल० 
११ी। 
दे» मतवाला! | 


मति 


मति | पा० कु०, ५३, ५६। का०, ६, 
[मं० स्वी'] (8०) १६२ | चि०, ६१ ६७, १००, १०७, 
१८६१ 
बुद्धि, समझे | 
मत्त झूे वा बु० ५०, ५४। का०, २३६। 
[वि] (सं०). भण०, ६७ । ल०, ५३॥ 
मतवाला, मस्त । 
मत्तता रू भा० ५७।॥ 
[४० क्ली*] (स०) मतवालापन, मस्ती । 
मत्तमारत ८ ल० २१।॥ 
[सं पुं०] (सं०) मतवाली हवा। शीतल, मद, सुगध 
वायु । 
मत््य | का० बु०, ४५। का०, १७। चि०, 
[स० ०] शडरे | 
बडी मछता, मान | विराट देश का 
प्राचीन नाम । 
मथ से श्राँ०, 8२। 
[क्रि० स०] (हिं०) मयना त्रिया का पूवकालिक रूप । 
मथने झ बा०, ११६। 


[क्रि० स०] (६०) बिलोने वी क्रिया किसी को बार 
बार दुख देनेवाली पाडा का चातक। 
मद हू प्राण, ११५। का० कु० ४५९। चि०, 
[प० 4०] (सं०) २। भ० २२। ल० ३७। 
हप | घमड। हाथियों के गडस्थल से 
चूनेवाला गषब द्र य। मतवालापन । 


मदफल रे चि० ४५। 
[वि](स०)  मतवाता मस्त 
मत्पृण मे भे० ४७१ 


[क्ि० स०] (से ) मंद से भरकर । 'घूरनें या स० घूणना 
क्रिया वा पूववालिक रूप। मस्तीमे 


घूरकर । 
मंदन ञ चि० ७०। 
[से* १०] (सं०) ब्रह्मा का पुत्र वामदव (दस्सिए उह्मा)। 
महनत ने ल०, ४5 ! 
[) ] (४०) मसघ्ताम भुत्री हुई या मतवालपन के बोक 
से दबरर भुका हुई। समदावनत । 
मदनहु "5 चिए ७०; 


[४९ प॑ ] (ब० ना०) मन या कामदेव भा। 


ड्श२ 


सधु 
मदनीर + चि०, ५१।॥ 
[सं० ६०] (प्त०) हाथी वा मद जल । 
मदभरी वा० ४७। 
[वि०] (हि) मस्ती में घूर, पुर्ण मतवाली | मादक्ता 
से भरी हुई । 
मदमत्त 5 वा» बु>, ३४७। वा०, १०। चि०, 
[विश] (मं०). १५७। 
प्रमानता में चूर, धमड में चूर । मद से 
पागल । 
मदमसाते ८ का० कु० १३, ७३८५ | का०, २९२। 
[वि] [हि०] चि*, ४५, १७१॥ ल०, २०।॥ 


मद से मतवाले, मदमस्त । 


मद्यप मडली 5 भ०, २४। 
[पं० जो०] (8०) शराब पीनेवालों का समरुटाय या 


समूह । 
मसदिर 5 का०, ११, १२, ५६, ५८, ५६, ६१। 
[विणु (०). प्रै०, २०, २२। 

मस्त करनेवाली नशीली। 
मदिरा.  प्रॉ०, २५, २७, ३२, ३६, ५१। 


[० ख्रो०] (स०) क०, १८, ६७। 

मच, शराब । 
मदिरा मकरद्‌ ८ भा०, २६ । ल०, २१। 
[सं पु] (स०) मल्रि का रस या सौरम । 
मदिरि मोद ८ का०, र८२। 
[मं* ६०] (पं०) मदिस का प्रानद । 


मदीय र प्रा० ५। 

[९०] (सं०) मरा। 

मदोद्धता रे ल* ७६) 

[विश] (8०) मद से उद्धत या उद्दढ मदा मत्त । 


प्रॉ० २५ ३१ ३४५ ६५ ६६ ६८, 
७५। वा०, १०, ३४ ४६, ४५) 
६१, ६८, ८४ ५८, ६०) ६२, ६४, 
६७, १०४, १४७५ १७७ (१७८६ (८० 
२०७, २७१५ २६०। चि०, २, १७, 


मधु चल 
[व $ण] (स०) 


१६, रे५ ४३, ४४, ४५, ४६, ६०, 
१४७६ | म०, २८, ४० । 
शहठ, मवरद | वसत ऋतु। चत्र 


मास । अमृत | मीठा । मद्य । 


भेधु अंधे 
सधु अध 5८ विं०, ५६। 
विश] (०) सधु स श्रघा होनेवाला या वसत वी 


बहार से पागल | 

मधु अघरों ८ वा० कु० ए३। से 

[४० ३०] (ह०) भ्रश्ठत भरे हुए झघर या होठ | 

मधु उत्सव ८ का०, ७३। 

[सं० १०] (०) वसतो सव । 

मधुझषा 5 भ्रॉँ०, २३ । 

[प० छा०] (स०) वासती ऊपा, मधुवर्षी ऊपा । 

मधघुझतु लू लत, 9०॥ 

[स० ली०] (म०) बसत ऋतु । 

मधुकण कई ल०, ऐ३ । 

[स० पुंण] (स०) मकरद कएा | पराग कण । 

मधुक्र रू श्रा०, ७८५। का० कु० १६ २६, ३४, 

[प० स्ली०] (स०) ३२ ४० परे। का०, ११, २६। 
चि०, १, ५, 5५ २६, ३२५ ५६, ६६, 


१३२, १४७, १४८, १४६, १४५० 
१६१, १८०, १८५, १८६। 
अमर, भौर( | 


[मउुऋर प्रीतिकी रीति नई-चित्राधार मं 
बब्ुबाहन चर का गीत जा उसके पु० 
४१ पर सबलत है । चित्रागदा की 
सखी उसके प्रनुराध पर गाती है। 
जब गुलाब वी नई कलिया सिली हुई 
देखते हो तब फार्टो में सुध बुघ भुला 
कर उलभते घूमते है । जबतक मलया- 
निल से वे खिल्रती नहीं तबतक तो 
उनके पास ठहरत हा झोर भपने स्वाथ 
बश फूला का रस लेकर फिर मुंह नहीं 
दिखलाते | हे मघुकर यह प्रातिवी 
रीति नई है ।] 
भिधुक्र बीत 'वली अब रात--उवशा! मे अपनी 
बीणा बजाती हुई उवशा गाती है। यह 
पृ० २३ पर संकलित तथा सर्यप्रथम 
इदु कला ६, क्रिण ४, भ्प्रेल १६१४५ 
ई० में प्रकाशित है। हे मधुकर झब रात 
बीत चली है । शिशिर का यह कुदकली 
फू रही है स्‍भ्ोर भ्रम नहीं समातो। 


४४३ 


भधुप फध एक कल्ली का है 


श्रव तो दुख के गुजार छोडो | यह शुभ 
अवसर है। अरुण किरणा सती गझाशा 
प्राची मे दिखाई पड रही है ।] 


सघुकर सा 5 का० कु०, १६। 
[वि०] (6०) भौरे के समान । 
मधुफरी रे वा०, रे£ै, ४१, प२। 


[छ० लो०] (सं०) दे" मघुवर!। 

मघुराति ८ भ० ६७। 

[सं० खी०] (स०) वासता शोभा | 

मधुक्ीडा क़ुटस्थ जे का० कु०, ६२ ! 

[स० पु०] (स०) वसंत के श्रामाट प्रमोट रूपी पवत वी 
ऊची चाटी ( मक्रद ) 


मधु गंध 5 का० ३६। 
[सं० पुं०] (स०) पुष्प केसर वी सुगषि | 
मघुगुजार रू का०) ४५। 


[सं० ली] (स०) श्रमृतमया घ्वनि | 

सधु जीयन 5 का० १५१। 

[छ० थुं०] (से०) ब्रमृतमय जीवन 

मधुधारा रू का०, ६७, ६७ १४५, २२४, २२५, 

[क० ख्ी०] (स०) २५६ । म० ६८ । 
प्रभृत बी धारा या पुष्परम बा धारा 
या प्रवाह । 

मधुनि # चि० १३२। 

[स० पुं०] (ब्र० मा०) मधु के बहुपचन का झूप भकरद। 

मधघुप प. बा० बु०, ४४ । का०, १६८ १७५, 

[वि० पु" (स०) १८२, २१७। चि०, २७, २६, १८८ 
मक०, ५६, ७३ । ल० ११। 


[मधुप कब एक कली का हे--चद्रगुप्त नाटक का गीत, 
प्रसाद सगीत में पृ० १५५ पर सक लेत 
है। मालविका का गीलत। मधुप एक 
कला का प्रेमी कव है। जिसम उसे प्रेम 
रस का सौरभ भ्ौर सुहाग प्राप्त होता 
है, वेमुध हो झनुरागपुवक वह उस कली 
से मिलता है, वह ता कु जक्ली का 
विहारी है ! वह कुमुमशूलि स धुमरितत 
भले हो जाय। वहूतो रगरली वी 
राह पर बावला बना फिरता है चाह 
भले हा काटा मे उलझ जाय । चाहे 


मध्ुप गुन गुनाकर कह जाता 


मल्लिका हो चाहे सरोजिना हो या 
जूही हो उसे तो सुखमय क्रीडाकुज 
चाहिए। इस कविता भ चद्रगुप्त के 
ऊपर एक यग भी है। मल्लिका 
कल्याशी का, सरोजिनी कानें लिया का 
तथा यूथी मालविका का प्रतीक भा 
माना जा सकता है |] 

मिधुप गत शुनाकर कह जाता--दलिए ब्रात्म 
क्या । यह वविता हस के आ्रात्मकथा 
के जनवरी फरवरा १६३२ म प्रघुप 
गुनगुनाकर कह जाता? शाप से प्रका 
शित हुई थी ।] 

[मधुप ब्यौ कज़ देसि सडरावै--सवप्रथम इ ढु, 
कला ५, किरण, ३, माच १६१४म 
मकरदविदु के अतर्गत प्रकाशित और 
चिन्माधार में मकरदबिंदु व॑ अत्तगत 
पृ० १८७ पर सक्‍लित। जैस भवरा 
कलो दसकर मडराता है वसे ही हे 
सन मघुकर | भगवाद्‌ के चरण कमल 
में क्या नही चित लगात। वहाँ सदा 
सुर का मकरद चूता है और दुख वा 
तुपारपात नही हाता | बहा झानतरूपी 
सूयथ का क्रिणा से सदा उजियारा 
रहता है। एता विहासस्थात तजतर 
तू कही न जा। भगवादु के प्रसाद क॑ 
मकरद स सब दुस भूल जाएगा ।] 

मधुप सरश & वा०, ६। 


[क०] (४०)  मघुप्र ये समान । 
मधुपसा & प्र० २५। 

[१९ | (हि०). मार के समान | 
मधुपसे रू भ० ४७५। 

[जश] (०) ४९ सघुष् सहधा। 
सधुपान रू बि० १४५१ ल०) १०॥ 


[8४९ १०] (सं०) प्रमूत या मवरद पान वा भाव । 
[मधुपान कर चुके सधुप--विग्ाख का गीत जा 
प्रसाद सगात मे पृ० ३७ पर सकलित 
है। ह मधुर तुम मधुतान कर चुह। 
बौदन मुम्न मुरम्ध गया | प्रम वा 


छ्ष्८ं 


मैघुमाया 


शीतल मलयानिल चला गया। सुमय 
को कौन सीचे | पत्ते नारस हा गए। 
डाल सूख गई । श्रव जीवन के उपवन 
मे लू चल रही है। हरियाली कहाँ है। 
योवन ढलन पर महारानों का नरदव 
क॒ प्रति यह व्यग है।] 


म॒र्पा | साँ०, २६, ६९ | का०, १७१, २५५। 

[म० पुंण्] मधु पर का बहुबचन । 

मधुवाल्ञला रू ल०, ४५३१ 

[स० स्ो०] (सं०) मधुपयी नायिका । शराब ढालनेवाली 
नायिका | 

मधुवदों. 5 बाण, १६६। 

[ए० ख्री०] (हिं०) मकरद या फूल के रस वी दूदें। 

मधुभार  ल०, ६०। 


[स० इंशु (स०) मकरद का भार या बोझ । 
मधुमभिज्ञा लू ल० १७॥ 
[सं ल्री०] (सं०) मधु वी भिक्ताया पुष्परस को याचता । 


मथुमगक्ष बे ल० १८५॥ 
[स० प०] (२०) वसत का शोभा । 
मधुमथन 5 बका०, २५२। 


[० ६०] (मं०) प्रमृत का मथा जाना । 

मिथ्वुभत्न मिलिंद माधुरी--विशास का चार पक्ति 
का गात, प्रसाद संगीत में पृ० २० 
पर सकक्‍लत | जा मिलिटो वी भाँति 
रात भर जगकर मघु का पान करते हैं 
उटे प्रभातकाल म शंतदल मकरद 
का पुन दान दता है। प्रमानंद का 
यह टशने कि झानटपात से राह लगे 
रहनवाल को सदा मकरद मिलता 
रहता है, इम पद्च से भ्रभिव्यक्त है। ] 


मधुमय जे वा> बु० १४, २५। वा०, ४, ५, ८+ 
[8०] (सं) १२, २३, २७, ३८, ५० ५४, ६३, 
६७ ७४ १३३ १४५, १५, २४१, 
२६३ | मभ० ११। 
अ्मृतमय या सुरभित । सुखवना । 
मधुमाया # भ्ौं० ७१॥ ल०, ६१। 


[स« छ्लो०] (8०) मधु या मद्य वा मायामादरता । 


प्रधुमिश्रिते ४४४ मंधुर माधवी संध्या में 
घुमिश्रित ज्ू का०, २८० । मधुर मधुर 5 का० कु०, १६; ६७। का०, रै३० 
वि०] (सं) मधु मिला हुआ्ना। [वि] (०). १८० । कण, १६॥ 
घुमुख कार कुण् घ४। अत्यत मीठा | 
सं० पुणु (सं०) जिसके मुख मे मधु हो या मधु बरसाने- सघुर मरालो >का०, १८७। 

वाला मुख । [स० स्री०] (स०) मधुर वोलनेवाली ह॒प्ी या मधुर चाल 
घुर > क०, १७ | का० बु०, १६, २२, २६५ से मत मोहनेवालो हसिनी | 
बि०] (०). ४४, ५५ ६, ६२३ १०१ १२७॥। सिधुर माघन ऋतु की रजनी--जनभेजय का नाग- 


का०, पृष्ठ २७ से २६३ तक २६ बार । 
बि०, २६, ३६, ४६, ५६, ६३, १७१, 
१४३, १४७, १४६, ११८, १७०, 
१७६, १८६। म०, ११, १५ २८१। 
ल० १७ १४, १५, २३, २५) २७; 
३३, ४१, ४३ ४४। 
स्वाद भ माठा। सुनने में प्यारा। 
सुदर । कोमल | 

मधुर गान का० कु०, रे४ | का०, १५०।॥ 

[० ०] (४8०) मोठे स्वर से युक्त गीत । 


मधुर चाँदुनी सी रूबा।०) १८० | 
[विश] (हू) रख बरसानेवालो चाँदनीके समान। 
रस पूर्ण कोमलता का द्योतव शब्द । 


मधुर जीवन ८ का० ८२ | ल०, २२। 

[० पुं०] (हि०) वह जावन जिसमें सरसता हो । 
मंघुरतम ह॑ वा०, ६। मक०, ५४ । 

[विश] (सं०)। प्रत्यत मधुर | 


सधुर ध्वनि 5 का० कु०, ७७ । 
[मं* छो०] (सं०) मघुर शद या प्रावांज, माठा बोजो । 


मधुर आन # क०, १४५। 

(8० प०] (सं०) बह प्राण या जीए जो सरस हो | 

मधुर प्रेम  प्रॉँ०्, १२। 

[सं० ६०] (सं०) वह्‌ प्रेम जिसमे मघुरताया सर 
सता हो । 

मधुर भार ८ वा०, ६६, ५६। 

[४० ६०] (हिं०) कोमलता का भार या बोक या 
सुकोमलता | 


सघुर मधु रू भ० ३६। 
[पे० ३०] (ल०) बहू मधु जो मघुर हा 


यज्ञ म॑ रल्लावलो भ्रौर प्रमदा का नृत्य 
आर गायन । प्रसाद सगात में सकलित। 
यह बसत ऋतु की मधुर रात्रि है। कौक्लि 
की रसोली तान सुन झरी छबाली हठोला 
मान अपना थोड़ दे ग्रौर याजव 
को सुखी कर । मदमाती प्रद्ति की 
इस लाला को झाख भरकर गलबाही 
डाल हृदय म॑ प्रेम भरकर देख खं । इस 
समय कामल किसलयकु ज खिल हुए 
हैँ । सुरभि श्लौर मकरद स सरोज मर 
हुए हैं। सुखधाम मुखमडल खोलकर 
बाल ताकि भ्रमवू द बज उठे ।| 


[ मधुर माघवी सध्या में-लहर का गात १० ४४ 
पर सक्‍लित। जब मधुर वासती 
सा म॑ रागरजित सूय भस्त होता 
है, कोमल विरल पत्तावाली डाल से 
जव वायु उलभकर व्यस्त होता है, 
जब श्यामल श्राकाश मे॑ प्यार भरे 
काकिल का श्रघोर बूजन होता हैं, 
तब तू श्राखा में झाँसू भरकर उदास 
क्यो हाता है झ्ौद इतना एकात 
क्यों चाहता है कवि काई भा पासन 
हो प्रौर प्रेमववित यह अतात का 
किस “यातुल कब्पना व फ्ल है? 
विसो की भ्रांखो म॑ पहल कभी छूणिव' 
विध्वाम कर चुका है क्‍या ? क्‍या वहद्द 
स्मृत्ति ऐसे समय म एकल मे भ्रपार हो 
मदत हां जाता है ? संध्या क॑ समय 
जब भ्रवाद्य वा किरणों नक्तृत्रा से 
खेलव प्राती हैं तब तुम्हारी सब्या 
कमला की तरह उदास क्या हा 
जाती है ? ] । 


भधुर मारुत से 


मधुर मारुत से रूवा०, ५७ | 

[दि०] (०) बह वायु जो मधुर हो उसये रामात। 

मधुर मिलन रे का०, १७१, २५६, २६२। 

[० ३० | (से०) वह मिलन जिसम रारसता एवं 
भ्रानद हो । 

[मधुर मिलन कुज में-एः घूट! वा प्रतिम 
ग्रीत | 'प्रसाद सगीत मे पृष्ठ १०५ पर 
सक्लित। प्रेमतता श्लौर प्लान” वे 
मिलनोत्सव पर बनलता वा ग्रात। 
जहाँ जगत्‌ वा सारा श्रम गंताप सो 
गया हो भौर 7हाँ सुख”, सहज, 
निष्पाप सुमन (भाव) छिल रहे हा 
एस मधुर मिलन कु ज म॑ तर एवं सता 
एस गल मिलत हैं कि उनका साथ 
क्भा छूट ही नहीं सवता। उसी वा 
पवित्र छाया के नीच प्रम का एक 
घूटपालोन।] 

भधघुए लददर ८ का० ध्६्‌। 
[स० ३०] (सं०) वह लहर जिससे प्रानत ग्राप्ष हो 
सुदर लहर | 
सधुराका ८ प्रॉँ० १७ का०, ४७५, २१५। 
[सं० क्ी०] (पं०) क०, २६। 
सरत्त चाँदती । 
अधुराक्षर 5 चि०, का ॥ 
[8० ६०] (सं०) सुंदर लिखे गए भ्रदछूर या वर । 
मधुरिसा & वा० ४५ ५४१ ५७, ८५१ | क० ७६१ 
[सं० स्री०] (सं०) मधुरता, मिठास सुदरता | 


मधघुलहरी जन मे०, ६६। 

[8४० की०] (०) दे? मधुर लटरा!। 
मधुलुब्ध 5 5० २५। 

[वि०] (सं०) मधु पर लुमाया हुआ | 
मधुलेसा. 5 ल० १५।॥ 


[सं० जी०] (सं०) सुटर रखा । 
भधुलोभी ८ वि०, २७। 


[विश] (हि). भघु वो लोग वरनेवाल्ा। अमर का 
चातक शाद | 
सघुदन ८ भाँण ६७४७६ का० १२०। ल०, 


[3९ ३०] (चने १८०, ३०। 


४४६ 


मन 


प्रभ वा एद बन, उिश्कियां के पाग वा 
एवं बन । तु | 
मधघुप्तत लू वा० बु०, ६, ३७, ३६। 
[#० ६०] (स०) भोरा, भ्रमर । 
मधुशाला 3 ल० ७५, ४७। 
[पं सलो०] (8०) मदिरायत, शराश्मानां । 
मधघु-सगीत निनादित # ल०, २६। 


[वि?] (स०) . सुख्वर से गाए जानयाल गान मे मुंजित । 

मधुसचित  भाँ०, ६६। 

[५० ६०] (४०) इत्ट्टा गिया हुप्ता मधु था जटद । 

मघुस| + भ०, १६। 

जि*] (8०). मधु या यतहत वे समात (सांदव) 

मधु स्नेह 5 वा०, १४४। 

[वि ६०| (सं?) प्रानद उत्पान बरनंवाला सस्‍्नेहँया 
प्यार । 

मधु स्पप्न सी > का०, २७। 

[प०] (६०) वह स्पप्न जिसे दसने से मानद मिल 
उसके समाव | प्रानदोत्यादक स्वप्न के 
समात | 

मधुद्ास मे का०, ७२ | रक०, ७६। 


[सं० ६०] (8०) मीठा हसी । 
मध्य हू वा० २६२ २६३ | चिं०, ४७६ १०१, 
[० ३०] (सं०) १५६। 
बीच का भाग | कमर | पभतर। 
मध्य पव > कब, १६॥ 
[म० प०] (स०) मांग के बाच मे या बीच मार्ग म। 


मध्यम मे क०, १८, १६ । चि०, ४२। 
[वि] (४8०). मध्य का, प्रोषत मान का । 
मध्याह > का० कु०, १०५। चि०, १ १। 


[८० ३०] (सं०) ठांक दोपहर । 

सच ने आ०, ३२ १६, २० २६। ४रे ४५८ 

[० बुं०] (8०) 4१, ७०, ७३, ७५। वा० मु०, ६ 
२६, ३४ ३६, ५१ ५३, ४5, ४६, 
६२, ७५, ७७, १०६ | का०, ३२, 
३६, ७०, ०७५, ४८, ४०, ५१, ५२ 
६४७) ७०, ७४, ६७ €८ १००, (०२ 
१०३, १०७ १०६, ११०, ११२, 


मन छुरंग ७ मनमोहन 
> ११४५ ११८, ११६, ११७, १३७, सनभावे > चिट, १६१। 
१३५, १३६, १७२, १५७, ९५१७, [र्रि ] (हि) अच्छा लगे। 
१६२, १७५, १८४ रद रेरैकि: सनर्मोह कु चि०, छ२) 
२२६ २२६, रछ८) चि०, १ १९, [सण् पुणे [ब्र॒भा०) मन मे ) 
३४, ३६, 9७५, ५७, ६७ ६६, ६", सनसदिर रू आरा०, ३४ ! का०, २१५२ । 
६७, १५१, शश्द १६१, १६३) [स्० स्री०] (8०) मन रूपी मदिर । 
१६७, १७३१, १७६, हैं5०, रै८५१५ सन सधुक 5८ खचि०, १८७ १८८] 
हु १८७, १८६ १६०॥ ऋ०, १६ २5 [स० पु] (लं०) मत रूपी भार । 
२०, ३३, ३४, ३६ ३७ । प्रे०, २, 5... मत सधुकर ८ का० ६२। 
११, १३, १५, १७, २३, २५॥। ले०, [छ० पु०] (सं०) मन रूपी मौंरा । 
१७०, २३ र5, ४७ ४२ ५४।॥ सन सधुप ८६ का० कु०, ६३। 
अनुभव । संक्रप, पट इच्छा, [स्० पु०] (म०) मत रपी भौंसा । लोचुप सन । 
विचार प्राहि ब्रनेवाली शक्ति | भत ५ मतमयूर 5 भ। दा 
करण की वह वृत्ति जिसके सक्प (६७ पु, (छ०) मनखूपी मार | लौलुप मन । 
विवल्प होता है। श 
मनमान रू चि०, १४३ ॥ 
मन कुरण ल०, ४८ ॥ 


एज० १०] (सं०) भनछपो गुण या हिरण ६ 
[मन जागो जागो--'जनमेजय का नागयज्ञं मे 
बलिका पी प्रभाती। कलिका रानी 
बपुष्ठणा की नवपरिधारिका थी | मोह 
रात्रि को ध्याग जागो। कमल दल 
विकसित हो। मधुपमालिका ग्रुजार 
करती है जागो, जागो। प्रह्नत्ति प्रमृत 
सागर से स्यण पात्र भरकर तुम्हारे 
लिये खंडी है. जांगी, जागो। प्रसाद 
संगीन मे पृष्ठ ६६ पर संकलित ।] 
मतन < वी०, ५, रेरे, 5५२। 
[स० 5] (स०) चितन । भ्रच्छी त्र०स सोचकर किया 
जानवाला प्रध्ययतव या विचार । 
*+ का०, २४४ । 
बह जो बराबर मनन या चिंतन 
करता रहता हा ) 
सनपनत्यज्ञी उका० २२५। 
[8० री) (से०) मन रूपी वनस्थलो या जंगल | 
भेते भरि. + बिण् धरा 
[वि] (ध्र० भा०) यथेज्छ | मन की माँग के भ्नुसार । 
ससभावन र का० कु०, ६७ । 
[विश] (ब्र० सा०) मन का अच्छा लगावाला यथा मत 
बादित | 


मननशील 
[7०] (म्र०्) 


[विश] (बर भा०) जो प्रच्छा तंगे। यवेच्छ । जो मत में 
भ्रावे । 

मनमानिक & चिं०, १५६। 

[विश] (ब० भा०) मनरूपी मरि। । 


मनमानी 5 वा०, १६७। 
[बिल] (हि०).. है? 'मतमान! 
मनमाने रू झौंण, ५१५७ ७८) चिं०, १। झट, 
ने एह)).. ७०। 
दे० 'मनमान! । 
मनमाने से रू ४०, ४५ | 
[वि०] (6०) भनभाने के समान) मनमाना काम 
करने के समाव ! 
मनमारे > का० ु०, ६३! 
[#&०] (०) उल्स होकर, खाया सा | खित होवर | 
सन साहिं रू चि०, र८द। 


[स० पु०] (त्र० भा०) सन मं । 

मनमुग्धकारी रूवी० बु ०, ४२। 

[विश (सं०)।. मन को मुग्ब या अ्सन्‍त करनेवाला । 
भसनमोद्‌._  चि०, १८० । 

[छं० यं०] (सं०) मन का प्रस रत ३९ 

मनमोहन झ वा० छु०, १२६। चि० १८७, १५५: 
[विश] (हि). 4०, श८। 

[घ० ३०] (हि०) मन का मोहलवाला । प्यारा । श्रीडृष्ण १; 


मनमोहिनी ४४ 
मनमोहिनी & का० कु०, ४२। 

[वि० लो] (हिं०) मन को मोहनेवाली | 

मनमृग ल्‍ै बा० कु०, ७३ । 

[सं पु०] (सं०) मनरूपी भृृग या हिंरण । चचल मन | 
मनसों. क्॑ बि०, ७०, ७३) 


[सं० पुं०] (ब्र० भा०) मन से । 
मनस्तापक्त का०, १८६। 


[से० १०] (ब्र०्भा०) मन का ताप या दुस। 

मनस्पी 5 का० २र८5१। 

[वि०] (सं). बुंडिमानु। स्वेच्छाचारा 

मनहर ले वा० कु०, ३४७। वि? २६, ७२। 


[विश] (त्र० भा०) मन को हरते या मोशनेवाला | 


मनहरन ८ चि० ५४६। 
[विणु (ब्र० भा) सन का हरण करनेवाला | चितघोर । 


सनहारी ू वा० बु०, ६६॥। चि०, १६२३ 
[विश] (हिं ) मन हरनेवाली मन को लुभानेवाली | 
मनहि रे चि०, ५८। 

[० ६०] (प्र० भा०) मत मं। 

मन द्वी मन रे का० २२८५, २३०।वचि +५६, १६६। 


[प० ६०] (६०) भपने भाष स्वय । 

मनहेँ चि०, २, २१, २६, ३३ | 
[प्र०] (प्र* मान) माना । 

भनहु चि० ११ २१ २३ २३ ७०। 
[प्र०] (ब्र० भा) साना । 

मना घ० ३१ वा« १७६, १८०) 
[०] (प्र)) निषिद, वर्जित । 

[मना झानद मत-- विशास नाटक का बह गात 
जिसमे उस प्रमानल ने शिवादों है। 
प्रसाठ सगात में १४ १८ पर सकलित । 
ससार मे सुस्त में हो तुम्हारा सुख है 
इसलिय यटि कोई दुसा है तो प्रानद 
मत मना । दूसरों ढ। ददाकर तू गये 
न बर क्यादि जिसो क। दुख पहुंचाने 
सहातूदणी है।] 


मनाता | स० ७६।| 
[टिर स*] (०) झताना दिया गा सामाय मूत रूप । 
मनात 5 चि० ६०। 


[हि सब] (०) मसाला दिया बह सामाय दूद रुप 


मनुणहिं 


मनाना का० बु०, ८८। का०, ८६, १०३ 

[क्रि०् स०] (हिं०) ११७॥ प्रे०, २३।॥ 
झूठे हुए को प्रसान करना, राजी 
करना | प्रार्थना करना, जसे भगवान्‌ 
को मनाना । 

मनाया मई का० बु० रे३े। 

[क्रि> स०] (हिं०) मताना! क्रिया का सामा यमूत रूप। 

मनाये.. 5 झ्रौँ० ५० । 

[क्रि०् स०] (हिं०) टै० 'मताया! । 

मना त्ते चि०, १७। 

[क्रि० स०] (हिं०) मनाना क्रिया का प्ररणाणक रूप | 


मत्ति चि+, १४२। 

[ए० ज्ी०] (ब्र० भा०) टै९ मणि! । 

मनी को चि०्, ६ | 

[सं ख्रो»] (ब्र०् भा०) मणि को। 

मनीपा का० ६। 

[सं० छो०] (सं) बुद्धि जो. सत्य प्रसत्म का विदेक 
रखती है । 

मनु ल्‍ वा० पृष्ठ ३०से २८७ तक ६६ 

[ऐ* ३०] (स०) बार। चि० ७२ ४४७ ६५, १४१ 
१६०, १६१ १६२। 
ब्रह्मा वे चौटह पुत्र जो मूल पुएप माने 
जाते हैं। भंत वरण, मन॥। बवस्वत 
मनु । चौटह वा सल्या । 

[ मनु--* वामायनी का बया, चामायता के 
चरित्र ।] 

[ मनु की चिंता--कामायता वा प्रादि प्रैश 'हिम 
मिर के उत्तुण शिखर पर! मनु 
वा चिता शोप॑क से सवप्रथम 'सुपा! 
वर्ष २, रा १, रूध्या ३, वर्ष 
सख्या १५ भ्रखूबर १६२८ में 
प्रकाशित हुआ था। ”* कामायनी 
का क्या ।] 


मनुत॒ 5 ० २७। गा० बु०७। चि० ५, 

[8 पु" (8०) १७१६ १४७३ (४०॥ ४०, २२१ 
मनुष्य झात्मा। 

मनुनद्दधि 5 बि० १०१॥ 


[सं ३१] (प्र* मा०) मनुज गा । 


मसुवीणा 85 
महुपवीणा रू चि०, ४७ !। सनोरम जाई 
[० क्ली'] (स०) मानो वोणा वा मनु की बीणा । [वि] (मन ;बुदर । 


मनुष्य जा क०, २६, २७ | का० बु०, ३६, २७ । 
[स० पुं'] (स०) का०, !६२। चि० १४०, रै२२। 
भादमी, नर) 


मनुष्यता ८ ल०७१॥ 

[० क्वो०] (सं०) मनुष्य का भाव, मनुष्य का आवश्यक 
घम, शिष्टरा । 

मलुहार॒_  बा०, १३४७१ 


[स० ख्री०] (हि०) सवावन, पुशामद, विनय, प्रायना | 
मनो सन बा० कु०, १३। का०, १७। चि०, 
[भव्य०] (ज० भा०) ७७ ७० १२२ १५८। 


माना, मनु जनु । 
सतोरबसपण र (नाम ) कामायना से । 
मनोगत 5 क०, १३। 
[वि०] (छ०) मन मे हाने या श्रानेवाला ( भाव 


विचार भादि )। 


मनोगत भाष फूल >का० बु०, २७ । 
[४० ६०] (४०) मन मे झाववाते भावरूपा फुल । 


मनोज्ञ हे का० बुण, ?३ ३७, €३, १००, 
[प०] (छ०).. १०१। 
सु दर, मनाहर । 
मनोनीत क्ा वा० बु०, ७७। 
[वि"] (स०) जामत ये शरनुकूल हा। पसद किया 
हरा । 
मनोबल भा०, ८० | 
[8० ६०] (स०) मत बा बल, मन की हढता | 
मनोभाव 5 वा०, १२६ १७२, २७०। 
[स० धुं०] (स०) मन में उत्पन्न हानेवाला भाव । 
मनोमय 5 वा०, २६४७। 
[विश] (स०) मन स॑ युक्त या पूण | मानसिक्र ] 
सनोमुकुल वा कु०, १३१। 


[पत॒ पुं०] (से०) मन रूरी कली । 
मनोमुकुल माल रू चि०, १८० । 
[४० लो०] (स ) मनरूपी कली का माला | 
मनोरथ रू झा०, ४४ | का० बु०, २, ११५ ॥ 
[छं० ३०] (स०) मन्‌ वी इच्छा या श्रमितापा | 

प्छ 


मनोविकार 5+ वा० चु० द८ | 

[सं> पुं०] (स०) मन में उठनेवाले प्रिकार जसे काम, 
क्रोध, मंद, मोह, मत्मर, लिप्सा 
आटि । 

मनोदृत्ति र का०, १६० ) ल०, ६७। 

[स० स्वी०] (सं०) मन क॑ चलने या काम बरने वी वृत्ति, 
मन की स्थिति । 

मनोदत्तियाँ ८ का० कु०, १४ । कर, १२। 

[७० जी] (हि०) 'मतावृत्ति' का बहुबचन । 

मनोवेग 5 भ० १६। 

[स० पु० (से०) मनोउृत्ति । 

सनोवेदना हः म०,२३॥ 

[स० स्रो०] (सं०) मन में उत्पन्न होनेवाली वंदना 
यादुख। 


सनोहरु॒ ८ क०, ६, १३। का० कु०, १५, ३०, 
[विश] (०). ३५, ३७, ४०, ४२, ४७३, ११२। 
वा०, १३, ३१ ३४, ७५, ८८, ८७, 
€०, १३५, २१+, २८७, २८५ 
२६३। चि०, २१, २८, ३१, ५६, 
४६, ६०, ६३, ७०, ७१, १००, 
१७३, १४९, १५०, १५४ १४८, 
१५६, १६०, १६३ । 
१६५। झक०, १२, १५, र८। प्रे०, 
5, १३, १४, १५, २३। 
मन को अ्रक्पित करनवाला, सुल्र । 
मनोहरता > वि०, १८३ । 


[स० स््री०] (सं०) प्राकपण, सौदव । 
सनोहारिणी ८ का०, २६३ । 
3०] (०). दे? 'मनोहर!। 
मनोहारिनी ८ चि०, ४७५। 
[बिल] (० भा०) <० मनोहर । 


सम्त न चि०, ३१ ५७ ७७, ८५८ ६६ ६६, 
[वि०] (०) १५४, (७३, ८८ + 

मेरा । 
ममता + था०, ४३, १०। क , ११५। का० 


[स० खोण] (सब ५४, १०१ १०४, ११२, १५७, 


ममत्व 


१४८, १४९, २०७, २३५, २७४३, 
२६७, २४६॥ भा०, २६। 
भ्रपनप्रत वा भाव, स्नेह, लाभ, मोह ।॥ 


ममत्व सै बा०, १४३, २६७ । भ०, ५। 

[स० पुं०] (सं०) अपतत्त वा भाव, ममता । 

ममत्यमय ८ वा०, १६१। 

[वि] (सं) ममता से भरा हुप्रा। जिसम ममत्व 
भर गया हो । 

ममासियों 5 का०, २७१। 

[० स््री०] (०) मधुमक्खिया । 

सयक ब| चि० ६; १७६। 


[छ० पु०] (स०) चढद़मा। 
मय हल श्रा०, ५१ | का०, २०७। चि०, ४७६, 
[स० पु०] (स०) ७३ ७४७ | ल०, २१। 

एक दानव का नाम जो बहुत बा 


शिल्पी था । 
(वि) दप घमड़। 
(प्राय०) युक्त । 
मयी ल्‍ का*, २६४५) 
[प्रय०] (हिं०) युक्त, भरी हुई । 
सयूरों ॑ चि०, ६३ । 


[छ० स्री०] (8०) मारती । 

भरद न्‍+ का०, ७३, १७५, २१७। चि०, २७, 

[स० पु०] (सं०) ५६ १३२, १७६ | झ०, ६५। 
है० 'मकरद! | 

मरतठ उत्सव सात्क० ११। 

[वि] (०). मरद के उत्सव के समाव। वसत 
के समात | 

मरद् उद्गम >प्रा०, ६६। 

स० ६०] (सं०) मकरद के निकृतो का स्थान फूत के 
पराष वा छोत । 

मसठसथर मलयत सी >वा०, २२७ । 


[१ ] (8०). मकक्‍रद युक्त गमीर वायु सहश। पराग 
से युक्त मद हवा वे समात । 

मरदें | चि०, ४६४ 

[8० पु०] (ध्र० मा०) मरठ का । 

मरक्‍कत न्‍ः की , रें5०॥ 

से पुं'ु (8०) एक प्रकार वा मरि या रत्व विगेष । 
पता । 


ड्र० 


भरोचि 


मरकक्‍त हारायलि८ चि०, ५५॥ 
[सं» ल्ी०| (सं०) मरबन मरगि मे हार मी पैक्ति। 


मरप्र ज बा०, ४४, २२१। 
[क्रि०] (हिल). 'मराणा! क्रिया वा पूर्ववालिश रूप | 
मरण | वा०, १७, ३२३ । 


[प० ६०] (सं) मृत्यु, मौत । 
[मरण जब दोन जीनन से भला हो--विश्याप! 
का गीत | 'प्रसाद संगात! में पृष्ठ ३५ 
पर संकलित | मद्माविगल की हत्या के 
उपरांत “विशास का बयन। मनुष्य 
हाक्र दाता, भ्रपमान प्रौर पिश्वार 
का जावन जीने से मृत्यु भती है ।] 


मरणप्र रे वा० २०१। 
[स० १०] (सं०) मरण वा पव। प्रत॒य । 
मरवा से ल०, ५४५। 


[क्रि० भ०] (हिं०) मरना क्रिया वा रूप | 

मरना ल्‍ क०, १२। वा०, ५, २८, १२३। 

[क्रि० प्र०] (हिं०) प्रे०, १० । ल०, ३५८ ४३ ४५३ । 
शारीरिक क्रियाआ का सदा के लिये 
पंत हो जाना | प्रत्पत दुसया कष्ट 
उठाना । भास्न क होता । 

मरले 5 का०, १३३१ 

[क्रि० भ्र०] (हि०) 'मरवा क्रिया का प्रेरणाथक रूप । 


मराल है का०, २३५ | चि०, ६६ । 
[सं० पुं'] (छ०) हंस । घोडा । हाथी । 
मरालसी - चि०, ७०। 

[०] (४० मरा के समान ) 
मरालिनि ल्‍ चि० १४३। 

[मं० छी०] (उ० भा०) 7० मरा! | 
मराल्ली # बि०, ४५, श८ | 

[सं* खो०] (सं०) टे* भराल! | 

मरी - चि० ६७। 


[क्रि० श्र०] (सं*) “मरना? क्रिया वा सामा 4 भूत रूप । 
[ मरीचि-एक ऋषि जिनके पझ्ाश्नम में 
शकुतला भौर भरत को दुष्यत से 
तिरस्वृत होने पर मेनका ले श्राई भर 
उसी म॑ दुष्यत से शकुतला का 

पुनमिलन हुआ । ] 


भरीचिकां एश्‌ भय्योंदा 
मरीचिश जन वा०, २६८ | स०, ए८। मरे ज| वा०, २८७ | चि० १८१) 

[में ह।०] (से०) किरए, काति, मृगतूणा | [क्रि० श्र०] (हि) मरना क्रिया वा सामा व भूत रूप | 
मरीची. ८ चि०, ५६। मरोर ज का०, १०३, १४०) 

[सन पुं०] (ब्र० भा) सूर्य । चंद्रमा । [मं० ६०] (हि०) मरोडव फी क्रिया या भाव। घुमाव । 
मरु अचल रू का०, ६७, १४८। पेट मे हानवाली एंठ्त, व्यथा 


[मं५ पुं०] (सं०) बालू प्रदश का झ्चत, शुप्तता | 


मरु ज्याज्ञा न वा०, २१७। 
[सं० छली०] (सं०) बाद प्रदेश बी ज्वाला | सदा ताप से 
जलनवाली ज्वाला। 


मम्त # का० बु० १७। वा , २५, १६७, 

[० पुं०] (सं०) प्रे०, २9। 
वायु । प्राण । 

महंत सहश ८ का०, १५७ । 

[विश (सं०) वायु के समान । ने झकनेवाला । गत 
शीत । 

महरुधरणी समझ भ , ४० । 

[प०] (संण).. मह्य्वल के सधान । शुष्त 

मरुभूमि झे वा०, १६ | चि०, है८० । 


[वि० छी०] (स०) मस्स्थल । मरवाड देश । 

सरुभूमि निराशा >प्र० १५। 

[स० सतो०] (म०) निराशा वी मन्भूमि | वहा जहाँ काम 
नाए पुरा नहीं होतीं । 

मम्मय ब| कण, ७६।॥ 

[वि] (5०) मरसे युक्त । ज्वलनशील । 

मस्मरीचिफा रूका०, १८। 

[+० स्री०] (8०) मर प्रदेश की किरणें जो लहराते 


हुए जल सी दैष्खती है। निष्फ्ल 
प्रयास । 
सरुसम ८ चि०, १६०। 
[विशु (सं०)।. मदुस्यत के समान | ज्वलनशील ) 
सरुस्थज्ञल + भा० ४११ 


[म० पं] (स०) वह प्रदेश जहाँ पानी नहों बरसता, 
बाबू के बण हाने है सरभमि | 
रेगिस्तान । 

है का०, २३०३ २४३ । 


मरना! क्रिया का सामाय वत्मान 
रूपा 


सरूँ 
क्ि०] (हि) 


मदन * चि०, १२२। 

[सं० ६० (४०) दुच्लना, मसलना मलना। 
मर्म ल्‍ू का० पु०, ६७ | म० १४। 
[स्ं० पुं०] (छं०) स्वरूप । रहस्य | सधिस्थत । 

[पर्म कया--सवप्रथम रदु” बला ४, किरण १० 
सितवर १६१२ में प्रकाशित तथा 
कानन कुम्रुमँ सम पृ० २०-२१ पर 
सकलित । प्रियतम तुम्हारे वे प्रमभाव 
क्‍या हुए ? प्रेम स्तवत कस्ते सुख गए ? 
हम मे सुपमे इतना भ्रतर क्‍से हो 
गया । प्राणायार शत्रु उसे हा गया ? 
मर्म वेदना कहती है कि उससे जाकर 
भेस दु स॒ फया कहां? लेक्नि चुप 
रहकर ही सारी कथा वह टूगा। मेरा 
मोन ही तुम्ह मुखर करंगा। चाहे 
जितना शात गभार वनों मरा मौत 
तुम्ह बुबवा कर ही दम लेगा और 
न बोला ता जानें कि तुम धीर हा। 
जो बुद्ध भी हो तुम रूखे ही रहा 
लेकिन रम की बू दें करती रहू। हम 

तुम जब एक हैं तो लोगा वा बकक्‍जास 
करने दो ।] 

समर फी दीवाल् का० कु०, १०६ | 

[४० पृ" (हि०) संगमरमर का बनी हुई दावाज । 


ममबाधा - का० २०६। 
[मं० ली] (स०) रहस्थममी वाधा या विजन, अधि 
चात बाबा । 


ममचेदना > का० बु०, २० | का० ८। 

[घं० छी०] (स०) ममभरी हुई चदना, वह वेल्ना जिसे 
कोई जाव न सके ! 

मर्यादा ८ का०, १८२ | चि०, ६५, १०६। 

[सं ख्री''] (स०) सीमा । तट | प्रतिष्ठा । 

मरयाठा #ह ०, १३. 

[उ० जी०] (स०) दें” 'मयादा!। 


मंत्र 

मल व मा०, ५१।॥ 

[0० ६०] (8०) मल । दोप । पाप ) 

मलना व भे०, ८७ । 

[छ्ि० स०] (६०) हाथ स घिसता या रगडना । 

मल मल रह झा०, १९। 

[छि०] (हिं०) मसल मसल वर | 

मलय ञ श्रौ०, २७ ४७२। वा०, ६७, २१६। 


[० (०] (मं०) बचि०, २० १७०॥। ऋ०, ६१ ७२१ 
ल० २७ २२, २७।॥ 
दक्षिण भारत का एक प्रदेश, तथा 
वहाँ के निवासी, वहाँ बी जन वायु । 
सफेल चदन । 

मलय पी वात ८का०, २१६॥ 

[४० ४०] (६०) मलय प्रदेश बी हवा, सुगधित वायु । 


मलयन ८ धरौ० २६। वा० बु० १३ ४६, 
[8० १०] (स०) ६६ | चि० १७७। भ० २७ ४१ 
५६ ६२। प्रे० ११, १४। ल० १६ 


9५॥ 

मय प्रदेश मे उयन्न हानेवाला चटय । 
मलयतर श्रावास > के २६। 
[से ६ ] (स॑ ) मत्य प्यत से झानथाता शीवज मंद 


सुगधित वायुका घर। चह्नका 
सुगाप से पूण भावाग । 

मलयज घोर रवि० ६३ ॥ 

[म« ६०] (४8९ रावत मठ सुगमित वाबु । 

सलयत पयन रू चि० ६८॥ 

[४« १९] (४०) सुगधित एवं चातत मठ वायु । 

मलयन सा > ९० _१२५२॥ 

[70१] (४ ) 2ै* *मतपज सा । 

मलयव सो रू वा० २७। 

[१] (४०) घहत व समान शावव। मसरसता 
एव पघालट प्रदान गरसवाता यम्सु ये 
गमान 

मलय परत ८ मण 7 

[म« थु ] (सं ) मुए्य से बय 7पफा दर । 

मय याव ८ मर, ३े१ै। 


[९७ $ | (₹«) ”* दसड ढोी वाट । 


ध्श्र 


मलिनांच॑ले 


मलय बालिका सी >का०, १८२ । ल०, २०१ 


[प०] (सं०) मल्य जाति को बालिका के समान । 
मथर गति से चलनवाली बालिका के 
सलश । 

मलय मरुत न ऋू०, <५। 


[8० पुणु (उ०) है 'मतय प्रना। 

मलय मारतव ऋर का? कुण०्क 54 

[० १०] (स०) दे" 'मलय पवन! | 

मलय हित्लोल ८का० गु० ४६। 

[सं पु०] (प ) सुगावत वायु से भ्रत स्थल मे. उठे 
वाला भानद वी लहर । 


मलयाचल + बा० १७१। 

[स० पु०] (8०) मलब प्रदेश वा एए पवत।॥ चंदन 
बन । 

मलयानिल भार है? । व० ६। वा० पु०, ११५ 


[मं० १०] (०) ३७ ६२, ६६। का? ७३, २२०, 
२६२।॥ चि०, १ २६, ३६, ३६ 
१७३ १८३ १७२। भ०, १६ २४, 
ड६, <३। ५० १। ल०, र८ ३२१, 
४०१ 
*० 'मलय पवन! ॥ 

मलयानिलताडित २१० ५) 

[2] (8०). मलवानित के द्वारा चोट 
टरप्ता । खुवामतता का गूसत | 

मलयानिल सा+ र० ६४! 

[ए ] (४०). संठयानिल के समात, भानातत मरने 
बजा । 

मलयानि्ञी ऋ पि०्, ७५॥ 

[सं० 4६०] (व्र० मा०) मतयानिल में। 


चहुचाया 


मलिय हक भौ० 8२१ पा० ० ३६, ६३॥ 

[मे 4 ] (सं०)रा० १४ ३१, ६५ ११३, १२०, 
२०५ २३६ २४४ २०१, २६६! 
चि०, १५७ १७० | ल०, ७२॥ 
29 अवाना। 

मलिनता है बि०्, १२ ३६॥। प्र० ै८। 


[सब है ] (मं) मतित होते वात भाव ३ जधट, छठ । 
विकार बाप। 
मालताचल #रू०, ३०१॥ 


सलिनां 


[० पु०] (स०) मत्रिन अचत । विकार से भरा हुआ, 
दोपपूर्ण झ्ौचल । 

मलतिना पूः का० बु०, २७, २८) 

[वि० ख्लौ०] (० है० 'भलिय!। 

[मलिश-- कानत दुसुम मे १४8 रेष-४० पर 
सकलित | नभ मे मतवाले नव श्याम 
जलबर छाए हैं और घुपड रहे हैं। 
ललिता लता जजीली सुवाला भी 
लजातो तह्पा के सम सजदी बनी है 
फूला स॑ भरी दा डालिया हिल रही 
हैं श्र दीना पर बठा पक्षिया वी 
जोडी मिल रही है ॥ बुतयुल कायत 
शार मचाते हैं भ्ौर बरसाती नाल 
उछल उग्र बल खा रहे हैं । हरी 
जताग्ना का भ्रभराई सुकुमारी सी प्रनो 
बढी है | सभा आर मादत अर्दृदा हृश्य 
टीख पड रहा है। उस सुख सघन 
कुज में अ्रमर मरा रह हैं। जहाँ 
कुछ नया दृश्य और निराती सुपमा 
छाइ है वही एक बाला मलीन 
चसन पहुते बढ़ी है जसे पुरइन पाता 
के धाच कमल वी माला हो । उसता 
सौंट्य मलीन धन से घिर चद्रमा का 
मांति है। इस क्म्फोश पर तुपार 
पांत क्या ? किस हाला ने उसे मत- 
वाला बना दिया है ? कसि धीवर ने 
यह जाल डाक्ष दिया कि मलीनता सपी 
सीरी से सौंट्य रूपा माती की यह 
माला भ्रक्‍्टी है। दुख सागर वी 
उत्ताल तर॒गा म सुकुमार मृणालनत्िना 
के समान हिलनवाली यह सुंदरी है। 
हवा के झाका म॑ उसे वेग सहित ऋड 
मकोरो मत श्रौर न इस कममसिन कय 
प्यारे मधुक्र स श्रभी मिलाओ ही। 
अरमी इसे खिलन दा) ठाके इस चद का 
नवन सतत प्रकाश न्याप्त हो जाय और 
इसके मनवाल्ली हो जाय ॥] 

मतिनाभ 5 चि०, १६० | 
[सं पुं०] (सं०) मलित वाद़ि या घोगा । 


प्र्श्र्‌ 


मस्तिष्क 


मलिया ब्| खि०, १५११ 
[० पुंणु (ब्र० भा०) भाली । 


सलोन व का० बु०, 9५, १०२। चि०, ४६५ 
[दिए] (हि)... १७६ | भू०, रे३े। 

द० मलिनाँ | 
मलीनतां न वा० कु , ११२ | म०, 5 । 


(स्र० स्लो०] (से०) रे० मलिनत्ा! | 
(मललिकादि समन से--चिताधार पृ» ३३ पर सक- 
लित बत्रुवाहुन ने झतगत एक सखो 
दूसरी सखी से पुछती हैं कि चद्रमा क्‍या 
इतना सुंदर है। उसका उत्तर दूसरी 
सखा देती हूँ। स्वच्छ चाँदती राव 
मह्लिवालिक सुमता से घरणी पर 
पवित्र वितान रचकर तारों के हीरक 
हार धोडकर सुरभित मलय माझुत 


विजन से सीघर” चद्रमा से मिलने 
बेठी है ॥ 

ममलत बा बा७०, ९०३॥ 

[8० स्ी०] (हिं०) मसलते की क्रिया या भाव । 

मसि चः म०,६) 

[मं० त्री०] (स०) स्याही । काजल, कालिफ़ । 

मस्ण ने वीक्‍०, ७६, १२५) 

[वि] (०). मुलायम, चिकता ) 


मखछण घाल रू का०, १४२। 

[सर पुं०] (सं०) चिकने भौर मुवायम बाज । 

जम बा० कु०, 
४३, ४७२ । 
मतवाला | मदामत्त ) 


ग्रा०, ११४ | का० कु० &०॥ का०, 
२३२७। 


मस्त २२। का०, ६८ | क०, 
[०] कण) 


मस्तक ध्या 
[ब० इन (बन) 


शरीर के श्रग का शीर्प भाग, सिर, 
लबाट । 
मस्तानी का कण०,४। 
[6०] (फा०) मस्ती से मरी हुई | वह जो मस्त हो । 
ससिजिद_ 5 का० कु०, ६। चि०, १८६। 


[स० छी०] (झ०) मुसलमाना वा प्रार्थना स्थत | 

मत्तिष्फ र वा०, १६५ | ब०, १२। 

[8० ३०] (ख०) यस्तक वे झदर वा गुदा | साथमे 
समझने की शक्ति, बुद्धि । 


लि 


भहेँ 2४9 
सह ८ चि० ४२। 
[प्रत्य०] (दर० भा०) सप्तमी विभक्ति, ना ह।, में 
मंहत ले चिं०, १०११ 
[व०] (सं०)।. बहुत बडा । 
सद्त/ महू वा०, २३६ । भ० १७ २३। 
[4० लो०] (०) पहुत बड़ी, मद्वात । 
मद्द्त्य वे जात ३०। 


[४० ३ ] (प०) मद्ठात या भाव, गुदा श्रछता। 

अद्ृत्यमय # मं०, ६ २३॥ 

[5०] (8०) गुरता एवं श्र छुता से पूर्ण । 

जद्ता 5 ४१७ गु०9, २६९ ९ 

[स० सीणु (६०) *० बहाव! । 

भहराज छऋूचि,६३। 

[8० 4०] (ब्र० भा४) महाराज, राजाप्रा मं ध्र8 राजा | 
ब्राह्मण पंडित । बह ब्राद्मग जा पिया 
के यहाँ साधारण नौररा करता हो । 

महराजहिं # चि० ६८। 

[9० पु०] (ब्र० भा०) महंरज १) ॥ 


महँरानि। के चिं०, ४८) मदाराल 
[० ६०] (मं०) 


(० छो०] छा० भा०) पहारातियाँ 

महर्षि ल्‍_ै क०, २६, २७। 

[स० पु" (सं०) बहुत बडा या श्र 8 ऋषि । 

मह्ल न का० बु०, ६७। चि०, ४६। भ० 

[सं> पुं०] (प्र०) २५ प्रे०ण, ३, १७॥ म०, १६॥ 
प्रासाट | रतिवास | 

महा न झँ०, ६ । का० १०, ४२, ५३ | का० 

[वि?] (ब०) १५ १७, १०७ १६०, २५१ २५३, 
२५७, २७३। थि , ३६ ४२ ५४9, 
१७० १३६, १४४, १५३, १६२॥ 
प्र०, १४५, १७, २७, २५।॥ म०, ६ ६ 
ज०, १५। 
बहुत अधिक, सव्थ छ । बहुत बडा ॥ 

मेहाफमनीय # का० कु०ण्, १७॥ 

[वि] (स ) अताव सुदर, सुकामल । 

[महाकविं तुलसीदास-सवप्रथम तुतसा प्रथा 

चुजा, भाग ३ (ना० प्र० समा) सन्‌ 
१६२३ ई० में प्रवाशित चदुदशपदी 
तथा काननवुसुभ में पृष्ठ 5६०४७ 


महावीर 


शया खगार संगोंत! में १० १४२ परे 
शंदतित । शार मंगार मे हथारा शाम 
रमा हुपा है भौर सरत चराइर म 
जगा हीहू ब्वाप्त है] एगी. रामसे 
गरत्ता पा परयुमूति हुमा ते जा था 
शोर श्या | राम का हये उन्‍जा माल 
पया का हैने थी। प्रंयराररुएं विश 
में उसहीते नाम प मच्धि हाप जताया । 
यद् प हुतसा होने पे ही मा। बिामिरप 
बांदा) बहूजरा थे प्रौर मत्तपुपा 
में लागगताप हस्त थे) बह भपने 
स्‍्वामा एपा प्रभु राप व लिभव सत्र 
थे | व एवं जागल्ब चेक सारा समार 
उन लिए स्पल्नवातु था। प्रगुडों 
प्रमुत 4 इस प्रयात प्रघारत री 
उमया विश्ुत्रा जा पूर्ण बाप था। राम 
वा छादार जिसने पी जिंसा से 
भागा सहों बा । रामचरित मानस ने 
उमर बम छुतगाहास फा जय हो ॥] 


# बी० यु०, ९१०७। वा० र७णरे।॥ 


ल०, १५॥। 
महादेव । 


[महदात्रीड्डा-सवप्रवम 'इदु' बता ३, हिरण ४ 


माच १६१२ ६० मे प्रयाशित बानन 
घुमुम में पृष्ठ ६-११ पर गपत़ित। 
पूणिमा बी राध्रि या शत भस्त होने 
वाला है। प्रादी सुदरी व्रिमत उपा से 
मुह धोनेवाली है। तारिका झपनी 
काति खानवाली है। स्वर्ण जलस 
सूय प्राकाश पठ को धानेवाला है। 
ये विह्गम भांगत वे लिये स्वागत 
शाव कर रहे है। मतय पवन प्रारर 
व्यपा हर रहा है। कुछ बुछ चाँदना 
था कि सुदरो ऊपा झा गई भौर कोमल 
कमल वी कली कुछ बुछ विक्मन लगा 
है । लताए बुसुम माल लिए सडी हैं । 
चद्दमा भोर तारे कपुर से दोस पड 
रहे हैं। प्रभा प्रभी सूर्य की भागा 
प्रादी मे दिखाई पड़ने लगा और उसके 


भरद्दागत १22८ 832 
किरणों का कड़ी भी निकलते लगी। महाल्यति 5 चि०, १६२१ 
सू देव क्‍या श्रव पूण प्रभा के साथ [स« स्त्रीण] (स०) अत्यत शामाशाली । 
उदित होनेवाल है भौर चक्रवाल के महात्या ८ चि०, ६०१ 
जोडे मिलनेवाले है। आकाश मे कक [म० १०) (स०) जिसकी झार्मा महान हो, साधु । महान 
कातन वा मित्र बुमवुमाभ सूय पूव मे पुष्प, महाउत्प । 
प्रकट हुआ। जिसका वपना सदा महाटभ ८ लड़, ७७। 
शिशु के खेल का गेंद कहती है और [स० पु०] (स०) बहुत बडा धमड़। 
सारा रासार हा जिसकी क्राड भूमि महादेश . वार, २६११! 
है । कहो ऐसी स्थिति में तुम क्सि [म० पुं०] (सं०) बहुत बडा देश, महाद्वीप । गुर झाना । 
प्रोर खीचते हा चले जञाझ्ागं। कया महान्‌ मै का० बु०, १८ | का०, ८१, ४७, ५५। 
कभी खेल छोड़कर मरे पास नहीं [विश] (मं०) .. चि०, ६६, १०३, १०५, १७०, १४७३, 
आाग्रागे। श्राख मीचकर इस प्रकार १५३ | क०, ७७। म०, १८, २३१ 
भागना अच्छी वात नहीं फिर भा तुम ल०, ६८) 
चाहे जहाँ भी रहो हम तुम्हे खोज बहुत बडा | श्र 
छेगें | तुम्दीं कहो कि छिपत्रर तुम कहा महानद्‌ जू+ै घ०, २८२, २६० । 
जाग्रोंगे। मेरे चितचार को छिप्रा सके [स० पु०] (स०) बहुत बडा तालाब । बढी नदी । 
ऐसी भूमि है ही नहीं। है परम ब्रह्म सहानील ८ व०, २६। 
प्रियतम तुम कलियो के मलयपवन, भली [वि] (म०) गांढो नीलिमा से परिपुणा । 
बनकर कलिया से मकरद पान श्यामा महानील लोहित ज्याला रू का०, १८६। 
के स्वर मे ज्ञान तथा प्रति की सुषमा [स० पु०] (सं०) वह ज्वाला जो नौलिमा से युक्त लाहित 
के मूल मे हो | ऊपा को प्रगति का पट या लाल हो । (क्राघ) | 
पहनाकर अभ्रपना सहचरा बनाते हो हि 
भ्रौर उसके भाल पर बिटी के समान कर हम कक पलयेकालोव मा 
सूर्य का कुडुम लगाते हो। झया सुदरी [सं० पु०] (स०) ताडव नृत्य पलान नाच । 
का जो तुम्हारा प्रद्गति है उसका स्वथ दापिल मै बा०, २६६। 
नित्य नूतन रुप बना उसकी छवि [छ० ३०] (से०) बहुत बढा पत्ता, कमलपत्र का द्योतक | 
देखते हो ॥ वह तुम्ह देसती है। इस महापर्व पे वा०, १४३२। 
प्रकार तुम प्रद्मति झौर पुरुष दोनो [पे १०] (से०) प्वों था त्योहारों मे महानु । 
मिलकर महात्रीडा करते हो ।] महापाप का» बु०, १२१। 
महांगत हू ल०, ७० | [सं* पु०] (सं०) बहुत वडा पाप । 
[ति](स०) घटा के लिये नष्ट कर देनेवाला, अत महाप्राण ऋः मण्८। 
कर दनेवाला । [सं० पु०] (सं०) प्राणा या जीया मे महान । याकरण मे 
महाचिति है का०, २३। 


[सं० छी०] (स०) महादुगा | महान्‌ चेतना शक्ति 

महा चेतना हू वा०, १६३। 

[घं* लो०] (सं०) बलवती चेतना, वह चेतना जा स्थायो 
भर दृढ़ हो 

महा छल ८ चि०, ६६। 

[घ० १०] (प्ृ०) बहुत बढा छत या क्पट । 


उच्चारण वा एक स्थान 
महापुस्ष  + का० कु०, ५१॥ 

[म० पुं०] (सं०) पुरपा मे महान्‌ । 

महाय॒द  का०9॥ 

[स० पुं०] (3०) अक्ञय वद । 

महाबल हू चि०, ६३ । 

[मं० पुंण्]ु (सं०) बहुच बडा बल | अत्यत बलवान । 


० 


महाउिय १६ 


भहाततरि मे चि०, ४८। 

[प* ३०] (प०) महासागर । 
महाभयायह रू का० गु०, २५ । 
[विशु (स०) . भत्पत इरायया । 
सहाभारतगग7 रू पा० पु० ११३३ 
[० ६०] (सं०) महाभारतररी मंगत । 


महामतर घे या० १४५४१ 

[प० १०] (सं०) महलशाला मंत्र । बहुत यडा सं | 
महामति बन चिं० ६<६। 

[विश] (म०).. बडा बुद्धिमावु । गणेश जो । 
भदामेघ ८ वा०,७। 


[पं० १०] (सं०) घनधोर बादल प्रतय गाल वा मेष । 


महा रणसग्ति रूवा० बु०, ११७। 
[० १०] (सं०) महायुद्ध हपी प्रगति । 
महारथी  बा० बुर ११८॥ 
[म्० १०] (म०) बटुत बडा योढा । 
महारान & १०, ६। चि० /५, ६७, ६८, ६७। 
[० पु०] 8०) बटुत बडा राजा। बआ्ह्मण, पुर प्राहि 
के लिये भ्रादरगूचव शत्द । 
भहाराणा ८5 म० ४।॥ 
[6० पुं०] (से०) चित्तीर + राजा महाराणा प्रताप! । 
[मद्दाराणा का रूहत्व--महाराणा प्रताप का 
जावन त्याग तथा तपस्या उन लागा 
बे लिये प्रेरणा प्रदान बरनेवाली है 
जो देश या परतत्रता के पाश से मुक्त 
करन के (छिये सघप करते हैं | इस दृष्टि 
से महाराणा का महत्व” खडाबोला 
व काय मे एंतिहासिक महत्व रखता 
है | यह पुस्तक अपने भातर प्रकाशक 
का एक न हा क्यन भी समेटे हुए है, जो 
श्रत्यत महत्वपूणा है | उसे यहां भ्रविकल 
दिया जा रहा है । 
कथन 
(प्रथम सम्फरण से) 
यह महाराणा वा महत्व', इदु के कला ५, 
खद १, विरण ६, जून श्ध्शएम 
प्रकाशित हो चुका है । इमके लेखक को 
भिन्न तुकात कविता लिखने का जब रुचि 


मार्च 


मद्रगया 


हई हद उसा समय यहू प्रल उनके मत 
में उपस्थित हुपा था हि हसके लिये 
माई साथ एल द्वराना प्रावग्ज है। 
मेरा दि तुतविषिदीत सदितां में यश 
दियागपा प्रवाह पोरशुतिद प्र 
मूत गा वा होता प्रारग्यर है| नहीं 
तागएघपौर प्र म ४” ही गया है। 
प्रा समर 7 भिन्न हुए बिता के 
सलिय गई परहट 4 छह से काम निया 
है। उामसे २१ मात्रावा छह 
प्रिय नाम से प्रगिद था, कट्दी विरीि 
गे हैः परम प्रसतित किया हुप्रा 
चधिएंग बरिताप्राम स्ययद्त है। 
दंग एल मे भिप्न तुरंत मे, सबने पहुला 
पविता ससर्र वा “मरत नाम भा है ! 
हुर्प वा बात है मि इगी छह गो भिन्न 
तुपति ये सराशा ने पसद हरिया हैं 
प्रो एसा छं” मे ये भपने वियार प्रदट 
परत लग येए हैं। क्यारि भिन्न लुकोत॑ 
हा। पर भा गति हाना चाहिए। व 
इमम संयउया भ्रस्तुत है। मरा समझ 
में गात रूपत्र व लिये भी यहा छह 
सब्रस उपयुक्त है । 

१८१३ मे लखा ने भष्णालपा नाम 
बा एक गातछूउक 'इदु! भ लिषा था | 
यह दखकर भोर भा हप होता है नि 
प० रुपनारायण पाडेय जैस साहित्य 
न हाल हा मे तारा! नामक गाकतहूपर' 
वा इता छद मे भनुवाद करदे उक्त मत 
का पुष्टे का है। (प्रदाशर) 


इस रचना वा पुरतयावार प्रकाशन सादे 


१६२८ मे हुप्चा, यद्यपि सन्‌ १६१८ 
में ही “चत्राधार! पुस्तक के प्रथम 
संस्करण मे यह रचना उसके एक भग 
वे रूप भे लोगा के सामने भा चुको 
था। क्यता में जुन १६१४ का बात 
स्पष्ट ही है । इसे उस समय पुस्तकापार 
प्रशाशन का रूप प्राप्त न हो सका। 


प्रसादजी वी वृत्तियों मं, विशेषषर उनका 


प्रारभिक रचनाप्रों म॑ यह प्रत्यत 


महाराणा 


भप 


ड्श्क 


महत्वपूण रचना है । इस कारण नहीं 
कि झरिलन छः मे यह भिवर तुकात 
रचना है। उस छद को प्रतिव्वा वा 
कारण तो. 'करुणालय है। 
'क्रणालय” हो क्‍या, 'मरत्रौ के सर 
पर हो इसका सेहरा बबना चाहिए, 
क्योरि इससे डेड साल पूव ही जनवरी 
१६१३ में वह प्रशाशित हो डुका था। 
प्रमाद साहित्य के मर्मज् विदानु तथा 
ब्रालोचक्र प० नददुलारे वाजपेयी ने 
प्रसाटजा के साहि यक व्यक्तित्व के 
सबंध मे एक स्थात पर लिखा है कि 
अत्रे थौर बुरे पुर भौर पाप, देवता 
और भौर दानव, दुख पभौर सुख, 
प्रसाटजी के लिये एक सिकक्रे के दा 
पहलु भर है। दोना इस का यजगतु के 
लिये समान रूप स प्रावश्यक हैं। बिना 
एक के दूसरे का सत्ता ही नहीं है। 
कवि न तो देवता का भक्त है, न दानव 
का दुश्मग | उमके लिये तो दोनों उप 
योगी ह दानो बराबर है । यहू उनका 
ताल़िक विचार था और इस तात्विक 
विघार को हम वस्तुस्थितिमूलक दशन 
का हिंदी म प्रथम प्रवेग कह सबते हैं ।” 


इस तात्विक विचार का स्पष्ट दशन इस रचना 


में होता है। इसके सभी पात्र श्रादश 
हैं। यह द्िवेटाजी क॑ युग को पहिली 
रचना है विसम सभी पात्रा का देवत्व 
प्रकट हम्ना है, साप्रदायिकता क॑ बघन 
को, लगाव और दुराव का भावना को 
बिना स्थान टिए हुए हो। यह रचना 
प्रसाद की प्रतिभा वी मुखर वाणी का, 
जो भविष्य म फूदी, परिचय हेने के लिये 
सशक्त है। हिंटी मं कुछ ऐसे श्रालोचक 
भी मित्र, जिहात दिवेदाजी के प्रभाव 
का रचना व भीतर ही इसका मूल्या 
कन क्रिया है। कितु ऐतिहासिकता, 
क्या कहने की प्रणाली काव्य की 
मर्यादा सभी दृष्टिया से यह रचना उस 
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घेरे के बाहर है। पूव इसके कि इस 
रचना के साहित्यमौदय की व्यास्या की 
जाय, इसका परिचयात्मक विवरण 
प्रस्तुत कर देना अरप्रासमिक न होगा । 


सवप्रथम इसरी क्यावस्तु का प्रास्थान यहा 


क्या जा रहा है । यह कथाथस्तु इति 
हास को श्रनुश्र,तियों एवं ताक्षा पर 
श्रादूधृत ता है ही माथ ही कवि ने 
बाव्यक्या कहने वी प्रणाली में नाव्य 
प्रणाली का सा निवराकर कथा मे एक 
सौंदयपूण आकपंण वी सृष्टि का है 
एस्क्‍ह श्र सड) मे विभ्क्त है । क्या 
क्रम पाच घटनाग्रा के सपुटित प्रभाव से 
महाराणा का महत्ता निदर्शित करती 
है। विभिन बडिया हार वी 
मंणिया हैं । 


पहले सड़ में भ्र दुल रहीम खानखाना की पत्नी 


को मश्यात्रा म प्यास क्षगती है। 
“हरम? के वायक का इसवी सू चना दासी 
देती है। 'हरम” का नायक शाइल की 
झोर सकेत करता है तथा बताता है कि 
वहाँ पानी मिल सकेगा। दूसरा भ्रश 
व॒र्ह प्रारम होता है जहाँ हरम शाइल 
पर पहुच जाता है। वही महाराणा 
प्रताप के पुत्र श्रमर मिह एकाएवं हरम 
पर शभ्राव्रमण कर दते है। युद्ध होता 
है। 'हरम” बदी होता है, नवार की 
परनो भी | तब कहो जाकर तीसरे 
स्थल पर महाराणा प्रताप प्रवंट होते 
हैं, भरावली का ततहटी मं। श्रपने पुत्र 
तथा सनिको वे इस इतित्व से महा 
राणा के हृदय को बहुत बडा श्राधात 
जगता है। वेब केवल सादर और 
सममान नवाब वी पत्नी को वापस करन 
का आदेश देते हैँ अपितु यह भी झ्रादेश 
देत हैं कि भविष्य मे ऐसा न हो । पुन 
महाराणा प्रताप कथा से अतधान हो 
जाते हैं, पर महाराणा की महत्ता 
की कहानी का ब्रम चलता रहता है। 
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ध्ष्ष 


सौपे रपत मे गयाद थी प्यो था 
नवाब से पुमिया यणित है जहाँ 
गटहाराणा मे बाय टपापारा न सस्या 
स्थाय द्वारा बगम ययाय का महाराणा 
जमे महादु स्यति मा विय ठुछ करो 
हो प्रेरणांग दा गरती है। पौगा 
स्थत है. दिती दरबार गा। पावर 
के समुग उयाव मी प्राग्रट ढी साथ 
गता था भास्पावर भौर भायर 
मा पभ्रपी सात वा यहांग भार 
झाने बा प्ाटश दे बथा समाप्त होती 
है। बरा इती ही मे महाराणा या 
मत्ता वा प्रास्यान कवि बर दता है 
भर्याव्‌ डबल प्राउनग २४ पृष्ठा म 
जो बाद मे लिखे गए बुछ तपावथा 
बाब्यो से भाव वी दृष्टि स बम गोरव 
शाली नहीं है। प्रयादजी पी दृष्टि 
भी यहाँ नवीन है, महाराणा को देफने 
मे । महाराणा यहाँ युदभूम पर लड़ते 
हुए नहीं चित्रित किए गए हैं। उनका 
मन क्तिता महान था इसका निदशन 
यहाँपर कया गया है। शक्ति के 
सचयन मात्र से तथा उसके प्रयोग के 
प्रदर्श मात्र से कोई बड़ा नहीं हो 
सकता । भारत में बढप्पन तो चरित्र 
कौ महता पर जीवन पाता है। 
महाराणा के चारित्रिक गठन की 
विशेषता स्प्ट करने मे प्र्तादजी 
हा भ्पने शत्सकतों मे सफल हुए 
है | यह्‌ बहुत बडा बात है। 


लेखक ने कथा कहने का जो रूप प्रपनाया है 


बहू सवथा श्रपने ढंग का है। वार्ता- 
लाप से कया का प्रारम होता है भ्रौर 
वार्तालाप से हा कथा की पूर्णाहुत्ति 
भी। प्राय किसी का विशिष्टता 
दिखाने का सर्वत्तिम प्रकार किसी के 
बृतित्व को स्पष्ट रूप से सामने रखना 
है। साथ दही उस कायब्यापार में 
जिन लोगा का सार निध्य और सयाग 
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होठ सारा का भी उ्ती रुप में 
तथा उम। मोतवरण में उपग्धि 
गरयी हे भें है। खात्शाता को 
बग्म ते साध पट घटना राणावी 
मटुसा पर प्रता। शांत है घौर देगे 
याय ना सवा फरदी है हि महाराणा 
ये हियाय मह्ाए एपँ जिशाल वल्य 
पाया घा। ये पर्मण्द में पायाओं थे 
जा गधा भारीयाग तिप यरेरय 
रहा है। मद्ारागा त बगम मे मील) 
होते पर जा मुष वहा यद उगे हुये 
गी बागी है जा शनु गे सामते पठ 
वहीं परता पाँव हुट॑य डा रढ़े प्रतिषा 
था डा युद में दास माया है। 

प्रायीव ते बद्ा--'तिया विसने उसे 
पी ? छी को छूत्रिय दो दुस नहीं ।! 


पटा समय बर शय प्रताप ने-- गया बहा 
पधनुषित बल से सेना पाम सुतर्म है। 
इस प्रयला के बल से हांगे सदल कया ? 
रण मे टूटे दाल तुम्हारी जो बभी 
तो वचो वे लिये शप्रु के रामने 
पीठ करोगे ? नहों, कभी ऐसा महीं 
हृढ़प्रतिज् यह हृटय, तुम्हारी ढाल बत 
तुम्ह बचावेगा । इसपर भा घ्यान दा 
घोर झथेरे में उठती जब लहर हो । 


है रू २६ 


बोड, फकुल्ता दिनव का भवत्ब ले 
घोर प्िधु म॑ क्‍या बुघजन का या है ? 
परम सत्य वा छोड न हटते वीर ईैं। 
सालुत्राधिपते | क्या भव होगा यही 
चुद्रक्म इस धर्मभरूमि मेवाड में २ 

मिह क्ष धित हो तक भी तो करता नहीं 
मृग्या, डर से ददी खुगाली बृद की (! 


इसके साथ ही बेगम वा चरित्र भी सवधा 
उमवे भ्रनुरुप हा उ होने प्रकट विया। 
वेगम,उतके इस सुशृत्य पर भपने पति 
के समुख केवल उपडृता तक ही नहीं 
हुई भ्रपितु खानसाना को इस बात 
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4] 


के लिये बाध्य कर दिया और उह 
यह मनवावर छोडा कि महाराणा 
प्रताप जमा झात्मोत्स्ग करनेवाला 
योद्धा जीवन में कभी उ हे नहीं मिला | 
खानखाना भी अपनी पली से सच्चे 
सुहृढ वीर वी भॉत्ति प्रताप की प्रशसा 
करते हुए कह उठे कि-- 

ग्जसे भपटे घधिह, वहा विक्रम लिए 

चीर “प्रताप! दहकता था दावाग्ति सा। 

सत्य प्रिय, मैं देख शूर छबि वीर को 

हांता था निश्चेष्ट, वाह कमी प्रमा । 

कितने युद्धा में मेरा निश्चेष्टता 

हुई विजय का कारण वार “प्रताप! के, 

क्योरि मुग्ध होकर मैं उतको देखता। 


“प्रिये । भला बकिंस मुख से मैं तलवार प्रब 

लेकर कर में समर करू उस वीर से, 

मिलती मुझे पराजय भी यदि युद्ध मे 

तो भी इतना ज्ञोभ न होता हृदय मे 

पत्नी के भाग्रह पर सच्चे वार को तरह 
उहाने महाराणा के समुख भ्रपनी हार 
स्वीकार का तथा श्रत तक महाराणा 
के हित के लिये प्रयत्तनशाल रहे। यह्‌ 
महाराणा वी चारितिक तथा नतिक 
विजय था। नवाब न श्रकवर से भी 
यह मनवा कर ही दम लिया-- 


“प्रकबर ने फिर कहा, बात यह ढीक है 

श्रथ न लडाइ राणा से उपयुक्त है । 

भेजो प्रानापत शीघ्र उस सय को 

सब जल्दी ही चले भ्राय अजमेर मं 

अ्रववर भा यहाँ सवधा प्रपनी मयादा क॑ 
अनुरूप ही उपस्थित हुआ शोर उसने 
ह्वादेता न स्थाकार कर अपने उस 
परम बृटनीतिक चरित्र का परिचय 
दिया जिसके लिय श्रव्वर वी ख्यात्ति 
इतिहासविदित है| अझमरमिह भी एक 
भ्रच्छे याद्धा के रूप मे उपस्थित क्ए 
गए हैं, महाराणा प्रताप के पुत्र के 
अनुरूप | धुगल सरिता बा भा कायर 
या कल उ हुने चित्रित नहों किया 
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वे भी लडाके थे। उनकी बकरी 

हाने नहीं बनाया | वे भा विशाल 
हृदयवाले झ्रादशवादी थे। उदहोने 
हरम की रक्षा के लिये प्राण गवा 
दिए, लेक्नि शस्त्र स्माधत नहीं किया । 
प्रसाददी ने सफल वातावरण की 
रूप्टि भी अपने क्यानक को सपुष्ठ 
करने क॑ लिये वी है। प्रद्ृति का जा 
रूप उाहान उपस्थित किया है, वह 
उस वातावरण के श्रनुसार रहा है। 
साथ ही दाशानक चित्त वी उन 
भावनाओं वी भ्राभा भी यहा मिलती है 
जिन भावनाओ्रा के साथ प्रसादजा का 
आत्मीयता सवत्र भलकता है। कितु 
कवि ने इस बात का ध्यान रखा है 
कि वातावरण के अनुरूप ही प्रद्ध/तत 
के दृश्यो स ही प्रभाव प्रबद कराया 
जाय तथा रहस्य निवाला जाय झ्ौर 
वसा क्या भी है -- 


शूरस प्रदृत्ति को पूरा नीति है क्‍या भली, 
अयनति को जा सहन करे गभार हो 
घूल सहश भा नाच चढे सिर ता नहां 
जा हाता उद्विन उसे हु समय भ 
उस रज कस्य को शीतल करने का झहो 
मिलता बल है, छाया भी देता वहा । 
निज पराग को मिश्रित कर उनमे कभी 
कर देता है उ हू मुगरवित, मृढुल भी |! 

जहाँ उ हाने जीवन के भौतिक विलास वा 
वरणन फ़िया है, वहा भी उ हू पयाप्त 
सफलता प्राप्त हुई हे। झकवर क॑ 
म'“यक्ालीन विलासयुक्त राजसी वाता 
वरण का भी एसा सु दर चित्र दिया 
है जिसे देखकर हृदय वन का दाद 
दिए घिना तही रहता | यथा राजभवन 
का यह वणुन-- 
“फ्ल रहा था स्वच्छ सुविस्तृत भवन मे 
इंतिम मणिमव लगा, मित्ति पर जा बनी 
नव वत्षत सा उह़ें विमल झाजोक़ हा 


भद्दौराणां 


४६० 


मुंतापत्शातिनी बयाता था यहाँ 
बुगुम बल्ती वा माजाएँ थीं भूमसीं 
सारन बंटपयार हुए टुम्पत्र हें? 
गुरभि पया से सर पतियों खिला सगीं। 
गृश माताए गगर भी भय हा गई । 
प्रमाहणों सारीयरिम्र पे सिद्ध पारसा थे । 
दात्मरंधा भाया वे भाई दसव जा मिद 
टाहात उपस्थित] दिए ये भ्यता मर्याश 
पी एसी सीमा मयात हैं राभवत जिस 
तक प्राघुनिप वाब्यवा गाईदिपा 
नही पहुँचा । गदना ये होगा प्रमा” वी 
यहा पयदध रायल रपुस नारा क प्रति 
हों भा है जिस वे उपस्थित बरमे मे 
भयत सिडहरत मात्र गए हैं। जय 
बंगम महाराणा स मुफ़ हो तवाय ये 
पाप्त पहुंची ह्रौर मजार वे स्वर 
मे नवाव ने यह कहा दि “यह गांथार 
व॑ सुंदर दास पर दांत न लगा सवा! 
ता भारताय वारा वा, भौर एसी नारा 
बा जा केवल एव से प्रेम बरतो है 
क्या स्थिति हो सकता है. इसका जसा 
सफ्ल चित्र प्रसाद न चित्रित किया, 
सभवत चहू भावना वा ऐवा जोवबित 
का यमय प्राएवानु रूप हे जिसे वार 
आर देखने व॑ तिये जी तरसता रहेगा-- 
'कपी सुराहा कर वी छतको वादणा 
देख ललाई स्थच्छ मघूक बपोल मे, 
पिसक गई सरस जरतारा भोढ़नी 
चकाचांध सा लगी विमल पआ्लालोक को, 
पुच्यमतिता वेणा भा चर्रा उठी। 
श्राभुषण भी का भान कर बस रह गए। 
सुमन कुज म॑ पत्रम स्वर से तीग्र हो 
बोल उठी बाणा--हुप भा रहिए जरा 
जिसकी नारा छोडा जाकर शत्रु सं, 
स्वीज्गोत हो सादर भपने पत्ति स भला 
बहू भा बाले, तो छुप होगा कौव फिर 7? 
अ्रमरसिह का रूपवरान भा कमर ग्रठा हुआ 
नहीं है। वह भा राजपृत है सच्चा 
शजपूत-- 


महाराए। 


राजय्त था, छगा माय गया रहा 
जी भी था भड़ा टीर यगा पढ़ा 
सह़ा मद था बजा प्रौरों साउ थी 
तमवारागा भात रगे गया रहा । 

हमे के तायर प्रौर झमासिल वा दाद बहन 
भी मंत्र हंग वा द्रयूज़ा शयां सारि 
रिवर -- 

दुर्पा दिातियाँ हा माया रंग स्वोथ में 
या हो सग्री राम विए मी, 
गुगत टिया चंद्र उहिय घपता हुए 
घूलि पटस कं उपर जाए सा पट $क। 

झपररणा का सुहर विधान भा प्र प स्थाना 
पर एस रगया मे मौसर ढए से रिया 
गया है। एप टहचताय शया यही 
उपस्थित विया ना रह ह-- 

प्रसर ग्राम्म वा ताप मिराता था यहा 
घाटा रा शुचि सात हुटाता प्रापघवा 
जम छादा मपुर श०ट, हो एव हो ।! 

रचना में पटों वही दिउ ततालान पराश्य 
नीरणता दाप पश्ला है। पद्दी बात 
चौत म मुगतमान। द्वारा उदू शाटावत्रा 
भोर वही सह्ृत हिंदी शाणवली या 
प्रयोग सदबतवाता बात है। शरितु 
वातालाप मे जहाँ तव॒ भावासियक्ति वा 
सवध है, यह काफी घुस्त भोर दुष्स्त 
है। यहाँ राष्ट्रीता की भावया वा 
ध्यान मी बवि वो है। समाजव 
समुप्र महाराणा को जिम्त रुप मे 
उहोने उपस्थित क्या वहु निश्चय हा 
कवि वा विशाल रूप यक्त वरता है 
भौर यह स्पष्ट बताता है कि प्रसादजी 
समाज से विरक्त रहनेवाले नहो, 
समाज वा ध्यान रसनेवाल व्यक्ति थे। 
उ होने भारतवाशिया को इस बात के 
लिय प्ररत किया कि महाराणा जसे 
व्यक्ति वा पभ्रादश मानरर चलें। 

उ होने एक कजादार वी तरह झ्ाट्श उप« 
स्थित क्या है, जिसमे उसके वे राभी 


भंहांरुद्र 


रूप स्पष्ट दीख पड़ते हैं, जो बाद मे 
विकसित हुए । वे नेता नहीं, प्रचारक 
नही, चितनशीत साहित्यिक थे और इस 
रूप की सफव अभिव्यक्ति उस युग मे 
भी व कर सके, यह महत्व को बात है।] 

महारद्र 5 चि०, ४१। 

[स० प०] (स०) प्रलय के समय शक्‍र का क्रोबित 
रूप । 

महाशक्ति ८ का०, १६२, २०२। चि०, १५७। 

[8० स्त्री०] (8०) बहुत बडा शक्ति। दवी का क्रोषित 
स्पा 

सह शिशु सेल >का० बु०, १०। 

[म० पु०] (हि०) महत्वशाली बालक! का खेल | 


महाशून्य | वा०, २७३ । 
[वि] (स०) . पश्राकाश ) 
महासगीत र वा० कु, ३ । 


[स॒० पु०] (०) महासंगीत से परिपुण, ईशजीला 
जय प्रद्ृति का गान | 

महासमीर ८ का०, १५७। 

[४० प०] (स०) वायु का महान वगमय रूप, कमा । 

महिनों. 5 ल०, ६६। 

[पं० खी०| (स०) कई माह । 


महिमा मै ब०, ३१। का०, १८१, २२२, २८५३, 

[प० पु०] (स०) २० | चि०, ३०, १५३। 'र०, ४१। 
म०, १७। 
महत्ता | प्रभाव । झ्ाठ सिद्धिया मे से 
एक । 

महिमामडित रम०, ८। 

[वि](8०) महिमा स शोमित 

महिला क[०, रे७छ८ | 

[स० सरी०] (सं०) भत्रे घर की छा । 

महिपी._ # बि०, २३१ 


[सं* स्ली*] (से०) भस । रानी । 


सद्दी + का०, ४। वि०, १६२ , 
[उं० छ्ली०] (सं०) पृथ्वी । नदी | 
[छ० ६०] (हि०) मठा । 


सहेंश... 5 बि०्, १५६। 


४६१ 


[सं० पु" (स०) महादेव । 

महोत्यल है चि०, १३४७) 

[स्र० पु०] (से०) बडा कमल । 

महोत्सप 5 वा०, १६८ | चि०, ७२ | ल०, ७६) 
[सं० पुं.'] (सं०) बहुत बडा उत्सव ॥ 


ह्यो न चि०, १६११ 
क्रि० स०] (ब्र० भा०) 'महना! या 'मथना! क्रिया का 
सामा य भूत रूप। 
माँ ल्‍+ ब[०, १७६, १८०, २१५ २१६, 
[म० चो०] (हि) २३६, २०४ । ल०, ५७। 
माता, जननी । 
मॉँग से श्ौँ०, ७६ | फा०, २७० । 


[स० स्पी०] (हिं>) मागने का क्रिया या भाव, माँगना। 
प्राथना या ग्राप्रहवाला बात। वालो 
का कक्‍धी से विभक्त करने पर उनके 
बीच म॑ बनी हुई रंक्षा, सीमत । 


भमाँगता | आ०, ६६ | ल०, ४२, ७०। 

[क्रि० स०] (हिं०) मागना क्रिया का सामाय भूत 
रूप । 

मॉगता हूँ. न लग, 7४॥ 

[व्रि० स०] (हि०) मागना त्रिया का बतमानकाबिक' 
छूप। 

मॉगतोी.. ₹ श्रॉँ०, ५५। बा०, १६५। ल०, १६। 

[क्रि० स०] (हि०) दे 'माँगता' | 

सॉगना . "ना म०, ६१ 

(क्ि० स०] (टि०) याचना करता, प्राथंना बरना। 
चाहना | 

माँगने चूः ल०, १७। 

[क्रि० स०] (०) मागन व लिये उत्सुक होता या श्रागे 
बढन का भाव | 

माफी + क०, १०। 


[२० पु०] (०) मल्लाह, खेनवाला । 

[माकी साहस है +-स्कत्मुप्त म सखिया का 
गात । प्रमाद संगीत म॑ प्रृष्ठ ६२ पर 
सकलित । दंबसेवा का स्कदगुप्त दे 
प्रति प्रमरहस्य का उद्घाटन होने 
पर ससिया ठिठालो के स्व॒र मे ग्रान 


माँध 


गा रहा है। यात्रिया से भरी हुई 
तुम्हारी जनर नौरा है, प्रतम बाले 
बादल छाए हैं, वर्षा वो. झद्ी है, प्रेम 
नदी म जल एउत्र पहीँणजाल बिछधाए 
हैं ऐसे भग़मय दुदिन वी पढ़ा मे हु 
अपने शक्ति को मापागी। प्रम थे 
झनजान तट वी भाषण मदमत्त लहरें 
भ्रावाश तब उछल रहा हैं. ऐसो स्पिति 
मे क्‍या प्रेम में भानवाला यिपत्तिया 
के धपोड़ा का बरदाश्त बर सशोगी | 
क्या इतना साहस है वि एसी भयंकर 
बला मे नौरा फोलोगी ] 

माँस से का० १८। 

[१९ ६०] (प्र० भा०) शरीर का हृट्टिया के बीच पा 
मुलायम भौर लचीला पदार्थ, गोश्त । 


मॉँसपेशियाँ #वा०, 8४। 
[8० खो०] (सं०) शरीर के भदर का मासल भाग । 


मॉसल. # या० १२५ १४७७ २६४४ 

[वि०] (०). मात्त से भरा हुँआ्ना। मोदा ताजा, पुट्ट । 
माँद्दि मे चि०, ७६। 

[प्र य०] (ब्र० भा०) मध्य में, बीच मे । 

मातलि. # चि० ५६) 


[प० पुं.] (स०) इद्ग के सारथा का साम | 
[मातलि--हुष्पत, शकुतता और भरत के प्रायमन 
का सूचना देनेवाला ।] 
माता ज्ै क० कु०, ६०३१ चि० ६२। भ०, 
[४० ल्री*] (हिं०) ३४। प्रे० १६। 
मा, जननी । झ्रादरणीय छी। 


माताएँ & कॉ०, रेछ८ | 

[० णा ] (०) माता का बहुबचन रूप । 

माति स्ू चि०, हे १८०१ 

[पुव० ब्रि०] (ब्र०् भा०) मतवाला होकर, मदो मत्त 
होकर | 

मातो हू का०, ७०॥ 

[वि०] (हि०) मतवाला, मस्त, मदामत्ता 

मातु हू चि०, ४९, (८२ । 


[व की] (ब्र० भा०) दे? माता। 


४६२ 


माधवी लता 
मारतों झ बि०, £६। 
(कितु (हिल). मतगाला, महा ) 
मावृत्य ८. बा? १४२।॥ 


[॥९ ६०] (!०) मात्र होते का गुण । 

सातृत्यबोक रू ०, १४२। 

[४० ३०] (०) मापूर जो भार, मायायत गा बार । 

माठतृभूमि & स० ५४॥ 

[म« र्गे*] (मं०) यह भूमि या देश जहाँ दिया बा जम 
हुप्रा हो । 

मादढ्भूमिद्रोद्दी 5 बि०, ६७। 

[०] (४०) मातृभूमि स द्वाह करनेवाला, देग 
द्वाद्दी । 

माठ्मूर्ति रू बा०, २४७ २४८॥ 

[० दी] (स०) माता वी भूति । 


मात्र से भार, ४५ | प्रे०, १८। स०, ५१। 
[प्रव्य०] (४०) केवल । 
मादक मे भौ० १२। वा०, ७३, ११५, १५६, 
[वि०] (स०)... १६३, १८६, २६१३ 

नशा लानेवाला, नशोला । 
सादकता रू भ्रौ०, २६, ३३। वा०, ७० १२२, 


[सं छो०] (सं) १२५ १२८, १२६, २२३, २३७ 
२६३ | ल०, २०, ६० | 
नशा का भाव, नशीलापन, मस्ता । 


मादन + का०, र०३। 
[विश] (४०) मादक, मस्त करनेवाला । 
माधव 5 का०, ७२, ५६, ६७, २६२। चि*, 


[प० ३०] (४०) ५। 
विष्णु । वसत "छतु । माथवा, माधविका। 
माधवों 5 का०, ४७७ ६७ ८प८ए। बि०, ४७। 
[सं० जी] (०) ल०, 99 । 
सुगधित फूलोवाली तता। एक श्रकार 
की शराब | दुर्गा | 
साधविका कुछुम ८ रू०, २६। 
[० पु०] (सं०) माधव लता का फूल । 
साधवीकुज्न रु झ्रा०, १5। 
[स० पुं०| (सं०) वह छुज जो माघवी लगा से बना हो। 
माघवी लवा[ + चि०, ६०। 


माधुरता 

[सं० ख्ली०] (से०) माघवा नाम की सुगधित पूलावालो 
लता । 

माघुरता 5 चि०, १६२। 


[२० ख्ती०] (स०) माघुय, मिठाप्त ] सुदरता । 

माधुरी ] का० कु०, ११४७॥। का०, ४७७, ७३, 

[सब्ख्री०] (स०) २२२। चि०, १७०, १३६। भ०, 
३४, ६३, ६७ | ल०्, २६ ७१, ७६। 
मिठास । शोभा । शराब । 


माधुरी सी कर क०, १८, २७ | का० कु०, ४७, ५१५ 
[विश] (से०)।. ६८ | वा०, ६३, ११७, १४७, १६२, 
१६३, १६६। चि०, 9७६, १०२, 
१०४५। १५२ १७०, १८६॥ भू०, 
३३, ७७। 
माधुरा के समान, मघुरता सी । 
मानकर रू का०, १७१। 
[पूर० क्रि०] (हि०) स्वीकार करके, बल्पता करके | 
मानकी रह चि०, ६८। 


[० ६०] (पं०) समात को, प्रभिमात को । 
मान चलूँ मै यीा०, १६०। 


[क्रि०] (हि). "मानना? क्षिया का वतमानकालिक 
रूप । 
मानत ः चि०, हर, १०५। 


[क्रि०] (ब्र० भा०) मानना जिया का सामाय वतमाव 
का रूप। 

मानती रू कावु० ३३।ल० ७१। 

[क्रि० स०] (हि?) 'मावता ब्रिया का भूतकालिक रूप। 

मानती सी रू का०, ६० । 

[&० वि०] (हिं०) कल्पना करती हुई के समान । 

मानत के का० कु०, ५, ६७ ॥ का०) ८८ १६१॥ 

[क्रि०] (हि). लग्भ ५३। 
सहमत हाते | कल्यना करते | स्वीकार 
करते । 

मानदड समान रका० 5०, २६। 

[०] (ह०) नापने के दडे के समान। मापक के 
समान । 


सानसोचन रू का०, १५७) 


[प० १०] (सं०) झूठे हुए को मनाते या प्रसन्‍्त करने 
का भाव । 


४६३ 


मानवती 


मान लिया न भाँ० ५। न्‍ 
[क्रिण] (हि). कल्पना किया । स्वीकार किया । 


[मान लूँ क्‍यों न (--'विशास! मे प्रेमानद का 
गान। ध्प्रसाद संगीत” मे पृष्ठ ३३ पर 
सकलित | जिसमे पूरी करुणा भरी 
हो और जो दया का दानी हो, विश्व 
वंदना का जो सानद श्राह्मान करता 
हो, जिसे तृण तक म सम सत्ता का 
का बोघ हो, मोहहीन, प्रमी, द्वेपरहित 
सवमाय ऐसा व्यक्ति चाहे नर हो या 
ब्नर, चाहे वो भी क्यो न हो उसे 
भगवान क्यो न सानू । 3 


मानव झ श्रॉँ०, ४६। का० कु०, ६० | का०, 
[म० पुण] (सं०) ५५, ७६, १६७, १६६, २४३, २४४, 
२४०, २७७, २५६, २८६। चि०, 
१०३, १५४५। भ०, ४१, ६६१ 2०, 
४, २५। म०, ७। ल०, ३०, ४७।॥ 
मनुष्य, भ्रादमी, मनुज | 
[मानवकुमार-दे” कामायती के चरित्र श्र 
कामायनी की कथा । ] 


मानव जाति रू वा० कु०, १२४ । 

[सं० स्रो"] (हिं०) मनुष्य वग । 

मानवता रू भा०, ६१। का० कु०, ८५६। का०, 

[उ० ख्री०] (8०) ५८, ५६, १२७, १२६। भ०, रे३ । 
ल०, २३, ७७ | 
मनुष्य का वह धम्म जिससे वहू मनुष्य 
कहा जाता है। मनुप्यता, मनुजत्व 
इ सानियत । 


[मानवता का विक्ास--सवप्रथम 'हस!ा मई 
१६३० ई० म॑ प्रकाशित । फामायनी 
श्रद्दा सम का “डरो मत भरे ब्रमृत 
सतान! से भ्रत तक का शभ्रश | दे०-.- 
कामायनी मी कथा |] 


मानवता धारा >का०, १३४ । 
[८० रो०] (स०) मानवतारूपा धारा या प्रवाह, सस्वृत्ति 
का सुचक शब्द [ 


सानवती हू वा», १२७१! 


मानव देव 


[8० छो०] (सं०) बह स्री णो भपने प्रेमी या परीरो 
मात वरे, मानिता | 


मानव देव ८ू+ का० बु० ८६। 

[से* ५०] (सं) मनुप्या ये दय । 

मानवी | वा० 3०, १५९। 

[र०] (हि) झा मनु बी व या वा याग । 

मानस ८ झ्रौँ० २८, ६५, ६८ ७७ | बा० गु० 

[0०] (से०) ६६ ६०१ वा०, ५० 4१४, १०१, 
१०५, ११३, १२९० १४७ २२१, 
२२५, २८२, २८५४७ र5८5६ २६०। 
चि०, १४३, १५३, १७७। +० ११, 
१७, ६६ ७७। ल० ४० ४३ ७१।॥ 
मन से उत्पन, मत से विचारा हुमा । 
मत के द्वारा । 

[प्तै० पुं*] हृदय । मानसरोबर । कामटेव । 


[मानस--सर्वेप्रथम “इदुः कला १ किरण ३, 
आश्विन १६६६ ई० म॒प्रवाशित 
झौर 'चित्राधार मे 'पराग” के भ्रतगत 
पृष्ठ १३४५ पर सकलित। हे मानस 
ठुम मानसर की भाँति विमल 
श्रौर विस्तृत हो । तुम्हारे बाच अगरिित 
लहरें जो मनोहर हैं, उठती रहती हैं। 
वे सुधा सम हैं। तुम्हारे क्नारे बठकर 
मनुष्य तुम्हारे तरगो से निकली अनोखी 
ध्वनियो को सुनता है। चिता, हप, 
विषपाट, क्रोब, निर्वेद लोभ, मोह, 
आन? झ्रादि मनोभावों की तरगें तुपम 
उठता हैं। इनम झ्ाशा भ्रौर मुक्ता के 
दाना का खान भरा पड़ी हैं जिसे सानद 
बल्यना था मराल चुगता है।] 

मानस जलधि > ल० १०। 

[सं० पु०] ,छ०) हृदय रूपी सागर ॥ श्रगाघ मन 

मानस युद्ध ऊ का०बु० 5 

(६० पुं०] (सं०) अ्रतस्तल में चतनेवाता युद्ध । सकत्प 
और विकत्प की स्थिति । 


मानस शतदलरः का० २२३ । 
[सं० पु०] (सं०) मानसरोवर से उत्पन वमल। हत्य 
कुमल । ३ 


4:28 


मानी 


मायस सर रत गा० एु०, ८३ | 
[सं (०] (१०) मागगरावर, ट'यरूपा तावाय ॥ 
[ माससरोबर-४ ताश परत रै निकट प्रचित्र 
माल | ] 
माउस सागर 5 प्रॉँ०्, ८। 
[सं० १०] (२०) दृल्प सागर । 
मानप्तिय रू 


बा० बु० ८ | बा०, १६६, २६६१ 
[9० (मं) प्रे०, २३।॥ 
मन से उत्तन मन सवंधी। मत्तिष्व 
गयबा । 
मानसो ल्‍ वा० २६४। 


[8० सी*] (४०) मन मे ही वी जानेवाली वुजा | विद्या 
दवी वा एवं नाम । 

मानहि.. हर चि०, ६६। 

[सं पुं०] (ब्र० भा०) समान को ] 


सानहूँ.. # चि० १४३, १५७। 

[प्रव्य०] (म्र० भा०) मानो, जनु । 

माना. + प्राँ०, २० । बा०, १६० १६१। 

[6० ६०] (सं०) एक प्रवार का मीठा, नियास । 

[क्रिण] (हि). 'मानना! क्रिया का भूतकालिक रूप 
मात लिया । स्वीकार किया । 

मानि मन चि०, ५०। 

[क्रि०] (ब्र०्भा०) मानकर । 

मानिक रू ल०, ७२, ७८। 

[स० १०] (स०) एक प्रकार का रत्न | एक व्यक्ति का 
नाम । --दे० काफूर । 

मानिक मद्रिर भा० २१। 

[स० स्री०] (स०) मानिक क॑ समान | लाल शराब | बह 
शराब जो मार पात्र मे छाती 


गई हो । 
मानित. - चि०, १श८ | 
[वि०] (ब्र० भा ) मानवती, मान क्रनेवाली। झूठने 
बाली 4 
मानिद्दों. रू चि० ३३। 
[क्रि० स०] (ब्र० भा०) मानू गा। स्वाकार क्छगा । 
भानी न चि०, १६७१ 


[ ] (ह०) 


अ्रहकारा । समातित । मनसस्‍्वी । 


सानूँगा 
सार्नूंगि.. के ब० रैप। 
[क्रि० से ] (०) स्वीकार करुगा । 
माने मे वा०, रै६२। 
[प्रय०] (हिं>) जस, गोया । 
माने ज चि०, १०६। 
[क्रि० स०] [ब्र० भा०) मान ले) जान ले। प्रेर्णाथक 
स््प । 
मानों ह| का० बु०, ६७ | का, २८, २६, 


[क्िग्स०] (६०) १० १२१, २१६, २६१ । चि०, ६१ । 
प्रे०, १३। ल०, ६०, ६५ । 
स्वीकार करो, क पना करा । 


मास्यो. क्॑ चि०,६६। 

[क्रि० स०] (ब्र० भा०) मान लिया । 

माप ल्‍ वा०, १०, १६ । 

[पं० स्रो०] (हि०) मापने की क्रिया या भाव, नाप । नाप 
लेनेवाली वस्तु । 

माफ ज+ चि०, १प३। 

[वि०] (प्र)) छ्ुमा। 

माया # झ्रौं०, १८, २७, २५, ७६। १०, 


[० स्री'] (स०) २७ | का० बु० १, २६, ७६ । का०, 
२८, रे३, ६६, ७०, ७३, ७५, परे, 
5७ ६०, ६७, १०७, ११२, १२२, 
१२६, १२७, १६६, १७८, १५७, 
१०६, २०७, २०५, २३२०, २२३, 
२२७, २३८, २४६, २६२, २६४७ । 
चिं०, २६ | ल०, १७, १४५, ५८। 
ईश्वर का वह क्पित शक्ति जिसमे 
समस्त सष्ट भूल्री हुई है। सृष्टि की 
उत्पात्त का मूल कारण । 

मायाजाल + बा०, ६३। 

[स० लो०] (हि०) मायारूपी जाल, वधन मे डालने 
वाली माया । 

साया ममता ८ का०, ५७। 

[स० स्री०] (स०) माया और ममता, माया मोह | 


मायामयी रू भण०, रेप । 
[3 ] (स०) माया स युक्त, माया से परिपूणा | 
मायाराज्य > वी०, २६५। 


श्६ 


६५ 


मारुतवश 


[म० पु०] (सं०) माया का राज्य, माया वी 'यापकरतों 
भ्रौर उसका सबपर जमा हुमा प्रभाव । 

मायायती # वा०, १५४६। 

[8० दो०] (हिं०) मायमाझहूपी रानी, राजपर 
करन॑वाली माया । 

मायाविती # का०, १४३, १६६) 

[सं स्रो०] (हिं०) छत करनेवाली नारी । जादुगरिनी । 

मायास्तूप सा #ल०, ७६ । 


शासन 


[वि] (8०) माया के सभे के समान । मोहक क्षितु 
श्रस्थायी । 
मार न्‍ूः ल०, ७१। 


[सं> पुं०] ,सं०) कामदेव । विष्म । 

मार साना ह का० कु०, १०६ । चि०, १०७। 

[क्रि०] (हिं)) किसी ब॑ द्वारा चोटया झ्राघात पहु 
चना, पीटा जाना । 


मारग रू चि०, १०५, १६७ । 

[सं० ६०] (ब्र० भा०) रास्ता, पथ। ग्रगशिरा नक्षत्र । 
कस्तूरी । 

मार छुबि कह चि०, २२। 

[प० स्लो] (सं०) कामदेव वी छवि या शोभा । 

सारत महू चि०, १८५। 

[क्रि०] (क्र० भा०) मास्ता है। मारना द्रिया का पूव- 
कालिक रूप । 

मारना मे क०, १६१॥ 

[क्रि)] (6०) प्राण लेना, वध वरता। पीटना। 
पछाडना । 

मारसों हे चि० ६५। 

[वि०] (ब्र० भा०) कामदेव के समान । बहुत भ्रधिक सु दर 
तथा मादक । 

सारि तह चि० १३, ६६ ६७। 

क्रि० स०] (ब्र० भा०) मारना! ब्रिया का पुवकालिक 
रूप, मारकर | 

[छ पुणु कामदेव । 

मारुत ऋ# का०बु०्, १३, ३४, ११३। का०, 


[७० पुं"ु (5०) १२७। चि०, १५, 
ऋण, २१। 
वायु पवन, समार । 
कू० ८। 


२४, १८२॥ 


मारतवश 


मारत सगे 
[क्रि० वि*] (सं०) वायु वे वशीभूत होतर, हथा या बतारा 
वे वश्च से | 


मार्त सग रू चि०, १७०। 
[क्रि० वि०] (स०) पवन के साथ | 


मारे ८. का , १२३ | ल०, छ८ | 

[क्रि० स०] (हिं०) मारना! क्रिया या परूर्णमूततालित 
रूप। 

मार्रो बन ल०; ४६। 


[क्रि०् स०] (हि०) मारता क्षिया का प्रातार्थव रूप । 
सांग ८ वा० बु० १७। १०) ४६, ४६, 
[मं पुं०] (स०) १०६ १७० १६२ १६३॥ प्रें०) 
१४ १८। म०, ३ ४१ 
रास्ता पथ। मृगशिरा नत्ञत्र ( विष्णु । 


सारयोदहुँ. रू चि०, ४५। 

[स० सो०] (बर० भा०) मर्यादा को। सदाचार तथा 
प्रतिष्ष को । 

मारथो. + चि० ७२१ 

[फक्रि० स०] (ब्र० भा०) मार डाला, मारना क्रिया का 
भूतकालिक रूप । 

माला. 5 का०, ६३, १६६) चि०, १४३ 


[० ६०] (स०) १६६। ल०*, २५। 
घन । सामान, क्रयविक्र्य की वस्तुए। 
उत्तम सुस्वादु भोजन । माला | 

मालति  चिं० ५ ५८। 

[स० खो०] (ब्र० भा०) एक लता विशेष का नाम भौर 
उसका फूल | चादनी रात्रि । जायफर । 


भमालतियाँ & भ्रॉँ० ३६। 

[७० दी०] (०) मालती का बहुवचन रूप। दे० 
+मालति! | 

माज़्ती ८ प्राँ०, ७५। चि०, ५५३ ०, २७। 


[० ज्ां०] (स०) प्रे ०, ४७ | ल० ५६ ॥ 
दे० बमालति! 

साक्षतीऊुज रे प्रे० ७ 

[सं० पुं०] (सं०) मालता का कुजया मालतों लता से 
घिरा टुग्मा स्थान | 

मालती मुझल न ल०, २७। 

[५ ३६०] (8०) मातती का की | 


४६६ 


मान्नी 


माक्षा हू भ्रॉ०, १४५, १६, ४१, ६०। व०, 

[मं रण] (म० १३ | फा० गु०, १०, ३६, १०४॥ 
या० १३, ६७ ११६, २२१, १६८! 
वि० १ १८, ३५५ 47) 4५, १६ 
७० १४४ १६०। भा०, १७, २४, 
५७। प१्र०, २। ल०, ४८, ४०७) ४५, 
*६॥ 
श्र णा, प्रयती । हार । राम? । 

मालाकबरी ऊ प्रे० ६। 

[8० सी०] (हि०) बय हा नामय मृग था समूह । 

मालासर से 5८ म० २०। 

(वि०] (6०) माला बनानवाले के समान। हार 
बनाने"ल वी तरह । 


मालायें मू श्रॉ० ७७। वा० 

[४० ज्ो०] (है०) २० । 
माला दा बहुबचन, दे? माला! । 

माला सी ७ का+* ६५, २२५ भ०, ७६ | 

[सं० जी०] (हिं०) माला के समान । किसी का प्रिय बन 
जाने का भाव । 

मालिका रू भ०, ६७। 

[४० क्षो'']ु (सं०) माला बनानवाला स्त्री, मालिन। 
श्रेणा । एक धाभूषण विशेष । 

मालिक सी 5 चि०, १०६। 

[वि०] (सं०) . मालिन के समान श्रेणियों के सहण । 

मालिनति + बथि० १५०, १५५। 

[ऐे० जी०] (ब्र० भा०) माली की स्त्री। माला बनाने 
वाली त्री । 

मालिनि तरल तरय +चि०, ६२। 

[स० ख्ी०] (ब्र० भा०) मालिनी नामक नदी में उठनेवाली 
सु दर लद्र । 

मालिनों रू वि०, ४४७७ ४६ | प्रे०, २। 

[प० जी०](स+) वह नदी जिसके तह पर मेनका के 
गभ से शबुतला पदा हुईं था। एक 
वर्णवृत्त 

मालिय 5 चि०, ४७। 

[० पु०] (स०) मलीनता, मलापन । अ्रधकार । 


माली _+ वा० कु०, २०१।चि०, १५३, १७७। 


३। म०) १६ 


मास 


[8० ६०] (हि०) प्रे०, २१ 
बाग क॑ पौधा को देखभाल करने भौर 
सीचनेवाला “यक्ति, वह व्यक्ति जो 
पौधे लगान॑ और रक्षा करने मे निपुण 
हो । एक जाति विशेष | 


सालूमा र म०४।| 
[वि०| (अ०) जाता हुआ । नात | 
माह बच. चि०, १०, ४२। 


[प्रय०] (ज्र० भा०) मब्य, बीच । 

[से पु०] (फा०) महीना । 

मांहि रू चि० २२ ३०, ३२ ४२, 9६, ४८, 

पप्रिय०] (ब० भा०) ४७६, ५३ ५७, ५६ ५७, ५६, 
६० १४७५ १४७ १४५ १५४२ ९५५, 
१५६, १५८, १५६, १६७, १७०, 
१८१। 
द० माह! । 

माहीं के चि०, ६८) २०७ १७२। 

[भाय०] (ब० भा०) दे? माह! । 

मिटता पे का०, १७५ | प्रेग्, १७, १७। 

[क्र०] (हिं०) मिटना क्रिया का सामा यभूतवालिक 
रूप । 

मिदना 5 का०, २५०। ल०, ४२। 

[#० प्र०] (हिं०) नष्ट होना, न रह जाना। 

मिटाती छः क०, १७। 

[क्रि०] (हि०) 'मिटाना/ क्रिया का सामा य वतमान रूप। 

मिट[ देना 5 बा० कु०, १७। 

[क्रि०] (हि) ६० 'मेटागा? | 

मिटानां ८. का० कु०्, ६७ | का०, ५० | म०, ७। 

[ह्रि० स०] (हिं० स०) नष्ट कर देना। न रहने दना। 
पराब या चौपट करना । 


मिठी ते का० ५१। प्रे०, १८। 
[क्रि०] (हि०) भिदना क्रिया का भूतकालिक रूप ॥ 
मिट्टी हर वा० कु० ११०, १२१। प्रे०, १७, 


[प० रण] (ह०) १५। 
बह उरश्ुरा पदाथ जो पृथ्वा तल पर 


प्राय पाया जाता हैँ घुल। मृत शरीर | 
मिट्टी होता वा० बु०, ११०१ 
[ठद्व०] (ह०) दरबाद हा जाना । 


४६५ 


मिलके 


मिख्यो.. 5 चि०, ५७। 
[क्रि०] (ब्र० मा०) मिटा! क्रिया का पूर्णभूतवालिक 
रूप, मिट गया । 


मिदी + का० कु०, ७५। 

[वि०] (हि) भधुरा। धीमी, मध्यम श्रेणा बी, 
मद्धिम । प्रिय । 

मिठी मिठी हू ल०, ७०। 

[बिग] (हि०)। धोमी घीमी । 

मिठाहें, तू चि० ५६। 


[क्रि०] (ब्र० भा०) मीठा है। 

मित्र 5 वा० कु० ३१, ४३, ४७६। वा०, १७, 

[स० पु०] (स०) ३६, ११४ । चि०, ७२, ६२। प्रें०, 
६, १०, २१॥ 
सखा, दोस्त । बह जो सुखदु ख दोनो 
मे समान रूप से सहायक हो । 


मित्रता मन प्र ०, ६ ॥ 

[ए० स्ली०] (स०) मित्र हांते को भाव, धम । सित्रत्व । 
मिन्नररुप ८ प्रं०१०। 

[स०| (हि) मिनर के रूप या वश मं । 

प्िश्नयर के प्रे० ६, १०१ 


[० १० | (स०) श्रेष्ठ या धानिष्ठ मित्र | 
मित्र | वा० ११७। प्र०, २०। 
[स० पु०] (हि०) मित्र का बहुबचन । 
मिथिलाधिप ज्ञक्ली रू बा० कु०, १००। 
[स० स्रो०] (स०) मिथिला देश के राजा वौ पुत्रा, 
(जानका) । 
भ्रा०, १६। वा० कु०, ८५] व[०, 
१६६ | चि०, १०३ | ल०, ७८५ | 
असत्य, भूछ । 
मिथ्या बल ८ का०, २४०। 
[मं० प॑ ] (स०) बह शाक्त जो अस्थायी या नश्वर हा । 
मिथ्याभापी ते क० १०। 
[विश] (स०)।. भूठ बालनेवाला । 
मिलकर  पझ्रा०, ७२। का० कु० ११, इ८। 
[दृि० क्रि०] (हि०) का०, १७६ | ल०, ३५। 

मिलना क्रिया वा पुवकालिक रूप | 
मिलके. रू का०, ११०, ११६३ 
[वुर्व० क्रि०] (६०) मिलकर । 


मिथ्या 


[व] (७०) 


मिल जाओ गत्ते 


[ प्रिल् जाओ गले--सर्वप्रभम इंदु_ कला ६, 
किरए ४ ५, अक्टूबर, नवबर १६१५ 
सयुक्ताक मे प्रकाशित तथा कानन 
कुसुम मे पृष्ठ ८२-८३ पर सक्‍लित । 
बुमुमित कानन में जो सौंदय का छाया 
विराज रहा है यह तो चु"हारा ही प्रति 
विव है । अपनी छाया में तुम मुझे क्यों 
मुतया रह हा, जग की बृत्रिमता वा 
रुप चहह बह क्तिना ही सुदर और 
उत्तम क्‍या न हो वह बिना तुम्ह पाएं 
उम्रम नहा भूल सकता । जिस अ्रमर 
का नए कमल का प्रिमल मानसरूपी 
सर म मिल गया है वह वुरबक व फूल 
पर ( वटसरया वा फूल ) बसे मुग्ब 
हो सक्ष्ता है। चाहे भल दी लाग घृणा 
था पात्र समर्भे एस नाच भोर धमडी 
जावा वा हम परवाह नहीं क्याकि 
तुम्हारा भ्रविवल छाव मरे हस्य पर 
छा गई है। भय मुझे इधर उघर शृत्रिम 
सीत्य में मत उतक्ाआ। मेरी ओर 
दसा भोर प्रावर गल स मिल जाग्रो ॥] 

मिलत र छि० १६०। 
[प्र०] (प० भा०) मिलते को स्या करना; मिलते हैं। 
मिल्लवा पवू४पभाँ० ३२। ४४७॥। वा० कु० ६०। 
[॥२)(ह०) ९० ६३, १२७, २२५, २७०॥ 
मऋ०) ६१ 
मेंठ हवा प्राप्ष होता । 


मिलता... हू प्रौर ४८। ब० २० बा० बु०/ 
[२० प्र०] (६०) ३८ १ 
माया ब्रिया का साम्ाय दंत 
मान रुप । 
चिलते # भ्र।र ४७७। बा० १४६ १६३५ 
[8«] (९०) र२व५।स० ३०॥ 
2* «मठ $ 
बिला.. के हा 73 ३७ २१, १६। बा» गु० 


(*$] (६२) ४३७ ०५।)ार ६८ ३६, ७३ ८२ 
4२१ «८! ६२३ १७६ “?८६ “प्र 
समर इप्रे। वि 5, इए २४ 


४६८५ 


मिल्र रह भाते मधुरुर 


६०, १८१। भ०, ४५, ५६] ल० 
१५, ४८५ ( 
सयोग | भेंट | सात्नात्कार | 
[ मिलन--सरवंप्रथण. इंदु कला ५४, खंड १, 

विरण ५, मई १६१४ में प्रबाशित, 
तथा “भरता! प्रृष्ठ ५६४५७ पर 
सब लित | हमारे और प्रिय के मिलन से 
स्वय धरती से, कोबिलों वा स्वर 
विपची वे नाद से, मतयज पवन मकरद 
स, रधुप माथया वुसुम से मिल रहे है- 
हृदय में ऐसी तरल दरग उठ रही है 
जिसमे चद्रमा उदय होने लगा है| फुल 
के भार के समान भ्रावाश में तारे 
शाभा दे रह हैं। चद्रमा प्रमृत लुटा 
रहा है। श़बत्र प्रशाश ही प्रवाश है 
झोर विश्व वभव से पूणा है दृदय 
वीणा उल्लारापुबक पंचम हवर का 
प्रसार बर रहा है तिसती मूछना का 
मादउता के भाग पित वा तान बेसुरा 
लग रहा है। |] 

मिलनकथा रू वा०, १७७। 

(० खा०] ([हिं०) बह कया या वाता जिसवा साबष किया 
व मत्रन से हा। सयाग बटाता । 


मिलना से भांग, २ ६६। ग०, २०। य[० 
[त्रिस प्र०][हिन्े बु०, ७५, ५३, ६३ | वा०, ५, ३३५ 
४5 44 ७३, ८५१ ५६ ११२, 
१३६, १४८ १६६, २११, २१४, 
२२६ २३०, २४७३, २५४७, २६५ 


२७२ २७३, २३५ २८६८॥ म० रै०३ 
प्र० ० ह१ १३, १९, २४७ २५ 
२६ । मू०+ ३० ३६ ४०, 4३, <६ | 
लग है९३ २३ २४ ४५। 
जुरगा मिद्वर एर हाता। पलग प्रवय 
पतयों या प्राखयां या छूज़ हाना। 
बोच बा प्रतर मिट जाना, समान 
डता | 

[ म्रिल रद्दे माते मधुफर--वप्रथम इदु क्या 9 
डिसाा ३, माच रहहु्‌३ मे द्पा 
डिठ मररदिटु के धउर्यत बित्रा 


मिला 


घार म॑ पृष्ठ १८१ पर सकलत। मन 
में मोद भर मदमस्त भंत््र सिले हुए 
सुमदो से मिल रहे हैं, ठडो मीनी समीर 
चल रही है जा परागा से पिलने से 
एसी लगती हे जम गुलाल बिसर रहा 
है। कमलफली का पिचकारियां से 
वसत मक्रद का बूँट बू” वषा कर 
रहा है झौर श्राम वी डाला पर वस 
ही पषीहे की थात मस्ती में घमार की 
घुन गाए जा रही है। ) 


मिला. ८ क०, ११, ३०, रेर | वा*, पड, ८७, 

[क्रि] (6०) १८५, १६०, १९४ १६७ १९६। 
ऋ०, ११। प्रे० १६। ल०, (के 
१८। 


"मिलाना! क्रिया का पूणभूत रूप । 


मिलाई # बि०, ५८ । ल०, ३७, ३५। 
घिं० ल्री०] (हहिं०) मिलने का भाव या क्रिया, मिलाप 


करना | 

मिलाओ ८ का० बु०, ७०। 

[क्रिण] (हि) 'मिलाना' क्रिया का रूप। 

मिलाते ८5 का०, १६२। 

[क्रिग स०] (हिं०) है? पम्रलाना! । 

मिलाना ल्‍ का० ६३। 

[कऋ० स०] (हिं०) एक वस्तु को दूसरी मे डालकर एक 
करना । समिलित या मिश्षित करना । 

मिलाने ८ 


द भँ० १७ ५०। का० ६२, १३६। 
[#ि०) (6०) 


प्रे०, १० | ल०, ३०, ३४। 
मिलन कराने के लिये। 


मिलाप हू म०, (८। 

[घ० पु०] (०) मिलने वी क्रिया या भाव, मेल या 
सदुभाव होना । 

मिला की न चि०, ४६॥ 

[क्रि०] (हि). मिला लिया, एक में कर लिया । 

मिलावत + चि०, १६७। 

[क्र०] (हि०) मिलात़ा है। 

मिलिंद के चि०, २२। भर २६। 


[सं० पु०] (स०) भारा, भ्मर | 


४६६ 


सौच 


प्िल्लि हे चि०, ३६, ४२५ ४७, ४9, ६२) ७९५ 
[क्रि० अण०] (हि) ७७, १४३, १७५, १९५० १५५, 
१८६ ।॥ 
मिलकर । 
मिलित 5 आओआ०, १८। वा० १८१, २८६। 
[दिगु (हि)). बि०, ४५ १८०। 


मिला हुम्ना, युक्त । 
मिलि राज ८ चि०, ७१। 
[पृव> क्रि०] (हिं०) सत राजा मिलकर । 
मिलिय करू चि०, १५६॥। 
[क्रि० वि] (ब्र० भा०) मिलन क॑ लिए । 


मिली म कॉ० कु०, ७२, ०७६१ वका०, १२३, 

[क्रि०] (हिं०) १२५। है 
वि०, ७७, १६३। भूण, ५२) 
ल०, ६० ।॥ 
मिल गई । 

मिलते | पक्‍्रा०, ६३। क०, १४। वा» कु०, 

[क्रि०] (हि) ६३ । का०, 89) २१६, २६४५ 
२७१, २७८५। चि०, ३५, ५५, ६२, 
६७; १८१ | प्र ०, २६। ल० २७। 
मित्न गए या मिल चुके । 

मिलेगा रू क०, १७, २५। का०, १३३ | चि०, 

[क्रि०] (हि०) १७, ३४७। रू०, ४९। प्र० २५। 
म०, ४। 
मिलना? क्रिया का सामाय मविष्यत्‌ 
रूप । 

मिल्यो... कै चि०, १७०, १८५०, १८०७ । 


[ क्र०] (ब्र० भा०) मिला, मिल गया । 
मिश्र. तर का० कु०, १०७॥ का०, १०, ३६, 
[उ० १० (दि?) «६४, १३६, २०७, २४७, २७१। 
चि०, ११॥ ल० ३२। 
ब्राह्मणा का एक वग, मिसिर। 
मिश्रित 


का० कु० रे६। का० १७, १२६। 
[बिल] (सं०). चि०, २२। 

मिला हुआ | 
मीच < का० बु०, १०। का०, ६७॥ चि०, 


[० को०] (6०) ६६। 
मरणा, मौत, मृत्यु 


मौचे 


४७० भुदुद 
भोचें | | वा १२७ २२१। मछली । गारद राशिया में से भ्रतिम। 
[प्०] (हि०)। "मीच/ वा बहुवचन । मीतयार छत म०, १६॥ 
सीठ ८5 वा० ०, १०७। [श्रे० खां] (प्र०) बहा ऊेपा भौर गातावार स्वम। 
[वि] (हिल) मसघुर। साठ या परहरा । 
मीठी | # का० बु० १०। का०, १४०, २११, सुँदती रू भौ०, ४६ गा०, २६३। 

[दिल (हि.). २३५॥। भर०, ३२ , प्रं०, १६ | (ब्रि०] (६०) मुँह जाती, या मूँ लवी । 
मधुर | कोमल । मदर । अुँदते. # ०, ११६। 

सीठी चाल रू का० 9०, ६६। [ज०] (है)). बद होत । 

[8० जा" | (हिं०) मंद गात । मुक्ता. + चि०, ७०, १४३, १८१। 


मीठी रसना रू वा०, १५२। 

[० स्रा'] (हि०) मघुर बोलो । माठा जीभ । 

सीड # ले० र२५। 

[प्० 3०] (प०) समीत में स्वर बदलने का सु दर ढग | 


[ मीड मत सिंचे बीन के तार--प्रजातशत्रु का 
गात जिसम पदुमावता श्रपती दु खा 
वस्था का वणन करता है। सवप्रयम 
माघुरा वप ७, सड २ सछ्या ६, 
सन्‌ १६२६ म प्रकाशित, प्रताद सगात 
में पृष्ठ ७६ पर सकलित ग्रोत। श्ररा 
निर्देय प्रंगुली जय ठहर जा भौर पल 
भर के लिये भ्रनुकपा कर द क्योकि 
मेरा मूछित मूछना का झ्राह्‌ प्रकट हा 
जाएगो जा विस्पद है। मूक वीणा के 
तार फी छेड छेडकर विचलित मत 
बर क्योकि बहू मेरा करुगए मे द्रवाभूठ 
हो जाएंगी प्रौर इयके स्वर वा ससार 
हा समात्त हा जाएगा । यह करुणामया 
बाशा मसक उठेगो भ्रौर कित्ता हृदय वा 
पाडा होगी और नंगी च्याहुलता नाच 
उठंगी जिस दंसक्र मरे प्रिय पर्दे क 
उस पार ब्याठुल हा उठेय । ) 


मीडों र मभ०, ३२। 

[छ्रि०] (ब्र० भा०) मीड़ का वहुबचन । 

मीत मै की० कु०, 9७६, १५६॥ वि० १७, 
[० 4०] (है०) १४१, १५५, १६६। ल० ७६॥ 


मित्र ६ दोस्‍त । सा । 
सीन _ का०, १६७३ चि०; २३, १८६ | 
[० ३०] (प०) र०, ४२, ८०। 


[0० १०] (हि) मोता । मुत्ता 

मुक्त मे १०, २६१, ३११) ब०, ४१ १५०, 

[वि०] (सं०) २१६, २८३३ ०, २७, ६३॥ 
मण०्, ४। 
निम्त मुक्ति मिल गई हो। मघन से 
छूटा हुआ । स्वत्तत्र, स्वच्छद । 


मुक्त कठ से * बा० बु० १२४। 


[वि] (सं०) खुला जवान से बिता किसी सकाच 
या दबाव के, रढ्तापुवक कही हुई । 
मुक्ता कर भौँ० २३, हेरे ३२ २१। का०, 
(० ल्री"] (8०) २२५। चि०, २२। भ०, ५१, 
ल०, ४८ ॥ 
मोती । 
मुकता गण 5 रण, २२॥ 


[म० पु०] (४०) मोती का समूह । 
मुक्ताफल शालिनी रूम० १६ ॥ 


[वि०] (स०) मोतियों के समान फलवाली ! 
मुक्तामय ८ भण० ४२। 
वि] (खं०) मोती से भरा हुआ्ना । 


मुक्तामाल ८ चि०, ३३। 
(४० 4 ] (सं०) मोती की माला । 
मुक्ति रे का०, १३७ १६८०, २४६, २७०६ 
([म० खो०] (8०) ल० १३३॥ 
मोक्ष । 
मुक्ति द्वार 5 का०, ९७० । 
[बं० ३०] (सं०) माक्ष का दरवाजा । 
मुकुद व झा०, ६७। चिं०, ७१, ७५१ ल० 
[प० १०] (३०) ७७, ७५ । 


मुकुट मणित 


देवताओं, राजाग्रा श्रादि के शिर पर 
रहनेवाला एवं प्रमिद्ध शिराभूषण । 


मुकुट मणित चि०, ६७) हु 
[सं ०] (तर भा०) मुकुट की मणियाँ + सवश्रेठ 
बस्तु या रल । 

कटबर 5. चि*०, ५२। 

[पि० ०] (सं०) श्र मुठुंठ | सृ दर ताज । 
मुकुटसा 5 बा०, १६८ । 

वि०] (हिं.). मुझुंठ के समान । 

मुकुल से वा० कु , १३ | का०, रहरे। चि० 


[उ० पुंग] (सं) १८४०॥ म० ६७। ल*, १६, रे%, 
३७, ५६ | 
कोरक | पुष्प । शरीर । श्रात्मा ) 
मुकुल सन वा० कु०, १५। भ०, १६। 
[स० पुं०] (धं०) मनरूपी कली । 
माल हर २०, ६६ । 
[० ३६०] (8०) कलियों की माला । 


मुफुल सहश बा०, १६८) 

[दि०] (स०) . भघखिले फूड के समान । 

मुकुलसा ८ का०, ६०। 

[पि० (हिस्‍])।.. भघखिले फूल के समान । 

मुकुलित रू का० १६६, २१७॥ चि०, १४७। 
भण०, प्‌ 

[विनु (8०)  भ्र्घविकस्ित । भ्रखखिला । 


॥ झाँ०, २६। का०, २६११ 
[४० इ०] (ज०) हे 'ुडुल' । ( बहुबचन )। 
कुर बू| का०, 9७३, ४७७, १३१, १७७, १७६, 
[सं० प०] (स०) २८४ ॥ ल०, २६। 
दर्पण । शीशा । कली | 
मुकुर अचल + ल०, ७६) 
[० प०] (स०) श्रचल रूपी शीश्ा । 
 पभाँ०, २१, ४६, ६८। वी० कु० 
[४० ६०] (सं०) 5 १२, १११॥ का०, १०, १२, २३, 
ड५ ४६, ४3, ११७, १२१, १३२, 
१३७, १३६ १४०, १६६, १७२, 
१८३, रै८४ड १६६, र३३, रर३े८, 
२७७॥। चि०, २, १४, २२ ४६, ५६, 
भ्रप, ६०, ६९, ६२, ६४ ६७ ७०, 
७३, ७४, ६८; १०४५, १३३, १५८ 


४ज१ 


मुगल 


१७७, १७८, १८८ । ०, ४६) प्र०, 
१२, १६, १८ | ल०, ४६, ६६॥ 
मुह । झानन । 
मुस कर हू चिं०, १४६॥ 
[स० पुं०] (मं०) मुखरूप्ी कमल । 
मुस कमल श्रौँ०,) रहे । 
[म० १०] (हि०) मुसझपी कमल । 
मुस चद्र 5 भाँ० २७, ४१। चि०, ४६, १७६। 
[ए० १०] (हिं०) ल०, २६ । 
मुखरूपा चद्र । 
मुझचद्र निभा रु वा० छु०, ५। झ ह। 
[उ० छो०] (प०) मुखहपी चटपा का प्रकाश । 
मुसपर | का० २५६। 
[पं० प०] (हि) प्रधिकरण कारक 'मुब् मे! | 
पफेरि रू चि०,६४७॥ 
[पुव० क्रि०] (ब्र० भा०) मुह केर्कर, विरोधी भाव 
प्रदर्शित करके । 
मुसमडल ह का० बु०, रै०5) का० 


१२६। 
[० इ०] (स०) प्रोब ४ 


चेहरा, मुस्ाइति । 
मुसर ८ वा०, २१६ २१७। 
[विश] (सं०) . घ्वनियुक्त 
मुसरित  प्रा०, २६। का० कु०, ८६ | का० ५, 
[वि] (स०).. ११, १६, १८२ २५२, २७८, २६०॥ 


घ्वनित, स्वस्युक्त 
मुस सहश ८ का० वु०, १०८ । 
[वि०] (स०) खुल के समान । 
मुझ सिंदवाल 5 का? $ु०, १०४ | 
[स० पुं०] (स०) सिह के बालक के सहरश मुख | 


मुखाइति चि०, ७३ । 
[स० ली] (स०) मुखमडल, चेहरा । 
मुख्य ज वा० कु०, ६३१ 
[विश] (०) प्रधान । 
मुगल वन मँ०, हे $ 


[सं बृं०] (अ०) यवतों वी एक जाति विशेष जिसे 
भारत पर राज्य किया था तथा जे 
मगोलिया से आए थे [ 


मुगल अहृष्टकारा मध्य 
भुगल अह्ष्टाकाश मध्य रू वा० बु०्, ऐप 
[सं इुण (सं०) मुगला के भाग्यहप्री आकाश मे । 
मुगलभद्दीपत ल्‍ूका० कु०, रैव्द | 
[से० ६०] (8०) छुगलो के राजा । 


मुगलवाहिनी रह म० २२। 
[० स्री०] ((०) मुगला की सेना । 


मुगत साम्राज्य #का० दु०, (०८१ 
[सं पुण] (6०) छुगलों का तथा उनके अभ्रधाव राज्य । 


आग्धसे.. क्‍वा० कु०् हद 
[वि] (स०) . माहित के समान । 
अुमे स्ू| क०, २५। फा० बु०, 9७२। भा०, 
[सब०] (०) १४८; १५४, १५८५ १८४७, १६७३ 
०, ५२१ 
मैं का एक रुप । 


झुझभको.  वा०, १६, २४, २८ ३ का० कु०, ५१५ 

[तब] (है०). ५१॥ का० १६४७ १६७ १६% 
१८६ १६७ रै६८ २१५, २१६, 
२३० २४२, २४३, २४४ २५६१ 
२८७१ श्र०, १६, २०, २९। म० 
१६ १८ । ल०, है9 २१ ३६, ४५ 
२९, ६६ | 
(मैं) 'कम कारक! में 

[ मुझसे न मिला है. कभी प्यार--सरह्वता, 

वर्ष ३०, भव १, संख्या ५ मई- 
१६३३ में सवश्रथम प्रकाशित भौर 
लहर मे प्रृष्ठ ३9 पर सकलित देखिए 
गचर तृषित र्ठ से तृत्त विधुर! मंघो 
के प्रति सवप्रथम माघुरी बए ४ 
उड़ १, संख्या ९ १६२५ २६ मे 
प्रदाधित तथा ग्रस्तार समष्त में प्रृष्ठ 
६० पर संकलित धजातगदु वा बात- 
देखिए अतठका का किस विवप 
विरहिएी! । 

मुझ पर. | फा० कुल ७५। ३० १४७५, ११६१ 

(स॒०] ॥8०) भर पर | 

सुमसे झू बा, २७ | बाण, ८५६, १६१: 

[सब०] (£०) परधिकरण में (में)। 


छ्ज्र 


मुस्माहि 


मुझसे. ८ भाँ० २५) ब०, २५३ 7०, |६५, 
[गब०] (दि) २२७, २३७, २४३ । ल०, ३५ 
प्रधितरण करण! में (मैं) । 


मुझे रू म०, १८5, २६ | का० 5४, ६६, १६० 

[सबण०] (हिं०) १६७ १६६ (६०८, २२६, २२८ 
२७३, २१७ २६१, २८६३ प्रे० १६ 
२१, २९। ल० ३८, ३६, ६६, ७८ | 
ह३० मुझकी' ] 

मुडने व| धाँ० 9६ बा०, (६६५ २३६। 

[क्रिक] (हि). मोड से घूमसे वी जिया । 

मुढभरि ८ बि० ५३ 


[क्रि०] (ध० भा०) प्रसक्न हाकर, मोद में भरकर । 


मुठ ४ चि०, ५०, (६८॥ 
[8० ज्री०] (ब० भा) प्रधभ्नता 


मुद्ति | का० कु०, ३३, ३६, ४३। सि७, 

[विश (से)). २४ 9४ ४६ १४३, १४१ १४६ । 
प्रसन्त । 

मुद्रित हे का० १३२, २१८१ 

[विश] ([से०).. मुद् से युक्त | मुदबिति । 

मुनि मन के चिंए, ५४, ५६ १६३ । 


[सें० ६०] (स०) क्रषि का मन । 
सुनितर के वि० ५६। 
[8० पु०] (सं०) श्रहचऋषि ६ 


ऊुमूपुं हू की० २०२ | ल० ७७१ 
[बेल (सं०). मुमुछ्े | मुथित । मरणासन् 
सुमूपु सा ह का० २०६। 

[वि०| (हि). पुप्रुज्षु के सहश । मूथित सा । 
मुर | सि०, ९३६ ॥ 

[मिं० सी] (ब्र० भा०) ?९ “मुल! । 

[क्रिण्वु मुडकर ३ 

मुरझाझर | १०, १७५) 


(िव० क्रि०] (6०) कुम्हला कर । 
मुस्काता हू का? १७५॥ झर, ३३ । प्रे० है। 


[क्रिण्यु है )। व ११३ 
कुम्हलाना । 
मुरमादि रे चि०,१५॥ 


[कि०्] (ब० मा०) सुख हैं । 


सुरकि ४4३ मूलों 

भि घन व: चि०, १७६॥ 
मुरमि का चि०, २७। मति 088 
[पृव० क्रि०] (ब० भा०) मुरका कर । [सं० णो*] (ह०) ( मतिहान । 

त्वी 5 प्राण, २६, २६, ३१। वा०, ७७, से जून चि०, रै८१। 
[8० खोण] (०) २६०, २६३ | भ०, २८, २२) [क्रि० स०] (ब्र० भा०) बद बरे । भ्राँज बद बरे । 

बाँमुरा, वशी । मूरस न फ० १६ । वा०, १७० | चि०, ८५, १४; 
मुरि ऊ ति०, ५६, रै८८ | [3०] (दि०े.. ६& १53 गे रा 
[पु ब्रि०] (बर० भा०) मुरता ह्रिया या एक रुप। ् रा न (० मूर्स ) । 
रि्‌ ऋः चि०, 
डकर | 
पका बम बा०, २८७ | ल०, ११। [४० सी] (ध० भा०) मुत, जड, सोर। 


[पृ ० क्रि०] (०) गुम कवर । 


मुसक्यान है वा» कु, ७३ | वा० २६ ४७, 5७, 
[पं० स्ो०] ((०) १३० । चि० ४५६ ७०, रैप८। 
ल०, ७६। 
मुम॒क्राहट । 
मुसक्याय ८ रण, ४५।॥ 


[पूव० फि०] (ज्र० भा०) मुमक्रा कर ) 


मुसनयावी रू पभ्रौ०, १६, १७, २५, ६७ । वा०, ३६, 

[द्वि०] (4० भा०) १२५, १७५, २३६, २६७। 
मुसशाती । 

मुसक्यानि ८ बा०, २८१। 

[प० दो*] (प्र० भा०) मुसकराहूट । 

मुसक्‍याने | चि०, ११) 

[क्रि०] (3० भा०) मुमक्राएं। 

भुसकयायि ल्‍ चि०, ६१। 


[पूव० ०] (द्ू० भा०) मुसकरा कर । 
मुस्करा उठो 5 का०, १४३ | श्रॉ० २७। 
[क्रि०] (हि). मुमर्राई। 
रन.  ल०७, ६०१ 
[० छी०] (हि) मुसबराहुद | 
न आ०, २७, ७३, ७७। वा०, कु०, ७८ 
[पं० ६०] (०) का०, २४३ । चि०, ३६१ भा०, ३६ 


प्रे०, €& । ल०, ५१।॥ 
मुख झ्ानन। 
मूक जे भ०, २६। त०, ७३ | 
[जि] (सं). गूगा। 
सूढ ८ का० २७। का० कु०, / | चि०, ६६, 
[विश] (छ०)।. १३४। 2 
मू्से, जड । 


६० 


मूरति सि० ६६, ७२, १७४, १८६। 
[सं छो०] (ब्र० भा०) प्रतिमा, मूति । 


मे का० ६ रेप५, 
[4०] (छ०).. भुठिधाए सफ़एर। प्रकट, व्यक्त | 
मूर्ति झ्रौँ०, रेष। वा० बु०, २२, २३, 


[सं० खी०] (सं० ३०, ३२, १२१।॥ बा० ४७ ५१, 
५३, १०२१ चि०, १३६, १०१, १५४, 
१४७ प्रे०ण, १७ । ल०, ५३ । 
प्रतिमा, का8, भ्रस्तर या किसी घातु 
बी बनी भझाजूति ६ 


मूर्तिमती 5 का०, १६६। 
[वि०] (सं०) साकार, सविग्रह। 
मृतिभान कै वा०, १५६ । ल०, ७५) 
[वि०] (हि०). सावार, मूर्तिमय । 
मूर्तियाँ.  का० कु०, ११६। 
[छ० छो*] (हि०) भूति का 'वहुचचन! । 
मूसेता है प्रे७ २४। 
[स० खीण[ (सं०) जडता, मूढता | 

न्छित्‌ 5 षा०, १० ६६, १६६, १८०। चि०, 
[विन] (स०)।. ४२। ब०, ३५, ४३ | 

« मूज्जयुक्त, बेदोश । 
मृच्छेना ८ का०, ११, २६२। भण्, २७। 


[सं० स्रो०] (पुं०) सगोत मे भारोह भर प्यरोह को सधि 
विद्येप । 
ल्ल + कॉा० कु०, ७५। का०, ५३, ५७, ७२, 
[क० खोणु (५) ७६, ६२, ६४, १३३, १४७, २७२। 
जड, सोर । 
तो ८ का० कु० ए२। 
[पे० जो०] (हिं०) मूल का बहुबचन । दे० मूल! | 


मूल्य 
मूल्य मे श्रौ०, ६२। ब०, २०, २२। वा० 
[सं० पुं०] (सं०) बु०, 5६ । भ०, ७७। 

मोल, वीमत । महत्ता विश्लेपता । 


मूपक हूं को 5 वि०, ७२ । 
[प० ६०] (ब० भा०) बूहें वो भी । 


संग न्‍ू वा० ११८, १४१, १४७४ १७६, 
[प० एुंणु (सं>) २८४। चि०, ६०, ६७, २६३ | ल०, 
३३, ५६ । 
हरिण । मृगशिरा तक्तत्र। पुरप के चार 
भेदों मे से एक । 


मगछ्दौनाहिं 5 चि० ६६ ७०। 

[सं० पुं०] (भ्र०्भा०) हरिण वेण्बच्चे को । 

मगहृध्णा रू चिए २७०) 

[ए० जो०] (सं०) जल की लहरो की बह भांति जो कभी 
कभी रेगिस्तान में कड़ा धूप पढ़ने पर 


होती है प्रौर जिसे जल समझ कर मुग 
बहुत दूर तक दोडता रहता है। 
मसगन मे चि० ५२६॥ 
[पं० १०] (ब्र० भा०) गृग का वहुबचन । 
सृगनासि रू चि०*, १६६) 
[० ३०] (स०) मृगमद । वस्तूरी 
संग मन हू भा० ७३३ 


[8० पुण] (सं०) मनेरूपी मूग । 

सृगमरीचिका #का# कु०, (२। 

[सं० की०] (०) मृगतृष्णा । 

मृगमरीचिका आशा क० ४६। 

[स्य की*(हिं०) भ्रम के कारण रेत कणों को जल 
समभनेवाले मृगो को श्राशा के 
समान भूठी प्राशा 

सगयां मै क०, १३ | का०, १३६, (४१, १७६। 

[० खीण] (सं) चि०, ६६, १६५ १ स०, १२। 
प्रहेर, शिकार । 

सयशावक्र 5 वा? ठ०, ६६। 

[७५ ६०] (४०) हरिण के बच्चे 

झगी ७ वा० कु०, ६६। 

[एन छोर] (8०) म्रग का स्री, हरिणा। 

मुणाज् #* का० दु०, 9१ । 

[8० ०] (स०) वमत नाल | कमल का डठत । 


हि 


छ्ण् 


सदुल्ल 
मृथालयाली रू गा० ३० ३६३ 


[विश [है०) . ग्रणाली ग्रंणालमयी | 

मस्त बन ल० /७॥ 

[ऐ0 ] (स०) मरा हुमरा। जो मर घर हो। गत 
प्राण । जिसे मरे गुछ समय हुमा हो । 

म्रति हू था० २३५। 

[सं० खीश] (सं०) दे० 'गूयु। 

मत्या के चि०, १०१। 


[स० जो०] (सं०) मिट्टी । 
ू धाँ०, ५० ५४ ७६। का० हु०, 
[सं* जी०](४०) ११६, १२० । का०, १७, है५, २६८ । 
ल० 9३, ५६८, ७०॥ 
शरीर से प्राण निवाना। मरना, 


मौन । 

मृत्युसहश रू षा०, २०। 

[व०] (पं०) मरणा के समान । मृयुतुत्य । भ्रयधिषर 
हु खद । 

सृत्युसीमा & का० १६१। 

[वि०] (हि). उृत्यु का घेरा । मौत की सीमा ! 


मदंग अै का० बु० ६३॥ का० २६६ | बि०, 
[बन प०] ले) 4१ ॥ ल०, ४५ ५६॥ 
एक प्रवार का ढीज़ के समान प्रसिद्ध 


पुराना माजा । 


स्‌दु # भां० ४७। का०, २४, २६, ३८, 

[वि] (8०) ७३ ६०, १६०, १४१, १४२, १५७, 
रर२ २७५ २६३ । चि०, ४५, ५६। 
ल०, ४२ । 
कोमस, मुलायम । 

मृदुघंघध # छ०, ५६। 

[प० छो०] (स०) सुवास । सुगंध । मोठी यध । 

सुदुगात से ल७० ७५४ 

सिं० ६०] (स ) कोमल शरीर । 

सदुतम कह का०, २६३। 

[विश] (स०). कोमलतम | सवस झ्रधिक काौमल | 

मृदुल व पभ्रॉँ०, ८५, ११, २६, ७५। ६० ३६, 

[विश] (मं०).. ४६४ ६७ १७६; १४९, २४४ । चि०, 


२६ | ल० १०९ ४४॥ 
कोमल | मुलायम । मनोहूर । 


भृदुलरलिफा नव॑ है मेरी ऑर्पो फी 
| चि०, १५०।॥ 
मुदुल्कलिका लंच 5 , ५७१ मेटत रे 
[प० खी०] (सं०) नवीन और कोमल कली | [क्षि० स०] (द्र० भा०) मिटा देता है। 
मदुलता. # का०, ११२। सेटहूँ महू चि०, ४०॥ 
[ए० छ्ली'] (8०) कोमलता | मुवायमियत । [क्र०] (ब्र० भा०) मिदा दा । 
मदुल फेन. रू वी०, १५१। मेदिनो.. रू भ०, १६। 
[सज् पु०] (६०) हल्की सी गाज । [उ० छी०] (छ०) घरती, पृष्वी । मात्रियो का वह दल 
खदुह्मस ६६। जा भडा लेकर किसी तार्थ या दव- 
[प० पु०] (हिं०) मुस्कुरा स्थान का जाता है । 
म्नाज्ञ सी ८ चि०, ५७। मेघा ज का०, १११) 
[बिल] (हि०).. मृणाल को तरह। कमल के डठल के [स॒० सरी०] (स०) भस्तिप्क । बुद्धि । धारणा शक्ति । 
आग मेनका. है चिं० $६२। 
मपां का०, २७११ 


[प्रप०] (०) भूठसुक व्यर्थ । 

मे ज झ्ौँ०, १, १२, २०) ब० २०, २८, 

[भरय०] (हि?) हे? ३२। चि० १४०॥ ल०, 
६६, (६ बार) ६७, ६६ ७०। 
अधिकरण कारक का चिह्न । 


मेव ञ् का० बु०, ९२४। वब०, १८६ | चिं० 
[स० पु] (8०) ११५ ३४। झे०, ४०। प्रे०्, १२॥ 
ल०, डरे । 
बादल | घन । तारद । 
मेघसड 5 प्र० १२। 


[० पुं"ु (8०) बादल के छोटे टुकड़े । 


मेघगर्जेन शृद॒ग >का० कु०, ११४॥ 
[स० १०] (०) बादलों रा गर्जन रूपी घृदग | 


मेघपद से ल०, २७। 

]9० १०) (स०) बादलों का घटा) 
मेघबन < बा०३ ८६॥ 
[स० पुं०] (स०) मेघा का समूह | 
([क्िल्पु मेघ दत कर। 
भेघबाहन वा कु०, १३। 


[8० पुं०] (ब्र० भा०) मेघ को ढानवाला | हवा | 


भेघमाला _ का० बु० ४२, १०० | झ०, ४६ | 
[सं खो०] (सं) बाटला का समूह वाटविनी । 


मेघाहुम ८ का० बु०, ६८ ६ 
[वि०] (सं) वादता स घिरा हुआ | च्य 
भेघाहबर * का०, ७५ | 


[० को०) (सं०) बादता का भाडंवर | 


[8० द्धी०] (स०) एक अप्सरा वा नाम 
[ मेनका--+बगलोक की एक श्रेष्ठ श्रप्सरा विए्णश्व 
(मेत ) वीं पुत्री श्रार ऊर्णायु 
गधव की पना। विश्वावसू से इसे 
प्रमरा नामक कया उत्पन्‍्त हुई जिसने 
स्थुलवेश ऋषि के आ्ाश्नम मे जाम देने 
हो भाण त्याग दिया । इसन श्रजुन के 
जमोमसव मे बृत्य क्या था। पृप्त 
राजा इसपर झुग्ध हुग्नरा था निसमे 
द्रुपद नामक पुत्र उत्पन्र हुआ था। 
इद्र द्वारा भेजे जाने पर इसने विश्वा 
मित्र का मोहित कर उनका तप भंग 
किया और शकुतला को जम दिया । ] 
मेरा थ भा०, सत्तह बार । ब०,छ बार! 
[सब०] (हिं०) का०, ठु०, सात बार। बा०, एक्ता- 
लिख बार ६ (जि5, पत्ठ बएए * ४०, 


एक बार) म०, एए वार। ल०, 
नव बार । 


मेरी 5 झा० ठीन बार। क०, दो बार। 

[गव० ख्रो"](हिं०) का० कु०, दो चार | का०, सालह 
बार | थि०, एवं बार। ल०, सात 
बार 


[ मरी ऑसों थी पुतली मे सबप्रथम जागरण, 
१८ जून, १६३२ मे प्रदाशित, लहर मे 
पृष्ठ २८ पर सक्‍लित रहस्यवादी गात । 
है प्रियवम ससार की मायारूपी मरो 
भाला में तुम्र प्राश के सहश समा 
जामा जिससे जडता स्पदित हा पके 


भेरी कचाई 


भौर मन मे तुम्हारे प्रति प्रवित्र मसबज 
भाव उत्पन हो भौर जीवन से तुम्हारी 
कस्णा का भ्रभिनदन हो। इससे मरे 
अबरो पर श्रावद को ऐसा रेखा श्रक्तित 
हो जाएगी जिसकी हसी यह विश्व 
चिरतन देखता रहेगा ! ] 
[ मेरी क्चाई--अतुकात चतुलशपदी जो सवप्रथम 
इंदु कला ५ क्रिण ४ श्रक्‍हबर 
१६१७ म प्रकाशित हुई था और प्रसाद 
संगीत म॑ पृष्ठ १२० पर सक्लित है-- 
है प्रियतम । पद्यपि हुप तुपस कहने 
लायक नहीं हैं फिर भा विनय वा 
हमारा श्रधिकार है। हम ही कायर है 
तुमस क्‍या कह कि तुम स्वच्छ मन से, 
साफ हृदय मे हमसे मिलत नहीं हो । 
मरी बचाई त्तो यही है कि में बघन 
तोड कर तुमसे नहीं मिलता | सबको 
सप्रका बुझावर सबसे पलंग हा जिस 
च्ुण हम तुमस मिलने के लिय प्रस्तुत 
थे उस समय तुम भ्पना वस्त्र नहीं 
सभाल सबे दौड पड । मर झ्रावषण मे 
सिचे रहे फिर भो मरा बेब्रसों था। 
तुमका राब कु भात है फिर तुमने हो 
क्‍या मुझे प्पनती 2प्रा से बचत क्या 
मुझम बचाई है ता क्‍या तुम भी नद्दा 
मिल सकते थे ? यह मैं बट नहा रहा 
दस प्र(पता बर रह हू) ) 
मर हा स०, चार बार | 
[गव०] (०) मैं! का सब वारक | 
| भेरे प्रेम फो प्रतिकार-६ हु, बला ५ व्रिए ३, 
माच १८१४ मे सवप्रयम प्रश्रावित भौर 
वित्राघार में पृष्र १६७ पर सक खत । 
ब्रजभाषा वा पट | मर प्रम वा बत्या 
द्रिवदम मंत्र दाजिएं। मैं सद कुछ 
एछाट बर तुम्दार प्‌” कम मं प्रम 
बरता हूँ। धरा मर निटर माठ सुपर 
घतोय रशतशल हा द्वराय फनागर 
हृप्राग्य जब हम सु पाताम मरन 
इतर हुप पद मुस्कर हस्बरात हुए हट 


४७६ मैं 


गए । हम तुम्हारा भ्रनुगमन करते रहे 
ओऔर तुप घुह फेर कर चले गए--कम 
से कम अपने चरणा को धूल ही मेरे 
सिर पर गिय दो। ] 

[ मेरे सन को चुराकर कहां ले चलें-विशाख मे 
सरला का गीत, इस गात मे नरदेव के 
श्रतर वी वाणी प्रकट हुई है। भरे 
मन का चुरावर मरे प्यारे मुझे भुवाकर 
कहाँ चल । हम तो तुम्हार प्रम वा श्राग 
मे एसे जले जस पतग्रे भा नही जतते 
तुम ऐसे विषम पवन के सम्रान चल 
रहे हो जिससे हमारी प्रम लवा वुम्हण 
गई, एसा क्यो ? ] 

मेल ह# प्रॉँ०, ५० । वा० बु०, १०॥ का०, 

[० ३०] (हि ) ५१ २२६। चि०, १। 
मिलने वी क्रिया या भाव | 

मेला सै में० रेर | ल० १४। 

[७० सं" (हि ) उत्सव त्यौहार श्रा।द वे समय होने 
बाला बहुत से लागा वर जमावढा। 
भाड | 

मेली बू| चिं०, ५६। 

[छ्ि० स०] (ध्र० भा ) पहना दो। 

मेयाड़ मे में० १२, ले , ५७॥ 

[ख० ६० | (हि?) राजपूता वा बारता वा बढ स्थान जो 
राजस्थान मे है । 

मेयाद्ू गगन ८ म० १०॥ 

[से० ६०] (हि०) मंवाड रूपों प्रावराश। 

मेर्पों3. 5. वार ४६। 

[8० ६०] (6०) भेड़ा। 

मे रू. बपृ० १७ १८, २२, २३ २५ २८ 

[_सब०] (है०) ३०। का० ४० ७१ ६३ ६9 
६८ ६६ १०० १०३, १३१ १४८ 
१५० १६६ १७६, १८३, ६८७ 
२११ २९१२ २१६, २१७; २१५; 
२१८ २२०, रे२७ रे२ष५ रे३७, 
२२८ २३६, २४० २४३ । म०, १० 
२१ २३ । ल० १०, ११, ६६, ६० 
६८, ७० 
पुर्पवाचर सवताम वा उतम पुंदप । 


मैदान ४8७ मदन 
झैदान.. > वा० कु० रै0, ६६ । प्रे० १५। मोदभरी रू चि०, १०१ ि 
[8० ६०] (ह०) छेत, छेत्र | लबा चौटा भूमि भाग । [विश] (ब्र० भा०) प्रसानता स॑ युक्त प्रसन | 
मेने. ऋ. ३०, १६, २१, २९) वा०, १२७ पे रह कि । 
[सब] (6० १४६, ९5७ ९६१ १६६ १६७ 

१६६ २१३ | ल*, ६७ । मोदभार हू का० कु०, ४८ । 

द्ेण में! । सझा पुं०] (मं०) प्रसावता वा भार । झानद वो प्रचुर्ता। 
+ ४ रस ७३१ मोदमय ८ वाब्कु , १०१ 
नो क.. चि० 47% डा 
[प्रत्य०] (अ० भा०) सप्तमा विभक्ति, में । [वि] (हि०) बा 
ग गा हट है मत आग] आग हरे ] 

० ता है। ० 

हे स॒०] (० है; कह है । नाश कर भीम 20003. 208 
मचहु इन ० 


[क्रिस] (ब० भा०) दूर करा) 


मोचे मै चि०, १०६। 

[ह्रिण] (ब्र० भा०) दूर कर । 

मोड़ सूचि», १७५) 

[४० १०] (हि०) चौराहा । जहा से सुटा जाय । 
सोडना हू का०, रडेरे | 

[क्रि० सं०] (६०) घुमाना 

मोडढ़ोगे रू वा०, १३३। 


[7०] (ह०) ऊ्रुशा दांगे। 

मोवी ७ प्रौ५ २३, ५७, ७७ ६ का० 4५, ३६, 

[म० १०] (8०) ७३, १९२६। वा०, १२६, १७८/ 
१८७ | चि०, ७७, ७५, १७२। भ०, 
३१, ७६ । ल०, १८, ३५ ॥ 
समुद्री सीपी से निवलनेवाला एक 
रल, मुक्ता | 

मोती मस्जिद ल वा० 6० १०५। 

[से० स्री०] (प्र*) दिल्लों वी एक प्रसिद मस्जिद । 

मा ते  खि०, ७५३१ 

[सब] (धर मा०) मुझम । 

मोद क. वा० बु० २६ ७४६। या० ४७। 

[सेब १०] [ख०) चि०, २९, ३५, ६०, ६२, १०६, 
१४०, १५०, १५४, १६७, १६५, 
१६७, २७२१) र७३ । ऋू२, ८१ै । 
प्रमलता, पान॑ंद । 

मोद भरना ने बा०बुछ् १०६॥ 

[४०] (हू०) प्रादलित बरना $ 


[सि० एुं०] (हिं०) एक प्रवार का वह चिकना पदा् 
जिससे शहद का छता वनता है। 
मोर व. वा० बु० ५७। चि०, ५७१ 
[स० १०] (हिं०) पद्धा विशेष मयूर। 
[सव०] (ब्र० भा०) मरा । 
ह# वा०, १६६ २३७। 
[सर पुं०] (दि०) मं ये, बा।मत । विशपता । 
मोह चल का० कु०, ११५) वा०, ७१ ८३, 
[प० ६०] (सं०) १४५, १६२) चि० ९७, १४३, 
१६११ र०, ४५, ५७, ५६॥ प्रे०, 
१६ १७ । ल०, ३५१ 
समस्त दुखा वा भूल ।॥ भ्राति । प्रेम । 
मोह जतद # बा०, १५६।॥ 
[8० पुं"] (सं०) मारह्‌हपी मघ, माह वी गहुनता वा 
भाव | 
मोहत ७ चि० ७०, €३। 
[त्ि०] (अ० भा*) मुख्य करता है। 
मोहति 5 बि०, ५०। 
[०] (ब० भा०) मोहठा है । 
मोहते हू चि०, ३६। 
[क्र] (ध्र० भा०) मुख्प हवात है या करत हैं 
सोहन | जा०बु०, उप ७६, १११+ चि+, 
१५६, १६१ । २६०, १३, ५४; ६६। 
[दिस,से० ६०] (सं०) मुग्प बरनवाला, इस्ण 
[ प्लोदन--सवप्रधम इदु.. बद्या ५, विरण 9, भ्रप्रत 
१६१४ में प्रकाधित प्रोर बाननकुजुम में 
धृष्ठ ७८ ७६ पर सर लित उद् तर्ज का 


मोदना 


मोहना. 


छड८ थह्मभूमि 


गीत--हे मोहन तुम भ्पने सु दर प्रेम 
के रस का प्याला पिला दो ताकि उसमे 
हम अपने को मुला दें और तुम्हारे रूप 
माधुरी में सदा छक्े रह। विश्य भर 
में व्याप्त अपना सौदय मरे मन में 
भ्रवतरित कर दो झ्रौर हमारा ग्रध्तित्व 
तुम्हारे मं विलान हा जाय । श्रपनी रूप 
शिखा का हमे प्तग बना दा। मेरा 
हृदय तुम्दार रम म रग जाय ऊपा वी 
एसी लाला दिखा दो। अपना ऐसा 
भ्रमृत सगीत सुना दा जिससे रोम रोम 
प्रातद से भरकर पुलक्त हो जाय॑ । ] 
का० कु०, १११॥ 


[वि] (म्र० भा०) मोहक मुग्ध करनंघाला । 


मोहनी 


का० कु० ११७।॥ 


[4०] (प्र० भा०) मुग्घकारिसी । 


मोहमयी रे 
[8०] (०) 
मोदमुग्ध 
[8०] (ब०) 


मोहिं, 


झौ०, १२। का० ६६। १८६। 
मांहनेवाल। मुग्वकारिश। माहक। 
वा० १८। 

बा० १८५। 

मोह द्वारा मुग्ध या गोहित । 

चि०, ३० ४६ 4० ६१ ६८ ७७। 


(संव०] (प्र० भा०) मुभको । 


मोहि मम 


मोदित मन 
[0०] (४०) 


चि० ४६ । 
[६6०| (प्र भा*) मुग्प कर | माहित कर | जुभा वर । 
भ्रॉं० १५। का एु० १३। 
मुग्भ | 
बा० ६५ ) 


मोदिनि सो 
[९ (६०) 


मुग्वक्रिणा कमह श । 


मौक्तिका हार ८ चि०, ७५। 
[स* ६९] (१०) मातिवां का माला । 


मीच घ्ठ 


बा> बु० १७, ३७। चि० १७ 


[व को] (प-) १४३ 


भीजे छ 


लदर, तरग, उमंग । 
चि० ६५) 


[सं दो*] (प०) भानद । मन वा उमयें | 


मीन 


[३] (०) 


मा० कु० ७७ । बा० १०, १८ २६ 
३०, ४ए २१, है रेरे० रेरे८ 
२४५। चि० १६७। २, २८, ४२५, 


४६ | ल०, ११, ३५, ३६, ३८, ५५८ | 
घुपचाप | नीरव | शात । स्ताघ । 

मोहें . 5 चि०, ११,३६७ ५५, ४४8 १६३/ 

[क्रि०] (० भा०) १५३। 
मोहित करता है। 

स्थान जै का० कु०, ४५। 

[8० स््रो०] ((ह०) तलवार रखने का खाना। 

म्यानते... ऊ चि०, ६४। 

[क्रि० विशु (ब्र० भा०) म्यात से या तलवार रखते वी 
झोली से । 

स्लेच्छृतम ८ चि० ६६। 

[से पुं०] (सं०) गदे यवन। महा पग्ताये। वहू जो 
भ्रार्य धर्म या प्रापभाषां का द्वोही हो। 


य 
यत्र ः का० १६३॥ 
[स० पु०] (8०) बल | मशीन | जतर । 


यत्रों.. 5. का० १६६। 
[स० पुं०] (हिं०) यत्र का बहुवचन ६ 


यक्ष घे मा० ७६१ 

[पसत पु०] (से०) पुत्रेर की निधियों के रक्षक। एवं 
देवता । बुबेर । 

यजन जे का० १३, ११ ५६, ११४। 

[स० १०] (सं०) यज्ञ करना । 

यज्ञ थे क०, ११, दे१। 4[०, १३, ३२, १०६, 

[2० ६०] (म०) ११२, ११४, ११६, १२६, १३६२, 
२४० ६ 


हवन करने वा एव धामित दृट्य । 
यक्षतायें ८ ॥० २३। 
[8० १०] (सं०) हवन का कार्य । 
यज्ञ प्रज्यक्षित >चि० ६१। 
[से* ६०] (स०) हवन का प्रज्वलित प्रग्ति । द्ोता हुमा 
या । 
यज्ञपुरोद्दित न का० २०१।॥ 
[8० प०] (सं०) छजब करानवाजा । वर्मकाडी । 
यक्नपुरष रू का० १३२। 
[58% ६०] (४०) विष्खु । 
यक्षमूमि रू चि०, ६०। 


यत्तन 8७६ यह 
०) यजश्ञद्षेत्र, वह स्थान जहाँ पर यज्ञ यमन न्‍ूै वि०, ६५) 
[सं० ख्ती०] (स०) हि । द्‌ [सं पुं० ] (हिं०) यवन । घुगतमान । 
यतन कह चिं०, उड़े । यमनराज़ तू चिं०, ६३ । 


[स» पुंणु (० भा०) है? यता। 

यत्त रे... चि०, ४७ | भ०, छई | प्रे०, २०। 

[सं० पु] (सं०) कोशिश, उद्याग, तदवीर ॥ 

यत्र तत्र ८ प्रें०्;, २०१ 

[प्रव्य०] (सं०) यहाँ वहाँ। 

यथा हू चि०, ६२, ७० | म० १। 

[भाय०] (सं?) जिस तरह, जस । 

यथातण्य # पाए फू? 5५१॥ 

[प्रय०] (सं०) ज्यों का त्यों, जता हो ठीद उसी के 
अनुप्तार यथा बसा । 

यथा ह# भण्, ४१॥ 

[भव्य०] (सं०) ठीक । उचित । सत्य। जसा है वसा । 

यथाविद्ित र॑ प्रे०, ६। 


विगु (पं०) नियमों के प्रनुसार जिसका विधान 
किया गया हो । नियमो के प्रनुसार जो 
उचित या ठोक हो । 

यदपि. ८ चि०, ३० ३६ ४९, १७१॥ प्रे०, ६। 


[प्रव्य०] (शर० भा०) देखिए 'यद्यपि! । 

यद्यपि म्ू चि० ७०) ६१ | म० ८५। 

[प्रव्य०] (स०) यदि ऐसा है। भगरवे | गो कि। 

यदि व प्रा०, ४४५। १०, ११, १५, १८, २२, 

[प्रय०] (स०) २७, २६। का० कु०, ७५। का०, ८१, 
१२० १२६, १४७, १६४, १६३, 
२२६॥। चि०, ६६। प्रे० ६। म०, 
४, १८। 
प्रगर, जो 

यम 5. सख०, #१। 

[पे पु०] (प०) इद्रियो को वश में रखना। निग्रह। 
यमराज, भृत्यु के बाद कर्मानुसार दइ़ 
की व्यवस्था करनेवाला हिंदुप्नों का एक 
देवता--धर्म राज । 

[ यम--प्मस्त प्राशियो का नियमन करनेवाला 
मृयुलोक का अ्रधिष्ठाता एय मृतकों पर 
शासन करनेवाला, विवस्वान्‌ का पुत्र 
इसे दक्षिण का भोर मनुष्यों म पहला 
राजा भी माना गया है । ] 


[० पुं०] (हि) ययनराज, सुमजमाना का राजा । 


यमुतरा मे त०, ७२। प्रे०ण, २२। 

[सं> क्ी०] (म०) उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध नदी। 
पम की बहने । 

यमुनाझूल 5८ वा० ढु०, १११॥ 

[स० पु०] (सं०) यमरुवा नदी का किनारा । 

यमुने... 5 का० कु०, १२०) 


[ए० ल्री"] (सं०) है पमुना । 

यबवन हू बा० कु०, १२० १२१, १२२। चि०, 

[स० पुं०] (०) ६५॥। म० ५, ७, ६, १०, १२। 
यूनान देश का निवासी । सुमलप्तान। 

यबन चमूनायक रू म०, ६। हि 

[ए० ए०] (स०) मुसलमानों सेना का सेनापति । 

यवनन के हू चि०, ६७। 

[४० प०] (० भा०) मुसलमानों के । 

ययन बीर॒ ८ म०, ६, ७। 

[० पु०] (स०) वीर मुसलमान । यवत सेना के सरदारो 
के लिये सबोधन । 

यवनिका का०, र८। 

[स० ब्बी०] (स«०) नाटक का परदा। 

यवनी गण ८ भ० १२। 

[मे* पुं०] (हि) यवन जाति वी ज्लियो का समूह । 

यथर्नी..  ल०, 4३॥ 

[७० पु०] (हिं०) मुसलमानों । 

यश नई का० कु०, ६८ | का०, १७१, १८४ । 

[प० १०] (७०) चि०, ७३, १७६) ल०, १३। 
बडाईं । प्रशसा । ख्याति | कोति। 

यस ल्‍ चि०, ३३ | 

[स० पुं०] (ब्र० भा०) देखिए “यश! । 

यह्‌ न + प्राँ०, पृष्ठ ३६ से ७७ तक १४ बार। 

[सब०] (हि) क०, पृष्ठ & से ३२ तक १६ बार। 
वा० ठु०, पृष्ठ ३ से ६७ तक ११ 
बार। का०, १३ पृष्ठ से २६९० तक 
१०६ बार | चि०, पृष्ठ ५ से १६४ तक 


यहूं फसक 


रष बार। भ०, १६, ३७, ५०, ५७। 
ल०, पृष्ठ २० से ७६ ता १४ बार। 
“इस! पा एवं रुप । 


[यह फसक रे भोसू सह्‌ जा- भुवस्पामिती वा 
पहला गात भिरो पुजारिनी मंदानिनी 
ने गाया है। तू क्‍प्रभिमान वी विन प्नता 
बनबर मेरे पअ्रस्तित्व वा योप वरा तू 
प्रेम से छलत्रकर भ्पनी एकॉत बहानी 
बहता जा, दुखी ययुधा पर बश्णा 
वबनवर शातलता फला, जावन का 
यह बसक-भरे पाँसू सट ते ।] 


[यह सब तो समुमयो पहिले द्वी--सवप्रथम 
मबर॑द विदु के भ्रतगत इदु बला पाँच, 
बिरण तोन सितवर १६१४ म॑ प्रवा 
शित प्रौर चित्राधार म॑ मबरद विंदु के 
अ्रतगत पृष्ठ १८८ पर संकलित चित्रा 
धार का भ्तिम पद ॥ नीच, नित्ञाम, 
निर्लज्ज बनकर ही संसार म॑ तुम्हारा 
नेही बना | उसपर से भो तुमस प्रम 
करके भी तुम्हें प्राप्त न कर पाए । प्रिय 
तम जगह जगह द्ौडाते हो घौर मत 
तुम्हारे लालच में दोडता है। ऐसा 
करने से तुम्हारा मैरा प्रम छुटनेवाला 
नही है । तुम्दारा श्याम मूति दखकर 
श्रौरों को मैं नहीं हुढवा । जो कुछ भा 
हो तुम्हारी मघुर हसी, टेढ़ी भौ सब 
बुछ सानद सहूँगा तुम्दार बरणा मे 
लेटकर सार ससार क॑ सर पर पर 
घर कर रहुँगा। मैंने सब बुछ पहले 
ही समझ लगा है !] 

यहाँ सर क०, ६, १५, १६, २१ २६। का०, 

[क्रि० वि] (६०) ५२, ५७, ५१, १५०, १६६, १७२, 
१७६, १८३, ९८५४, ५५६, १६०, 
१६२, १६५, १६६, २३८५, २३६, 
२४०, २६४, २६५ २६६, २६७ 
२६५, २६६, रे७० २७१, २७२ 
२८६, २८७ रृणदद। चि०, १७६॥ 
मण०, ३, १०, ११।ल० ७२॥ 
इस स्थान पर इस जगह पर | 


हद 


याचना 


यरि मे बि०्, है, १५४, रै३, ४८, ४४ ५६। 
[प्रव्य०] (४० भा०) यही । इसी । 

यदिरे मन हू. वा० बु०, २२ । घि०, रैप४। 
[प्रब्य०] (ब्र०् भा०) दे मन । है मा यहीं । 

यही | म०9॥ ल०, १३१ 

[%० ०] (६०) यदाँ ही | इगी स्थान पर हा । 


यद्दी सू. ब०, १४, १६, २६। पा० गु०, २, ७, 
५० । वा०, २६, ५३ 4६, 5५, ०५, 

[सव०] (हि?) १११, १३०, १३६ १६६, १५५, 
१६३, १६६, २१२, २१४७, २१५, 
२१६, २४२, २४३, २६०, २६४, 
२७६, २८७ । चि०, ४८, ९०२, १०३, 
१८३॥ म०, ४७४, ५३। म०, १२॥ 
ल०, १०, ७६। 
'ह ही! का सत्तित रूप । एसी । 

यहँ ८ बि9, २४, ६१॥ 

[क्रि० वि] (ब्र० भा०) इसी स्थान पर | 

या मे ब०, २०, ४०, 5५२, १४१, २०५, 

[प्रत्य०] (का. २११, २१६। चि०, १४५। रू०, 
२५। ल० ११, ४३। 
अथवा, वा । 

याड्नि बू का० ४७। 

[प्रव्य०] (हि) प्रधवा कि। 

यावे नभ्चिं०, २४ | 


[सब०] (ब्र० भा०) इसके । 

याडी | तु चि०, ४५ ५८ ६६। 

[सब॒०] (अ० भा०) इसको । इसका । 

याचना--सवप्रथम इदु कला पाँच किरणा दा, 

फरवरा १६१४ में प्रयाशित तथा 
कानन कुसुम में पृष्ठ ६२६३ पर 
सकलित है। एस कविता मे ईश्वर से 
याचता का गई है| जब प्रलय काल 
हो ज्वालामुखा प्रज्वलित हो, सागर 
मे प्रलय वाढ भा रही हो सारे तारे 
कें/च्युत हो, परस्पर लडकर चकना 
चूर हो रहे दो भौर सारी शक्ति 
श्ौर साहस दम तीड रही हो, ऐसी 
स्थिति में भी तुम्हारे चरण कमला मे 


यातना 


हम तल्लात हैं। जब सारे पर्वतों को 
चाटियाँ बिजली के भाधात से टूट कर 
विश्व पर प्रहार वर रही हो और 
आकाश मे प्रलयकर वादुल छाए हो 
ऐसी भीपण ध्थिति मं हमारा यह मत 
तुम्हारी प्रम घारा व॑ बधन मे लवलीन 
रहे। जब सभी ऋतुए मनको दुख 
को ज्वालामुखी से सभा सुखा को भस्म 
कर रही हो भौर बिजली वी भाँति 
बुटिल इतष्न, स्वार्थी जब छत प्रपच 
से भयकर वह्ठ दे रहे हा जब मित्र 
और प्रेमिया ने क्नारा कसम कर घाव 
पर नमक छिडक्ता झारंभ कर दिया 
हो ता है। दयासागर दुख या 
झानद जिस स्थिति में हो हमारा मन 
मघुकर तुम्हारे चरण कमल मे विश्वस्त 
रूप से ग्रानद करता रहे। दुख सुख 
प्रत्येक प्रवस्था म॑ तुम हमार हृदय में 
विराजत रहो हम किसी भी लोक में 
रह, है । नाथ एसा शभ्रालोक दा कि 
तुम्हारे प्रेमपथ पर ही चलते रह ।] 

यातना  का० १६७! 

[प० स्री०] (सं०) कष्ट, दु ख । पोडा । 

यात्रा ८. क[० २१४, रेषपरे, २८७ | 

[ए० ख्लौ०] (४०) एक स्थान से दूधरे स्थान पर जाना। 
सफर | 

यात्री दल का० २७७ | २७८, २८४॥ 

[० पु०] (सं०) यात्रा करतेवालों क्ञा दलया मुंड। 

मुंसाफिरों का समूह । 

क्‌ ० कु० ७, १४, ७३ | र०४३।१८ 

प्रे० १६। 

[० ल्लो*](फा०) स्मरण, स्मृति 

यादव घु द्‌ रू वा? कु० ११२१ 

[छे० पुं'] (म०) प्रह्मर लाग, गोप समुदाय | 


याद्‌ ध् 


यान से बी० १६३। 
[२० पुं०] (स०) जहाज | गाडो, सवारी | 
यातिक बन माँ० ४३ | 


ह््‌ 


धपर्‌ 


युग युग 


[विश] (सं). यत्रसबंधी | यत्रविद्या का जाननेवाला । 
याम मै बा० कु० ५६ | चि० ४५। 
[सं० ६०] (सं०) तीन घटे का समय, पहर | समय | 
यामिनी_ ८ का० कुण, २३ का० ८६, ६१ | चि० 
[छ० रीण] (सं) ४५ । ल० ७४ । 
रात्रि | निशा । 
यामें + चि० ४०, ५६, ६१, ६४, 9२, १०७। 
[सबं०] (ब्री० मा०) इसमें । 
यायावर॒ कः का० १६६। 
[स० पु०] (सं०) वह जो एक स्थान पर टिक्कर न रहता 
हो, स यासा , ब्राह्मण । प्रश्वमघ का 


घोडा । 
यासो मे चि० ६६) 
[सव॒०] (ब्र० भा०) इससे । 
याहि के चि० ५६, १५१॥ 


सिब०] (ब्र० भा०) इसको । 


थाद्दो हू चि० १६ ६०, १८४ | प्रे० २। 
[सव०] (ब्र० मा०) दे? 'याहि! । 


युक्त घन व[० ८३ । 
[वि] (सं०) छोड! या मिला हुआ | साथ लगा हुप्ता । 
युक्त है वा० कु० ८६ | वा० १६५। 


[8० स्तो०] (मं०) उपाय तरकीव | चातुरी, कौशल | 
युग बे झआ० ७७।| का० कु० ४२। वा» 
[ब० पु०] (सं०) १६२ १६६ १७५८ २४५३ ॥। चिं० १३, 
३३ ४५ ४६। ल० १५, २७, ३२, 
३३, ७४ | 
दो जोडा युग्म । बारह वर्ष का काल । 
काल का एक मान। युग चार हैं-- 
सत्य, त्रेता, द्वापर शौर कलि । 


युगनू ल्‍ चि० १६४। 
[स० पुं०] (हिं०) झुगनू पटवीजना, सोनक्रिवा ) 
युगनैन जू चि० ७२। 


[स० पुं०] (ज० भा०) दाना नेत्र दोनो श्राखें 
युग युग ८ का० १२१, १८१॥ चि० ३३। प्र० 
ल्रिय०] (सखें०) २२। ल० १५॥। 

बहुत दिन तक, बहुत समय तक । 


4 घ 


युगल श्प 


[युगयुग यद्द जोड़ी जिये-पशुवाहन मे भर्जुन 
और चित्रायश वो शाही के बह 
ग्राहण लोग विवाह मंडप में इस दोहे 
ये द्वारा प्राशीर्याद दे रहे है थि यह 
जाडा युग युग तन जिये भौर प्रचल 
राज्य कर । दोना का प्रेमलता फूल 
फ्ले भौर सुप्ती रह चित्राघार म पृष्ठ 
जात्रालीस पर संकलित ।] 

युगल व का० कु० ५, ६, ११, ४३, ११६, 

[सं० पुं०] (सं०) १२७। का० ६१, १४४, २१०, २५३, 
२६०, २७१, २८२, २५६ | घि० १३, 
२२, २४, रे१ै, ५६, ७०, १७७॥ 
भ० २२, ५८ । प्रे० ८। म० ६। 
युग्म । जोडा | जुड्‌ वा । 


युगुल सन चि० ७१। 

[४० ६०] (हि) देखिए 'युगल' | 

थुगों से का० ५६॥ 

[स० १०] (हिं०) युग का वहुवचन, बहुत दिनो । 

युतत बे का० १२७।॥ 

[वि०] (हि) मिला हुमा । संयुक्त 

युद्ध नै या० बु० ११५ ११६। वा० १०६, 


[प० एं० (सं०) १६१, १६६ | चि० ४५, ६४, १६११ 
म० < १० १२। त० ४२॥ 
लडाई । सग्राम । रण । 

युद्धभूमि> चि० ६३ । 

[स॑ १०] (पे ) रणक्षत्र, लटाई का मदान | 

युधिप्ठिर स| बा० कु० ११४। 

[स० पुं ] (सं०) प्रुत क॑ बडे भाई | धमराज | 

[ युधिष्टिर--पाडु राजा वा पत्नी कुती के ज्येष् 

पुत्र चानी धमनिष्ठ तथा महात्मा 
के रूप मे महाभारत म इनकी चर्चा 
है। ये समस्त पाडवा का प्रेरणा शक्ति 
के श्रधिछाता थे। ये पराइवा में सबसे 
बडे थे । ] 


युवक व४ का० कु० ६१॥। प्र० २४। म० ५। 
[स० पुं०] (स०) ल० ७२। 
सोलह स पैतास वर्ष तक का अवस्था 
का पुरुष । युवा, जवान | 


योग्य 


युवर्को हू यवा० र२७६५। 

[म० ६० (ह०) युवक वा बटययन । 

युवतिया रू प्रे० रडव 

[मं० स्री०] (स्०) युतती वा बहुय॒चन । जवान समा | 
युवा से जि० ११। 

[सं० पुं)] (मं०) जवान । युवव । 

यूयपति. + चिं० ६५ । 

[सं पुंणु (०) सनापति। दल था सरदार मुखिया । 
यूथिश ८ प्रा० ४४ । 


[सं० खी*] (सं० जुही का पौया भौर उसता फूल । 
ये ज भा० 4४ । का० बु० 4, २४। का० 
[सब०] (६०) 


५४१ ५०७, 5५३, १२६, १३२, १७२, 
१७५, रैं६९ै, १८४ २१५, २३०, 
२३४, २४०, २४५) चि० १४४, 
१७७ १७६। म० ११, २५। 
“यह! का बहुवचन | 

येहि. 5 चि० ४६, ७७) 

[सव०] (ब्र० भा०) 'ये हो', यह सब हा । 

येह्दी ज चि० ६४। 

[सब ०] (8०). दे० 'बेहि'। 

र्योँ का पब्रा० ४६। का० १३, ३६, ६३, १६० 

[प्र] (ह०) इसी प्रकार | ऐसी । 

यही सै के० ३० | का० ३३ | प्रे० ७। 


[प्रय०] (०) बिना क्सिा काय या कारण के, ऐसे 
ही । इसी प्रकार हा । 

योग ऊ का०, १३१। चि० २६ १०५। 

[सं पुं*] (सं०) मेल, सयोग | प्रयोग । ध्यान। शुभ 
फ़त। उपयुक्तता। शुभ मुहत। चित्त 
को एकाग्र करने का उपाय या शात्र । 

योगक्षेम ८5 का० १६६। 

[सं० 4०] (सं०) लाभ श्रौर उसकी रक्षा, गुजारा । वह 
सपत्ति जिसका बटवादरा न हो | कुशल 


मगल । 
योगमान रू का३ कु० २६। 
[सं० पुं०] (सं०) योगी, योग करनवाला | 
योग्य #क० १२, २२१ का० वु० ११५। 
[विलु (सं०).. का० ७७ | र० ४३ । प्रे० ४। 


उपयुक्त ठोक | समर्थ | श्रेष्ठ | पनु 
रूप, लायक । 


योपित ध्य 
योपित रू चि० १३३। 

[उ० ख्री)] (स०) स्रा, औरत । ऊ 
यौवन. ८ झ्रा० ६६, ६८।॥ का० कु० ८६। 


स॒० पुं"] (म०) का० ४, ४०, ४७, ४२, ७२, ७४. 
६६, १२३, १५६, १६४, २२२, २३१, 
२७७॥ चि० ७०। भझ० २०, २७१ 
३४ | ल०, ४६, रे, रेड, २६ । 
जवानी युवावस्था | 


[यौवन ऊपा प्रथम प्रगद जब हिये भई है-- 
वित्रागदा झपने सखी से अपने भावो- 
खछवात प्रकट कर रदो है कि यौवन 
को प्रथम ज्या हुंदय भे प्रकट हुई है । 
हृदयाकाश तवराग रजत है। हाथ । 
प्रणय वी स्मृति का सूर्य नित्य हृदय 
के भाकाश मे उदय की झोर पूवराग 
बा विस्ठार क्र उप्ते अपने भलौकिक 
प्रेमराग से रजित करे, उसकी तीढ्ष्ण 
किरणो से विरहाण्ति की ज्वाला बर से 
झोर प्राँस को धारा भी प्रिय के 


रगरली 


बराबर इस प्रेम का वही राग रहे जो 
पहले पहल प्रक्टा है। यह मधुर करण 
सुर हृत्य को सुरभित किए हुए है। 
यद्यपि नव बसत की संध्या में वियोग 
के कारण बहुत कष्ट है तो भी वह कष्ट 
सुखकर है।] 

[यौबन तेरी चचल छाया--धुवस्वामिनी का 
ततीमरा गीत। कोसा का एक्ात सगात है। 
रयोत्रन तेरी चचल छाया म तुम्हारे रस 
का एक घूट पा लू बयाकि पता नहीं 
क्रव मरे हृदय के प्लाय में तू मद बन 
कर समा गया श्रौर जावन क। वासुरी 
क॑ छियो म मदमस्त स्वरलनहरों के 
समान समा गया। झरे, पत्र भर 
रुकनंव,ल पधिक | इतना तो बता दे 
कि तूवहास झाया है।] 

यौवन विज्ञासी 5 ल० ५३ । 
[वि०] (हि०) जवानी वी वासना भे मतवाला | 


यौवन स्मित ८ का० ६ । चि० ३६। 


बियोग में चले जिले शातत्त मिले। [स० छी०] (२०) जता को मुम्कुराहुट । 


प्‌ 


र्क हू का० कु० ४७ | बा० १६६। 

[वि०] (घ०). गरीब, दीन । हीनता से युक्त 

रक नरेश ८ का० कु० ७। 

[8० पु०] (म«) दरिद्र भौर राजा । 

रश्ग + झाँ०, ३७ | का०, ५५ १६४, १७५, 


[पिं० १०] (स्त०) १७६, २३५, २४६ । चि०, ४२, १४८५, 
१६३। ल०, २६, ७५। भ०, ७०; 
म०, ५ र४, र३। 
राँगा । नृत्य | गोत । सौंदय 4 झानद ॥ 
पाक । उसद ; उसग | फ्टाथ या उसके 
आकार से वह मित्र गुण जिवका चान 
इृष्टि से होता है / रगने का वदाय [ 


का० २०७ | 
अपने विचार] के भतुरूप बना देता। 


रग देता रू 
[#&०| (६०) 


रग री ते चि०१६६। 
[वि०] (है०). रमाव, रगा हुई । हैँ 
रगमच बे को० २६४ | 


[स० पु" (स०) नाटथशाला का वह स्थान जहाँ प्रभि 
नेता भ्रभिनय करत है। 


रगमयी रे न्‍| ल० २२१ 

[विश] (हि०) रणगी हुई। रगीन, श्रानदमवी | 
रगभहल +ः ल० ७१। 

[0० १०] (हि०) मामोद प्रमाद करने का स्थान । 
रुगरलियाँ 5 ल० ५९६। 

[मं» स्ली०] (हिं०) दे०--.रगरला! | 

रगरलोी 5 का० र२२२। 


[म० छी०] (हि०) पामाद प्रमाद, श्रानद ब्रीडा । 


रंगरातै ऐपछ रत 
रगराते.. + चि० र७छ२। वि० १४०, १७४, १६० २०, २२, ३५, 
[विण] (हिं०) श्रानद या प्रसातता में विभोर या «» 9७, ५४ ७४ प्रे० १। 

प्रनुदक्त हुए । [विश] (सं०)  रोँंगा हुआ | अनुरक्त। 
श्गरेलोी... 5 चि० ५६। र्भ्र मू वा०, ६६, ६८, २६३ । ल०, 4६। 
[तं* छलो०] (हि०) दे? 'रगरली! । [सं० ६० (सं०) छठ, मोनि । 
रग विरगी रू का० ३० | रक्षक प का० ७। म० ७६ | 
[वि०] (हिं ) विभिन रगो वाली । [विश] (सं०)  रक्ता करनवाला। 
रगशाला # ल० ७६। रचाहु. + चि० १०६। 


[प० ०] (सं०) वह भवन जहाँ श्रभितय होता है। 

रगध्यल छ# प्रार ७६। का० ७५। 

[० १०] (सं०) वह स्थान जहाँ अभिनेता प्रमिनय 
करते है, रगमच, रमरभूमि । 

रग सां सन चिं० ७० | 

[प० १०] (हिं०) श्रावद से प्रसावतापूबक | 


श्गा पव का० १०५ १०२। प्र० १०। 
[4० (०) प्रनुरक्त । 

रमिनि. # भ्रॉ० ७५। 

[बि०] (सं०) रखी हुई झआवदपयी | 

रगी ल्‍ भ० रेप | 

[4०] (सं०). रस रगवाली झानदी मौजी। 
रगीन | बीा० ६०, २६२) 

[4०] (हि?) राणा हुआ । 

सगे | चि० १४१, १५० । 

[क#रि०) (हिं०) रंग दिए, रग गए। 

रगेगा बन ल० ४१॥ 

[क्रि०] (हि?) रग देगा । भपने झनुरूप बना लेगा । 
रग्यो.. 5 वि० ३४, २६। 

[वि] (ब्र० भा०) रेंगा हुआ । विभोर । 

र्गों से क० ७७॥ 

[४« ३०] ([हि०) रंग का बहुवचन, दे० 'रंग? | 
रजक रू भ० २५१ 

[क०] (+ ) रनेवाला ॥ प्रत्त न करनवाला ॥ 
रज़न न चिं० १७० | 


[सं* सं] (सं०) रगने की क्रिया ) वह पदाय जिस रग 
बनते हैं। स्व । जायफ्ल | 


रफ्ित. ८ भाँ० ६५॥ का० ३७, ८है, ८५, १५७। 


[क्रि] (ब्र० भा०) रा करो । 

रक्षा ह# क० २२। वा० बु० ७। वा० १४६ 

[सं० सी") (8०) १८५ २७२ | चि० १८५ | ल० ५३। 
बचाव, बचाने वी क्रिया । शण्ण, पनाह । 


रक्षा करना ८ फा० ३० १२१॥ म०३। 

[क्रिस] ('ह०) बचाना। 

राक्ष्त ऋ वा० १८५२। 

[3] (स०). बचाया हुआ, रक्षा किया हुआ। 

रक्त ++ भा० ५२ । का० उु० ६०॥ का० ४, 


[स० १०] (8०) ४७, १३६, १३६ १६५ १६६ २०१। 
प्र० ६८६ म० ६ ल० ७७, ७५ । 
खून लहू रुधिर | लाल । 

रक्त दु शासन ८ का० कु० ११४१ 

[० पु०] (सं०) दु शासन का खून ! 

रक्त नदी रू का० २०२१ 

[प० ख्री"] (8०) जून वी नदी, शोशित की सरिता । 


रक्तमययी ल्‍+ ल० ७५। 

विशु (स०) .. रक्तिम, जून से सती हुई । 
रक्ततर्पो. 5 ल० ७७) 

[प० बो०] (पं०) छूने की वर्षा । 

रक्ताच्य है का० १४४ । 

[वि०] (स०) खूब दे! समान लाल । 

रक्तिम से का# २०० | ल० ४६। 

[विश] (सं०) लाल रत्वणवाला । 

रक्तिम मुस्त रू का? १७८५१ 

[बिल] [स०) लालमुख, क्रूद्ध मुस का सूचक | 
रकोमदू ८ का० २०११ 

[विश] (०). रक्तवात्त करने के कारए उमत्त १ 
रख्ित 5८ म०११) 

[विण] (सं०])।.. जिसको रक्षा वी गई हो। सुरक्षा 


प्राप्त | 


रपेनां शेप रजनी 
रखना हू प्रा० २८५, ३५, ५५॥ वा० कु० १०, रचित मा का० एप । भ० ३७ | 
[कि ] (हि). ६२। का० ३२, ३३, हे १०६, [वि] (सं०) बनाया हुमा, निमित । 
१६१, १८५३ २३७, २८८। थि० २६, स्थे > का० ३२, १२६, १६५। 
६१, १४१, १४७, १७६ | प्रे० २। [क्रि०] (बर० भा ) बनाये । 
बचाना, रक्षा करना । इच्छुक “नव घिर १४७) 
रखवाली व्का> बु० ६० । का० १०३ २११॥ 


[स० ली०] (हि ) ल०, १९! 
देखभाल, रक्षा करने वी क्रिया या 
भाव, हिफाजत । 


रसठ.. ८5 चि १२८। 
[क्रि०] (व्र० भा०) रखो । 
रघु रू चि+ ५२। 


[प० पु०] (०) एक सुयवशी राजा का नाम । 

रघुकुल राई त चि० ५२॥। 

[पं०] (ब्र० भा०) रघुमुल के राजा 

रघुयश रू चि० ४६। 

[० पृ०] (स०) रघधु के नाम से पुरारा जानेवाता वश | 

रघुवश जहाज रूचि० ४८। 

[स० पु ] (स०) जो रघुवश के लिये जहाज हो, 
रामचद्रजी । 

रघुबशहिं ऊ चि० ४६। 

[8० १०] (ब्र० भा०) रघुवश को । 


रघुबवशी न चि० ४७६॥ 
[वि०] (सं) रघुवश मे उत्पन होनेवाला । 
रघकर  का* ६६६, १६०। 


[पुर्व॑० क्रि०] (हिं०) बनाकर | 


र्चतो न्‍ ता वा० १६, ६३, १६४, २०७, २६४। 
[क्रि०] (हिल). बनाती निर्माण करती । 


रचदू जः त० ७० । 

[क्रि०] (हि) बना हू । 

रचना से भा० ५७। का० ७४, १५३, १७०। 
[क्रि०] (हिं.) बनाता, उत्प न करना । 


[पं० क्षो०| [सं] निर्माण । 
रचनामूलक + का० १३२। 


[विश्व (सं). जिससे रचना होता हो, जो रचना के 
मूल मे हो। 
रचहु कः. चि० १४१। 


[क्रि०] (ब्र० भा०) बनाप्रो, निर्माण क्रो । 


[वि०] (ब्र० भा०) रक्षा करनेताला | 
रख्यो... 5. चि० २४, ४८५, ६७। 
[क्रि०] (ब्र० भा ) निमाण क्या | बनाया । 
रज न झ्रा० ६२। कॉ० १५१, 
[स० पुं०] (०) (१६२ | चि० १८८ । 
पराग । पुष्पधूलि भकरट। छ्लियो वी 
जननें द्विय से निवलनेवाला रक्त मय स्राव, 
ऋतु । आकाश । पाप । जल | प्राचीन 


१६१, 


समय का एक प्रकार वा वाद्य। 
बादल । घूलि। 

रजकणु बे म०३॥। 

[४० १०] (सं०) मकरदकण, धूलिएण । 

रजकुसुम 5 ल० १०। 


[सख० ए६० | (स०) मकरद | पराग, पुः्पधूलि | 
श्जत ने का० १०६ ११६, २६६, २६४। 
[स० ख्री'] (प०) चि० २३। भ० ५५। 

चादी | हाथी | हार । लहू । सोना | 


रजतकुसुम ८ वा० हे६। 

[सं० पु०] (स०) रजताभ पुष्प | चपा | 
रजदगौर > का० २५२।॥ 

[वि०] (सं) चाँदो जसा श्वेत | 
रजधानी रू चि० ५७] 


[स० स्ली०] (ज्र० भा०) क्सी देश भ्रथवा राज्य का बह 
प्रघात नगर जहा से वह शासित होता 
है तथा जहा शामनक्करत्ता एव भ्रधिकारी 


रहते है । 
रजघूसर 5 का० १७६। 
[वि०] (8०) घुृलिघूपरित | 
रजनी  झ्रा० १७, २७ ३१, ५७, ७६, ७६। 


[स० स्ोण (स्ं०) क० २५। का० बु० ३५, ६६। 
का० ३७, रे८ण ३६ ४७ ५३, ६३, 
७५, १३६, १७५, १८६, २१३, २२६ 
रर६, ररे४, रे४५॥ चि० ४७, 
१७१ | कण, ११, २१ 5५। 


8४६ श्द 


स॒० २६, ३२, २४, ३८5, ४4, 4५, 
आओ । 

रात्रि, तिशां रात । हुी। जतुता 
सता । पहाडा। पोते) दारदूली। 
लेप | एवं यहा वा यारा 


शजनोगधा ८ गा० ० ३४। घिरे १६४१ 
[० स्री०] (६०) रात के समय पूलनवाला एव मुगंघित 


पुष्प । 


(रजनीगंधा--आयप्रवम 'इदु बला ३+ हिरण १, 


जनवरा १६१२ म प्रराधित वे बता जा 
बातन बुसुप्र मे पृष्ठ ३३ से ३५ सब 
सबतित है। यह ४० पत्तिपादी 
कविता है. जिरामे भावात्मर ढगस 
प्रहतिवणा है। रात्रि भारभ होते 
के साथ रजनागथा के सिलते का बणन 
और उप्त की महिंद्रा तथा उस व 
सौरभ का भाष्यान परंवरागत पददति 
पर किया गया है। रगतागघा से सारा 
वातावरण फामल पभोर मपघुपण हो 
गया है. भौर उसके भागे तारागण 
की ज्योति भी घीमी पड गई है ॥ यह 
रातमर खिलकर मघुक्र का बाद 
जोह रही है भौर स्‍भपलक उत्त की 
प्रतीक्षा कर रही है। इसके छोटे से 
मन मे बहुत श्रधिक प्रेंम भरा हुपा है। 
लगता है कि यह रात्रि वा सखो के रूप 
में है। यह भपने सौरभ भौर गुणवम 
के कारण रजतीगधा नाम की सचमुत 
अधिका रिणा है ॥] 


का ० १६३ ल० २४४ 


[४० ६०] (स०) रात्रि का भ्रधवार। 


का० कु० ३५। 


ल्रिय०] (हिं०) रावभर। 
रज से रजित 5 का० २६६! 


पराग से श्रभिषिक्त 
भ० रहे 


[उ० पुं०] (सं०) परागरूप्री रस । 


का० कु० १००। 


[0] (४९७)... रज से दिपरा हुप्रा । प्रमय । 

र्ब्जु पे मा मु० ३३। वा० €६६+ १६५ 
२७३।॥ 

[ए« ख्री०] (९०) रग्गा। 

ख्जुसी ८ भा ४५त 

[११ (६ ) रस्सा ने समा । 

रटन भू... मि० १६० ॥ स० १७। 

[8० छो*] (*) रद री दिया जा भाव । 

रा से माण १४  म० ६! 

[वि०] (६ )। माहगरता यार बार दुदराता। 

रखणतीत सिंद ८ स० ५५०॥ 

(«० पु (०) पंजाब मा एश प्रतिद गिनता तथा 
राजा वा नाम । 

रणनाद न गा० २००॥ 

[सै० ६०] (8०) मरुद्ध का पाषणा। युद्ध में द्वोनेवाली 
श्वाने । 

रणनीति हू बा० १० ११२। 

[४९ रत] (8०) युद्ध नीति । 

रणुमीप्स 5 चिं० ६७। 


[8० ३०] (8०) विकराल युद्ध । 


रणमूमि मू वा० पु० ११७, ११७। म० ६। 
[8० छी*] (सं०) युदरपल । 

रणमत ८ घि० ६५। 

[वि] (सं०) ग्रुद्ध करने मे मतवाला | 
रणरमिनी 5 ल०५१। 

[सं० री०] (धं०) वह जा रए रग मे रगी हुई हो । 
रणवपा + का० २००। 

[० छो०] (8०) युद्धरूपा वर्षा । 

रणविमुख 5 का० बु० ११५५ ११६। 

[4०] (व) रण स भागनेवाले | 

रणशिक्षा 5 म०६॥ 

[स० ज्ी०] (ध०) युद्ध की शिक्षा । 

रखागण रह ल० ६६१ 

[सं ६०] (स०) युद्ध छुत्र, युद्ध का झ्ाँगत । 
रखिद है का० ११। 

[लिए] (सन). भदत । 


जे का० ४२ | चिं० ३६, १७३ ।॥ 


श्त 
[9०] (०) लगा हुमा, भायक्त। 


रतन 


का० र४७ | चि० र३े ६६ ७५, 
१४७ । 

[स० पु०](हिं०) बहुमून्य खनिज प्रस्तर; चवाहिरात, 
रल | माणिक, लाल । 


रचन ्ः 


रतनन - चि० १६३। 

[स० पुण] (ब्र० भा०) स्तन का वहुबचन; रत्नों, जवा 
हिरातों ) 

रतनेघ.. र चि० १४६॥ 

[त० पु०] (हिं०) रला का स्व॒मी, रत्नेश । समुद्र, 
सागर । 

रति हू बा० ७२ 3४, १०३ | चि+ ६, १८। 


[पं० स्ौ०] (स०) कामदेव की स्नो जो प्रजापति दक्ष की 
काया थी। सादय । शोभा, तेज । 
बाति | सभोग । 

सती जव चि० १६४ 

[सं० खो०] (ब्र० भा०) कामदेव वी स्त्री का नाम | 


श्व्न मू का० १.० ७४ ८६। वा० १२। चि० 

[स० बुंगु (सं०) ४६, ५४॥ भा० ३४, ७६॥ ल० ७६३ 
दे० 'रतना | 

[स्न--मरना में सकलित । एक प्नजान रत्त जो 

अ्रमगट हाते हुए भी स्वाभाविक है, मुझे 

मिल ग्रया है। यद्यपि इसका मूल्य 

अज्ञात है तो भा इसके सहज सॉंटर्य के 

कारण मन उस चूम लेता है भौर फिर 

रह रह कर उस भ्रमूल्य रत्न का मूल्य 

मी झ्रावन लगता हे । कवि अत मे 

कहता है वि लोमी मन, इस पहनकर 


देख ले ।] 
रलहार से रू चि० ४७। 
[वि"] (रं) रला का माला के समान । 


रत्नाकर # शराँ० ३३, ७२ | का० बु० ६५। चि० 
[सं० ६०] (खं०) २३, १४६। रण ३२, ७६। 

समुद्र 
रत्तावली + का० बु० ४२।॥ 


[सै छो०] (से ) रत्नों को पक्ति। राणिता विनेष | एक 
भाभूषण, भरल॑कार वियेष । रामचरित 
मानस व रचयिता गोस्वामी तुलमीदास 
वी पली का नाम ] 


८७ 


रमणीहदय 


का० कु० १४४ | का० ११८। चि० 
४१ । झाण० ६३१ 

[सं० पु०] (सं०) स्थदव ! शतरज का एक मोहरा 
जिस ऊट वहते हैं। चार पहियो 
की गाडी | 


र्थ रु] 


रथचक्र नई का० कु० छ७२। म० ६॥ 

[उ० पुं०] (ख०) स्यथदव का पहिया । 

रथ नासि हऋ का० २६४। 

[व० क्षो'] (०) घुरो। 

रन म्ड बा० २०१ । म० ३१, ४७ । 
म० ६, २१। लक डरे; ६६। चिं० 
६५४, १०३ । 

[४० ३०](ब्र० भा०) युद्ध, रण, सप्राम । 

रनहेंतु स्व चिं० ५३। 

[वि०| (हि) लड़ाई के लिये। 


स्मण.. ह का० १५४३॥ प्रे० २४। 
[8० पुंणु (०) विल्लास, ब्रीडा | मथुन | गमन । पति | 
कामदंव । श्रडकोप । गधा । सुर्य का 


सारथी । 

रमणि न चि० ४८ । 

[से० स्री०] (ब्र० भा०) जिससे रमण किया जाय | 
यरुवता । स्त्री । 

र्सणी  का० १७१, २४६८। चि० ५४ €६१। 
म० १३॥ 


[सं* क्ो०](स०) दे" 'रमणि/। 
रमणीय - का० २६, ३०, ३५, १०१, १७१॥ 
[वि०] (सं०) भा० ३, ६७॥ 

सुदर, मनोहर | रमण करने योग्य । 
रमणीहदय * वा० बु० ७०, ७१| 
[सं० ६०] (सं०) रमणा का हृदय । 


[(रस्मणी हृदय--इंदुर कला ५ सड १, किरण १, 
जनवरी १६१४ म॑ सवप्रयप प्रकाशिक्त 
भ्ौर काननकुसुम मे प्रृष्ठ ७० ७१ पर 
सकलित १४ पक्तियों की कविता । 
देखिए प्रसाद का चतुष्पी। श्मणी का 
हृदय श्रयाह है। उस का रहस्य जानना 
सहज नहीं है। वह स्मुद्र की तरह 
प्रपार है। उस वे भातर वया है भौर 


रमति 


क्या कया यह रहा है यह विगीको 
भात पही हो पाता । सर बष से दपी 
चोटी ये भीतर क्या है गोई नहीं 
जानता लेविय जय उसमे से गभा जी 
ज्यालाधुसा पूट पढ़ता है तो सबत्तो 
भस्म गर दता है यगा ही नारीगा 
हृदय है | यह स्नेड से मरा हुप्रा स्वच्छ 
है भौर उस व॑ भीतर सिपु या ज्वाला 
मुजी छिपा रहता है। रहस्पमय रमशी 
या हतय घाय है ॥] 


रमति ८ चि० १३२। 

(क्रिर] (ब्र० भा ) रमता है। 

रमती हे चि० र८। 

[क्रि ] (ज़० भा०) बिलास षरती है, घूमती फिरती 
रहती हे । 

र्मा के का० १६४। 


[स० खत्री०] (सं०) लक्ष्मी, कमला, चचला | 
[रमा--देखिए लक्ष्मी ,] 


रमा हुआ ८ वा० बु०८६। 
[4०] (हि) तमय। 
रश्मि ज+ चि० १८४। 


[क्रि०] (ब्र० भा०) रमण कर । 


र्म्य हा क० ८ १५, बा० कु० १०५॥ का० 
[वि] (०). ६३, १८५२ २२७, २७७॥ चि० 9५, 
१५७। 
रमणीय, सुदर, मनोरम । 
रम्यतटी क्प्रे० ३। 
[सं० सो*] (स०) सुंदर किनारा, सु दर तठ । 
रम्यवीर 5. चि२ १४७॥। 
[सं० १०] (हि०) सुंदर तट, मनोहर किनारा । 
श्म्य फलक 5 का० १४५। 
[सं० पृ०] (8०) सुदर तस्सी ! सु दर हथेली | सुदर 
फल ) 
य्मे बन चि० ४६। 
सं» झो०] (सं०) रमा का 'सवोधव! | 
न्‍ू का० १३ | ल० ५६ । 


[सं प०] (सं०) घ्यनि | गुजार का शद 


श्पर 


रस मरना 


र्वा ८ गि० १०१) 
[म* ६०] (पर० भा०) रमग बरोवाछते प्राणी । 


रपि ८ प्राँ० <१। १० १७३, २५७ | ० 
[स० ६०] (ग०) /८॥स० १३, ८४७३॥ 

गू्य, मातु, लिवपर । मंटार। 
रविकर_ 5 बा० ३० | मर ७६। प्रे० १८। 
[स* ६०] (सं०) सूय वी ह्रिणों । 
रविपर सट्श ८ बा० पु० १००। 
[9०] (४०) गुय वा विरणा ने समान । 


रखिफ्रोज्ज्बल दाम ८ वा० गु० ६६ | 


[४०] (9०) सूथ वी सत्र छ विरणा को रज्जुया 
माला । 

रथि किरन चिं० २६। 

[० स्रो०] (हिं०) सूर्य वा किरणों । 

रविधद्‌ रऋ ल० १३॥। 

[४० ६०] (६०) यूर्य घद्र । 

रघिरश्मि ८ के० ११।या० मु० १०४। 


[प० लो] (४०) गूय विरण | 

रवि शशि तारा रका० १६० १६५। 

[स० ३०] (७०) मय चदमा झौर सितारा । 

रश्मि ने का० कु७ 9१४॥ वा० २६३ । ल० 
डंडे 

[८० स््री०] (सं०) सृय क्रिण । किरण । 


रश्मियों ८. का० २६४। 

[सं० लो] (सं०) रश्मि का वहुवचन । 

रस > का० २६, ३७, ६६, ७५, १२८, 
१२६, १३४५ १५१ २६२ २६३, 


२६४, २७० २६१, २६३। चि० ६, 
१५ ३२६ ६५ ६५, १५७, १७१, 
१७४ | र० ९३ ( का० कु०, ५८३। 

[उ० पुं०] (सं०) रसना या जीम | झ्रानद । साहित्य के 
भनुसार रति हास, शोक, क्राप, उत्साह 
भावे। श्राश्चय । निर्वेद 

रस भरना रू का० बु० ५१। वका० ६६, १८४। 

[उ० पुं०] (हि) चि० ५६, १६७ १८४, र८5६, १६०। 
रस से पूर्ण झरना । 


रसना 


रसना कह का० कु० ५१॥ का० १११, २८२ । 
[प० ख्री०] (सं०) जीम | चद्रह् र । स्वाद लेना । बरघती। 


रस बूंद 5 ग्राँ० १६। 

[स० ख्री०] (दि०) रम का बूदें । 

रसभार _। चि० हेक | 

[वि०] (हि०).. रस परिपूण वा अ्त्यविक भानदित । 
श्समय का वा० रेषप८ | 

[विशु (०) रस से भरा हुआ । 

रसमेघ + चि० १४।॥ 

[म० पु] (स०) रस के यादल | 

रसरग लम्वा> ७७। 


[स० पु०] (स०) रसजनित भ्ानद, रसमय आनद । 


रस क्ैता ८ ल० ११६। 

[क्रि०] (हि). प्रानद लेना 

रस ल्ोभी रू भार ६४। 

विशु (हि०).. रख का लोगी, रसवोलुप ( श्रमर ) ! 

रससागर_ + वा० कु० दे) । 

[ए० पु०] (सं०) रसछूपी मिंधु या अतिशय झानट । 

श्ससों. करू चि० ६१। 

[मं० ६०) (ब्र० भा०) रस से । 

रसाल हू वा० बु० ४८। चि० १२१, ५७, ६८, 
१७५, १७१ । ० ६६। 

[वि] (स०) मधुर रमयाला। 


[स० ६०] (सं०) आराम वा फ्त । 
रिसाल--सवप्रयम 'इदु/ विरण १२, आपाद़ 
१६७८७ मे प्रकाशित, चित्राधार मे 
पूठ १५१ पर सक लत ब्रजमाषा की 
कविता | मंद मंद वायु रसाल वे. साथ 
खेल रही है जा श्रत्यत सुख वा कारण 
है। तश्वरराज, तुप उद्ारचरित हो 
तुम्हारे ही कारण बमत बलशाता होता 
है। भाग का मर्जा यो फा मधुर बच वे 
बारण वन सौर्मपृरा है भोर भौरे जो 
मधु क लोभी हैं गुजार कर रह है। 
तुम नया सतत बस्ते हा भौर तुम से 
अच्छा भौर कौन सजनहार हैं ? 
जबानंवाल ग्री-म म तुम शीतल छाया 


दूत हा तथा पचिका वा मन लुभात 
धरे 


ड८६ 


रसालमजरी 


हो। तुम्हारा हटा भरा रूप देखकर 
यात्रिया म सुख की वर्षा होती है। 
नए बादल देखकर तुम पुलक्ति होते 
झ्ौर कोपन को फ्ल का रूप देकर 
लोगा में वितरण वरते हो | तुम भ्रपार 
यश की प्राप्ति करते हो भर तुम्हारे 
यश का गान डाल डाल पर बठकर 
विहगम करत हैं ।] 

रसालम ऊ चि० १८०। 

[० यु०] (ज्र० भा०) आामा | 

रसाल पुत्र रे प्रेर १४१ 

[वि] (स०) माधुर्यातिरेक । 

[० पुं०] (स०) आराम्न दूल्ला का समूह | 

रसाल मजरी ८ चि० १४७। 

[० खी०] (स०) श्राम का बौर। 

रसालज्षम जरी--/वप्रथम इदु कला १, किरण ८, 

फाल्युन ६६ वि० में प्रधाशित श्रौर 
चित्राघार में एृ8 १४६ २० पर सव 
छ्वित । यह रोला छटा मे लिखी गई 
रचना है श्रौर इसकी भाषा बर्ड' ही 
जीवत है। यह कविता कवि थी उन 
झरमिक कविताग्रा म॑ है जो उसबी 
भावा शक्ति का परिचय दता है। बसंत 
वा देता से रसतलमजरी न नया सुंदर 
रूप धारण कर लिया है। इसमें श्रभी 
थोडा ही मधुर मकरद भीना है प्रौर 
अबतक मघुकर ने इसे स्पश नहीं किया 
है। कावरी के रस्य तटसे पवित्र 
मलयानिल घीर धीरे श्राप्रो । इस कु 
कामिनी दे भ्रच्रे को एकाणद मत 
उडाग्रो कयोंति यह मजरी प्रभा भ्रनात 
यौवना है। यहा धीर धीरे झाम्मो | रे 
कोकिते डाल से हट कर बठ नहीं 
तो तंग पंचम स्वर सुन मंत्र हिल 
जाता है) तुम्धारी श्रॉवा का भनुराग 
यह कामत डाली सह नहीं सकंगा। 
बोलता हा हो तो स्वल्प मधुर स्वर पास 
बठत्र बोल ले। तथ तक इगब साथ 


रसाला ४६० रदीम साँ 


छेब्घाड प वर जब तब पति मतयानित २०६, २०७ २०५, २०६, २१४, 
के स्पर्श स यह मज़रा नवत्री न बन २१५ 7१६ २१६, २२०, २२७, 
जाय | इसने बटि मे यो साँयतापन २२८, २३०, २३३, २३४, २३६, 
है वह सभी प्रवार रा हृष्ण ये प्रम वा २३८ २३६, २४२ २४७३, २४८५, 
अधिकारी है। नित्य प्रत मधुबर यहाँ २४०) ३4३ २६३ २६४, २६४, 
इसके पूतो था मधुपान बरता हैं. झौर २६७, २६०, २६८ २७०, २७१, 
यह मंजरी उसे नित्य गव न लगता है । २०७३ २७७, २७४ रएपह!ं, रबर, 
तुमस बिनती बरता हूँ पा बरब सुन २८४, २५६, २६७ २८६६८॥ पि० ६, 
लो। भत्नी सिजावन है, इगे भपने €, १७ ३४७ ४० /€ ७२, ६४, 
हृदय मे स्थान द[। चचलता तजा | १५३ २५६ १६५, १७७ १७५ 
महू पवित्र मंजरी है इसपर रॉमाल बर १८० *८२ ैं८८। में० ११। ल० 
पाँव रा ताबि यह वही प्वाल १० ३८ 6४२ ४३ ४८ ७६।॥ 
कयलित न हो जाय ।] [इि० भ ] (हि) स्थित होना, ठहरना। प्रस्थान ने 
रसाला घन चि+ ६०) मरता | सम्ागंभ करना । 
[स० पु०] (ब्र० भा०) भाम । रद्स सूत. थि० ४६। 
[वि"] मघुमय, रसभरा। [० ३०] (सं०) समुद्र | स्वग। 
रसीली ८ प्रॉँ० १३ | भ० ५७। [स० पु] (हि०) गुप्त भट छिप्री बात। मर्म या भेद का 
[वि] (हि). मीठी, मघुमय, सरस । बात गूठ तत्व । मजाक हसी। 
रसीले 5८ वाॉ०्बु" ११ ४६, १११। वा० रहस्य. + बा०मु०१२५। का० १६ ३५, ३७, 
१६३ । चि० ३। ४५ ४३, २७ ६६, ६७ ५१ ५६ 
[वि०] (हिं)).. मीठे सरस। १०० ११७ १६५ १६६, १७६ 
रसोज्म्यब्ल ८चि० ७०।॥ २५१ २५७ २६५। प्र०५ र३॥ 
[वि०] (सं०).. भ्रानद बी गरिमा से उज्ज्वल । रे ६०] (०) मम या भेद । 
व बए० । रहित सवार, २७ | ल० ५६। 
| (6०) डोरी ब्रक । बह (स) | पा बगर । 
क+ ५ राह व चि० ७७ 
जता है हक रे 3 | कि जा [ह्ि०] (है०) रहना क्विपा का एवं रूप | 
१७ १७ १६, २२ २७ २६, २७ रहियो. 5 वि ४८ ६२, ६४, १४७। 
२८, ३० | का० कु० १०, १२ १३, [क्रि०] (ज़० भा०) रहो । 
१४, २१ २२ २८, २६, ३० ३४७ रहि सके... >चि० २६१ 
३४५, ३६ ३७ ८१। का० ८५, १० त्रि०] (बर० भा०) रह सके या रह सको । 
१४ १६ २० २४ २६, ३३, ३४ रहिंहों. 5 चि० १६०। 
9५ ५७ ७३१ ७२ ७३ ७७, 5१, [ति०] [(व्र० भा०) रहूगा । 
८२ ८८, ९१२ ६६ १०३ १०६, रही न्‍| का० बु० १ २। का० पगनेको बार । 
१११, १६५ १७६, १८० १८२ [त्रि०] (ह०)  'रहना' का एक रूप। 
१८३, १८५, १८६, १६०, १६१ रहोम सा 5 म० ११ २०। 


१६२, १६४ १६५, १६६, १६७ [मं० पुं०] (फा०) प्रकवर के नवरत्ना से से एक का 
१८८, १६६, २००, २०१, २०२, नाम | दे* आदुरहीग खानखाना!। 


रद 

रह रू बि० २ १५ २५ ४३, ७०, १०६ 
१०६, २३६ । 

[क्रि०] (ब्र० भा०) रह । 

रहो ने क० १७। चि० ८४८, २६७, १७२१! 

[क्रि"] (ब्र० भा०) व्हरा, स्को 


रद्द हे चि० ४१ ५२, १६६ १६७। 
[क्रिग] (बर० भा० )रहो। 

श्ह्यो से चि० १७०, हे८घ४। 

[#०] (ब्र० भा०) रहा था । 

राईसा जः झा० २०॥ 

[वि०] (है) छाटा सा, नहा सा। 

रास | का० कु० १२१३ 


[8० पु०] (स०) दानय असुर शताम | 

राका +ऊ झा० १८॥ का० कु० १११॥ का० 
६१। चि० २७। भा २४ ६५, 
१६२ । ल० ४३ । 

[स० ली] (स०) पूछिमा । पूशिमा की रात । 

राका रानी ८ का० २६४। 

[४० स्लो] (४०) पूरणिमारूपी रानी । चादना । 


रासत न चि०, ३२, ६६, १३० । 
[क्रि०] (हि) रखना है। रक्ा करता हैं। 
राखतहार 5 चि० १८७। 

[॥ि०] (हिं०) रखवंवाले। रक्षा करनेवाले (ईएबर) । 
राफि. 5 चि० ६६, ७१, ६५। 
[फ्रिण] (बर० भा०) रत लो । बचाप्रो । 
राफिकर > चि० १६३। 

[पुर्व० क्रि०] (ब्र० भा०) बचाकर, रचाकर । 
रापिले. ८ बि०२६। 

[क्रि.] (ब्र० भा०) रफ लो, शरण म ले लो । 
राखिदयं. 5 चि० १७२ | 

[ह्रि०] (ब०् भा ) रखेगा । 

र्से पू चि० ७०, १०६ ॥ 

[क्रि०] (उ० भा०) रप ले । 

राखे से चि० ५६ १७१ 

किण्त (जरु० भा०) रज्ा करे । 

राखंगे 5 चि० ६७। 


[कि०] (० भा०) रक्छा करेंग। 


है 


रागिनी 


राग्यो... 5 चि० ४७, ७७ १५८। 

[क्रि ] (ब्र० भा०) बचाया है, रक्षा क्या है। 

राग ल्‍> का० बु० ९, ११, ४३, ४5, ७६; 
१११॥। का० ७७, ८५५, ६७, १६५ 
शृ६८ २४०, २४७२। चि० ३६ ४७ 
६३ १७७, १५7५ १६८, २७५ 
१७६ | कर ११, २०) २२, ४७, ८५७। 
प्र० १८। ल० १६, ४१ ।॥ 

[० पु०] (स ) प्रिय या प्रिय वस्तु के प्रति हानवाला 
मान सके भाव । ईप्या श्र द्वप, प्रम, 
अनु" ग। पगराग। एक वण वृत्त 
रग जापत लाल रग | सूय | चद्र । 
महावर । समात म स्वरों क विशेष 
प्रकार तथा क्रम या निश्चित याजना 
द्वारा चने हुए गीत का ढाचा । 


रागएूर्ण ञ| का० १९३। 

[वि] (०). राग स ।नप्प 4 । रागा प्रेमी । 
रागभाव का १६३।॥ 

[स०] (स०) प्रेम वा भाव ईर्ष्या भाव | 
रागमय  का० २६० ॥ 

[वि०] (सं०) राग से भरा हुम्ना । 

रागमयी बे ल० ५६ । 

[वि] (हि) प्रयसा, प्रमिका | 

रागमयी सध्या >का०, १४२। 

[वि०] (हि०)  भनुरागरजिता सघ्या । 
रागमयी सो ८ का० १६५ | 

[वि०] (ह०) ब्रनुरागवत्ती सी । 

राग रग से ल० ७७१ 

[स० पु०] (स०) प्रेमानद । 

राग रगी हू प्रे० ११॥ 

[०] (०). प्रमानदी। 

रागारुण ८ का० २६२, २६० २९० | ल० ७४। 


[उ० पु ] (स०) अनुराग क समान अएए । वह लालिमा 
जा माधुय और प्रम ब्रिखेरती हा | 

रागिनी 5 मरण इ२। 

[म० स्तो०] (उ०) विल्ग्वा सत्रा। मेनका का कया का 
नाम | जयश्नी नामक लक्ष्मी । सगौत मे 
किसी राम वो पतली | 


राघव 

राघव जन का० रे४, ३६ ४६५ ५८, 5५८ २६७ । 
चि० ३३, ३५ ४७४, ६४ १०६ 
११० १४७६ १६१। र० ६६ 

[स० १०] (सं०) रघुवशी राजा । रघु के वश में उत्पन 
व्यक्ति। रामचद्र 

राजकाज 5 का० १७१ 

[म० १०] (हिं०) राज्य सबधा काय। 

राजसुमार | क० ११॥ 

[० पु०] (सं०) य्रुवराज, राजा वा लडका । 

राजकुमार से + क० १७। 

[०] (हि). राजजुमार व॑ समान | 

राजकुपर  + चि० ६७ | म० १०, २३ | 

[० १०] (6०) राजऊुमार । 

शरानविह्न ८ बा० २०७। 

[भ० पुं०] (सं०) राजाप्रो वे चिह्न । 

राजत व चि० १६१ १६२। 


[क्रि०] (ब्र० भा०) शोभा देतो है, शामित है ! 
रानन्‌ ज| ब० २२, २६ | स० १०१ 
[सं० १०] (स०) रागा का सवाबन | 


राजय ज बा० बु० ११२। चि० ३०। 
[सं ०] (स०) राजा । छुत्रिय । 

रानपथ व वा० २१२। 

[सं० पुं०] (स०) संड्य राज गाग। 

रानपुत्र # व० २२॥ 

[० ६०] (सं०) राजा व॑ पुत्र | छुत्री । 
शानपूत से मं० ६, ७ १ै०। ल० ६६। 
[४० ६०] (हि) कछ्ृत्रिय । 

राजयश # ल० ७३७ ७५। 


[४० १०] (मं०) राजा का ठुत । 

रानमद रग हू ॥० बु० १०२। 

[53०] (स०) .. राजाबित स्वाभिमाय वा धान” । 

राचगनिश्यर-सवदन्रथम इंदु/ बता ३ बिरगे < 
परवरा १८१२ मे प्रताशित। बाल मे 
पुछ्तिका व रप्रम प्रवाशित।) भर 
प्रप्राप्य ॥ इस बबिता मे हि जा दरबार 
बणित है जिनमे सम्राट प्रवम्म जाज वे 
पम्ागमन से ज्वर उनहा विटाइ तह बा 
बूताठ है। प्रंठम उनसे य८ याचता 


प्र 


राज्यों 


की गई है कि भारत दुखा न रह जाय, 
इप सुखी बना दो । इतना सुखा बना 
दा कि भारत तुम्ह भूले नही ।] 


राजशरण छः का० १८६॥ 
[म० स्री०] (स०) राजा का शरण । 
्ख 
राजसभा  > चि० २२। 
[म० ली०] (०) राजा की सभा । 
राजछुर. # चिं० ४३, ५७। 
[वि०] (०) राजाचित सुख राजाप्रा के तुत्य मुख । 
राजसूयच + का० कु० ११२। 


[स० १०] (स०) वह बच जिसको करने का अधिकार 
केवल सम्राट को हांता है । 

राजस्प + का० ५४७। 

[० पुं०] (स०) भूमि भ्रादि का वह कर जो राजाया 
राज्य को दिया जाय । 

राजहीँ सन चि० २३, ७६ | 

[ क्र०| (3० भा०) शामित हात हैं । 

राजा व ब० १० | का० बु० ४७ । चि० ३३, 
७१। 

[छं* १०] (सं०) किसा दश या जाति वा प्रधान शासक 
भर स्वामा । श्र।वपति, मालिक । 


राति न चिं&:३४ | 

[मं जी०] (०) पराक्त कतार । 

राजिव मे म० रे३े । स० ७६।॥ 

[मं०$ ] (सं०) दमल। 

राजी सा आ? ११। 

[०] (प्र)) सहमत श्रनुवूल। निराग, स्वस्थ । 
प्रसन्न छुपे । 

राजे से चि० ४५ १४०, १४० १६१ १६२। 


[ड्रि०] (ब्र० मान) विराजमान है । राय वरता है। 

राग्य ब्ए पक है: दल रह देहा। वाह हु० 
६६॥। वा० २६६। चि० ४८, ७५, 
७४ २४५ | ल० 39१ ७८५।॥ 

[२० ६ ] (8०) राख वा वाम शासन | एवं राजा 
या बेंद्राय मत्ता द्वारा शामित दशा । 

शा्ज्या | चि० ७१ । 

[#०] (८० ना०) राज्य विया । शामित हुप्रा । 


शत ध्र्ध्३ 

रात ब| बी[७ ८८, २१७, रेरेरे। २२४० ्‌ चि> 
शृ८,, रैंघ२॥ भाण ४५२॥ प्रे० ३, 
भ्रूद) ल० ११, २० २५, रेएे 
३्७। 

[स० समी०](हि०) सूयास्त से लेकर सूर्योट्य तक का समय | 
रात्रि, निशा, शवरी, विभावरी, 
रजनी । 

रात्ती ल्‍ू चि० १२॥ 

[वन (६०). परदुरक्त। 

रातें का झ[० ७०॥ वका० १७८, २०७ | चि० 


१०१, १७२। ल० २५, ४९। 

[० क्री०] (हिं०) रात वा बहुनचन 

रातों बन का० ८४ । 

[स० क्षी०] (हि०) रात का बहुबचत। 

रात्रि पः ब० १३) वा० कु० ८। का० १५६, 
२६१। 

[स० ख्री०] (स०) *० रात! । 

नो आ० ७६। का० ६३, १४८ १८७, 
१९७ १६६, २०१। चि० ७१, ७४ | 
ल० ४५ ६७) ७१ ७२, ७३ ७५।॥ 

[म० खरो०] (हिं.) राजा बी धमपत्नी । स्वामिती 
मालक्नि । झ्लियो व लिए आदरसुचर 


शरद । 

राम मे का० बु+ ८६; प७, ६६, ६७, 
६८, ६८ १०१। चि० ४८ <६ 
५२। भ० ६३। 


[० पुं०] (म०) राजा दशरथ के पुत्र सीता के पति का 
नाम श्राराम । इश्वर । 

( राम--प्रयोव्या क॑ सुविख्यात राजा दशरथ क 
घार पुत्रा म ज्यठ् अयाध्या के 
रघुवशाय राजाओं मे परमाच वभव 
शाला आदेश मर्यादापुम्प तथा साता 
के पति । वामीक और तुत्सी के 
कायनावथत | ] 

रामचरित मानस सूपा> कु० ८७। 

[4० १०] (स०) राम के जावनवृत्त पर गोस्‍्वामा तुजसी 
दासजी रचित हिंदी भाषा का प्रासद्ध 
प्रवयात्मक काव्य ग्रथ। दलखिए महा 
कवि तुलमीदास ॥ 


राह 

समवाहु_कः का० कु० १०३। 

[स० पु] (ह०) राम के हाथ । 

राम वेदही रू का० कु० ६४। 

[स०] (हि०) राम भर सीता । 

राशुसुख न 3० ८६, ६१ । 

[विशु (स०) . खुख का राशि । सुख का ढर । 

राशिझत + का० शहद | 

[वि] (5०) ज्रातबूत्त म पडनत्राल तारा के बारह 
समूह मे से विसी एक या उुछ या सबके 
द्वारा किया हुआ । तारो का वह समूह 
निम्मनलि खत ह--मूप, वृष मिथुन, 
कक सिर या तुता बृ'श्चक, घन) 
मकर बुभ और मीन । 

राष्ट्र 5 का० १६३ २६६, २६६१ 

[स० पु०] (स०) राज्य दश | एक राज्य में बसमेवाला 
पूरा जनसमूह । 

राष्ट्रनीति 5 वा० २७३३ 

[स० ख्री०] (स०) किसी मा राष्ट द्वारा अ्पनाई गई नीति। 

रास रे का० कु० ११११ 


[स० पु०](ब्र० भा०)प्राचीन भारत के गापो वी एक ब्रीडा 
जिसम घेरा वावकर नाचत ये । श्राउप्ण 
श्रौर रासलीला या उसका अभिनय | 
घाड बल प्रादि वा लगाम | सलिहान 
मे रखे ध्रता वा ढेर । 


राह का० ६५, २४७१, २४७२। वा० कु०, 


५१॥ चि० ६५॥ भ० ५१, ५२ | 
[सं०्ली०] (हि०) रास्ता पथ। 
राहु ग्रस्त सी ८ का० २३६१। 
[वि०] (हिं.) राहु द्वारा घामेत हाने के समान। 
[ राहु--अ्रथववंद म राटु का निर्देश सू् का प्रसने- 
वाल दानव व रूप से एवं उतत दनु 
का पुत्र उत्ाया यथा ह। वृद्ध ग्रधा म 
इंग कश्यप एवं सिहिया या पुत्र बताया 
गया है। यह परापप्रट भा माना जाता 
है। समुद्रमथन व बाद प्रच्झन रूप से 
जब यह पझमृत वा पान बर हा रहा 
था जि सूर्य और चंद्र न इसकी सुचना 
विप्यु का दी झौर लिप्णु न इसका 


र्क्ति 


सिर धड से अलग कर दिया। राटुवा 
निर्माण सिर से हुआ झौर शोप अग से 
केतु का | सूय भौर चद्र स आज भी 
इनका द्वेंप माना जाता है और उठ 
आज भो राहु झौर केतु ग्रसते ह जिसत 
म्रहएण लगता है । 


रिक्ति ्ः का० ३६ ११७ १८३, २८३ । भा० 
२५, रे८ष | ल० रे5, ५२, ७११ 

[वि०] (स०). खाता राता। निधन । 

रिक्ावत 5. चि० ४१। 

[क्रि०] (म्र०भा०) किसा का अपने पर प्रस नया मोहित 
कर लेता है । 

रिम्लावहिं ८ चिं० १००। 

[क्रि०] (व्र०भा०) किसा का प्पने पर रिमाते या माहित 
करत है। 

रिसमिम ८. 7० २२५। 

(सण्क्षा०] (हिं०) वर्षा वी छोटा छोटा बूद गिरना, 
पुहार । 


र्सि क० १८४ । 

[सं०्ली०] (बर०मा०) ब्रीव, रोप । 

री चि० १६३ | ल० ६७। 

[प्रय०] (हि०) सवोधन वा चिह्न (स्म्रियो के लिय)। 


रीमता 5 चि० १५५। 
[क्रि०] (प्र० भा०) रीमता है। दे० (रोमना! । 
रोफना रत प्रें० २७। 


[क्रि०] (ब० भा०) कसी व रूप गुण पादि के कारण 
उस पर प्रसन झनुरक्त या माहित 


होना । 

रीमा जे का० १५८।॥ 

[४०] (प्र० भा०) रीना क्रिया वा भूतरालिश रूप, 
माहित हुधा । 

रोति तक वा० २७३ | चि० ३३, १६७ हैप८) 


[8* छो*] (सं) कोई काम करन वा ढगया प्रकार। 
रिवाज परिषादी निमम। साहिय मे 
बर्णों वी एसा योजना जिमम वर्णो मं 
झाज प्रगा” माघुय भादि गुम भा से । 

रावी का० बु० ७३ | ल० ११॥ 

[कि छो०(दि०) खाता; रिक्त, घू व 3 


हर रुचि 


रूड म० ७॥ 

[० ३०] ,से०) मिर कट जाने पर खाली बचा हुग्ा 

धड | वह शरीर जिसके हाथ पाँव बट 

गए हा । 

झा० ७७ | क० १४। का० कु० ४६। 

का० ६४७, ६६, १०५, १६०, १६१, 

१८६ २०१ २१०, २१७, २२०, 

२७६, २८४ | प्र० ७, १५। म० ३। 

ल० ३० । 

[क्रि० भ्र०] (हिं०) गति, प्रवाह आादि मे क्िसा प्रकार का 
विश्राम था झवरोच हाना । अठकना । 
अवरुद्ध हाना ! ठटर जाना । 

स्नेवालो 5 का० २०६ २४१, २६१। 

[वि] (ह०) (वह वस्तु) जा रत जाय । 

रुक स्क्‌ कर > ल० २६॥ 

क्रि० वि०] (हिं०) गतिमय क्रिया मे बार बार रफ वर । 

रुकावट ब० १४॥ भ० ६०। 

[०० स्री०] (हिं०) रोकन या रोके जाने की क्रिया का 
भाव । भ्रवराघ, रपव । 

रुस का० ४५। चि० १७३। 

[० प०] (का०) मुह । झ्राइति । चेष्टा चेहरे या भादति 
स॑ प्रकट हानवाली इच्छा । 

रुख सो चि० १। 

[विश (ब्र० भा०) चेटर या श्राइतेस प्रकट हानेवाली 
इच्छा व भ्रनुसार 

रुपाई | चिं० १८३) 

[२० छी*] (६०) 'रूजा! होने का भाव, रूपापएव। 
शुप्कता, छुश्वी। व्यवहार म॑ रानोच 
या शात्र वा झमाव । 

श्चता का० १३६। 

[क्र०| (धर भा०) प्रच्दा लगता। 

रुचि का० १६०) १६३ । 

[४० लो"] (सं०) मन वा वह अवस्या जिसे अ्रुगार 
मनुष्य को बहुत सा वस्तुए प्रच्छा 
लगता हैं। कया साहि य, प्र ते भादि 
का इसि था परमदवरतयरालो या से 

करनंवाला मद का वृत्ति | प्रम, चाह, 
स्वाद ॥ 


रुकना 


रचिर ध्ष्श रूपजलधि 

रुचिर ८ का० १४२। रूसे सन 5 चि० १८१। दे हे 

[वि] (सं०)  मुदर। मीठा । [स० पुं०] ([हि०) बिना किसी सकोच या शीलतामर 

सचिसो ऊू चिं० ७३। मन से । 

[सण्ली०] (ब्रण्भा०) दचि से | इच्छा से | रूठ ने का ११७, १७७, १७८, १७६, २५६। 
[स०्छो०] (हि०) छठने की क्रिया वा भाव । 

सुंदन 5 का० १६१। 


[स० पु०] (६०) रोने की किया । 


स्द्ध मे बा० १७, ८७, १६६ १६६९, १८८, 
5२. 

[विश] (स०) घेरा, रोशा या रूवा हुआ । बद । 

रुद्र मे था० कु० ८घ६। वा० १८५, १८६, 


२४१, २०२, २५६। 

[स० पु०] (स०) एक प्रवार के गण दवता जो सर्या मे 
ग्यारह हैं। ग्यारह वा सयया। शिव 
का एक्रूप जा वहुत हा उम्र माना 
जाता है जिसे उहाने कामदव का भस्म 
करने तथा दक्षु के यश वो नष्ट करने के 
समय धारण क्या था। 

रुघिर # का० ११६, १६६ | ल० ६६। 

[सं पृ०] (०) रक्त खून, लहू। 

सघिर फुहारापृणे यवन् कर तम० ६। 

[स० पु०] (हिं०) रक्त के पुहार स॑ पूर्ण मुसलमाना का 
हाथ | 

सजाना रे वा० बु०८०। कण ६२। 

[क्रि० त०] (ह०) दूसरे का राने म प्रवृत्त करना । खराब 


करना । 

स्ष्ट + का० कु० ८७। क(० १८६ | 
[बिण] (स०). नाराज, कुपित । 

रूसा है ग्रा० २८५। प्रे० १३६। 


[सं पु०] (हि) शुप्कत्ता, खुश्को | जिस “ययवहार मे 
सकोच या शीलता का श्रभाव हो | 


रूख सा 5 भा० ३३। 

[वि"] (६०) श॒प्क। 

रूसी. # प्रे० २३। 

[वि०] (हि०) *० रखा! । 

ख्से न रे का० कु० २१] थवि० ५६, १८० । 
[विश [ह.) दे'स्जा। 


रूठना सन का० कु घ४ । 
[क्रि० अ०](हिं०) श्रप्रसत होकर उदासीन, छुप या श्रलग 
हो जाना । 
झड़ झा० रे८ ) 


[क्रि० भ्र०] (हिं०) 'छटना! त्रिया वा भूतवालिक रूप। 

रूठटे.. ८ झा०५०। 

[क्रिः श्र०] (६०) रुष्ट हुए नाराज हुए । 

रूप हू श्रा० २५। क० ७ ३, र८। का० 
कु० ११, १३, २८, ५१, ५२, ७६ 
८६, ६३, १२१॥। का० ६५, ६६, ७२, 
८54, ६१, १०१५ ३६२, २६५, २६७, 
रृ८८ | चि० ८, २५, २८, ४७२ ५६, 
७०, ७२ १००, १४०, १४७६, १५०, 
१४८, १६१, १६३, १६५, १७१, 
१७७ १५१, १८४ ९प६॥ प्रे० १०, 
१५, १८। मं० २। ल२ ६०, ७०) 
७६, ७७, ७०५ ॥ 

(सं० पु] (०) शक्ल, सूरा । स्वभाव। प्रति सांदप। 
शरीर | दशा । 


[रूप--तख शिख वन शला पर लिखी गई १६ 
पक्तियां वी श्रतुबात कविता जिसमें 
आाख, क्पाल, नासिका, ग्रीवा, दात, 
चितवन श्रादि का वगन परपरागत ढंग 
पर क्या गया है वकिमर भ्र,, कुटिल 
कुतल, नील कमल से नेत्र सुढर नासा, 
चपल प्रावा श्रादि सभा कुछ उसी 
पुराना परिपाटी पर वशित है] 

रूपच द्विका रू का० १६२। 

[वि० स्ांण]ु (स०) च द्वेका रूरी रूप । 

रूपजन्य ८ प्रे० १७।॥ 

[वि] (००) रूप से उसने | 

रूपजलधि ८ भराू० २२॥ 

[० क्षी०] (०) रूप का समुद्र । 


रूपनिधान ४६६ रोज 
रूपनिधान ८ चि० ४६। श्र पः क० र८। 
वि०] (स० रूप का झ्रागार । रूप का निविवाला । [श्र य०] (हि०) सत्नोधन बारक वा चिह्न । 
है 
रूपमघुर ८ वा०७छर। श्ला ज भा० ३3२। 
[वि] (सं०) रुप का माधुय [२० पुं०] (हिं०) तज बहाव, तोड । समर द्वारा चढ़ाई 
4 ५ है वा० बु० पर 4 या धाया | घज्ड़ी घुकता | 
०] [सै० रूप माधुर्य । हि न 

रेशमी ने ल० ४८ । 
रूपवती  ऋ का० र६ृ२प्रे० २। [व०] (फा०) रेशम हम बना हुमा । 
[स० ज्ञी०] (सं०) गौरी तामक छंद। चपतमाला वृत्ति 

को एक ताहआ रन हर चल हे २७ १६४१ 
[विनु (स०). सुदरी, छूबमूरत । [घ० ] (०) रात्रि 
रूपवाले.. 5 भ० ६३। रैनि. 5 चि० ४१। 
[विश] (हि)).. खूबसूरत सुदर। [गली ए] अं छ ०) रात 
रूपसीमा 5 भ्रा० २०। रो हि 02% | 
[स० छरो०] (सं०) रूप सांदय वी सामा। [क्रिण] (हि*) रोना, विलाप करना, रृदत करता | 
रूपहली. 5. का० १८४। रोइ पल चि० ६८। 
[वि] (हि०) चादी के स्ग॒बी। [वुत्र० क्रि०]ु (उ० भा०) रोनर । 
रूपावली  + चि० ७३। रोइये.. 5" चि० १७८। 
[सं* छी०] (स०) रूप वी पक्ति। [क्रि०] (हि०).. दें? 'रोना!। रोगों । 
रे !। नूचि० १७० गे ३४ ३५, ३६।. रोई व झरौँ० ५७। 
[प्र य०] (हि०, सवाबन का चिह्न । [क्रि०] (हि)) रोदिया। 
व बा० ५० ५५। 


[४० छो०] (०) रेखा लकार। चिह्न, निशान। गरिनत', 

गणना । नई निवली हुई मू्छें। 

प्रा० ७५॥ का? बु० ६५॥+॥ वा० ५ 

३६, १०४ १०५ ११७, १२१, १४० 

१५६ २३६, २६१ २७३) चि० ६५॥ 

[पं० स्रौ०] (सं०) वह लकौर जिसमे लगाई हो पर 
चौडाइ भ्ौर मुटाई न हा । 


रेपा ल्‍ः 


रेपाएँ व झ्राँ० ६७ | व[० ३६९० । न० ६। 
[सेन छो०] (म०) रेखा' का वहुबचत । 

रेसावाली कह मण०्प८। है 

[दिस] (०). जिस्म रखा या लकोर हो। 
रेसा सी 5 ता० ६६। 

[3 ] एह०). रखा के समान । 

श्गणु मू बा० २६२ | वा० बु० ६७ । 


[पं लवण] (सब) घुत। बात । एच्डा। कणिया । 
रेगुरप हू का० २८२१ 
[२० «ण] (सेन पु छा 


सेक 5 का० १२२ ३७०) १६७। 
[० पुं०] (हि ) अवरोब । 


रोकफ्टोफक के वीा० २३५। 
[४० १०] (हिं०) छच्चाड । 


रोकना.  का० कु० ३६, ७७। 
[क्र*] (हि०) श्रवरुद्ध करना । 

रोक्र के का० ५१, १६५ २४५ । 
ल्ि०] (हि). राजा का पृववालिक रुप । 
रोगी रू बा० बु० ४५। 

हि०] (हि०)। झयराबक बना । 

रोके समवा० ११८, २३८। 
[क्ि०] (हि०) रोशना लिया का भूतकालिव रूप।| 
रोग ब+ प्र० ६ै। म० २३।॥ 
[मं पुं०] (प्र०) बीमारी व्यावि, रग्गाता । 
रोच हे भण० ११। 


[मर १०] (फ्रा०) प्रतिदिन । 


शणेता 


रोता 


क्विणु (हि) 
मू झऔआँ? १२। का० १६ ६६। ल० १८। 


[क्रिण] (हि०) 


रोती 
रोते 


[क्रि०] (हिं०) 
रोद्न 


रोम 


१७ 


का? १ैश८। 
रुदन करता । 


रटम करतो। 
नै आग ३०, ४७ । झण० ६७। 
रोजा क्रिया का भूतकालिक रूप । 


* श्र? ६२। का० ३२७, १६५। 
[स० पुं०| (स०) रोना । 

रोना 
[क्रि०] (6०) 
रोष्यो 


झार ७७१ 
प्रलाप करना | 


सः चि० ६२ । 
[क्रि०] (त्र० भा०) रीपा | झारीपित क्या । 


बन आ० ४६ | का० ४६, १३०, २२५॥।॥ 


[सं० पु] (सं०) शरार के ऊपर के छोटे छोटे बाल । 
सर कॉ० परे । 

[स० स्री'] (स०) रोमावलि ) 

है का? कु० ७६ । चिं०, १७७। 


रोमराजी 


रोस रोम 


भा? परे 


[म० पुं०] (हिल) सर्वीग । 


रोमाच 
[9०] (०) 


रोमाचित 


का? कु० २६ ॥ 
ब्रानद या भय स रोए का खड़ा होना । 


न| बी० १७६॥ 


[वि०] (स०) 


रोमानी 


पुलक्ति | भय स॒ जिसके रोगठे खड़े हो 
गए हा । 
ब्व्वा० ६६ । 


[स० पु०] (सं०) रोम्रों का पक्ति। 


रोमावलि 


रोय 


जू ल० ४४] 
[स० ख्री०] (स०) रोधा की पक्तिया। 


से चि० १६६।॥ 


[किए] ० भा०) रोफर 


शोया 


[क्रि.] (हि०) 


रोये 


[#०] (६०) 
रो 


रोली 


घर 


का० १३ | 
रावा किया का भूतकालिक रूप । 
बूच० १४०, ९१५४) 
रोना क्रिया का भूतकाजिक झूप | 
झा० १५, ५२॥। 


शेरो 
[में* 3०] (६०) दुखा होवर, रो रा कर | 


झआर० ६३ । 


ल्लष्दीर 


[स० स्वो'] (हिं०) तिलक लगाने की प्रप्चिद्ध लाल बुकनी 
शोभा, सौंदय | 

रो लेती हूँ है का० २३७१ 

[क्रि०्] (टि०) रोना क्रिया वा सामा य वर्तमान । 

रोबर लागी रू चि० ५६। 

[०] (ब्र० भा०) रोने लगी। 


रोचे मे चि० १०३) 

[क्वि०] (बर० भा०) रोता है 

रोप व य० १०॥ का० बु० १०२, १०६। 
का> १६६, रे४१। चि।. १५३, ५४ 
१७१, १७५) 


[सं पुं०] (स०) कोप, गुस्सा, क्रोध | 

रोपभरी रू का० १८१) 

(विश (हु). प्रोबित | 

रोपानल क्ः का० कु० १०८। 

[पे ६०] (४०) क्रोपासि । 

रोहित... 5 क० २१, ३९१ 

[विश] (हि). लाल। 

[ रोहिताश्य- महाराजा हरिश्चद्र भौर शयावे 

पुत्र जो बाद में अयो“या के राजा हुए । 
यह वरुण के प्राशीर्वाद से हुए थे। ] 


ल्ञ 


लबी न का० ४६, २१४। ० ३६। प्रे० ११। 
[वि'] (ह० जो दूर तक एक ही दिशा मे चला गया 
हो, चौडा वा उत्नटा। 


लवे व का० ३। 

[विन] (हि). 4० 'लबी! । 

लई ऊ चि० ३६१ 

[क्रि० स०] (ब० भा०) हेना' क्रिया का भुवकालिक रूप, 
लिया | 


लए 5. काछ छु० १८६ 

[क्रि०](ज्र० भा०, *० लई! । 

लड्डोर भा झा० २० | का० १६६॥ 

[8० स्रो'] (हि०) जिसम लवाई हा कितु चौटाई झौर 
मोटाई न हो, रखा । 


हा 


लक्षण 


लक्षण. ऊ+* चि० १०३॥ 
[सं० ६०] (स०) पहचानने का विह, निशान ! नाम । 
परिभाषा। शुभ या प्रशुभयूचक शरीर 


का ग्राइतिक चिह्मद। चाल ढाल, 
रंग ढग | 

लक्षहार + ल० ३५। 

[प० 4६०] (स०) लक्ष्यरूपा माला | 

क्क्षागृहू # चि० १०७। 


[प्ते* प०] (सं०) लाख से बनाया हुआ सहल जिसे दुर्यो 
घन ने पाड़वों के बिनाश के लिए 
बनवाया था। उस स्थान का आधु 
निक नाम | 

लक्ष्मण ८ का० कु० ६८, ६६, १०१। 

[० ३०] (०) श्रोरामचद्र जी के छाटे भाई। 

लक्ष्मी ल्‍ का० कु० ८5॥ बिं० ५४७, €५। 
प्रे० १६। 

[सं" स्री०] (सं०) धन वा प्रविष्ठातरी देवी । विष्णु की 

पत्नी, कमला, दे? 'रमा? | घन सपत्ति। 

शोभा । गृहस्वामिदी । 

का० १३५ १६३ 

१५८६ ॥ 

[सि० इ० (स०) शिपफ्तपर दृष्टि रसा जाय, निशाना । 
वह जिसपर बकिसा प्रकार का प्राक्षप 
हो । उद्देश्य । 

लक्ष्यभेद ८ का १५७। 

[प० ३०] (४०) चलते था उडते हुए जोव था पताथ 
पर निशाना लगाना या साधना । 


लक्ष्य झरद २६६ । चि० 


लक्ष्यदीन ८ वा० बु० ७३। 

[वि] (सं०)। . उद्देश्यहान, उद्दे श्यरहित । 

लस + का०बु० १३। का+ १३३ १७१, 
१८६॥ म० ३६। 

[छि०] (हिल) लखना क्रिया वा पूजवालिक हूप, 
देखकर, लपकर । 

लसत हे चि० ४० ६६ ७५ १६० १६३ 
र६८ २०११ 

[क्रि०] (ह०) हफता क्रिया का सामाय वतमान 
कानिक रूप | 

लखवा  उर<+ का० रू० ४४ ४६३ 

[हि] (६०) लखना किया का एक रूप । देखता । 


ध्ध्द 


लगत _ 
लसह्‌ ज चि० १७ ७२ ७३, १५६। 
[क्रि० [(प्र० भा०) भ्रवलोको, देख । 
ल्र्यो + चिं० ३१, ४७, ५१, ५३, ५४, 
१५०२१ 
[क्रिण] (्रु० भा०) भ्रवलोहन किया देखा । 
लखात. + चि० देह, ४७) ४६ १०१ १४५ 


(४७ १श३ १२४, १४६; १६०, 
१६१, १६८ १६६ । 
[क्रि०](उ० भा०) ल्खिता है। दास पड़ना है। दिखाई 


पडता है । 

लय ती ह* चिं० ७१। 

[क्रि०्] (ह०) दिखाती है । 

लखाय # चि० ३३ ५२। 

[क्र] (हि) लखाना क्रिया का पृूतकालिक रूप, 
लखाकर । 

लसायो. & वि० ६५६। 

[क्रि०] (ब०्मा०) लखाना जिया का पूर्ण भूतबालिक रूप, 
दिखाया । 

ल्रपि मू चि० १४ रद ३२ ४२ 4३ २४, 
६9 ६फ ६६, ७०, ७१ ७२, 
७४, ६€( ६८ १५० १५२ १६० 
१६१ १६६ ॥ 

[परव०क्रि० ](ब्र०भा०) लसबर | देखकर । विलोफदर । 

लख्िद्दो,ँ « बि० ३५। 

[क्रिण] [ह०) लपना किया का भविष्यतकातिक 
र्प देखूगा | 

ल््खु व बि० ३४। 

(क्रि ] (ब्र० भा०) तसना क्रिया का झाशार्षक हूप, 
देखा | 

त्रपे + चि० २२, ५७ ५६ ५८ ६१, ७५ 
५७३) 


[क्र] (ह०) लखना किया का प्ररयाण्क रूप, देखे | 

लय + चि० १५ ३७ ५१ ६३ ६५। 

[क्रि०] (हि). लखना क्रिया का लप्र सता या 
देखता है । 

लगौ  चि० १०१।॥ 

लिन] (ब० भा०) दया । 

लगव मू चि० १७६। 


लगता, छगदी 


[क्रि०]्र० भा०) लगना व्रिया का सामाय उतमान 
कालिऊफ द्विया का रप। 


लगता लगती भ्ाँ० २० क० (9।का० कु० १६। 
का० ३६ ४२, ५० (२ उर ६० 
६१, १५०, १२८, १६२ १८७ २१४, 
रश८ २६०, रधृड। म० २०।॥ 
ल० दष्, ५० | 

लगना क्रिया का एक रूप। 


[क्रि०] (ह०) 
ल्ञगत हे का० १३, १९% १७, २४ २७ ३१, 
३३ ७३, २८४ | म० ५॥ 
(म० सी] (है ) किस काम या व्यक्त वी आर ध्याव 
लगाना । लौ स्नेह । 


झ्ाँ० २ बार । १० २ बार । का० चु० 
शबार। वा० २७ बार। चि०> १७ 
बार। भ० २बार। म० १ बार। 
ल० ४ बार । 

सटना या जुडना। मढा जानाया जडा 
जाता । कसा झाधार पर रकना । क्रम 
स सजना । जान पडना | चुनचुनाहुट 
भ्रादि मालूम पडना। काय में रत 
होना । 


लगता ग 


[क्रि०] (हि) 


[ लगा दो गहने का बाजार--विशाख का गीत, 
प्रसाद सगात में पृष्ठ २५ पर सकलित 
तरला झौर महापिगल का गान । 
खाना मिले पा ने मिले इसकी चिता 
नहीं है । गहनों से नाक छेद कर, कान 
छेट उसे भर दो तभी प्यार पूरा 
होगा । इसी से पति पत्तों का प्यार 


प्रक॒ट होता है। ] 

लगा लगा  भ० ५१॥ 

क्रि०] (हि०) लगाता क्रिया का पुववालिक रूप। 
लगा लगा कर | 

ज्ञग्यो ने चि० ६, ४२, ५६, ७३, ६६ । 


[क्रि०] (द्व० भा०) लगवा क्रिया वा भूतकालिक रूप | 
लगी चः 
[० (६०) 


का कु० श्८ 
लगना क्रिया का मृतकालिक रूप । 


प्रध६ 


लज्ञा कर 


लघिमा & भ० छ२। 
[स* ज्लीण] (स०) लघु का भाव, लघुता । झ्राठ प्रकार की 
सिद्धिया मे से एक वा नाम । 


ह्ष्घु जे आ० ४७, ७० । का० ५, २७, ७७, 
५०, ८५१, 5६, १४५, १५१ १७६, 
१८०, रेरे४, २७६॥। मा० रेड । ल० 
हे८, ७०, घेरे ७५) 

[वि] (स०) छोटा । हलका । नि सार। धोध्य । 

लघुतम बे का० २५५।॥ 

[विश] (स०) बहुत ही छोटा या कम | निस्तत्व । 

ल्घुता सन का० २५० । ल० २२। 

(*० ज्ली०] (5०) छोटाई हलवापन | निस्सारता, कपती । 

लघुश्राता *₹ का० कु० १२०। 

[न० १० | (०) छोटा भाई । 

लपु लघु & का० १७० | ल० २८ ३०१। 

[वि] (सं०) छोटा छाटा बिलकुल छोटा या बहुत 
छोटा । 

लचकीक्ा # का० २७३। 

[वि०] (हिं०) सहज मे ही भुकनेवाला, लचकदार। 
जो सहज मे ही परिवर्तित हो जाता हो 
या जिसमे सहज में ही कमी वेशी वा 
होना सभव हो । 

लज्ञत मन चि० ५८ । 


[क्रि०] (ब्र० भा०) 'लजावा? क्रिया का सामाय वतमाव 
कालिक रूप, लजातो है। 

लजाइ _ह चि० र८। 

[पूव० क्रि०] (क्र० भा०) शर्माकर, लजाकर | 

लजाई हनन का० कु० १००।॥ 

[क्रि०] (हि) लजाना क्रिया का भूतवालिक रूप। 

लज्ना से क[० कु० ३५९ का० ६७, १३६६, 
शृ८० | चि०, छई | प्रे० २०। 

[स० स्रो०](सं०) वह मनोभाव जा स्वभावत या सकोच, 

दोप भादि के कारण दूसरा के सामने 

सिर उठाने या बोलने नही दता, शर्म । 

मान मर्य्यादा | हया । 

म० १२।॥ 

लजाना क्रिया का पुवकालिक रूप। 

लज्जां करके। 


लजञ्ञा कर 5 
[क्रि०्] (हि०) 


लज्ाबती 3०३१ लताललित 
लजञ्ञावती # वा० कु० ३४७। २० ३६। लडियाँ . ८ का० ११५१ 

[विश] (सं०). बल्जाशीला। [मेश्लीनु (हु) *० 'लडी ! 

[उ० स्री०| (म ) लाजवती पुष्प, लजाधुर का फूल । लडी.. हू बा० बु० १०३ 

लब्या सा. 5 भ० ३६। [घण्लोशु (हि ) दे? 'लडा। 

[विश] [सं.)). सज्णा के समान। लता + क० १७ ।वा० कु० ३४ ३८, ९१, 
लक्जित त क० २७ । का० कु० १२३॥ मर ३२७। १०१५३ का० ७२, ७५, ८५६ १४५५ 
[विश (सं. जाया हुआ । जो तजाता हो । १८१।॥ चि०. ३ २२ ५७, १५०। 
जजीली ऊः का० कु ३६४ | का० १७२१ भे० औद । म० १६। 

[०] (8०). जिसे स्वभावत शी ही तज्जा श्राती [पिं०्खी०] ([हिं०) जमीन पर फ्लने या कसा आवाद पर 

हो, लज्जाशाल | चढनेवाला कीमल पतला पौवा बल। 

ल्मे मै ० ३३ ( क० १६१ लिता--इढु' कि ण 9, कार्तिक ६७ वि० में प्रका 


[सं० खो] (सं०) लज्जा का सबोधत रूप ९ 
लट रू. श्रा०्रेप ६०। 
[से०्डी”] (६०) वेशपाश, उल्के हुए वाला का समूह । 


लटकना | वा० कु० १ बार। वा० ३ बार। 
प्रे० १ बार । 

पक्रि०] (हि०) किसो ऊपरी आधार के सहारे नीचे को 
अ्र)र भूलना । भुकता । काम का अधूरा 
पडा रहना । 

क्षड हू का० २५६। 


[सि०्को०] (हि०) एक हो तरह वा चोजो को श्रेणी या 
या माता । रस्सी या डार के कई तारा 
मे का एक तार । लर। 

लडके  + का० १६६१ 

[० ६०(६०) लड़का का बटुवधद ! बालव, पुत्र या 
बेटा (त्ली" लडकी) । 


लड़ती रे न०५११ 

(जि०] (हिं०)। लिेडवा! क्रिया का एवं रूप। संघर्ष 
करती । 

लद्ना सम. की० ८१। मक० ५८८ 

किम] (हिए)। भिडना। झृग्डा यां तकरार करना। 
टडकशाना। सफलता के लिये विरुद्ध 
प्रपतल करना । 

लडाइयाँ. ८ बा>बु० ११२१ 

[प०णों']ु (६०) लडाई का बहुवचत । 

लढाई हक वि० ४१।मण० २४। 


[४६ छो०](टिं०) लड़ते का भावया क्रिया। सदाम) 
झयड़ो भनवन | 


शित, चित्राधार पृष्ठ ६५३ पर “उद्यान 
लता शीपके से सकलित ब्जभाषां को 
कवित[ । पुष्प से लही हुई तवीन 
हरी पत्तियाँ म'द्भरी लहरा रहो हैं। 
बे बेड का ह्रदय में समंटती है जिससे 
उत्तना ताप नेष्ट रा जाता है। बुम्दारे 
सारे फुल मकरद भर॑ हुए ह जो 
आधछ वे श्रौँंवू के समान है । तुम विस 
भाशाभः। दृष्टि सर दखती हां भ्रौर 
चुन ने पास खडी रहकर भी नहीं 
बोतती ? मद वृक्ष बडा मीरस है। 
इते क्या मातुप्र ? तुम जया ज्यो 
इसकी भोर बढ़ना हा त्या त्या यह 
रुखा होता जाती है क्योकि यह भावी 
जानबूक गए तवता जाता है। माला 
तुम्ह स्रीच कर लगाता है, वही तुम्हारा 
मनशाता है) पर तुम्हारे निरट पी 
वृद्ध है दोडक्र तुम उसी को गते 


लगाती हो । ) 
लताश्रों. + कार कु हे६। 
[संण्लीग] (हिं०) लता वा बहुबचन रूप | 
छतांद्ल रू ब० १७। 
[उ«० ६०] (८०) जताग्रा क॑ पत्त । 
ज्ञतापप्र कर का> कु० €ृ८ । 


[४8% प०] (सं*) पेड पता । जद बुटा | रहा चोनें । 
लताएँ.. 5 का» बु० १० | चि० ११। 
[४«दो०] (हिं०) 7० लतान्रा' 


लवाललिव # का+ बु० १८॥ 


लंतबिच्ते 


[संण०्खी'(६०) ललित या सुदर लता | 

[वि] (स०). लगाप्रो से लप्ित होने के कारण सुदर । 
लताबूक्ष 5 वी० २४७ | 

[स> पुण] (०) छता प्रौर पेड पौधा । 


कल्ता समान कु का० ७६।॥ 


[विश (6हिं)) लता की तरह सुकोमल। 

लता सी क का? 9० १००। 

[बि०] (हि). छता के समान । 

लतिफा + वा? $० १२९२। का० ६४, १११५ 


२६५। चि० १, ५७ । प्र० ३॥ ल० 
१६, ३२। 

[सण्लोण] (सं०) छोटी लता | लतर। 

लतिकाओं हू का० १४६। न० २६। 

[मं० ग०] (हि०) 'लतिका' का बहुवचन । 

लतिरा लास 5का० ५६॥ 

[० पुं०] (स०) छतिकाग्ा का नाच हवा के कोव से 
भूमती हुई लतिवायें । 


ल्तिसा सी ह का० ६७, १४२, १५३। 

[जिन (हि) छोटी लता के समान, कोमलता का 
सूचक | 

क्षंद्‌ गई बू ॥ी० €४।॥ 

[क्रि०] (हट). 'लदना/ किया का भूवकालिक रूप। 
भार से पूणा हो गई । 

लदा हू. का० कु० १५ ॥ ऋण० १६। प्रे० २५। 

[ज्रि०] (हि) लद गया। 

लदि्‌ पू. चि० १५१। 

[क्रि०] (हि) लद॒बर, लदना क्रिया का पूर्वकालिक 
रूप। 

लदे से. का० २७५। 

[क्रि०] (हि) लद॒ गय। 

लथेडना + म०२। 

[क्रि०] (टि०) धूल मिट्टा लगावर गदा बरना । जमीन 
पर धसीयना। विवाद म॑ विपक्षा को 
हरा देना ) 

लपट ब| वा० कु० ७५। म० र६। 

[बं० को] (हि०) भाग वी लो, भाँच का लौ। गरम 
हवा का काका | 

लपटत ८ चि० १५। 

[छि०] (6०) लितदना! क्रिया का सामाय बतमाव 


४०१ 


ललेकारनां 


कालिक रूप। भगडा करता है। 
लडता है। 

लपटाई ८5 चि० १४८॥ 

[क्रि०] (हि)) लपटा लिया, लपटाना क्रिया का सूत 
कालिक रूप । 

लपस्यो ८5 चि०* २१। 

[क्रि०] ब्र० भा०) लपट गये । 

लपटि. ह# चि० ११, १२॥ 


[पुव०क्रि०] (हि०) लपठकर । 
लपदि लपटि >चि० ए१३। 
[पु ०क्रि०] (एह०) बार बार लप्टकर । 


ह्ञपटी ू चि० २२, ६२॥ 

[क्रि०] (हि?) लपट गई। 

[वि०] (हि?) लपदी हुई । 

ज्लपर्टो न्‍्* का० १८१। 

[स०] (हि). लपठ का बहुबचन 

लज्प लप +> ल० ५१॥ 

[क्रि०वि०] (हिं०) बार बार लप ॒लप करती हुई या लच- 
क्ती हुई । 

लाघ & व० २०८। 

[वि*] (सं०) प्राप्त, मिला हुआ | 

लय... + का० ११, ७४ १६१, १६३, १६५, 


२५२ २७३॥ 
[सं० १०] (सं०) समाना, विलीन हाना । संष्ठि का 
विनाश या प्रलय । 


[से छी०] गीत गान का ढंग या घुन | संगीत मं 
ताल वा निवाहू । 

लय सीमा ८ ल० ४६॥ 

[सं० ल्ो०] (स०) लय वी सीमा या प्रलय वा घेरा 

लयो चूक चि० १८४) 

[क्रि०] (बण्भा०) लिया, लेना क्रिया का पृणभूतकालिक 
ख्प्‌। 

ललक .. - का० १०६, १६१, २५६।॥ 
ल० ३५॥ 


[० पुं०] (ह०) लालसा, लालच । 

ललकारना कै वी० ३० १२५॥ 

[क्रि०] (हिल) अपने साथ लडन वे लियेया कमी 
पर भाक्रमण करन के लिये चिल्ला वर 
बुलाना, कहना । प्रचारता । 


लल्कारो 


ललकाप रू आ०, १६ | का० २०१। 

[क्रि०] (हिै०) 'ललकारवता! क्रिया वा भूतकालिक रूप । 

ललरोी |. ज० अप | 

[में ३०] (हिंए) लग्व का उहुचचन । 

ललचना # भाँ० ७७१ 

[क्रि०] (हि) लालच करना। लाजसा से श्रधीर होना । 

लहचाई ८ ल० १७३॥ 

क्रि०] हि?) ललचना! क्रिया का भूतकासिक छूप, 
ललबाना किया का रूप | 


ललच[ते ऊरू दा० 5६। 

[क्रि०] (हि०)। जलबाना! ब्रिया का सामाय भूत 
कालिक रूपए ! 

लल्चान ८ चि० ६१ 


[० ३०] (ब्र० भा०) ललचाने का क्षिया। वह जिसे 
देख लालच श्राव । 

ललचावत 5 बि० २६३१ 

[क्रि०] (अ्र० भा०) ललवाने को क्रिया क्टया। लेख 
चाता है । 

लक्षता. + चि० १६२। 

[से० रो (स०) युदर ली । 

ललाई म+ स० २०, २२। 

[प० ली०] (०) लात होने का गुण, लाती । 

ललाट.. कह का० ५। चि० ४७३ 

[सं० ६०] (सं०) मस्तक, माया । 


ललाम ने वा० बु० 5६ ।का० १३६। चि० २। 

[व०] (से०) रमणीय, सुहर श्र। 

लक्षिव रू प॥० ८६ १६५। चि० ५, ७१, ७३। 

[वि०] (सं०). सुंदर । प्रिय सुठुभारता का लावणब, 
मोहर अंगभगी । 

ललित कला र का० ५१। 


[म० छी*] (स०, वह कला भा विद्या जिसके श्रभिव्यजद मे 
सुडुमाएता भौर सॉट्य का भपकछा हो । 

ललित गान 5 बा? १४५। 

[सं० ०] (सं०) सुटर एवं मनाट्र धर्मीत ) 

लक्षित कांशसारभा० १०६॥ 

[8४% रो»] (8०) बट लाला था इच्छा निसक मूल में 
सौत्य मरा हो 

से का# मु० रैम १०० | वि? ६७ ७१, 
७३, ७४ ७२१ 


ललिता 


इब्श्‌ 


लहर 


[वि० स्री०](8०) सुदर, मनोहर, रम्य । 

ललिता सी रू का० ६७। 

[०] (०). लतिता वी तरह, साटय सूचक 

लल्िताहु. 5 चि० ७५। 

[सं खो] (ब्र० भा०] लदिता वो | 

ललिवाहूँ.. + चिन्छश। 

[स० स्वी०] (थ्र० भा०) ललिता सी । 

लो से चि० हैदर ! 

[० ज्रो"] (हि) तड़को, या उत्तके तिए ध्यार सूचक 
शब्द | नाथिका प्रयती । 

लप *% चि० रद | 

[सं पथ (स०) बहुत थोडा मात्रा । बा | दो दाहा, 
छत्ाश्न निषेष या शभथ ) 

लबमीप लघगे ८चि० १३२। 


[» ] (सं०). हब प्र तिमेप मात्र भा । 
लगलीन.. + चि० १८८। 

[वि] (स०). तमय तत्जीन मस्त | 
लसत मे चिं० 9५ ७२ १६० | 


([क्रि] (ब्र० भा०) उसता! क्रिया का साम! थे वतमान 
कालिक रूप । शांमित होता है | 

सै * थिं० १०२ १२३ 

[ज्नि० श्र०] (7० ना०) लस का वह॒वचन । 

ल््से न वि० ७१, €६ १३९६, १४६॥ 

[कण] (बढ भा०) दे? त्ता। 

लद्दत ना चि० १४६ १५४, १६५। 

[क्रिण] (अ० सा०) 'लहना क्रिया का सामा ये वतमान 
कालिद रूप प्राप्त करता है । 

लद्टर 5 प्राँ १८ का० ३ १८५ ल० १। 

[ए* र्ते०] (₹०) हिलार । मौज । प्रानद । 

[ लद्द॒र-- लद्वए! प्रसाद की रसमय गा।तसुप्दि है। 
इसका प्रवम सस्वरण भारतीय भंडार, 
प्रयाग से सवु १६३५ मे (ुप्रा । इसमें 
सन्‌ १६३५ तक प्रत्र पत्रिकापा में 
प्रकाशित व रचनाएं भी. गई हैं जी 
खडी छाती म॑ हईं भौर पूव गग्रद्म 
में नहा आ पाई हू; लहर॒म निम्न 
विफित ३० मुक्क भौर ३ निदव छह 
का कवेवाए हैं| 


लहर 


श्ष्द्‌ 


१ उठ, उठ री ! सघु लघु लोल लहर। 
२ निज अलका के अबवार में । 
३ मधुप गुनगुतां वर कह जाता ॥ 
४ प्ररो वरुणा की शात कछार ! 
५ के चल वहाँ भुलवा देकर | 
६ हे प्वागर सगम पभ्ररुण नाल 
७ उप्त दिन जय जीवन के पथ मे. ) 
८ बाता विभावरी जाग री । 
€ शभ्राँखों मे प्रलख जगाने को ॥ 
१० भ्राह रे, वह अधीर यौवन ! 
११ हछुम्हरो भांखा का बचपन । 
१२ भ्रव जागो जायन के प्रभात । 
१३ कोमल हुयुमा का मधुर रात ! 
१४ क्तिने दित जीवन जलनिधि में । 
१५ व कुछ दिन क्तिने सु दर थे ? 
१६ मेरा भ्राँखी को पुतली में । 
१७ जग को सजल कालिमा रजना 
म। 
१८ बसुघा के भ्रज्वल पर। 
१६ अपलक जगता हा एक रात 
२० जगती की मगलमयी उपा बन ॥ 
२१ चिर तृपित क से तृप्तिविधुर । 
२२ वाली भ्रांखा का भधकार। 
रई प्रर॑ कटो देखा है तुमने ॥ 
२४ शशि सी वह सुदर रूप विभा । 
२४ भरे श्रा गई है भूती सी 
२६ निदय तूने ठुकराया तब ॥ 
२७ प्रोरी मानम का गहराई । 
२८ मधुर माधवा सपप्रा मे ॥ 
२६ शअतरिक्ष म श्रभा सो रही। 
३० श्रशोक की चिता । 
३१ येरप्रिह का प्रक्न समपा्य 
३२ पेशोला की प्रतिब्वनि । 
३३ प्रत्यय की छाया | 


ये गोत विविध विपया पर हैं श्ौर इनका सबंध 


विभिन ज्षेत्रो से है। यदि उनका वर्गी 
करण किया जाय तो उद्दे निम्नलिखित 
वर्गों मे त्रिमाजित क्या जा सकता है, 
आत्मपरक गीत, रहस्यवादी कविताएं, 
लोक्परक गीत तथा ऐदतिहाप्रिक 


ह्हर 


कविताएं । प्रकाशक ने इस सम्रह के 
के विषय म निम्नलिखित सूचना 'लहर 
के पृ० ३ पर दी है-- 

सूचना! 


प्रसाद जी की स्फुट क्विताप्रा वा यह नवीन सगम्रह 


है । कवि के नाते व हिंदी का ग्राघु निक 
कविता शली के निर्माता माने जात हैं । 
अत साहित्य क्षत्र म यह सम्रह यदि 
अपना विशेष गौरव स्थापित करे, तो 
हमें श्राश्वय न होगा। क्योकि भ्रनेक 
दृष्टियो से मह सम्रह कविता मर्मज्ञा की 
अपनी झोर श्राग्रहपुवक देखने के लिये 
बाध्य क्रेया (- अहाशक / 


सूचना के भनुरूप ही हिंदी साहित्य म॑ इस का यमग्रह 


का विशेष गौरव है । 


भब हम यह देखेंगे कि श्रात्मपरक गीता वो क्या 


उपला्धियाँ हैं। इस सम्रह की प्रथम 
रचना “लहर है। इसका प्रशाशन 
तरग? में हुप्ना था। यह रचना लहर 
के वाब्यधरातल का निर्देश करती है। 
इसमे जावेत की लहर से याचना बी 
गई है कि वह तट के सूखे भ्रधरा का 
प्यार के पुलक से मरकर श्त्र चुम ले, 
श्रौर केवल कमलवन में ही भूतीन 
रहे । यह कामना इस बात का सवेत 
देती है कि कवि कमलवन वी बल्पना 
स सूछे जावन के व्यायक चितना तक 
अपनी का पपरिधि का प्रसार कर 
छा है । 


इस प्रकार लहर” वी भावभूमि विस्तृत है तथा 


कवि “आँसू! में जगतो को प्रकाश देने 
की कामना को नयी भावमूमि पर 
स्थापित करन वा प्रयल करता है। 
भ्रात्मपरक गीतो में सवप्रथम कविवी 
झात्मक्था को ओर वसवस ध्यान खिच 
जाता है। यह प्रात्मक्या “हस!क 
आत्मक्याक में प्रदाशित हुई थी। 
यह मात इस बात का सात्नी है कि 
कवि झौरों वी सुदना चाहता है पर 
विगत जीवन को स्मृति प्रव भी उसदे 


लहर 


डण्छ 


गौतो की प्रेरणा है। साथ ही कवि 
सकेत सूतो में यह भी सदेश देवा है 
कि भ्रभोीश्रात्मक्था कहने का समय 
नहीं श्राया है, क्याकि भ्रमी उसके 
प्रयल्ल की पूणता, हनय की कामना 
के अनुसार, भ्रपती सृष्टिरचना नहीं 
कर पाई है। यह जिज्ञासा वृत्ति 
सतत गतिशील चेतना के मगल विकास 
का मणशितीप है। उसके भोलेपन की 
हसी बराबर उडाई गई, लेकिन वह 
तर्स्थ रहा । उसने दूसरो की प्रवचना 
नहीं की। यह सतसाहिंत्यकार की 
बहुत बडी विश्ेपता है। 


प्रात्मपरक गौतो म॑ निम्नाकित गीत की भत्यधिक 


चर्चा है,-- 
ले चल वहां भुुलावा देवर, 
भेरे नाविक । धीरे घीरे । 


मह चचा इसलिये है कि कुछ लोग इसी के प्लाघार 


पर प्रसादजा को पलायनवादी घोषित 
करने वा भावदलाभ उठा पाते हैं। 
ले कम वस्तृश््यिति यह है कि कवि इप 
गांठ मे समरसता क॑ प्षिद्धात का सकेत 
बरता है। दुखमुख के जगसत्य द्वारा 
अमर जागरण का नवक्षदेश कवि 
देता है । 


इस संदेश व मूल मे प्रतीत वी स्मृतिर्ण हैं. जो 


गाता वे हय में समुच्छित हो फूर पड़ी 
हैं पौर कमा का भाँखा में वचपतवाले 
भवेपन को बरजोरी पर भी कवि 
अपने जीवन का घन घाषित बरता 
है। भाज भी उस यह प्वने घन के 
#प में स्वाबार करता है। कवि उन 
सुटर दिनों की कल्पना करने लगता 
है जब सावन के सघन घत उसके नयता 
का दया में बरसत थ भौर जिमस 
जे वनस्मृति व. मधुर रूप लि 
उठते थे । इस जले जगत को बृटादन 
बनाने का बाठ घोर सठाप्रों स॒ स्‍्नद्दा 
लिएन ब्रना कि एत्र भी नहीं मूउता। 


लहर 


वह कह उठता है "मुझको न मिला रे 
कभी प्णर' झौर स्वय इसका उत्तर 
भा देता है-- 
पागल रे। वह मिलता है कब 
उसको तो देत ही है सब, 
झ्रासु के कम क्‍ने से ग्ितकर 
यह विश्व लिये हैं ऋण उधार । 


विश्व को ऋण उधार देने की बात भ्रपना महत्त्व 


रखती है। यहाँ कवि प्रपने काव्य में 
विश्व से स्पष्ट रूप में नाता रिश्ता 
जोडता है | भले ही यह रिश्ता विश्रम 
मय हो, कितु झाकुल मन का भ्रम उच्दे 
दित हांने पर सत्य और मसगल का 
सोपान बन जाता है । कवि यहातक कह 
उठता है कि वह भव काँपने लगा है। 
वह भ्रपन भनुराग को नम के प्रभितव 
कलरव मे फलने की याचना विश्ववन 
की नव करण के रूप में करता है, 
भले ही रूपविभा उससे छिन जाय। 
वह कह उठता है-- 


इस एकात खजन मे कोई बुद्ध बाधा मत डालो, 
जो कुछ प्रपत सुदर से हैं दे दने दो इनको । 
बह भतात की उतराई मानम वा गद्दराई वे रूप मे 


इम प्रवार, 


देने की तत्पर हू जाता है। बह शाक, 
प्रेम, मरए, सब में हतने वो याचना 
मानस को गहराई से करता है। उसे 
यह चेतना जगाती भो है। खिन्न हटय 
वाजा रस का यह भिसारा प्राचावी 
मघुशारा में उपा का मघुबाला वा 
साता हुप्ना दख्र भ्रपना पुरार 
गुजरित बर उठता है-- 
झर प्रर्िचिन तू बढ़ता जा, 

छोड उरुण स्वर भपना, 
सोने वाल जग बर दर्षे 

भपतने सुख का सपना । 
अपने प्रात्मपरक गाता में झूता 
क्व भांख खालवर विश्व के सुख 
दुख से प्रपन ह”य वा सबंध स्थापित 
करते वे लिये मचलता दास 
पढ़ता है। इस मचलने वे मूल मं 


लहर 


श्ध्श 


प्रसादता वे वाव्य का प्रभिनव कावली 
भावा के शतदल के रूप मे जिलती 
है, जिसका प्रकाश दो झूपो मे स्फुटित 
है एक तो सोग्परक है भौर दूसरा 
झपने मे प्रसौक्कि हो गया है। इस 
श्रलौविक्ता के मूंल भ लौदिक श्रम 
का अमृत दशन या रहस्यवाद है । 


लोकपरक पवितागा का शोर “पाव जाने पर उसी 


यद्यपि भावी 


शासराए दो रुपो म पूटता दीखती इं। 
एवं झ्लौर तो प्रभाता दे गायर वे लप 
मे कृदि क॑ स्वर गूजते दें. दूपरा झोर 
बरुणा एवं चेतना वे वे गीत हैं जिसका 
सबध प्रतीत के व्यक्तित्व भौर इतित्व 
स है। एसे व्यक्तिव भ्ौर वृतिवसे 
जा सोकमगल व लिये सचेत है । 

ऊपा क॑ श्रागमन में ध्रुव हो बि जग 
गया है, ता भी इस पूव जागरण की 
(जगने का) खुमारी बा कइ प्रभाव अब 
उसपर नही द खता । अपितु यह पथ पर 
चल पटता है; तथा जीउन न प्रभाव का 
ज्गाने लगता है। वह यह दवता है 
विभावरी बोत चली है। भ्रव वह सोये 
जोगा को जगाने वा श्यत्त करता 
है। यह प्रयल होहाला मचाकर 
नही मधुर रुप से, हारिक स्नेह सूछो 
के द्वारा वढ़ करता है । मानव जावन 
को नये रप मे व्वि देखता है--- 


लापमा निराणा मे दलमल, 
वेश्या भ्रौर सुख में प्रिह्ल 

यह क्या है रे मानव जीवन 
क्तिना है. रहा तिखर 


भानन वे निखरे जोवन का श्रार उपका ध्यान जाता 
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हैतथा वह सुख और दुखका 
विल्वतता का '"नुमान लगाता है। 
मानव क॑ इस प्रेम ने उसके झात्मपरवक 
ब्यक्तिव को विशृूट मानव सत्ता वे 
शुअवितक दे रूप में प्रस्फुदित 
क्या है। 


लहर 


लहर मे सकलित “ग्ररा बशुणां की शात् कछार, 


जगती की मगलमयी उपा बन वच्णा 
उस दिन श्राई थी” भौर “अशोक की 
चिता! ऐसी ही रचनाए हैं । लहर मे चार 
रचना वसी हैं। इनमे प्रभी उल्निखित 
प्रथम दो रघताए मूतगध कुदी बिहार 
के सत्रप मे है। निज भलको के 
अधठ्ार म' और 'शशि सी वह सु दर 
रूप विभा! प्रसादजी ने धद्रगुप्त न[मफ 
नाटक ये सभिनय के समय गाये जाते 
के लिए लिखा थी । चद्रगुप्त का प्रभिनय 
बतमात गररोश टाकाव में, सभव्त 
जिमद्ा नाम उस समय एवक्स्ेल्सियर 
सिनेमा था, १७ दिसवर सब ३३ को 
हृझ्मा था। मूलगव कुगी बिहार से 
सवद्ध रचनाप्रो के द्वारा विश्व मानवता 
का जयघाप करने का कवि ने प्रयत्न 
किया है तथा तिमिर हर कर विश्व क॑ 
दुखमार हरण वी भगवान्‌ बुद्ध स 
याचता के है। वा भी भगवान 
बुद्ध की श्रभिवदना से प्रध्य पेय वी 
प्रशसा का गया है, भौर उस ही उद्ध।र 
का मार्ग घापित क्या गया है। दूसरी 
रचना जो मूृतगय बुढा विहार से 
सवद्ध है, उसका अभिवाचत मंगलाधरण 
वे रुप म समाराहात्मव मे क्या गया 
था। उस रचना म॑ गौतम का चेतना 
को तब की तास्ण्यमयो प्रतिभा तथा 
प्रवा प्रतिमितता की गरिमा धापित 
क्या गया है। सात्ही अमचक्र के 
प्रवतन द्वारा युग शुग का मानक्‍ता 
को कायाण सध वी इस जप्रभुमि 
का तव ब्रामन्रण संदेश भी सुनाया 
गया है। वह सरेश न भूलन॑ की बात 
भी कहां ग्रयो है, जिसने घम की 
दुह्ई फेटी था । 


तीसरीरयना 'भ्शोत्त की चिता! कक्‍लिंग विजय 


से उल्लन पाडा वो आधार बनाकर 
लिखा गया है | इसमे विजय पराजय 


क्तह्र 
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के कुढग की भत्मता वी गयी है, तथा 
मानव में मानव के प्रति स्नेह को 
याचना की गयी है। जग को वभव 
को मधुशाला मे प्रामल बताकर उठने 
श्रौर गिरनेवाला कहा गया है तथा 
इस क्षुणिके रागरग के रूप मे 
मा यत्ता दी गयी है । इस रचना द्वारा 
भुतती वधुधा भौर तपते जय पर स्नेह 
की करुणा बरसाई गई है श्रौर सप्ृति 
की मंगल कामना की गई है । 


इस रचनाश्ा का देखकर श्रतैक व्यक्ति सहज ही 


एसी कल्पना कर लते है कि वृद्ध के 
क्रणावाद से श्राप्लावित हो प्रसादजी 
का मन बौद्ध रंग में रंग गया था / 
भगवान बुद्ध शाति वे सदशवाहक हैं | 
वे जीवत फाल से भगवाद के रूप में 
अपने देश भे पृणित हाठे चले झ्राये है । 
उनकी वदना तिविवत्प रुप से प्रत्येक 
भारतीय मरता है। वदना हृतित्व 
के प्रति श्रद्धाजलि की सूचिसा है । 
श्रद्धाजलि का झ्रथ मह नहीं है कि 
श्रद्धापु श्रद्धापण वे कारण श्रद्य के 
विचारों में रम गया है। प्रमाच्णा 
ने बेद्ध के इतित्व का यहाँ पर शभ्रम्य 
भना वो हैं भोर ऐस भधवसर पर 
अम्ययना की है जय बी का उछाव 
था भोर बह उसय उमशूमस हा 
रहा था, विस इमि से उतवा अ्रगाव 
पास्या है, जिस भूमने विखका 
सत्य प्रषाध टिया है । 7वा सियति 
में खड़ा घोर भा बदतर हो जाता फ। 
इसे कवितीप्रास भा हय्लेथरर हा या 
हन टूटा या गक्‍ता है4॥ दसचिक 
प्वए हजिस हल रखवाप्रा का चोद 
हचन में प्रत्योी नये पालना 
चाहत! 


पाभोाहए फविसषट्टर रूपम प्रगात्जा का भाद 


स्यॉपिपता ये गानय्या 3] उम्र रिि 
पुर स्थित हुआ ने।यददता 


शहर 


वी बृत्रिम दावार ढह जाता है। 
जि समय भ्रसादणी ने थे रचनाएं 
लिखो उस समय राष्ट्रीयता का भाव 
विश्द में सबत्र मानस मे को चाही 
पर पर था। प्रत्येक राष्ट्र श्रपने स्वार्थ 
के निए दूधरे राष्ट्र के प्राणियों का 
हतने शोपए द्विसत हवारा से करता 
चाहता या । बसा स्थिति मे मानवता 
वाला दृष्टि अपना अ्रप्न तेम विशेषता 
रखता ईै । यह हृष्ट प्रगद का प्रपवा 
है। जित्तमे झपने अ्रस्तत्व व बनाये 
रखकर सझूसरे के अस्तित्व की मर्मादा 
सा्यित रहने देते को बाते उभद कर 
तो पाती ही है, मानपता के कल्याण 
वी मधुर कल्पना भी का जाती हे। 
हिंदी! काव्य थे विशपवर गा।तकान्य 
में यह लोकपरक दृष्टि भपता मोलिक 
महत्व रखती है और प्रसाद के उस 


___>>य्यलत दे। प्रास्थात बरती है जिसके 


लिए उतवा बाद का की यजावन 
प्रबत्नशाल था शौर वह था मानवता 
क्‌ शियशिना होगे का सदेश । 


ने घिह का परपमपण प्रेयाता वी प्रतिध्वति 


और प्रदय भी छाया शीपक रचताए 
नियाय छता मे हैं। प्रयम दो मे राष्टा 
यता का भावनों वा एतिहामिय भाधार 
पर उठाप॑त किया गंया है । 


चतियानताता बाग एत्तिहासिक राष्ट्रीय स्थतर है। 


चर शब्रश्नता भौर रिक्सा *। मोचा 
हुएप। छात्र कर एवं सिकल सनापति 
भ्प्रजा स मित्र गया। सिसा का 
परत्र-प बुदमृस में पराप्तुन हुपा। 
धरमिर का टुमियार डाली पढ़े। इसे 
यादा ने याता तट पर वृद्ध बाड़ा 
श्याम मिर को थिउसा का गौरव साया 
यह गान वरत हुए स्मरंग विमा। 
ये  छतता सटश देवा है, राष्ट््म 
अुद्धुभू मे पर मुयु प्रस्णयना व बाहुवाश 
मौद परयापरा माँवी गाल त॒ प्रयिर 


लहर 


वेशोला बी 


शच्3 


मदर पाल। है । मानृशरूमि वे बोर पुत्रा 
के लिये, हारने पर, प्राण वा निया 
माँगना, ठोफ उर्त, क्यारि युद्रभूमि म 
मरनेयाल दी वास्तव में दिजयी होते 
हैं। यट गदणश देश वे दीर पुत्रा को 
था। मारत क तरुणा वे लिए यह 
साहित्य सष्टा का मंत्र था। छत प्रपच 
बे बारण, स्वतन्तता वी युद्भूमि मे 
हएए घर यदि शस्त समप्रण बरना पड़े 
तो प्रथम मृत्यु को वरो, वह विजय की 
प्रतिमू ति है ।--एग रचना वा यह 
संदेश है । 

प्रतिध्वनि! मी एसा हो रचना है। उस 
रचना मे यह कहा गया है वि राणा 
प्रताप वी इस वारभूमि से भाज वह 
वीरता कर गई, भाज तो स्‍्त बता 
झौर मौनता है। सब सच्या के बलक 
सो पालिमा उतरा हुई है। बाव प्रश्न 
फरता है. प्रस्थिमाध का दुबंलता 
लेकर इस मयाड मे वोन ऐसा है, जा 
छाती ऊँची परके यह कह सबे वि 
लाहे से ठोगकर भौर वद्ध से परस 
कर यह देख लिया जाय कि में पिशायों 
वो लीला का बिखरा वर चूर चूर कर 
दूँगा भौर उहघूल सा उड़ा दुगा। 
पुन कवि पूछता है कि कई बालता 
क्या नहीं ? क्या इस प्रघड मे, भधकार 
वे पारावार म, कोई प्रतयार धामने 
वाला नहों है। कवि वी झ्ाशा उसी 
नी खाज म उस क्षीण ज्याति के लिये 
चुध होपर पघटका है। लाइन ववि 
शभ्रत म॑ पुन दुतकार भरा प्रात्माय 
सबाधन वर पूछता है--- 

गौरव का काया, 

पढी माया है, प्रताप का, 

वही मेवाड 

बितु झाज प्रतिघ्यनि कहाँ ?! 


भारतीय इतिहास दो राष्ट्रीय भावनाप्रा वाली प्रज्द 


लित गौरव गायाओझा को भाधार बनाकर 
कवि ने इन दानो (अ्रतु रत, क्मात्रित) 


ल्ञ्द्द्र 


निवेय रबनाया यी सृष्टि वी है। इन दो 
रचनाप्मा वे पढने वे पश्णाद्‌ एमा चात 
होता है हि ममार राष््रय उदयोपन पा 
झमर सदश जोवन की प्रेरणा से भाप्ता- 
वित हभर ववे द रहा है । यह सदश 
राष्ट्रय हाउ हुए नी मानवता वा विराबी 
नही है। यह वब का चरम सफ्लता 
है। दूमरा बहुत बडा सफलता कृति 
बा इसमे यह हैं कि उसवी राष्ट्रीयता 
वा यह गसरटेश युग यूग वे लिए है, 
मनातन है, काणतीत है, पल पल पर 
परिवर्तित एवं जड़ नहीं है । 


लहर! को भोतिम रचना प्रलय वी छाया! अपना 


बिहाप महत्व रखती है। यह रचना 
सप्‌ १६३१ मे 'हूस' मे प्रकाशित हुई 
थी। प्रतद्धदा शौर मनोवसानिव 
प्रिश्यएण का गभीरता(र्वक उपयोग 
झभौर प्रयोगकर प्रसादजी ने 'प्रलय 
यो छाया? वी रचना वा है। रमणीय 
रूप भौर यौवन की पल पल परिवर्तित 
भावनाप्ना को सुंदर प्रतीकों के माध्यम 
से चित्रित करन वा प्रयत्व, ऐतिहासिक 
बथावस्तु के भाधार पर बवि ने 
क्या है। गुजर को रानी कमला का 
सोवन ढलत समय झतोत के रूप 
संबंधी भ्रपत भावों के घात प्रतिघात 
को प्रपने म्यतत्त म सवाक चित्र की 
भाँति देख रहा है | 


एक सझय एमा था, जब कमला के चरणा को रुप 


सादय के निखार के कारण समीर 
छूफर सास लता था। वह मघुभार 
मे विभार हा गई भा | गुजर राज्य 
की सारी गरभीरता उसकी भ्रगलतिका में 
एकत्र हो समा गई थी। उसके अघरो 
में एसी मुसकान खिल पड़ती थी कि 
पदन की शत शत दिव्य दुसुमबुत्तला 
अप्सराएं उसका श्रधर चुमती थी। 
जीवनसुरा वी उप पहला प्यारी क्यो 
जिसम प्राशा, प्रभिलापा भौर कामना के 


होहर 


नियति नटी 


औवप 


कमनीय मधुर मकार वी वाणा थी 
देखते देखते कमला झपकों लेने लगी। 
श्रा्सें खुतने पर उसने देसा वि विश्व 
का सारा बेमव उसके पौँचो पर लोट 
रही है। गुर्जरराज भा उसवे सामने 
के हुए हैं ॥ सारी सृष्टि उस युवता को 
एसे भावा स देखती, माना लान्सा का 
दाप्त मणियाँ--ज्योतिमयी, हास्यमयी 
विक्ल ग्लिवमबथा--उसमे थी। लाग 
उसने सष्ट का रहस्य द्वॉढन लग। 
उसवा साँदय चद्रकात मणुव समान 
था तथा हृदय अ्नुपगपूण । गुजर के 
थाल म॑ वह स्वशमल्तिका सो सुरभित 
था भौर मधु बी वपा बरता थी । 


तडिता सी भोह नचाता उसबे जीवन में 
श्राया | प बनी की रुताखगांधा सार 
भारत के कोन बान मे गरूज उछा। 
हारी वी यपगाथा वा द्श मे भाल 
उन्नत हुआ। भारत की नारियों ने 
इस ग्रौरवगाथा को सुर कर भविष्य 
का कुइ हाष्ट से देखता झ्लारभ कर 
दिया | यह दखरर कमला के जावन 
का लाज भरा निद्रा जाग उठी । वह 
पद्मिती से भ्रपनां तुलवा करने लगी 
झौर साचने जगी कि वसा हृदय मेरे 
पास कहा था ? मैं तो उस समय रुप 
की महत्ता नापने लगा थी । वह साचने 
ऊूणो थी वि परद्यन। को स्वय जला 
था, कितु रूप व दावानत द्वारा मैं वध 
ही घुलतान का जल ऊगी । 


गुजर मे सुल्तान व कारण लाडव नृत्य प्र रस हुमा । 


देश को विपृत्ति मं दमतर अरन पृत्त के 
साय समर मूर्ति म कूद पडा! इक्स 
बमला का वार प्रात अत्यविक अन्न 
हुभा। तु हार इनका हा हुई । दा 
छादना पड्य । निव्ामित दा दाना 
चरणं सोजत सखग। कितु दुर्माम्य 
उनता पराछा करन में भाग था। दापहरा 
मजव दाता तझ का छाया मे या सो 


लहर 


रहे 4 ठुरुछझा का एक देव भमावात 
मां आाया। गुारनरेण लड़त लड़ते 
दूए थत गय शोर कमला बलिनी हुई । 
बह साभधन लगा हि पद्चिनों का भू 
बग्ग तो न बर सती, विंतु पद्मिता 
या भूल वा परिणार श्रवश्य वम्गा। 
मिहिला दे रूप मे उसने सुल्तान को 
गारन का झटल प्रतिता की | रुप का 
ध्यान वहू उस समय भा ने भुता सकी | 
उसन चाह! कि तुक्पत्ति मरने के पट्ले 
मैया यह रुप भा दस्त और सोचे कि 
मैं वितयी सहानु प्रौर विभनिषुरा हूँ 


वह जलती लाई गया। वह कभी बहा पत्तिकों 


प्रतिशाव लत क॑ लिये मचलती प्ौर 
कृभा यु तान व॑ विमम हत्यम सूप 
सु दरता ५ भनुभूति छ्ए भर व॑ लिये 
ही यही जगाने का यात सोचता। 
वह एवं हा विचारा म॑ एिरती 
उतयाती रहा । 


बह सु तान व समाप पटुचाई गई | उसने श्राजहत्या 


के जिये बृपाण निकाला। रितु हृपाण 
छत नी गई । उस क्षण वह मृउु्से 
बच[ श्रौर सताचने लगी कि जीवन 
भ्रलम्प है, ज।वन सौभाग्य है, जावन 
प्यारा है | 


कमला ने सुल्तान से वहा क्‍या मार कर भी मुके 


तुम मरन ने दोग ? कया तुम में 
मनुप्यता शाप नहीं रह गईं है ? 
सुल्तान न उत्तर दिया--देखता हूँ कि 
मारत का सारिया का ग्रौरद भाग 
कत्ल मरना द्वा है। पद्चिनी का मैं खो 
चुका है क्तु तुमत्रो नहीं खाना चाहता 
तुप्र भ्पना कामलता से मरी क्ररताग्रा 
पर शासन करा 3 


यह बह वर सु तान ता चला गया पर सुन का 


रुग महल भश्रत्य कमला के लिये स्व 
विजर बने गया + 


एवं दिन सब्या के समय सहसा कसा की पदचाप 


लहर 


प्र 


सुनकर वह चौंक उठी । उसके सामने 
शशव का झनुचर 'मानिक! था| कमला 
ने उससे पूछा, अरे अभाग यहा तू 
मरने पता आया ? 


उम्रक्न उत्तर था यहा मरने नहीं श्राया हूँ रानी 


जीवन पान की ग्ाशा में अ्रप्या हूँ [ 


सुल्तान मो वहा भरा 'हुचे। मानिक का मृत्यु दढ 


मिल्ला । कर कमला के काना में गूँजे 
चठा, चीवन भ्रतम्य है जीवन सौभाग्य 
है । कमला ने उच्छूपास भरे शाठा में 
कहा; उसे छड दीतिये। रानो की 
पहली आचा सम्मझत्र, सुलतान ने 
उसकी यह वात मान ली। कमला का 
हृदय बोल उठा-- 
हाय रे हृदय ! 
तुने कौडी क माल बेचा, जीवन का 
मणि कोप 
ओर श्राकाश का पत्रडने वा झा में 
हाथ ऊचा किसे, सिर द दिया प्रतल मा | 


बरुदेव गुर्जरेश भी ठो जावित थे उ होने सदेश भेजा 


था कि भझ्रान पर कमला प्राण दे द, 
बितु वह जीवनमाद वश ऐसा न कर 
सकी थी । 


मानिक भी तो उससे आज मर ज्यन को ही कहता 


है । वह पुन सोचने लगती है, भेरा 
प्रेम शुद्ध कहा है ? रूपक वार मैं 
ग्रुजराव वी राती बती और बहा रूप 
भारतेश्वरी का पद प्राप्त कराने का 
प्रेरणा दे रहा है। भारतश्वरा का 
यह पद झथमाघुरों का उपहार शौर 
श्ूगार है, यह वल्पना उस मुग्ध किये 
हुए थी । 


मानिक ने सुल्तान की हया कर खुपरो के नाम से 


राज्यशारने समाला | पर कमला को 
अ्रव यह झनुभव हाने लगा हि नारा 
तेरा वह रूप, जियमे पदेत्रता को 
छाया न हवा, जावित प्रमिशापर है। 
अब उमक सौंदर्य के चपत चरण का 


लहर 


सत्ता हिमविदु सी ढुलक्न लगी। उसे 
रूप सत्ता सौँंदय का पूण कलुपित 
प्योतिहोन तारा लगा जा वाष्मा 
की धारा में विलीन होता दीक्ष पडा । 
उमके रूप सौं*य वी सृष्टि भ्रव भ्रसफल 
हो सो गयी है । 


न्रलय की छाया हिंदी वे उत सफ़्ल प्रवनिवाब 


मुक्को मे है, जिसकी गौरवगाथा 
भव भौर करा दाना तष्टिया से सतातव 
है। कथा का आधार पूर्ण एतिहासिक 
है। कवि ने इस एंत्तोहासिक तथ्य 
में रुप वे एकागो सादय की निर्थकता 
जिस रुप मे प्रतिष्ठित क है, बह प्रसाद 
का चिरतय सादबबाली उस वबाधहष्ट 
का पता बताता है, विंसमे डा एसी 
शक्ति क॑ निर्माण बी ऊर्जस्वित सभाव 
नाए हैँ। इस सत्य क उद्घाटन के 
छठ म॑ रघबाद की उबश्ा प्रत्नार 
यी कमला दे सामने टिक्‍ती नहों 
है। यह काव वी अ्रपूव सफलता 
है। हो सकता है कि कुछ लाग 
कमला के अतर बित्र का कालिदास 
के प्तर चित्रा से तुलना करें क्तु 
यह बात भूलन वी नहीं है कि 
कालिदास के युग मे मनोविचात वो 
धाऊ नही था ? वहाँ श्रनुभूति दशन 
का, सूख्म निरीक्षण वा साम्राज्य था। 
एसा स्थिति मे इस सीमा तक पटुचना 
झपना काम नहीं हा सकता यह 
साहसिक काय उपा।ववबारियां को ही 
शोमा दत्ता है। 


लहर में तीन निर्वाध छः हैं जो अयत सफल हैं। 


निव्राघ छद 4 विशेषताप्रा की आर 
सवाधेर गभीरतापुवत उसके प्रतिधवापक 
“निराला! ने विचार विया है। उहाद 
उम्के सवपम जा बुद्ध लिसा है, 
उससे नई बात न तो छही दास पड़ी 
ग्रौरन मुझे चात ही है॥ इमलिय 
परिमल वी भूमिद्षा स उस ग्रवध मं 


लहर 


फ्ही बात 


श्र 


विसी ते वाप्प में वितोन कर दिया हो 
या भ्रप्तीम सागर से मिला दिया हा। 
साहिय मे इस समय यही प्रणल जोर 
पकडता जा रहा है श्रौर यही मुक्ति 
प्रयास वे चिह्न भी हैं) भ्रय लीलाउरी 
ज्यात्मूति वी सृष्टि वर चतुर साहित्यिछ 
फिर उसे प्रत्यत नील मंडल म लीन 
कर दत है। पायवा वे मिलने मे विसा 
अनात चिरतन प्रनादि सवत का हाथ 
के इशारस अपने पास बुताने का 
इगित प्रस्यक्ष करते हैं । इस तरह चित्रा 
की सृष्टि प्रमीम सादय में पयवर्सित व 
जाती है । श्रौर भा जाति के मस्तिफ 
में विराट हश्या के समावश के साथ ही 
साथ स्वतत्रता वी प्यास्त को भी प्रखर 
तर बरत॑ जा रह हैं । 
छूटा के सवध्म भी है। छट भी जिस 
तरह कानन के भ्रदर सीमा के सुख मे 
श्राह्मविस्मृत हो सुटर नृय करते, 
उच्चारण की श्युखला रहते हुए, श्रवण 
माघुत के साथ हा साथ श्रोताओं को 
सामा क प्लान” मे भुता रखते हैं, उसी 
तरह मुन्ठद भी भ्रपनी विपम गति में 
एप हः साम्य का भ्रपार सौंदर्य देता है, 
जैसे एकही प्ननत महासमुद्र के हृदय 
थी एव छोटा बडा तरणें हा, दूर प्रमरित 
दृष्टि म एकबार, एक ही गति मे उठता 
और गिरती हुई ।] 


लहर! में रहस्यवाद से सबद्ध श्रनेक गीत भी हैं। इन 


गाता में भ्रद्दत सौटय की प्रभियजना 
वत्त मान है, भह्‌ से इद का समयय-- 
रहस्थताद की सवमा य सस्थिति--तो 
इनमे है ही | इन गीतो मे कवि वंदना 
के श्राधार पर मिलन वा साधन 
उपस्थित करता है।इन गीता मे 
प्रद्मतिप्रतीक विधान द्वारा अपराध 
सत्ता की एप समसरता की स्थापना 
मिलेगी । भाववाओो, झअनुभृतियो तथा 
अभिय्यक्ति की तादात्म्य स्थिति पनंक 
गोतों में समीवद होकर साकार हुई है। 


लहर 


उदाहरण वे रूप म लहर से बुछ 
पंक्तिया उद्धृत वी जा रहा है +- 
तुम हा वौन भर मैं क्‍या हूँ 
इसमे क्या है धरा, सुनो । 
मानस जलधि रह चिर चुदित 
मेरे च्षितिज, उतार बनो । 
06 4 09 
देवनाक का भगृत कथा वी माया 
छोड हरित बानत की श्रालम थाया। 
विश्राम मागती अपना, 
जिसवा देखा था सपना, 
निस्‍्माम व्याम तल नील भ्रक में, 
अरुण ज्योति वी फील बनेगी कब सलील 
हू सागर सगम भ्रदश नील | 
9 ०0 4 
ठहर, भर प्राखो देख नयी--- 
भूमेका अपनी रगणयी, 
अखिव वा लघुता श्राई बन- 
सम्रय वा सुदर वातायन, 
देखने की प्रहष्ट नतन, 
परे अभिलापा के यौवन ! 
0 पा 0 
क्तिने लिन जीवन जलनिधि म- 
विक्ल प्रनिल स॑ प्रेरित हाकर 
लहरी, बुत चूमन चल कर 
उठनी गिरतो सी रुक रक क्र 
सुजन करगा छवि गति विधि मे । 


रहस्यवाद को उपर उल्लिखित भावनाएं प्रसाद के 


रहस्यवादां पदा मे मिलता है । य॑ गोत 
भी उनम आाभावान है । 


लहर का ववेब्यक्तिव व्यक्ति और समष्टि का 


सग्मम कराता है तया विश्व मानवता 
का मधुर बल्पना कर लाक़्मगल के 
लिय अयत्नशील होता है। इस प्रयत्न 
क्‌ मूव मे जीवन के झालाक की 
शाश्वत श्राभा है। “लहर” के गीत 
सफ्न हैं। भाषा संग तमय है तथा 
अनर स्थानों पर उपमा एवं सामोपाय 
रूपर भी दीस पडत हं। लहर के गीत 


गाय में पृ तपा माय गे मारा वा 
गामगा से परिष्‌ु ते है। साड़ा बाती 


के गीतएंया मे सन्‍र मी मरा 
धीतिवार्म ए6 एतिटाधिंक है । 

हागर से हू पा १८। 

[00] (०) गहरे गाव । 

लाराती के पा० पृ०३८। 

[ति ]७०) &#गाा व्रिषाना सामाव थमा 
हुवे । पराता। 

लदराताी # भौर ३ ५ ॥ ॥ा १८६ १६५। 

[क्रि० घ०](०) सदरा वा त + ऊर ह॥ पहखा। 

लहूरि जे वि०९३। 


[ति०] (क्र० भा ) उहराना व्रियरां बा पूववातिर पर, 
जलहरबर था पदरार। 

लहरियाँ. 5 या० १४ १२१॥ झ० 5२ ३६। 

[४« र] ] (६०) छोटा छाटो लटरा । 

लददरियों. 5 पा० १३, २३। 

[४० सी"] (०) ** प्लद्रिया! । 


लह्रो हे धाँ० २७ पा० यु० ३६ /४। पा० 

[8० सी०] (हि ) ५ ४० १७६ २२१ २२३ २३३। 
घबि० ४७ भ० १५ ३४ ३५ २९२ 
७७। ल० २० । 
छाटी तर य। तरग । 

लहरीली # त० ५६। 

[वि०] (हि). उठहरानिवाता, पहरानेवाली । 

लदरो लीला > प्रे० १२॥ 


[स० ख्री०] (हिं०] लटरिया का त्रादा या घल | 


लहरी सी छः प्रे० १७। 

[3०] (६०) लहरा वे समात । 

छहरी सो त चि० ६३। 

[वि _] (ज्र० मा०) है? 'लहरा सा! । 

त्तहर हू प्रॉ०५ रे३हे ५६। क० ८। का० 


१८, ३६, १५२, १६५, २२०, २७१, 
२४६ २४२, २६२ । चि० १२, २६३ 
भाण ६१। 
'लहराबा! 
फहरे। 

लहरें ऊः चि० ७१॥ 
[सं छ्लो०] (न्र० भा०) दे० ध्लहरें! ॥ 


[#०] (६०) 


क्रिया था प्रेरशाथर रूप, 


३१२ 


जे 


ह्लागा + वा० व७ 73। १७३ ३४७ ५३, 
[हज] (०) ६८ *६ ६८ «० १०१, १२३, 
१९७॥ ० २० ३४ ३३। 


में । धया है गहपर एउटोीवातो जय 
शाति रर्ग। प्रए मौज। पी 
वा ये । 


कपारा सरेगे धर ॥। 


[0 ] (6 ०) सोगा मा समा सतना गुर 
४) 

कत् सा ले गा० १० /3॥ ग,०८ 4४७ ८। 

(0] 0६०) १६१ २०८ २७४ २७६६७० ३७५१ 
सटूरा व मयात । 

सद शष्टे.. ८ पार 5 २६। 


[0] (६०) हे भरे प्रएुतितय। 

हरि ० ० !, ७ २६ ३६, ७६, 

[2०] (प्र० मा०) ७२ १८२, १६० १६१ १६६॥ 
उहया/ क्रियांगा पूरकासिर रुप, 
सटपर, शाभित हायर | 

ह्ाधो कु चि० १८३। 

[क्ि०] (वर० भा ) ते” गया या ठय हो मा । 


५०, 


लडि ज पा# बु० ३८ | थि० ७१। 

[त्रि० प्र०] (ब्र० मा०) ता लिया था पूवरातित रूप, 
सत्र । 

लद्दि जात चि० १६५। 

[द्रि०] (ब्र० भा०) प्राप्त हा जाता है । 

लहियों... 5 बि० ६२१ 


[क्रिण] (बर० भा०) वात! क्रिया का भविष्यदृरालिक 
रूप लहेगा प्राप्त होगा 
लहू बा० १६११ 
[मं ६० (६०) रक्त, पुन । 
न्‍+| वा० बु० ४०। चि० ६७, १०१, 
६७। 
प्राप्त हुए । चिपर' गये । 
ल्ञ्द्यो ऊ चि० ३५, ६१) 
[क्रि०] (्री० भा०) प्राप्त हां गया । 
लहै | बथि० १५ २२ १०५, १६६।॥ 
[क्रि०] (ब्र० भा०) प्राप्त दो । 


ले 
[क्रि०] (हि०) 


दो भह३ 
लहां सन चि० १६४५ 

[क्रि०] (ब० भा०) प्रात्त कसा हूँ । 

ज्लॉध कर #5 ल० 9९१ उतार 

[(क्रिग] (हि.) .लॉधना क्रिया का पूर्वकालिक रूप | 

ज्ञा है वा० ७७। 

[क्रि' (हि) छाना क्रिया का झानामूचक रूप। 

ज्ञान ब्व चि० श८ । प्रे० २३ ॥ 


[० पुं.] (सं०) दोप, वलक | 


लाछित्त ज| कू७० ३० | चि० २८॥ 
विश (सं)). जिसे लाछन या कलक लगा हो, 
कनकित । 
ल्ाइ न्‍ू चि० १५१३ 
[क्रि०] (त्र० भा०) लाकर, लाना का पूवकालिक रूप। 
न ल० १६, ३२। 
[क्रिए] (हि) हटाना क्रिया का प्रणमुतकालिक रूप । 
न्‍ै मे० ८४) 
[क्रि०] (हि) लाता क्रिया का ग्राचासुचक रूप । 
लाओगे. + का० १३३। 
[क्रि०] (हि०) जाना क्रिया का भविष्यतृकालिक रूप । 
ले आधोगे। 
लासों में... 5 झा० २०। 
[पं० ३०] (हहिं०) बहुता में । 
लागत झे चि० १७६१ 


[क्रिस] (ब्भा०) 'लगना या लागना! क्रिया का सामाय 
वतमान रूप लगता है। 

[सं०क्षो"] (ह०) किसी काय की तंयारी मे होनेवाला 
न्यय । 

लगी चिं० ६६५ ६०, ६८, ७० । 

[कि] (दर ०भा०) 'लगनए क्रिया का पूछाभूत रूप | 


लाग्यी.. हू चि० १६१।॥ 
[क्रि०] (ब्र०भा०) लग गया पूर्णमूत रूप | 
लाघव | का० रैप२ | 


[प० पुं०] (स०) 'लघु! भाव लघुता, कमी |] कमी) 
छोटाई । हाथ वी सफाई 
चि० ४१ । का० २०, २७, २५, १७०, 
श८३, १८४ ) 
[पं०क्षी०] (हिं०) शम । हया । ब्रीढा । लज्जा | 

हि] 


ताज 


लालसा 
लाजे. का. चि० ५५) 
क्रि०] (#०भा०) लाज करती है। 
लाजीहँ. + चि० ३, ५६। 
[विण] (ब्रण्मा०) लजातेवाली या, लाये करती हुई । 
लातन न चसिं० १०४) 


[सं ३०] (हि?) लातो या परा। 


लादी न्‍ूू आ० १८, ७१। का० ३६ ॥ रू० ४६ ॥ 
[%०] (हि०) "लाता! क्रिया सामाय भूत रूप । 
ल्ञावासी 5 का० १३२। 

[वि] (हि). लानो हुई सी । 


ज्ञाद लिया कई का० कु० १२। 

[क्रि०] (है०) “लादना! क्रिया का पूर्णभुत रूप। बोका 
किसी दूसरे पर रख दिया। 

लाभ चि० ४२, ६२। म० ८) 

[२० ३०] (४०) हाथ में आता । व्यापार श्रादि में होते- 
वाल मुनाफा 

ल्ञाय चि० १७१, १७२, १८५। 
[क्रि०] (बर०्मा०) लाता ब्रिया का पूर्वकालिक रूप | 


लायक ब्+ः चि० १८७। 

[विशु (अ०). उचित, उपयुक्त | सुयोग्य, समय । 

लाया. 5 झ्रा० ४० | का० २६१। बि० १८४॥ 
प्रे० १३॥ 

[क्रिण] (हिल) लाना क्रिया का पूर्णमूत रूप | 

जाये... रू का० १६३।॥ 

[क्रिण] (हि) ६० 'लाया!। 

क्षायो न्‍ै का० २८१, २५६। 

एकद्रिण] (ब०मभा०) *९ लाया! । 

ल्ञाछ से झाँ० ३६। का० कु० ७६॥ का० 
रर३५) चि० ६] म० ५] ल० ५१॥ 

[विनु (ह.). रक्त वर्ण का। 

[सं० पुं०] (हि०) प्यारा पुत्र | 

ज्ञालन न वा० २७३। 

[७० पु०] (हि) लाल का बहुवचन रूप। 

सालसा + का० २८। ५२, ११६, १६६, १५४६, 
१६४, २३६, २६३, २६५॥ म० १६। 


श्रे० ५॥ ल० ३०, ७० | 
[छं०क्ो०] (सं०) प्राप्त करने का उत्कट इच्छा, लिप्सा । 


लालसिंह श्र्छ क्षीना 
लालसिंद &ः ल० ४१ रा [क्रिण] (हि). दे? लिप! । 
[सं० ६०] (6हि०) एक व्यक्तिविज्येप का नाम ] लिपटे # ग्राँ० ए८ | वा० १४१५। रू २२। 


लालिमा हू का० कु० ३० ३६१ वा० १८३) 

बचि० १६७। 

[स० स्रो'] (६०) लाल हान का भाव । लाली । 

लाली... 5 ब्रा० ११, ६६। का० ० ४५ ७६ | 
का० ६६ १००, १०३, १३६ १७१, 
श८६१॥। चि० १४७७३ ल० ३०, ४२, 
६० 

[४०की०] (हि) लाल होने का भाव, लालपन, प्रतिष्ठा । 

लांवएय. ऋ# प्र श८। 

[सं० १०] (छ०) सरस सुदरता। चबण या नमक का 
भाव या धर्म । नमकीनपन ३ 


[क्रि०] (हिल) लिपटता ब्रिया का प्रेश्णार्थक झूप। 

ज्िपि मे व७ ६७ । शि० १६८ | प्रे० २० | 

[सं«जीण] [सं०) भ्रक्षरो या वर्सों के चित्त । वर्णमाता 
लिफने की प्रणाती । 

लिप्सा +« वा० छु० परे । 

सिद्या दगे०](सं") पान का इच्छा | लालसा। 

लिया. 5 प्रॉँ० ४०| क० १३, (८, २२। का० 
१६२, २०६, २८८१ प्रें5 ६, १०, 
१९१, १९, २३, २६। 


[क्षि०] (हि०) . ग्रहण या स्वीकार किया, प्राप्त क्षिया। 


लिया है. 5८ का० ५७॥ 

ल्ायण्य शैज्ञ नत्रीं० २०। [क्लि०] (हिं०) लेगा क्रिया का पूणाभूत कालिक रूप । 
(8« १६९] (8०) सादर्य वा पदत | लमऊ वा पहाड़ । ल्वयि हू झ्राँ० १ बार | क० ५ बार | का० कु० 
लावने सः चि० ४१। ३ बर। का० ए३ बार। चि० ७ 
[क्रिण]ु (ब्र०भा०) लाने । ध्रार । म० ३ बार । ल० ३ बार । 
क्षास कह. का० १६०, २६७। [क्रि०] (हि) 7? 'लिया!। 
[8० ३०] (र०) नृत्म, नाच । लियी... 5 वा० ढु० ४६। चि० ३४, ३४, ७३, 
लिखने लिपते ८ का० ढु० ५११ [क्रिग्यु (बण्मा०) १५६, १६३ । 
[प्रम०] (हि?) बार बार लिखने की क्रिया । लिया । 
लिफन! के भाँ० ४४+ का० ६० ७६ ८प१। वा० लिया च्‌ लूँगा से ब० २२० ! 

३८ ६३ १०६, १६७३ बि० ४८) [क्रि०] (दि) लिवा चलना/ क्रिया का भविष्यत 

भ० ४४ म० ६ | कालिक रूप) साथ लेकर चतुगा ! 
[क्रि०] (६०). लिविबद्ध करना, चित्रित या भरत छीकू. # का० २५११ 

करना वाय रचना करता । [स्लो] (हिं०) लकार, रेखा । पयडडी । शरद | 
लिपट गह + बा० बुण २७, १२४, १२५। बा० लीजिए रू वा० १० ६। थि० १७५१ 

रृ०६। (क्िण्यु (६०). कना किया वा प्रस्णार्थद सूप ३ 
[०] (६०)  लिपटनता क्रिया का पूर्ण सूतदालिर रूप) लौजे ह का० १० ६। चिं० ७९, १६०! 
लिपटती. +# क० १४।का० ६७। [&०॥ (हिं०).. ० 'लीजिये'। 
(शिशु (हि)... विएदना शिया का सामाय मूतशालिंश छ्ीजे 5 चि० १७६१ 
9 ह्य लिल्स०][ब्र्मा०] *० ताजिये। 
लिपदा 5 वा० ३१०, ६३। ॥० ४६ १०३, त्ञीन हू वा० १४, १५, १६७, १७७) १६५, 

ह १४३ १५२ १६५१ २४७ | चि* ५१३ ऋण ३६) 

[हि] (०)  छियंदता डिया वा वूखय मूकह्मविक्त सर्प ).. [दिल] (छ०).. सप्ताया हुमा विमम्त) काम मे लगा 
नियटा क्िपटा # रू० २१३ हुप्रा, तमय । 
[दर] (०) बार बार विलय कर । लीना. # पाँ०उ३ १ 


शिपट[ के गा० ह० ७४ ३ का १२१| रू० २२, 


(० छोन] (8०) दे न! । 


लौने फ्््श लेकर 
लीने. 5 चि० १७१॥ लुरि ल्‍ चि०, २२। ह 

[क्रि०] (बण्भा०) 'लेा! क्रिया का भुतकालिक रूप । रीक्र०] (ब्र० मा०) लुरकना! क्रिया का पुववालिक रूप | 
लीहे 5 चि० ६८। लग >का०, १५२ | म० १७। 


(क्रि०] (ण्मा०) लेना! क्रिया का भूतकालिक रूप । 


लीन्द्रों 5 चि० ५८५, ६०, ६४७, ६५, ६६ ६७, 
[क्रि०] (ब्र० भा०) ६८, १५६। 
ज्ेना क्रिया वा पुणभूतकालिक रूप, 


ले लिया । 

लोन्यो... 5 चि० ६५, १७७ । 

[क्रि०] (ब्र०भा०) दे? 'लीहो!। 

क्षीज्ा. 5 का० कु० १, ६ का० ३२, ६३, ७६, 
१०३, १०७, ११५, १४०, १९०, 
२५३ । चि०, २३, ४६, १६१॥ भ० 
१६॥ प्रे० ३,१८, २३ । ल० ३०,६६। 

[पृं०ल्ली०] (स०) मनारजन के लिये क्या जानेवाला 


ब्यापार, क्राडा, खेल आदि, प्रेम 
विवाद । साहित्य मे एक भाव | विचित 
काम | भ्रवतारा या देवताआ। क॑ चरित्र 
का भ्रभितय । 


लुदेरा कम ८ का० कुण, ८८ । 
[४० इ०] (हिं०) थुटन॑वाला का कार्य | 


लुदे से... + बा०, ७५। 
[०] (६०) लूटे हुए के समान । 
लुढ़कना >म० २५॥ 


[क्र] (हि०) ऊपर नोचे चक्कर खाते हुए भागया 
नीचे की झोर जाना, ढुलकना । 


छुढका हे रे भभाँ०, २८ | ल०, छ८। 

[वि"] (हि)) जा लुढ़क गया हो या जिसे लुटका 
दिया गया हो | 

लुप्त कई का० बु०, १०६ । का०, २५२। 

[वि०] (उ०) छिपा हुआ | गुप्त, भदृश्य 

जुब्घ ज_ का» कु०, ८5३ | 

[विन] (सं०)। . लामी। लुमाए हुए । 

लुब्धतनयन > का०, ३१। 

[8० ६०] (सं०) लुभाएं हुए नयन या ललचायी हुई 
भाँखें । 


[क्रिण] (हि) लेता क्रिया वा भविष्यतवालिक रूप। 
लू म॑ी॑ं म०, २ ल०, ६६। 

[उं० खी०] (हि०) गरम भौर तज हवा | 

लट 5 ल० ४५२॥ 

[४० ख्रो"] (8०) दूुट्ते की क्रिया या भाव | 


लूटती ने झा०, १० । वा०, ४०, ६८) 

[क्रि०] एह०). "दुव्ना! क्रिया का एक रूप, बलात 
प्राप्त करती । 

लूटना न्‍ ल० १२७।॥ 


[क्रिक स०] (हिं०) मारकर या डरा घमवाकर किसी 
का घन छोन लेना । ठगता | माहित या 


मुग्य करना । 

लटंगे ल्‍ू चि०, ७२॥ 

[क्र] (हि?) 'बूटते! द्विया का भविष्यतुकालिक 
ख्प्‌। 

लूसा ब्ः मु०, ९१ 

[वि०] (हि). गरम झौर तंज हवा के समान, मुलसा 
देनवाली गरमी के समान । 

ल्ले ल्‍ भ्रा०्, ४७, ५७, ६६। क्र०, २०॥ 


का०, रेप, ४०) ४७, ४८५ २२१५ 
२२५, २२७, २३७, २४७४ | म०, १२॥ 
ल० १०, १४, ३७, ४०, ४६ | 


[क्रि०् स०] (हिंए) लेगा क्रिया का प्रैरशाथक रूप, 


लेइ + चि०, ३६३ १५६। 

[कि०] (व्र० भा०) भ्लेना! क्रिया का पुवकालिक रूप। 
लकर | 

जल्ेइदें. 5 चि०, ३३। 

[&०] (हि०) लेंगे, लिना! का मविष्यतुवलिक रूप । 

लेकर व झा०, २६, ४४, ४९, ७६। ३१०, २१, 

[क्रिण] (ह०)  २६।का० १४ ६७, १७१, १५४०, 
१५७, १५७, १६१, १७६, १८०, 
१६१५ २४८, र६४। प्रेग्, ११, २५॥ 
ल० ४०, '४५॥ 


लेना” का पूवकालिक रूप [| 


कैप श्‌ध लोम 
त्ञेवे रू चि०, १६२। लोगे _ ८ क०, २७॥ 
[क्रि.] (द० भा०) लेता क्रिया का सामाय वतमान- [क्रिण्] (हिं०) लेना क्रिया वा प्रर्णा्थंक खप। 
कालिक रूप । लोगों म म०, १२। ल*, १७॥ 
लेश हे बाग, ६२, २५४। प्रे०, १६। ल०, [उ० पुं०] (हि) लोग का बहवचन | 
भ्१्त जल्ोचन र वा०, २३५, २५१, २५० | चि०,३। 
[० ३०] (४०) भ्रणु, बहुत ही थोडा भ्रश | चिह्न, निशान. [स० ६०] (स०) नत, झ्राख, सयव। 
लेहु न चि०, १६६।॥ लोटना रू बा०, १२१। का०, ४६, ८८ | चि०, 


[क्रि०] (द्र० भा०) लना क्रिया का आ्राचरार्थक रूप, लो। 


ल्तै के ल्‍ू चि०, &, रेप । 

[क्रि०] (ब्र० भा०) लेना ब्रिया का परूवकालिक रूप, 
लेकर | 

क्षो से १०, १८, २५॥ वा० कु०, शृष। 
का०, ४७, १२८, रैंफरे;। रे४६ ।| 
ल०, १०, १६। 

[क्र] (हि) है? 'लेह'। 

ह्ोक हू वा० बु०, ६३२। का० ७०, ८७ 
१६६, १६७, १७०, १७९१, १७४३ 
१८२, १६३, २३५, २७२, २६१, 
२६७, २६६ । च०, ४३, १५७, 
१८३ । झ०, ३७॥ 

[७० पु०] (छ०) ससार, जगत, भुवन | लोग, जनता । 

क्षोकअर्नि ८ का०, २४७। 

[४० स्रो"] (से०) ससार वी श्राग | ताप, दु ख । 

लोकन ८ चि०, २७५८। 


[7०३०](ब्र०मा ०) लोक वा बहुबचन रूप । 
लोकपथिक 5 का०, १२३। 
[६० ६०] (सं०) ससार पथ मे गमन करनवाला यात्री 


ससार के सुख दुख का सहन करनवॉला 
मानव 


लोक्ललाम + फा० बु० ५६ । 
[४० १०] (सं०) जनप्रिय, लोबरजक | 


लोग. 5 मभाँ०, ७०। का० बु०, ५१। बा०, 
१६६ | चि०, १०१, १८३॥ म०, 
१२७। 

[४० पुं०] (हि०) जनवग, जनता । 

लोगन 5 चि०, १७६। 


[४० ३०] (६«) लोगो, जवता । 


डेप । रू०, ३३ | 

[क्रि० भर०](हिं०) चित और पट हाते हुए इघर उधर 
हिलना । लुढ़कना | कष्ट से बरबर्टे 
बदलना । तडपना । 


लोटि से चिं०, 8२, €० ( 

[क्रि० भर०] (हिं०) लोटता क्रिया वा पूवकालिक रूप, 
लाटकर। 

लोभ < वी०, १८१। 


[० पुं०] (स०) एवं दृश्ठ विशेष का नाम, लोथ । 

लोनो  चि०, २२, १४७॥ 

[वि० दी" [(४०) सुदर, सुहावनी । 

लोप रू प्रे०ण, १७॥ 

[स० १०] (स०) नाश, गायव, अतद्धान । 

लोभ. # का० कु०्, १२ ६६। चि०, ६४५, 
१७२। म०, ३५, ४७। प्रे०, १०। 

[स० पु०] (स०) दूसर वी वरतु प्राप्त करने को कामना | 
लालच, लिप्सा | 


[छोम सुख का नहीं न तो डर छे--भजातशबत्रु 
का गीत, प्रसाद सगीत म पृष्ठ ४८ पर 
सव।लत २ पृक्ति को कविता | स्वामि 
भक्त युवक का कथन है कि मुझे सुख 
का लाभ नहींदै नतो दुश्व से मय 
है। मेरा प्राण ता क्तव्यपथ पर 
निछावर है |] 

लोभा 5 चि० १५०, १६३॥ 
[क्रिब्भ०] (हि०) जुमा जाना । 


ज्ोभी_ + का० ११५। चि०, १४६ | म०, ७७ 

[वि०] (हिं.) जाम बरनंवाला या जिस लाम हो, 
लालची | 

क्षोम _ 


का० कु०, ७७ | म०, ३१) 
[४० ३०] (०) राबाँ, बाल ॥ 


चक्तता 


चक्तता वह का० बु०, १०६॥। 

[स० खोशु (स०) वाफ्पढुता | भाष॒ण देने की योग्यता 

या शक्ति | व्यारब्यात ) 

का० बु०, ७४॥ का०, ६२) भ०, 

६०॥। ल०) १२, ६६) वा०, २५०। 

[9० १०] (सं०) छाती, सीना, उर स्थल । 

चक्तस्थल्ल रू का०, १६७, १६५, रेरे३े। ल०, ३१॥ 

[सं० पु] (5०) छाता, उर, हृदय । 

बच्चों . ८ का०, १२५। 

[मं० पुं०] (०) वक्ष का बहुबचन । 

चचन पू वा०, कु०, १०१ ।ब०, ११०) २४७४। 

[स० पु०] (से०) मनुष्य के मुह से निकलनवाले साथक 
श द | वादा । वाणी, कथन, उक्ति। 

बच्न झू. का, २००। 

[स० पु०] (स०) फौलाद । इंद्र का एक ताक्ष्य श्रौर 


बच्ष मर 


कठार शस्त्र | बिजली | हारा | भाला । 
चजसलचित्त रे का०, १६८५+ 
[वि] (से) वचत्चमय । वच्च से जडा हुआ। भ्रटल। 
वच्नलिखित । 


बच्नप्रगति रू का०, १६५॥ 


[वि०] (सं?) विद्युत गति, हृढ गति । 
पशञ्जहृददूय रे प्रे०, ६। 

[विश] (मं०). भत्यत फ्ठोर हृदय, पापाण हृदय । 
बदन रू वका०बु०, ३४, ६६ ५१॥। का० ४, 
११ । चि०) ५६॥ 

[सं० पु०] (सं०) मुल, मुह । बात कहना, बोलना | 
बदनविधु - वा० कु०, २२० ! 

[वि०] (सं०)  चद्रम्ा के समान मुख | 

चुदान्यता 5 ल०, ५६॥ 

[वि०] (8०) बहुत बडी दानशालता । मघुरभाषिता। 
चत्स सन ब०, १५। वा» कु०, १०१, १०२। 


चि०, ६७, ७४, १३७॥ 
[स्रें० १०] (से०) गौवा बच्चा, बछडा। बालक पुत्र 


बत्तेमान रू का०, १३१, १६५, १६७ २१०। 
प्रे०ण, १३ ॥ 
[विणु (खे०) जोहइस समय होगा चत रहा हो। 


श्र 


घनमितन 


उपस्थित, मौजुद, विद्यमान) आधु 

निक झ्राजकल वा । 

का० कु०, १२१।॥ 

किसी मनुष्य को जान बुमकर किसी 

[सं० पुं०] (सं०) उद्देश्य से मार डालना । 

चंधिक रू का०, २८, २६। 

[स० १०] (स०) वह जो प्रासदड पानेवाले का बघ 
करता है, फाँसी चटानेवाला । व्याध, 
बहेलिया । 

बघू न का०, २४। 

[स० खरी०] (स०) नवविवाहिता स्त्री, दुलहन। पत्नी, 
भाया | पुत्र की बहू । 


बच रे 


घन न झ्रा०, ४७, ४९ । का० 4०, ६६, ६७, 
का०, ६३, ६६, १५३, १५४८५, २१७, 
२६५, २६८, २८१, २६०। चि०, 
र८ । क०, १७। 

[स० ३०] (से०) जगल । बगीचा | जल भयन । 

बनकुज ने बे०) २६। 


[से पर] (स०) जगल । वाटिका । भाडी । 

चन छुसु्मों कं वा० १५१॥ 

[मं० पु०] (स०) जंगल के प्रसून । उपवन के फूल । 

चवनपथ ने का०, ५१। 

[स० पुं०] (सं०) जगल का रास्ता। उपबन का माग | 
ऊपा नीचा, बीहड रास्ता । 

बनमाला २ का०, २८। 

[मं* र(्री०] (सं०) जंगली फूजा की माला। गले से परो 
तक लटकनेवाली पुष्पणाला । 

चनमिलन ८ चि०, ५५) 

[उ० पु०] (सं०) बन में हुआ मिलन | जगल मे हुई भेंट | 

विन मिलन- इदु पोप ६६ किरण ६, कला १म 

4वनवासिना बाला? के नाम से प्रवाशित 
तथा चित्राघार में वनमिलन! शीपक 
से पृष्ठ ६३१ ७२ तक संकतित, पस्‍्रभिन्नान 
शॉकुतल की प्रेरणा से रचित प्रवघ। 
प्रारभ मे कवि ने हिमालय का वन 
क्या है और यह बताया है कि 
हिमालय प्रपनों प्राइतिक सुपमा के 
मध्य पवतराज के रूप में विराज रहा 
है भौर उमके कदि प्रदश में महपि 
कण का सुदर प्राइतिक प्ाश्मम है जहाँ 


घनलर्मी 


घनलच्मी 


५ 


#२० 


वन की सहज श्रीसपदा शोभित है। 
परपरागत रूप में फूलो श्लौर पंड पौधा 
का वण्यन किया गया है। उसके मध्य 
सुंदर सहज पवित्र स्वभाववाले झुनि 
विरान रहे हे । वहाँ पर प्रियवदा भौर 
पनुयुया नाम की बनवालाएँ सुशोभित 
हैं। व शकुतला के लिये चिंतित हैं। 
परस्पर इनवबो बाता इस सबंध मे 
कामपूण है। साथ ही उसमे उक्तियाँ 
और मुदाावरे भी हैं | उसी समय कश्यप 
का शिष्य वहाँ श्राया क्योकि इसके 
पूृद यद्यपि गौतमीं राजधानी से झाई 
थो फिर भी उसने शकुनला का काई 
समाचार नहीं दिया था। गालव ने 
यहू समाचार दिया कि शकुवला एवं 
भरत के साथ महाराज दुष्यत मरीचि 
ऋषि के श्राश्म से भा रहे हैं। वन 
वासियों के बीच मे जब यह राज 
परिवार भाया तो उसका बरत कवि ने 
इस रूप में क्या है कि शकुतला प्लौर 
दुष्प्त के बीच मे भरत इस श्रकार 
शामित हैं जस धम भौर शाति के बीच 
में भावद | मिलने पर प्रियववदा श्रौर 
अनुसूया दुष्पत पर “यग्य करने लगी 
तो शकुतला ने उ्ह रोका कि बीती 
बातें बिसार दी भौर इनके चरित्र पर 
बुछ मत कही ताकि हमारा इनका 
किर विछोह न हा । प्रपने पिता कण 
ऋषि से शकुृतला ने झपनी इन दोनों 
प्रिय सखियों को माय लिया । मेनका 
भी इसा बीच तभ से उतर पडा । कणव 
ने सव को भाशवदि दिया झौर सब 
झपने घपने स्थान की चल पडे॥ पूरा 
वणन वोन्याप्मक ढंग से है। सौंय 
वणन मे जो सफलता अश्रस्तादजी ने 
प्राप्त की उस कर वाजबिदु इस रचना 
में है? यह रचना प्रसान्‍न्री के सहज 
प्रेमसौंलर्य का परिचायक है ।] 


॥ा०, र६२। 


घय 


[सं० को०] (सं०) वन वी छटा, बन वी शोमा। वन 
की देवी । 

बन वन ८ वा०, ११३। प्रे०, ६। 

प्रव्य०] (सं०) एक जगल से दूसरे जगत वो । 

विनवासिनी पाल्ा--देसिए वन मिलन ।] 

वनवासी. ल्‍ वी० १०२। 

[स॒० पु०] (उ०) जंगल में रहनवाला। बस्ती छोड़कर 
बन में रहनेवाले व्यक्ति; जगली, भर्म्य 


ब्यक्ति । 
वनवैभेव # का०, १०१॥ 
[बि०] (छ8०) वन वा ऐश्दर्य, जंगल की सपदा। 
बन वी शामा । 
चनशोभा ८ म०, ६। 
[सन ३०] (सं०) बन की-छण, जयल का सौंदर्य । 
चनस्थला + का०, २३५। 
[४० छी०] (४०) जगली स्थान, वनश्नूसि । वनखड । 
बनरपति < प्राण, ७५। 


[० स्री'ु (स०) पड पीपे | जडा बूटी । 


बनिता | चि०, ४७७) म०, ११) 

[छ० ख्रीण]ु (स०) नारी, स्री । प्रिया प्रमिक्त | रमणी । 
चनिताअ रह प्र०, ७। 

[सं० लो०] (सं०) छ्लियों, नारिया रमणिया । 

वनों हू का०, रै5९। 

[० 4०] (6०) हे 'बन! (बहुबचन) । 

बर्नोंसे._ 5 का०, ६८२॥ 

[० 4०॥ (हिं०) जगला के मध्य से । 

चाय देश हू चि० ७४। 


[सं० १०] (सं०) जगला प्रदेश जगला, प्रात। प्रसम्य एव 
भ्रश्चि छत जंगली इलाका । 


बन्या 5 भझ०, १६।॥ 
[वि ख्री*] (सं०] घन मे पैदा होनेवाला वनोदुमवा। 
जगली । 


ब्‌पु न्‍ै का०, 8६, २८८ | 
[० ६०] (सं०) शरार | देह । 


चय है का०, ७४, २१३ | चि०, ७०। 
[४० स्लो']ु (४०) उम्र, भवस्या । 


चर 


चर ञ5 वा० कु०, १०६ वा०, ३१, २११७५ 
[म० पु" (स०) चि०, ४५, त०, रे६ । 
पति, स्वामी । दुलहा। किसी पूज्य 
से प्राप्त सिद्धियाँ ॥ फव । 
चर करणंधार ८ का०, १५। चि०, ४८) 
[म० पुं०] (स०) श्रेष्ठ नाविक । 


चरणीय.. +- का० ३०१॥ 
[वि] (प०)  वरणा करने योग्य 
बरदान है का०, २७, ५३, ४७) €८, १०२, 


[उ० पुं०] (सं०) १४५, ११३, १६२, रे४रे, रेप१। 
किप्ता देवता या बडे का प्रसत होकर 
कोई भाई हुई वस्तु या सिद्धि देना 

चरनायक चि 3 ७र३े व 

[स० १०] (स०) पश्रधिपति । श्रेष्ठ नायक अथवा कर्गाथार । 

घररूप आगरो चि०, ४७। 

[वि] (ह०)  प्रतिशय रूपबता । 

बर वीर ८ चि०, २। 

[स० पु०] (हिं०) श्रेष्ठ वीर । 

बरण ह का०, १२। का०, १४, २५ ३२६ ६४५५ 
११४१ 

[स० पु] (म०) एक बदिक देवता जो जल वे श्रधि 
पति माने गय है, जलेश | सूर्य । 

[ वर्ण--श्रष्ठन वदिक दवता जलेश वरुण वेदकाल 
में आकाश के एवं उसके बाद के 
साहित्य म समुद्र क॑ प्रतीक रूप में 
माय हैं। वरुण वदिक युग में नतिक 
एक भौतियण नियमों के श्रेष्ठ प्रति 
पालक देवता मान गये हैं शलौर वाद 
में घार धीर इसका प्रभाव साहित्य 
भे कम हांता गया श्लौर यह क्वल 
समुद्र क॑ दवता क॑ रूप मे प्रतिष्ठित 
रह गए । यह एक्श्वरवाद का प्रति 
निधि रहा है। तथा प्रसादजी इसे 
मुस्लिम सम्यता के झ्रादे प्रवतक क॑ रूप 
मभी प्रतिष्ठित मानत हैं। समे।टक 
साहित्य म भा इसका स्थिति है | साम 
का कया भद्ठा का इसने हरण क्या 


था और उस वापस भी कर दिया। 
६६ 


भ्श्१ चजञन 


इसकी ज्येठठ पत्नी शुक्राचाय वी कया 
थी। इसकी एक भय पत्ना का नाम 
वासणी था । ] 

वन्णालय जः क०, ३०। 

[स० पुं०] (स०) समुद्र, सागर सिंघु । 

[वरुणालग्र चित्त शात था--विशाख का पहला 
गीत, प्रसाद सर्गतम पृष्ठ छ पर 
सकलित । स्नातक विशाग्व द्वारा यह 
ग्रौत गाया गया है। वह प्रिय श्रतीत 
बोत गया और जीवन का वाला सध्या 
उसमे छिप्रा ले गई। भविष्य इतना 
पास नहीं है कि इस चंचल चित्त को 
उसे साप दें क्योकि शशव में शाति, 
सतोष, कष्णा और सुपमा वी दृष्टि 
होती था | कल्पना मगलगाव के ती 
थी। जम जमकों सुखद स्मृतिया 
सुमनावली के रूप मे खिलती थी। 
शशव का यह मगनसय रूप भौर उस 
वी स्मृतिया वडी सुखद थी। लेकिन 
सव व॑ सइ ने समय के साथ हमारा 
साथ छोड दिया | मविष्य भ्रवकारमय 
है। इस दोलायमान हल्य का श्रव 


क्‍या कह ?] 
चरुणो न्‍ का० कु), ६२। 
[वि०] (स०) वर्ण का, वहण सवपी, वरए की । 
चबेस्नी रूचि, १७४॥ 


[त० परै०] (ब० भा) भौँह, बरोती । 

चग हू का०, १८१, १६६, १३६ । 

[स० पु०] (छ०) एक ही प्रकार का श्रतक वस्तुप्रा का 
समूर | कोटि। श्रणी। सामा व धमम 
या स्वरूप रखनंवाल पदार्थों का समूह । 
सभा । परिष्ठेद । 


चर्गा पू का०, १८६! 
[० पु०] (हि०) 'वग” का बहुबचन । 
बजन न चि०,६६॥ 


[सं० १०] (सं०) त्याग ।छाडना | बुछ करन से रोफना । 
मनाही । मुमानियत । 


पर्जित 


बर्जित हे बाण यु०, १०६। पा०, १२२॥ 

[दिल] (मं). निषिद्ध। भग्राष्म | त्यागा हुप्मा 

बण ८ बाण १६१, १६६, २६७१ 

[सं> 4०] (मे) पदार्थों के ताल काल धारटि भेषर के 
नाम । रग। भेद प्ररार। संत । 
प्रद्धर। रुप! 

चघर्णा ब्ड षा० ७२। 

[सं* ६०] (हिं०) वर्ण वा बहुबचन । 


च्मे हे का०, (८ बा०, ४६। चि०, ६०। 

[पं पं०] (से०) बवच | बस्तर । घर | मकान । 

बे से चिं०) ६३ । 

[४० ३०] (४०) साल। वृष्टि। सात द्वोषों वा समूह 
या भाग । 

यर्षा झ प्रा०, ३५, ५५, ७१ वा० 9०, १६, 


[प० लो०](प०) ७३, ११० । फा० २३, ६१, १६६, 
१७६, १८६१, २२३, २२६ २६६, 
२८१ । घि०, १५०। झट १४, २० 
३१, ३६ | प्रे०, २७ ! म०, ६। 
एक ऋतु का नाम। परावस ऋतु। 
बरमात । 

[वर्षो में नदो फूल--इड़ कला १ किरण १, श्राव्ण 
६७ वि० में प्रवाशित तथा चित्रा 
धार मे पराग शापक के अतगत पृ 
१५२ प्र सकतित ब्नजभाषा का 
कविता प्रारभ में कवि ने मेघाच्छन 
मनोदर पश्राकाश भौर पुलकित धरा वा 
वन किया है । साथ ही लता, पत्लव 
मधुकर श्रादि सबका परपरागत 
आख्याव किया है। बिजलो, वर्षा ये 
सब इस कविता में वरित है और बनी 
स्थिति में लघुलव भरी नदा भर 
उप्र के क्नारे का वर्खत किया है। 
तरगें चचल हैं झौर गतिपुवकः चलती 
है तथा भ्रपार हिलोरें लेती हैं । क्नारो 
से मिलकर व प्रश्तन होती हैं भ्ौर उन 
की घारा का विस्तार होता है। नदी 
की धारा से कलकल नाद हांता है 
झोर उस मे जा वेग है उस देखकर 
मनुष्य का मन मुग्म हो जाता है। 


हर 


यशिए 


कितार ने यूत्षों वी पतक्ति भ्रस्यत गु् 
दती हैं भौर सुहर समता है। एसा 
लगता है किये युद्ध यपा रत्री नलेनी 
के बस्च 4 सुहर जितारे हैं।) 

वर्षाकतु 5 बा० गुट, १३। 

[४० खी९] (सं०) बरसात का मौसम । हू ऋतु जिसमे 
यर्षा हाती है । 

वलि हू पढ०, ११ ३१।व१३ , १८, २२, २६५ 

([म० सी] (स०) २०११ 
रेखा, लगीर। दवता बा चढ़ाई 
जानवाला चाज या उम्र उंश्यस 
चढ़ाया या मारा जानतवाला प्गु । प्र 
पर की रेसा । 

वलि कसम + १०, १३, २७, ३१। 

[पएं० ३०] (६०) बलिदान का पाय 

चलिदेना +बे० १०। 

[#०॥ (हि?) दवता को झपरा वरना या बढ़ाना । 

चलियोग्य ८ १०, ११) 

[सं० छो०] (8०) चढ़ाने योग्य । देवता का अ्रवित्त किये 
जान योग्य | 

चल्कल है बा०, २८५ । प्रे० ४। 

[पत० ३० | (मं०) पेड की छाल | छाल का पच्न । कर्वेट 
क। एक शाखा । 

चर्कल वसम ःचि०, श८ ! 

[० पु. (उ०) पड के छाल का वच्च । 

चल्कल चसन विभूषित & चि० ५) 


[विश] (से०.) पड़ के छाल के वस्त्र से विश्रुपित । 
बल्मा + चि०, १६३। 

[वि०] (०)... परियतम प्यार 

बलरियाँ. # का०, २८२।॥ 


[सं० खी०](स०) मजरियाँ । तताएँ वच्लिमा । एक 
प्रवार का बाजा। 

चशिषप्ठ. # १० १२। 

[स* इ० |(स०) ससवियों मे एक ऋषि । 

[ बशिप्ठ--अयो-या के त्रिशवु एवं हरिश्चद्र राजाधो 
के पुरोहित तथा ह्रिश्वद्र के यत्र के 
ब्रह्मा । तिशकु राजा से विरोध हुप्ा 
भ्रौर उस कारण विश्वामित्र से इतवा 


बच्चत का 


[8० ३०] (सं०) 


४२१ 


भयक्र सर्प प्राचीन भारतोय साहित्य 
में भ्रत्यन ख्यातिप्राप्त है। सत्यव्रत की 
मृत्यु के उपरात हरिश्चद्र ने विश्वामित्र 
को झपना पुराहित नियुक्त किया पर 
वशि8 से हरिश्वद्र के राजसूय यत्र में 
बाघा उत्पन होने पर उह पुन अपना 
पद प्राप्त हुमा । वरशिद्ठ न शुन रेप को 
यतर में बलि देते का भा पुयत रचा 
था क्तु विश्वासित ने उसकी रक्षा को 
ओर उसमे प्रपना पुत्र माना। भौर 
इस प्रकार वशिष्ठ हरिश्चद्र द॑ पुत्र 
राहित का बदला न ले सका। इह 
वशिष्ठ देवरात के रूप से सबो।वत 
किया जाता है। ] 

ब्‌०५ १६। का० कु०, १३। का०, 
१० ५०, ए३, २०७६। चि०, रे६। 
भ०, २६। प्र० १०, ११, १३, १४, 
१७। 

साल की छह ऋतुम्रो म॑ से प्रथम सुहा 
बनी ऋतु । छह रागो में से दूसरा राग । 


[बसत (१)--करना मे सकलित कविता। बसत 


प्रणव की कवि ने एक समान माना और 
है। जसे वसत के श्राने पर पपीहा, 
रसाल, मलयज पवन झौर डाली डाली, 
पत्ते पत्ते का प्रानद बढ़ जाता है झौर 
जब वह जाता है तो पतमड रह जाता 
है उसी प्रकार प्रसव भाता है तो 
हृदय वा तार तार खिंव उठता है और 
वह जाता है. तो हृदय का सब इछ 
पतभाड हो जाता है ।| 


[बसत (२)--चितराघार में सकलित | दखर “बसत 


विनोद | यह मक्रदविदु का पहला छद 
है। जि ह्‌ पतकड ते कोप कर के बिना 


बसनो 


को भर दिया | हैं वसत, तुम रसभीने 
हो । कौत सा ऐसा मत्र पढ़ दिया कि 
सबका मन उछाह से भर गया झौर उसे 
झर स शौर द्वी कर दिया, श्र्थात्‌ 
विरह स प्रेममय बर दिया ।] 


[बसत की प्रतीज्ञा- करता की एक रचना। यह 


रचना भ्रतुक्ञत है श्रौर दस पक्तियो 
की है। कवि कहता है कि प्रपने 
आसुप्रा से कठको का परवाह न कर 
के बड़े श्रम से यह क्यारी हमने सीची 
हैं इस आशा और विश्वास से कि मेरे 
जीवन का वद्तत भ्राएगा भौर इसमें 
फूल जखिलेंग, कुज कुज मे मलयसमीर 
छाएगा, वकिल की किलकार हांगी। 
इसोलिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ |व एक 
चछुण के लिये हा सही हमारे पास जब 
बढोग प्रोर मुझे प्रेम के मकरद की 
मदिरा का पान कराप्योगे तो बसत 
सवत्र छा जाएगा।] 


[वसतमिनोद--इढु, कला ३, किरण ३, फरवरी 


१६१२ इ० म सव प्रथम प्रकाशित, चित्रा 
घार मे मक्रदविदु के भ्रतर्गत सकलित 
कविचद्य | देखिए बसत, चढद्र, कोकिल, 
चातक, शिरीप सुमद, तरवर, भ्रमर, 
आह्वान, सुनो, कहो | 


[बसतोधसव-देखिए मफरदविदु | सर्वप्रथम इदु, 


कला ७, सड १, क्रिण ३, मात 
१६१३ ई० म॑ प्रकाशित दो पद। 
मिल रहे माते मधुकर भले भनुराग 
स्‌ रगे हो, चित्राघार पृष्ठ १८१ पर 
सकलित | दखिए वे दोनो पद ।] 


ने का० कु० ४७५। वा०, १०, १४३, 


पत्ते क| कर दिया था उह तुम ने परे [स० पु ] (स०) १६८, २१२, २६९३।॥ 


और पूला स भरपुर कर दिया । शरद ने 
जिह विरह से बेहाल कर दिया था वह 
भ्राम्न की मजरिया से तुमने मर दिया । 


कोकिला का काक्‍ली से झऔौर रसरग [क्रि०] (हि ) 


वसत्थ कपडा। रहना, निवास | स्तियां 
के कमर का एक श्राभूपण | भ्रावरएण । 
सत का०, २७७) २८५॥ 
निवास करना | 


तथा केलिस तुमने सारे बत प्रावर [स० ई०| (6०) स्लिया के कमर का एक झाभूषण । 


कि 

वायुमंडल श्र धासना भरी 

चायुसमडल्ल ८ भ०, ५६। याजी ८ बाज, १०२, ११४ ११९, (६५ 

[मे पुं०] (स०) भ्रावाश। [म० ३०] (२०) २८६७, २५६॥। १०, १४७, २०, ४४, 

चा( हू. वा०१० ४४ ६६। म० ६। ज्ष०, ४६, ६६। 

[० ६०] (४०) ३७। सुप्रीय भा बडा भाई । याना में पहनते 
जब, पाती। सूद समर। प्रयसर, जा प्रान्नाण हु 
दफा । भ्रावरण । परित्यप] (हिल) आह, स्वासिये, सबंध भाहि था 

पघारण बै या०, २०० | / है हज 

[8० 4०] (०) किसी बात बी ने बहुत का रतिया सैणें ः | माँण रे, ६६ ७४। पा० २१६, 
पाता । मनाही । रोक बाघा | कथन । यम) (टिं०) २६२, २७० २७१॥ ज० ३५, ४२ 
हाथी । भवुश । ४4, ७३ ॥ / 

वारपार ८ पा०, १०६, २५१। व नियत! जारप पहिया 

[4० 4०] (हिं०] भार पारा भरना महज 

वाल्मीकि रू बि० ४८। 


[प्रव्य०] (हि) इस बिनारे स उस उिनारं तय । 
चारि. मू चि० १४ २४ १८८, १६३३ 
[० पुं)] (४०) जल, पाना, तरल पटार्ष | 

[मं" स्ली०] (सं०) बाण सरस्वती | बलसा । 
चारिद्‌  बा० बु०, ५२। 

[० ३०] (४०) मघ, बादल | 


वारिदुपुज 5 वा० बु०, ११३॥। 
[सं पुं०] (से०) बादलों का समूह | 


वारिधारा सी #का० १०, ११५। 


[वि०] (हि) जल वी धारा के समान । 

पारी  आँ०, २० | चि० ५६, ५५, ६१५। 

[सं० स्री०] (सं०) योदावर । हाथी के वाधने जजीर | 

बारुणी के चि० १०१॥ 

[स० स्री०] (से०) मदिरा, शराब । वरुश का पत्ता । एक 
प्रवत्त का साम। बृहावत क॑ एक 
कदबव का रस जो वरुण को ह१पा से 
बलराम के लिए निकला था। 

वारें पह चि०, ६४५। 


[क्रि०] (ब्र० भा०) निछ्ावर करें । 
चारों हः चि०, ५७, १६०। 
[क्रि ) (ह० भा०) निछ्धावर कहू। 
चला मे आग ६२ । का०, १२१, १६६ | प्र०, 
लिल्यव] (हिं०). १३ । ज०, ४७ । 
दे० वाली । 


[४० 3०] (०) एक प्रसिद मुनि जा रामागण के रच 
विता झौर भ्रादि कवि हैं । 

| वाल्मीकि--वाल्मीवि धभ्रातिबिबि हैं. जिहाने 

सस्दृत व भ्ाष॑ महावान्‍्य वात्माकीय 


+- रामायण की रघ रा व। इहाने सब 


प्रथम राम को नायक बन (कर महाभारत 
से बम से कम तीन सौ वर्ष पूव 
रामामश वी रवना बी 4 ] 

चाप्प मे बा०, २०, २६३ | 

[० ३०] (ध०) भाष, श्र । 

चांस | का० । बु०, हैरे ११३ का०, ३३। 

[09% पु०] (१०) निवास, रहना | घर मकान | 


चबासना झ 4०, ७) ११, ३५, ७२ ५७) ५६, 
[पेन छा] (स०) ११६ १२५ १६३ २६७ । ल०, ६६, 
७४॥।॥ 
इच्छा कामना । वाम की प्रवृत्ति । 
बासनाएँ. # ल०, ७४। 


[8० छी०] (४०) प्रत्याशा, कुछ पाने था फरने का 
इच्छाए। चाह इच्छा, वादा । 

बासना ठुप्ति न का०, १६२। 

[पसिं० स्री०] (सं") इच्छा रा संतुष्टि 

बासता घारा ववा* १२८। 

[४० स्री*] (स०) चाह या इच्छा की घादा । 

बासना भरी >कार, १५१। 


चाहरी श्र विकस 
[विन] (हैः) वासना से पुण | विक्च | चि०, २६, ६६ । 

बाहरी मन ल०, ६७ । [वि] (सं). खिला हुमा, विकसित, प्रस्फुटित । 
[वि] (हि). बाह्य चिफ्ट « का० २११, २२६।२०१। 
वासना सरिता रवा० १०। [विलु (सं०) चि०, ४७०१॥ 


[उ० लीण (०) वासना रूपी नदी । 


बासर मै का० कु०, रेश 

मं" पुं०] (स०) दिन, दिवपत। 

बाधित > भ०, १६। 

[वि] (०). सुगव स युक्त या सुमित क्या हुआ । 
बासी ज«४ वा०) १६। चि०, १४३ । 


[सं० पु०] (स०) किसी स्थान पर रहने या बेसनेवाला। 


वास्तव. +* वा3, १६२। 

[वि] (8०) यथार्थ प्रद्त, भ्रमली । 
बास्तविर्  प्रे०, २४। 

[वि०] (सं०) .. प्रसली, सच्चा । 


वास्तविकता 5 क०, २११। 
[स० श्री०] (स०) प्रसलियत, सच्चाई । 


बाहगुरू ८ वा० कु०, १२०। 
[स० पु०] (हि०) सिक्खा के गुर का सबोधन । 
बाहद्रथ. ८ का कु०, ११८। 


(से* पुं०] (से०) एक राक्षस का नाम । 


चाहन हब का०, प७ | चि० *६३। 

[म० पु०] (१०) सबारी। 

बाही | चि०, ४७, १८५६ । 

[विश] (स०) भार ढोनेवाला, ले जानेवाता ! 

चाह्य ने वा० कु०, १५ | का०, ९४४५, २४५८ । 


[क्रि० विण (स्०) भब्, १६, ७५) 
बाहरी, भ्रलग पृथक । 


[विन] (स०) . बहन करने योग्य | जो बहन वरता है। 
[४० पुं०] रथ, यान, सवारी । 

चाह्य 3दुर 5८5 को*, ७६। 

[वि०] (स०). ऊपर से उदार 


वाह्य रूप. # का० कु०, १२३। 

[छ० पुं ] (६०) बाहरी रूप | कायिक रूप । 

विकंपित 5 वा०, १६५, १६८, २६० | 

[विन] (सं)) कपता हुआ, प्रस्थिर, हिलता ह्झा । 


भयभीत पु 


कठिन, भीपण, मुश्किल, भयकर, दुगम। 

घिकट ध्यमसि कह चि०, ५१। 

[स० श्ली०] (8०) भयकर “वनि, कठोर आवाज । 

पिकट भ्रुकृटितट >> थि० २२। 

[स० पु०] (स०) ब्रुद्ध या भयकर भीहा का किनारा । 

विकट मुख ८ वा०, कु०, ६५३ 

[स० पुं०] (हि०) भयकर मुख । 

विकपेणुप्रयी >का० २००। 

[वि०] (६०). पश्रनाकपक, खिंचाव या झ्ाक्र्पणहीन। 

विक्ल ने भ्रा०, ७ ११, ४७, ५३। क०, १८) 

[वि०] (०). का०, कु०, २२ २३॥ वा०) ४, ११, 
१६, २५, २६॥ रे६, ५६) ६०, 
६३, ६७, १०५, १४०५ १५७, १६०, 
१६३, १६५, १८०, ९८६ १८६, 
२००, २६०, २६७, १७१, २८५१। 
चि०, १२, ६४५। ०, १८) रेरे, 
हइप | ल०, ९७, २६, ४७४ ४६, २२, 
५३ ५६, श८। 
विह्नल, व्याकुल, वेचन । 

विक्लता ने का०, १२१। 

[सं० ल्री०] (सं०) बेचना विकल हाने का श्रवस्था या 
भाव । 

विक्‍ल रूप है भ्राँ० १०॥ 

[स० पु०] (हि०) च्याकुल अवस्था | बेचनी का दशा । 

विकलित सी कह वा० १५।॥ 

[विशु (हिल) ब्यावुल सा। 

विकल व्यथा #का०, २२७, २०१। 

[उ० ख्री.] (हिं०) व्याकुल बरनेवाला यथा | मयबर कट | 

विकल्प + वा०, १७२। 

[स० पुं०] (स०) अम, धोखा ) विपरात सोच विचार । 
चित्त वी पवविध दूत्तिया मे से एक । 


विकस + को०, ७६। 
[पुदर० क्वि३] (ज्र० भा०) विकसित होकर। 


पिकसत र्श्द पिपरत 


बिडसत पि०, १ । विकीण ._ हा०, १६०। 
[9० | (दर भा०) पिक्राक होना विशमित ह्गा। (05 ३०] (४०) नर द्ई उपर वियरा #पा । 
फ्सत्ता ब० ५३ १०१ ११२। पिराया हट 
(क्रिण] (हि०) विरमितत दाता । अपृब्यित ह्वा॥ प्रा । विकृक. का० १६०; 
विक्सहु 5 पि० २७। गिषु (४०) जियम ड्यिि तरह का विकार दा गया 
(9०) (मर भा०) विकाम्तत हो । का | हैं। विकार युक्त । भरर, प्रभुरा। 
पि मां० २८ | पाया । 
न्रि० छि० पिता ह््मा विम्म १६। 
[#०] (६ ) हम । बजा #प्र । 4० ४. (००) म। बास्ता 
क्र पते 3 हे विक्रय ब० २० । 
(9०) (भर भा०) 26 24344 है. पिगाता है । [४०३] (४०) बना । जियत, रिक्त । रा 
गई क्स्ु 
विकसित 7०, २३ । 3० ४३; ब्ा० षिः 
दर न्‍ त्त्त + ०, २५७ । त० ०॥ 
पशु (७०) 38 4 हे १४ । १४। ० २७। (पिन (४) पायल । एस ह्पा 
जिसका 4 इमा हा | ता मा। विज्ुुनस + स०, १३ का० 2 र१। 
प्रफुल्तित हर ७ ७॥ (२०) उप । पस्त | कह छोग्युक्त। 


विक्सी + प्रा ३ चघि०, » ” २६०।  विफसी ते बाण २५९ 
(4१ 68०) जिसपर विकास हमा हो । पिला हा, (#०] (६०) नी छिन्हों 


विक चि० ९ ६०। बिफरे का० १७६ । २५३। 
(क्रि०] (प्र०भा०) विज हा, कु [9] (६०) वे हुए दितयाण हुए | 
पक्सेगी ... ० ४७ 'सेर; यों बाण, २७५। 
(कण) (है०) . सिलगी ! इलेगा । विडस्ित होगी।. [किन] (६ 2. फलाता ह्मा । 

कर का ४७ ब१ (के भा०) 8) दया । विद्वेर दिया 
([पिं० $०| (हि, 2 दाप भ्रवगुरा बुराई । वासना । 

विद्त्त ह० ३३ ४७ ८१, १२६; 

विकाश चि०, १५२ । लय (क.) थक पिण, २१; 

० ६०) (सर ह पमय जो ये हो हो। बी 
[छत .) (सं ) प्रकाश । विस्तार । विकास हमरा । यत। कि 
विकास... ५) । का०, २३, १४ ७६ 


ह« ६०] (४०) १३३, ० १६१ २६१। ००: विधर:: का १६३॥ 
है 7( 2285 ११४ १५७ १६६। ऋ० (ु गक्रिण् (हि) शक्र, अमण करके यात्रा करके | 


१९, ६३ । विच: + ग्र० ८। 
पार । फलाव | विस्तार | ([घं० ६०] (२०) चलना. फिरना, धूमना । 
विकासन चि०, १४७६ । किचि; री >प्र० 2] 
[सि० ३०] (छ ') विकाप का बहुबद्न । (वि ३०] ( ०) घूमने यार | अमणशोल 
विकास: का० २८। बिचरत चि०, १३२ | 
(विन (हि) विकचित होने यरेय (क्रिण] (हि० पूमता है 


विचेंगा 

[क्रि.] (हि) घूमती है। 

विचहँगा रू वा०् १४३। 

क्रिण] (हि०) भ्रमण करूगा। 

विचलितव 5 चिं०, २३ । 

[विश] (से०) .. श्रस्थिर, चचल। स्थान, प्रतिता, सिदाव 


भ्रादि से हटा हग्मा । 
विचतित सी >वा०, १५॥ 
[वि"] (हि) विचलित होने के सहश । 
विचलेगा ह ल०, ५७। 
[क्रि०] (हिं०) विचलित होगा | हृढता स च्युत हगा । 


विचार ही वा० कूँ, ८, ७४। का० ५६, ७७, 
[क०्पुंगु (8०) €६ १००, ११२, १४९, १५१३, 
१७१, १०८, २०५, २१७ २३८, 


२४६ । चि०, ५६, ६६, १७७, १४८, 
म०, १६ | म०, ७ | ल०, ७१। 
बह जो मन मे सोचा शा सोचकर 
निश्चित किग्रा जाय। सकक्‍लव | मन 
में उठतेवाली बाई बात । सोचना, 
समभता । 

विचाएसकट ८ बा०, १०६) 

[प० पु०] (स०) मानसिक उनका । 

पिचारि ८ चि०, रैड५। 

[क्ि०] (॥ भा०) विचारना ब्रिंया पा पुवकालिक रूप। 

बिचारि के ८ चि०, १३० । 

[पुव क्रि०] (द०भा७) बिचाए करने 

जिचारे रू चि०, १५३। 

[क्रि०] (ब्र० भा०) विचार करे । 


विचारों 5 बा०, १२६, १६८। ल०, ६६ । 
[क्रि०] (हि)) विचार करो | सोचा । 

चिचित्न॒ 5 क०, ६ | क० ७७। 

[विश] (6०) कई रंगो बाला, विनक्षग्ग । 


[सं० पु०| (स०) एव श्र्थालकार जिसमे किसी फल को 
सिद्धि के लिये कसा उल्टे प्रयथन वा 
उत्लेस हा। 

विच्छेद 5 का#, २४६ । झा०, ६५। 

० 


२६ 


चिजयों 


[छं» पुं०] (मं०) काटकर अलग करना | नाश | वियोग | 
परिच्देद | कविता में यति । 

विल्लुलना 5८ क०, ५०। ल०, ३१। 

[क्रिण्ग्र०] (हि) विचलित होता । फिसलता | 

विद्चल पडना रू झ०, ६६ । 

[क्रिग्मर०] (हिं०) फिपयता ६ फिमल पड़ना । 

प्रिचड़ित करू ल०, ६०। 

(वि०] (स०). जडा हुप्रा । मलग्ल | जदित । 

विज्ञन... ८5 वा०, रेड, ३४, ३६, १५८ १६७ 

[स्० पु०] (स०) ९७५ चि० २४॥ म० हरि, ५५१ 
ल०, ५६ । 
जिसमे जन या मनुए्य न हो। एकात | 
निराला | हवा करने का पखा । 

विज्ञननपथ ८ का०, ५१। 

[स० पुं ] (स०) एबात पथ) 

वितरय_  का० कु७ ११५, ११७। का० १६) 

[सब्स्ी०] (से०) १३५॥ बि०, ६ ४१ ४२ ६३, ६७ 
६१, ११०, १६३॥ म०, १३॥। लं०, 
४७, ५२, ७६॥ 
जीत । जय । 

[स० पुं०] (स०) भोजन करना। विमान । एक अकार का 
शुभ मुहत । अ्रजुन का एवं नाम । 

विचय फ्था रह का? १६२। 

[सण्ली९] (मं०) विजय वी कहानी ! 

विजय लक्षमी >का० कु , ११५। 

[छ०छी५] (२०) विजय थी अधिछठाजी तथा विजय कराने 


बाली देवी । 
पिज्यिनी ह वा० ५६, १८१ | चि०, ५॥ 
[विशु (०)  जीतनेैवाला । जिसने विजय प्राप्त 
की हो । 
विजयिनी सो ८ का०, ६३।॥ 
[विस] (म०). विजय करतेवाली के समान । 
विजयी पे क०, २२। का०, ५७।॥ म०, १५। 
[दि] (ल०) ल०, ४६ ५१ ५२ ७७॥ 
विजता । विजय प्राप्त करनेवाला । 
विजर्या. 5 का०, २६७। 


विजिव 


[से छो०] (8०) विजय वा बहुबंधघन | है० विजय ।॥ 


विज्ञित झ् ल० ४६१ 
[१९ (सं०) पराजित, हाटा हुप्रा । जीता हुपा । 
विद्ञान 5 बा०, २७१ २७२ | पा०गु०, १०६। 


[पं० पृ] (सं) शत । जानतारी। प्राह्मा। एिसा 
विषय, विशेष जड़ पापों भोर 
लौगिय विषया पी जानी हुई बातो, 
तत्या शिद्धांता भारि गा यह विवयन 
ज्ञा एप स्वतत्र शासत्र ये म्प मं हा । 

पिज्ञानकार ८ वा गु०, ६४। 

[वि] (8०). वचानिव। 

विज्ञान ज्ञान + गा० १६८। 

[मसं* ३०] (०) सभी प्रवार वा वत्ानिक चान । 

विज्ञानमयी * वा० १६८६। 

[वि"] (हि)... पान से भरी हुई। 

विदष. | मा० २६५। रण १६। 

[से० १०] (पं०) दृक्त । पेड़ । 

विडमनां &ऋ फ० १८। वा[० २७२। 

[प० क्लो०] (धं०) किसा को चिढाने या तुच्छ हराने के 
लिये उसकी नकल करना। हसा 
उडाना । उपहास करना । उपदास | 


दम । 
वितरती रू फा० कु० १३। 
[क्रि०] (हिंग). वितरण बरती | बाँटवा | फलाती । 
वितरना_ 5 वा० १६८। 
[क्रि०] (हिंग) बॉठना। वितरण करना ।दे देना। 
वितरित... ॥%०, १६४। 
[वि०] (०) बाँटा हुप्रा | दिया हुमा । 
बितर न्‍त का०, २४४। 
[त्रि०] (हिं०) दे दिए | 
बितरों. 5 का० १५३। 
[क्रिण] (हिं)) दो। फला दो । 
वितान_ 5 का० कु०, ६। का० १२६। चि० 


[प० ६०] (उ- २७। 
बिस्तार। तबूू या खेमा। चदवा। 
यज्ञ । घृणा । एक वर्णवृत्त का नाम | 
शूय। 


श० 


विदूषफ 


वित्त का गा०गु०, ११६॥ 

[४० १०] (४०) घन। राय, गरया पाटि के साथ भाव 
गौर ब्यप वा व्यवस्था । 

[व] जाता हुमा । मिला हुप्रा | 

विदग्घता 5 घौ२ ७४। 

[ग़० ख्री०] (सं०) पॉड्स्य। विद्ता । 

[बिलाई-एइदु बठा ७, किरण ! (जुताई १६१३ 
में सयप्रयम प्रवाशित प्रौर चित्राघार मे 
पृ० १५८६-५६ पर रावलित ब्रजमाषा 
वा यह रपना दादा छत में है। मे दोहे 
सरल हाते हुए भी विशग्यता से परिपृण 
हैं। इसर्म पुल १२ दाहे है। थे सरल 
सुधोष दाहे हैं वितु इनमें वाव्यव्व भरा 
पडा है। पहह्रण के रूप में-.- 
प्रति सुमन वरसत रहो 

भली. रही प्रपरात । 

मिलिये के स्रममर में 

तेहि जनि करहु प्रभात ॥ 

मन मानिक वित भाहि वे 
पहले. लीदो 


बा 


छीन । 


जाति समय नीलाम को 
किय बौड़ी को तीन के 
जाहु हमारे भाह ए 
रचक तुम्हे. पास | 
जो से ऐहें खीचि परुनि 
तुम को हमरे पास | 
विदारत से चि०, १६३ | 
[क्रि०] (ज्र० भा०) विदार्ण करता है। 
विदाबभूव भ च०, १३३। 
क्रि०] (सं) प्रडत हुआ । 
विदारित र भ०, १५। 
[वि*] (सं०) फाडा हुप्ना। विदीर्ण किया हुआ | 
विदित. ह का० कु०, ११५। चि० ६६, १८७ ॥ 
[बि०] (सं०).. जाना हुप्ना +चात। 
विदूषक. + का०, २६३ । 


५ [स० पुं०] (स०) अपने वेश, चेष्टा, बातचात प्रादि 
से दूसरी वो हसानेबाला। भाँड। 
मसखरा। 


विदा 


चिया है बौ०, १६४॥ 

[० ख्री'] (प०) शिक्षा प्रादि के द्वारा उपाजित ज्ञान । 
मोज्षप्राप्ति की सिद्धि करनेयाला 
ज्ञान | ज्ञान के विशेष विभाग । गुण | 
दुगा का एक नाम | 

पिद्याधर ८ चि०, ३०। 

[8० पुं"] (०) देवयोनि विशेष। एक प्रकार का 
रतिबंध । एक मत्रविद्वेप | विद्वानु 

विद्यत्‌ घा का०) १००, १२५, १७०, २५३ 

[४० की'] (७०) २६३ | चि० १०६। 
बिजली | सध्या | श्रतिशय ज्योति । 

विशुत्तबद # का० बु०, ६०, १९६। 

[वि९] (स०). बिजलिया का समूह । 

विद्युत्‌ बिल्लास रू का० २५४। 

सं० ५०] (०) बिजली के सहश विलास ।॥ क्षएभगुर 
चमक दमक का सूचद भाव | 

बिद्युकण ८ का०, २०, २६, १६, ७३, १७५। 

[सं० पुं'] (स०) भाघुतिक वज्ञानिकों के मतानुसार 
प्रत्येक परमाणु के गर्भ में धन विद्युत 
से भ्राविष्ट कण जिसके चारो झोर ऋण 
विद्युत्‌ से भ्राविष्ट भ्रनेक का चक्कर 
लगाते रहते है । बिजली के करा । 


विद्युपात ८ का० कु०, ६३। 

[० पुं०] (स०) बिजली गिरने का भाव । 

चिद्ठुम ना प्रॉँ०, २३। 

[स० पु०] (छ०) प्रवाल । मृगा ) मुत्ताफल नामक 
बूल्ष । कापल | 

विद्यन्‌ > मा०, ७७। 

[छ० पुं०] (प्०) जिसने बहुत पग्रधिक्त विद्या पढ़ी हो। 
आत्म । सर्वच | 

विद्ेप. ८ का० बु० १०६ ११२। 

[सत० पुं.] (स०) शज्ुता, बेर, विरोध | 

विधवा +> प्रे०, २०। ल०, २। 

[प० लो०] (सं०) वह स्लरी जिसका पति मर छुवा हो, 
बेवा, रौड | 

विवाता हू बा०) ५७, ५८ ॥ ल०, ५३। 


[४० पुं०] (४०) ब्रह्मा, विधान करनेवाला | ईश्वर। 


श३े१ 


विध्चस 


विधान का» कु०, ७३। का०, ७९, ११३) 
[म० पु०] (स०) २०६ | चि० १३६ | 
क्सी काम का श्रायोजत । अनुष्ठान | 
विधि, रीति, प्रणाली । 
विधायिनी 5८ चि०, २२, १६४, १८२! ऋ०, ७० | 
[वि] (स०). विधायिका। निर्माण करनेवाली । 
विधि मू वा० कु०, ११४ । 
[8० पुंणु (०) ० ६३॥ 
बोई काम करने का ढगया रीति। 
व्यवस्था | प्रति, नियति । 
विधियों | का० कु० पद 
[सं" स्ो०] (हि०) रीतियाँ प्रशालिया। 
विधिवत्‌ 5 का०, २७८। 
[क्रि० वि०] (स०) विधितृवक | 
विधु 5 पझ्आँ० २१ ७२। ब० ७। का० कु०, 
[स० पु०] (स०) १०१॥ का० ४७, ५५४५ ५७, पफर८ 
११८, १२७ | प्रे०, १२। 
चद्रमा । वायु । कर्पुर । 
विधुकर -5 प्रे०् १। 
[सं० पु०] (प०) चंद्रकिरण। 
विघुकर धवलाभा ८ चि०, ४६। 
[सं १०] (सं०) चद्रकिरण के प्रकाश सहश उज़्वल 
काति । चद्रमा की उज्ज्वल ज्योति | 
विधुकुल राई * चि०, ६०। 
[वि०] (ब्र० भा०) चद्रकुल के राजा ( दृष्ण ) | 
विधुमडल ते ८ चि०, ७१। 
[पं० प०] (हिं०) चद्रमडल से । 
विधु मॉँहि 5 चि०, ७०। 
[उ० पु०] (ब्र० भा०) चद्रमा मे | 


छप । का०, 


विधुर ल्‍ का०, २७६। चिं०० २ ४८। ल०, 
[बिग] (न)... २७। 
वियागी । व्याकुल । श्रसमथ ! जिसवी 
पत्नी मर चुको हो | रड भरा [ 
विधुर्रों. 5 चि०, १३२। 
(सं०) विघुर का बहबचन । 
विध्यस जू| का०, है८ | 


[म पुंणु (सं०) 


नाश, बरबाद ) 


चिध्यस्त 
विध्यव. 5 बा०, १६०। 
(शिशु (४०) विष्ट । 
बिंदु. 5 माँ०् २३ 4७१ गार ु०, ५१ 
[7० ३०] (से०) श्र द४धय पा०, ३७ १२२॥ १4३३ 
१५७०, रै७८, २१० २४२५ २६६५ 
२६२ २६४। पि०, १८६०। [० 
६! ।4ग० ६। 
जसरण । सूद । शू ये । 
बिंदु सा. क॑ बा० ७१)! 
[जि०] (हि). बदिदु मे सहश । 
विदु्दि वे चिं० ७०४ 
[8० पु०] (६०) विदु पो । 
वितत. # वि०, १४१) 
[पिव् (सं०).. भुक्या हुआ। विनस । संत । 
पिनता. के फं०, २६१ 
[से क्षो०] (६०) विनय ; झाग्रद । 
बितम्र. # क० २१।का०, ६। 
[बिल] (०). कुत्ता हुमा | विनीत । सुगील | 
बितय. + का०बु० २२। थि० ६१। 


[सं० स्री०) (सं०) प्राथवा । आग्रह । विनती । 
[बनय (१)--इढु बला ६, किरण ४ (अप्तल १६१०) 
में सवप्रथम प्रकाशित भ्रौर कावन 
कुसुम में पृष्ठ २८ <६ पर सकलित १८ 
प्रक्तियो का कविता । इस खडा बोली 
की कविता मे कचि ने ईएवर से प्र।थना 
को है कि मर हृदय में भ्पना विवास 
स्थान बना ला झोर प्रभा हम तुम्हाय 
सोम कभी ते भूनें। छुम सदा हमार 
साथ रहो | हमारा सश कामनाएं पुर 
बरो झौर हम सवहीत बना दो , मन 
का सारा पीडा मिद्या दो १ स्वच्छ प्रम 
का जल पान क्राझ्मो। घरता पर धर्ष 
छा जाय और विश्य सुदर बन जाय 
पारा दुख द्वद् मिट जाय । छत घद्य 
पास में न फदके । है प्रभो आकर भव 
मुझषे मिला ताकि हम तुम्हार चरणा 
मे लवतीन रह मोर हमारे हृदय के 


श्र 


पिनाशे 


बाघ प्रनया पर बना मो तमायुत 
प्रणाम करो ।] 


[विनय (९)-- है कआा २ किए ४, कातित ६७ 
में श्राततित भौर वित्रायार मे पराग 
के प्रेगत पृष्ठ १४५ पर संहलित 
ब्रजमाष्य री कविता। है प्रमा, तुम 
सयवब्यापव हाहर मा सबस पर हो। 
तुम गूल्म हो भौर परतों के बण बरण 
# हा। भा? भा तुम्दारा प्रार वद्दी पाते 
वो बवि तुम्दारा महिस्प का बयान 
पं बर रापता है ? सूय भौर घद के 
बोच प्रभा व॑ रप्र में तुम विराणते 
हा । मलगानिल वा तुम्र सुरभि हा । 
तुस्हार मद्दानु गुणा का रहस्य कोई 
ग्रथ प्रकट नहा कर मरता। हुम्दारो 
ही पा स फेनिल तमुद्र तरगायमाव 
हकर गभार गजन करता है। है भ्रनत 
देव, तुम कितने दकालु हा कि भार 
होते हुए भी घुमन म।दरों में रहते हा । 
तुम प्रझवा पराग वे समान नित्य 
सौरनशात्रा हा और धानद का तरल 
लटरों म॑ विराजने हो। सधार पर 
इृपा कर स्वामा तुम उसका पालन 
करते हो भौर कल्पवृत्त का भात 
ससार को नित नवीन मगरलफल देते 
हो । ऐस सदशक्तिमान परसश्वर को 
नमस्कार है ।] 


विनयन  का०, १६६ । 


[8० ६० | (सं*) विश्य। चसता। शिक्षा) निशय व 
निराकरण | दूर करता । 


विनष्टि. 5 वा०, १६४५ 
[ए« ल्री»] (संब) नाश । लोप । पतन । 
विनयां बे चि० १४८। 


[ब्रिण] (ब्र० भा०) विनय करता हू । 

विनाश + प।०, ६०, १५७ १४८, १७०, १६१, 

[च० पं] (सं०) २४०, २४४३ 
नाश । लोप। 
तबाहा | हा।व । 


विगाड। खराबो। 


विनाशंशील॑ 


पजिनाशशील 5 वा० १२३ । 


[वि] (०) विनाश । नष्ट होनेवाला । 

बिनाशों. रू क०, १२४। 

[विश] (स०) विनाश का बहुवचत । दे” विनाशा। 
विनिमय + का०, १७८५ २७१, २०६। 


[सं० पु०] (8०) प्रादान प्रदान | लेत देन। किपी एक 
चस्तु के बदल मे कोई दूसरा वस्तु लेता । 


पिनियुक्त रू का० कु०, ११६। 

[प०] (स*) नियोजित । काम में लगाया हुआा। 
प्रेरित । मवित ) 

विनोद र प्रॉँ०, ५५। का , कु०, २६॥ का०, 


[प० पु" (सं) ७१, ७७ १३६॥। चि०, ६, २२, 
१६४ १६५, १७३ । र०, ३४, ७१, 
फरे | ल०, रे३े । 
छेल । श्र|॥ नता । पभ्रानद । 

(विनोद विंदु (()-सवप्रथम इदु कला ७, किरण 
६, जून १६१३ मे प्रकाशित । इसके 
प्रतमत त्तोन कबिताए प्रबाशित हुई 
थी--चूक हमारी', . 'प्रेमपालन', 
'उत्तर' । देखिए “चूक हमारा, 'ग्रहा 
नित प्रेम करत दिन गयो', 'उत्तर' | 

[घिनोद बिंदु (२)--इ८6ु कला ५, सड १, फरवरी 
१६१४ ई० म प्रकाशित । इसके श्रतगत 
निम्ताकित 9७ कावताए हैं--( १) हृदय 
में छिप रहे इस डर स, (२) प्राया देखो 
विमल बक्षत, (३) भ्रमा का कहिए सुदर 
शाका, (४) मिले शीक्ष इन चरणो की 
धूल । ये चारा रचनाएं भरना मे सक 
लित है प्रौर इ8 देखिए-- हृदय म छिप 
रहे इस डर सं, 'झाया देखो विमत 
बसंत”, 'झमा को ऋहिए सुदर राका 
और मिले शीघ्र इन चरखणा की धूल! 
के भ्तगत । 

[बिनोट विंदु (३)--इस के श्रतगत ६ रचनाएं है 
जो भरना मे सकलित है । इनको इनको 
प्रथम पक्ति के स्थान पर देखिए ।] 


विन्यास ८ का०, ८५६। 


४१३ विफलता 


[सं पुं०] (8०) स्थापना । रखना । सजाना | जडना । 
किसी स्थान पर डालना | 

विपक्ष समूह >का० २००॥ 

[वि०] (हि०।. शत्रुत्रो का समूठ, शत्रु ग्ग ९ 

विपज्ञी न चि०, २३, १७६॥ भर, ५२ ५६। 

[प० स्री'] (स०) प्रेण, ११, १६। 
एक प्रकार को वीणा । बाँसुरी | 

विपत्ि. हक जि०, १०३। 

[सं० स्री०, (सं०) दुख। सकट। शभापत्ति | दुख को 
स्थिति या भ्रवस्था । 

बिपत्ति बिदारी 5 चि०, ७६ | 

[वि०] (हि०) विपत्ति दूर वरनेवाला । 

विपद्‌ झा० ५५। ल०, ३३१ 

[ए० ल्ली०] (सं०) विपत्ति । भ्रापत्ति । 

विपद्‌ नदी हू का०७ १८१॥ 

[प० स्री०] (सं०) विपत्ति रूपी नदा | दु ख का समय । 

निपित आ्रा०, ३४ । का०, ११३ । 

[सं० धुं०] (स०) वन, जंगल । 

विपिनयाप्ती लू का० कु० ११३।॥ 

[वि०] (सं). जंगलों मे रहनेवाले | 

पिप्रयोग क् भण०, ८८ । 

[सं० ६०] (उ०) प्रलग हाने की अवस्था या भाव। 
सयाग का विपराताथर । 


त्रिपुल है का०, १११ ११३, २६३, २६८। चि०, 
[वि | (8०) ५१।म०, ७, प। 
श्राधक | 
बिपुला रू पश्रा०, ४५। 
[वि०] (स०) . बहुत बडा । पृथिवी | 
पिप्लेव से का० कु, ८। का०, ७६, १११, 


[पं० ए०] (स०) १८६, २३६॥ 
उपद्रव भ्रशाति, दगा, बलवा 4 


विफल्ल ते का०, ६७ १२७ १३१, १४७, २७० | 
[विन] (सं०)।. अ्रध्॒फ्ल (प्रयत्न) | फनहान, व्यथ | 
विफलता ८ का० २६७ | ऋण, १७। 


[उ० खली] (स०) विफल होते का भावया क्रिया) 
असफलता । 


विभफंते रर४ विभो 
विभवत्न ह गा०, १६५। [० थु (४०) २६, ३१, ६०, ५५, २७९, १६७३॥ 
[वि] (स*) भलग प्रलग हुप्रा, बटा हुप्रा, त्त०, १२१ है 

विभाजित । प्रधितत ! पतौरिर शक्ति, एऐश्यर्य । 
घखिभत्स. ८ 4० १८। महापुदप । सष्टि। जिय्र के पभगर में 
[विश (०) घृणास्वल एग्गा फ्रों योग्य, थुरा। लगाने का रास मां भस्म | 
विभव झू या० १८ | पा० बु०, ६७। षा०, ८, डिमूतियाँ . ८ १०, १० | 
[७० ६०] (७०) ४०, ६१ ६७, १०६ १६६, २६८। .[प+ सी] (हिं०) विभूति दा बहुदंचन 2९-- विप्नू त'। 

0 ६५८:२७६.॥ हे हर विभूषित॒ + भ०, २६ । चि० २८। 

ऐसदम पन * भ्रपिदतएी बाहुलव | [१०] (४०). शामित, सुमित । 
चिभा ल्‍ का०, ३०। थि० ४० 9६ ५५, ध 

विभा व थिं० १६५। 


[० खो (सं०) १३६ । १६६ । प्रे०, २६। ल०, ३६। 
दीप्ति, प्रवाश, किरण 

विभारर | वि० ६३१ 

[प० ३६०] (म०) प्रग्वि । सूर्य । राजा । 


विभाजन ८ वा० २४७ २७१॥ 

[स० पै०] (सं०) भ्रलग श्रलग करने की क्रिया या भाव । 
बंटवारा । 

विभावरी ज वा०,५।त , १६ 

[स्त० क्षो*] (सं०) रात, रात्रि 

विभाग. # वा०, २७१। 


[स० पएंण] (स०) विभाजन | वायसचालन का सुविधा वा 
दृष्टि काय छूत्र के छोटे छोटे हिस्से । 


मुहकमा । 
विभाजित +> का० १६५) 
[वि०] (सं०). बा हुमा | विभवत । 
विभास ऋ चिं०, १३६। 


[प० ३०] (सं०) प्रकाश, दीकि। रागविगेष जो प्रात 
बाल गाया जाता है। 

विभासि ल्‍ चि०, १६६। 

[पुषर० क्रि०] (ब्र० भा०) प्रकाश करवे 


बिश्वुवा झ का० कु०, ६५७। का०, १३५। ल०, 
[व० की" ३३१ 
द० 'विशूत्ति । प्रभ्ुुता 
विभु सी # ल० १४॥ 
[वि०] (6०) नित्य सा । ईश्वर के सहश ! 


विभूति कर प्रॉग्, १७ क०, १७। का» १६) 


हम 


कर 


[स० ६०] (स०) 'बि्यु' का सबायन । है ईएशर है मगवान्‌। 


[विभो--एढुं कला २, विरण ३) पभ्राशिन ६७ में 
सवप्रथम प्रवाशित प्रयाग शीर्षो के 
झतगत चित्राधार मे पृष्ष ५७ पर 
सवलित । है प्रभों, तुम जगत्बद् 
भालोव पूरा, सवब्यापा भौर पान॑ंद 
कट हो। सारा ब्रह्माइमडल तुम्दारे 
प्रताप से पूरित है भ्रौर निगम भी 
तुम्हारा गुण गाते बाते थक्र छुके हैं। 
तुम भरनाथ वे नाथ हो भौद छुम्दारा 
नाम ईशान है। तुम सदगुण की मूर्ति 
हो। है श्रभो, यदि तुम्र हमारे कर्मों 
पर घ्याव दोगे तो मैं इतना पत्ित हूँ 
कि तुम्हारे भ्राधुतोप पद की ख्पावि 
मिट जायगा । पता नहीं किस बात से 
तुम असन्न हते हो श्रोर भुक जसे गूढ़ 
मनुष्यों से क्यों चिढ़ते हो? सभी 
मनुष्यों कै हृदय के बाच मे जब तुम्दारा 
निवासस्थान है तो क्यो नहीं मुझे 
स मार्ग का पता बताते ताकि मैं उसपर 
अबू” ? हमारो वीणा सुदर दंग से सम 
कर भानद का राग क्यो नहीं बजावी 
है ? हूं श्रभी, यद्यवि में पातका हैँ फिए 
मी तुम्हारा दास हूँ। दास को हृदय में 
तुम्हारी ही भ्ास है । तृम मेरे हृल्य मे 
विराजो ताकि मरे हृदय में भा प्रकाश 
जये श्रौर मुके पभ्सोम सुख की 
प्राप्ति हो ॥] 


दिमोर श्र विरह 
विभोर ८ वा० ११० १६१ | ल०, २३। विस्त < चि०, ६४॥ 
[वि०] (5०). विह्नल, विकल, मस्त । [विन (पं०). विरक्त रे 20) 
| का०, हैरह । मे?) 
विश्रम.. 5 वा०्, ६७, २२६। घिरत्ति + कप 
(० पु" (मं०) आर घांखा। साहित्य के संपोग [8० छो०] (मं०) विरत रहने के भाव या क्रिएा, विर्क्ति 
हू गार वा हाव विशेष ) विरथ मे भें०, हेरे १ 
विमल्ल.. 5 कण ५। का० बु० १, १६, २७, िणु (से) स्थ होना 
[बिल] (छ०)... १००, १०१। का०, २६ ६१, २६० विरल  ह# वा० २४६॥ ले० देहे। छेरे) देप। 
चि०, २७ ५६ ६१, ६३, ६६ ७०, [वि] (पे०) जो सघन न हो दुर्चस। कम। घीमा 
७१ १४३, १४७ १४०) १५७, ११७ धीमा, मद। 
१६८५ १६६, १८६ । क०, १६, २०, . विरला पं भतल०, कप 
२६, ७२, ७६, ६६। प्रे०, १, ६, [भ्रव्य०] (6०) काई कोई। 
१० । म०, १६ । व , १३। विरस बे बा० भ०।ल , ६। 
स्वच्छ ! निर्मल । घबल। पवित्र। [वि] (०). नारस। शुप्क । 
पावन | रिष्कलक विरद न झाँ०्, ३०, ३१) का०, १६५५ १७५, 


विमह कीरति ८ चि०, ५०, ५२। 
[सं० थो०] (बर० भा०) स्वच्छ वीति, निष्कलक यश । 
बिमल् विधु कात 5का० कु०, २६ ) 


[वि"] (छ०) . पतों के चद्रमा के प्रकाश सा उज्ज्वल ) 
चिमला बू का०, २६४। चि०, ४७६, १६४। 
[वि] (सं०).. श्वेत निर्मला धवजा। 

विसक्‍िति ८ का० १११॥ 

[० छो०] (सं०) छुटवारा, मोक्ष । 

विभोहित ८ चि०, १६५॥) 

[दि०] (स०). विश्षेष रूप से मुस्य 

वियोग.. 5 ४०, ७५) १० १७, र३२, २३) 


[० ४०] (स०्) ल०, 9६ । 
अ्रदण रहने का भाव था अवस्था जब 


दो प्रेमी अलग रहते हैं ॥ 
दियोगिनी ऊ चि०, ६) 
[दि०] (छ०) प्रिय से वियुकत (प्रेयसा)॥ 
धघिरक्ति ८ का० ११८ र३७। क०, ८८ ) 


[छं० छी०](स०) विरठ रहने का भाव क्रिया या कार्य । 
पद या सवा भ्ादि से श्रलग होना) 
बराग्य, उदासांनता ॥ 


बन भ०, १७१ 
बनाया हुआ १ 


विरचित 


[वि] (उ०) 


(छ० पुं०] (ज०) १७६ | चि०, ६४) रू०, ३४) ४२१ 
प्रे०ण, १७ ॥ ल०, ४५८ । 
कसी से अलग या रहित होने वा भाव । 
[विर्हद--इढु कला ५, सड़ १, ब्रिण ७, भर्भल 
१६५४ मे प्रकाशित चार चार पक्तियों 
के चारपद जो कामनकृयुम मे पृष्ठ ६८ 
६६ पर सकलित हैं। जय जब्र प्रियजन 
इृष्टि से दूर होते है तो ये वियोगी यंत्र 
रक्त के भ्राँसू राम हैं भ्ौर प्रेमी की 
सुखब्रीडा प्रति क्षण स्मृति मे नाचने 
लगता है। प्रिय के पदरज का धूल 
से विरही के हृदय का श्राकाश मेघा- 
ज्यफ्त हो जात है और शारश। विएव 
उसम खो जाता है । स्मृतिरूपी सु् 
बिजली वी भाँति रह रह कर चप्र्क 
उठ्ता है प्रौर वास्तव में विरह वी 
अबिरित शभ्रश्नुघारा म॑ सब कुछ भींग 
जाता है) प्रतीत को याद कर कर 
के हृदय द्रवित हो उठता है भौर हृदम 
के सार माव सशक्त होकर मूतित 
होने लगत हैं। श्रवीत की निधि में 
व्यक्ति गाते लगाने लगता है भौर 
जबतक॒ प्रियमिलन नहीं होता तब 
तब शाति नहीं मिलता । यह सब कया 
है भौर ध्याद से यह देखिए कि क्‍या 


चिख्‌ घश्नु 


यह विरह पुरावा पड गया है ? विरह 
में हम पुणा से भलग होते हैं इमलिए 
यह स्मृति प्रेम को नीद सोर॒र जगती 
रहती है 0) 

बिरह अश्रु ८ धि०, ५७। 

[० पुं०] (सं०) वियोगवालिक वेदनाश । 

बिरह कोक 5 का०, १७१ ! 

[० पुं०] (से०) विरह रूपा कोक । ( विरह! की सावा 
रता का दयोतव) । 


बविरदद तम्म ऋ* का०, (७५। 
[० धु०] (स०) विरहृरूपी श्रथकार | विरहजन्य मुग्ध 
कारा स्थिति | 


विरद्द निशा & भ्रॉँ०, ३६। 

[सं० स्री०] (स०) वियांगकालिक रात्रि । 

बिरद मिज्ञन रू भां०, ४६। 

[मं* ३०] (स्०) वियोग एवं सयोग। विछोह भौर 


समिलन । 

विरह मिलतसय के का०, २४२) 

[वि] (सं०) वियोग संयोग से युक्त] “"मौतिक' 
प्रारिवा की धारणाया सासारिक 
स्थिति का दयौवक । 

विरह वहि रू भ०, ५० । प्रो०, १५। 


[० १०] (सं०) विरहरूपी भ्रग्नि 

बिरह सुधा 5 भण०, ४६। 

[प्त० छो०] (से०) विरहरूपी भगृत । 

विरदिणी रू का०, १७५१ 

[प्ं० जी०| (8०) पति से वियुक्त पत्ना । वियोगिनी । 


विरदी.. 5 का०, ४ , ५७ १२४, १५७, १६५, 

[विश (है०). १६८, २३६, २७० । चि०, १४, १५८ 
१८० । ल०, १२, १३, २५ । 
वियुक्त, वियोगी । 

पिरहपूएं हू का०, ३७) 

[विन] (ख०)  विराय से मर हुमा, रागरहित, 
वराग्पवान । 


विराय भूमि रू का* कु० 5३॥ 
[४९ छो०] (म०) वराग्यदायिना प्ृमि, 
भूमि । 


वराग्यस्पो 


#३६ 


विल्लसती 


विशस विभूति रू बा०, ८४१ 

[रुख खो०] (सं०) वराग्यस्पा टिव्य संपत्ति 
विराजत # वि०, ५< ७२, १४८ १६८॥ 
[कि०] (० भा०) शोमित है । हिश्त है । 
विरात रोज्ञासस वि, १४०। 


[8०] (हि). सजा के समान शोमित । 
चिराजदि | पि०, ६७। 

[क्रिन्‍] (प्र० भा) शोमा देता है । 
विराज्िता 5 चि०, १३६। 

[हु (8०). शामिदा । स्थिता। 
विराजे... ऊ वि०, १५०।॥ 


[क्रि'] (अ० भा०) थोभा दता है। 

बिरादू.. 5 ११० १७, २४, २६, ३३ 

[स० पै०] (8० २८३, २८८ । चि०, ७२। 
विश्वर्पपर भ्रह्म। विश्व। छ्षत्रिय। काति। 


१२६, 


विरदृध. +& का? कु०, प। का०, १०६, १६१, 
[दिल] (०). १६५ १६६॥ चि०, १८७१ 
विपरीत, उलट, प्रतिकूल । 
विरोध... हू वी०, रै४३। चि० ७३। क० ६३। 
[बं" ३०] (संग) ल०, ७८। 
बेर शबुता | प्रतिकुलत । 
विरोधी मन चिं०, ७३! 
[वि०] (हि). बरी, शत्रु । शतिकुल, विपक्षी । 
विलस रहो ८ का , १४५॥ 
(क्रि-] (हिंग) रो रही है। 
विलगाना.._ ८ चि०, १५७। 
(क्रि०] (ब्र० भा०) झलग हुआ । 
बिलब॑_ - #० बु०, १०२।का०, ४६, ५६। 
[प्रस्य०] (8०) चि०, ६४। 
भ्रवेर, देर । 
विक्त्त + वि०, १७ ५६ १४३॥ 
[क्रि०] (ब्र० भा०) भानद वरता है। 
घिलसहीं # वि० ६६। 
[ह्रि०] (मर० भा०) विलास बरता है । उपभोग करता है । 
बिलसती + वा०, २६४। 


[क्रि०] (ब्र० भा०) उपभोग वरता है। 


विलसिद घ३७ विशाल 
विलसित हू का०, २८३ | विलोल्ल. ह+ चि०, ७०, ५६। 
[वि] (००). विलारा करता हुआ । [वि] (8०) चंचल । 
विल्लसित हिमख् गरचि०, 4१ । विलोलदृष्ट रू वि० १३३॥ 
[दिश] (०). हिमश् गा में विलास करता हुआ । [वैन] (सं०). चंचल नेत्रवाली । चपल नेत्रावाली | 
विज्ञास # का० कु०, १०० | का०, ५, १९, १५५ विवर॒ 5 का०, ४६, १६०। 
[सं० पु] (सं) ७१, ५४, ६०, (०३। चि०, ६। [सं० पु०] (स०) थिए, दरार । गुफा, कदरा । 
ऋण, ११) ल०, ५३। बिवर 
है री विवणु... कह वा०, २३१ 
वि ध्ि 
200: आय 
श गार मे 'हाव” विशेष | आते” । दविवर् हि हि ह 
बिलासमयी - का०, २५। जिवतेन, + ज० हे 
[विश (हि०). विल्ञासिनों । [सं पुं०] (स०) चक्कर लगाने या धूपने का भाव। 
ह मरा 
विज्ञासहिं. ८ चिं०, ५६। अर २३5 ॥ 
[सं० ६०] (ब्र० भा०) दे" 'विलास! | विवश हक का०, २५, ३७, २६७। 
वि०] (सं० लाचार | 
पिवाशिता 55 को जिए तय के ; ल्‍ का० कु०, ६९ । चि०, १०१। 
सं० स्री'] (सं०) साप्तारिक भोग | प्रराम तलवा । रद ;' हे 
अल हे का०, १३, १३०। [विशु (स०) नुकूल काय ने कर सकना। 
[4०९] (सं०). विलास करनेवाली | नव के मु 
ब्ड ०, 
विलासों न का० १०। चि० १४३ । ०] (सं०) 22828 पे । 
[बि०] (स०). पिलास करनेवाला । पियाी का आहंद 
44 म ली 2000 शक कर [वि ] (०). भंगड़ालु । 
[बिण] (स०).. २२७, २५३ | ल०, ५३। हु कर 
नष्ट ) गुप्त, भदृश्य । छिप्रा हुआ जो. हद. + 70 (5) 


एकमेक हा गया हो । 
विछलीनपदपद्‌ 5वि०) १३३ | 
[स० पुं०] (स०) छिपे हुए भोरे। 
विक्लीन सी रू का०, २६१, २६८॥। 
[वि०] (हि०)  श्रस्वित्वरहित हाने के समाव । लुप्त वा 


प्रदएप हुई सा | 
प्रिलुलित +# चि०, २२। 
[वि०] (5०). चचल) हिलता डालता हुआ । गतिमय । 
घिलोकन कई 


का०, २०८। वा० बु०, ६६ | प्रे० २। 
[स पु०] (8०) दशन, अवलादल ६ 


विल्लोड़ित ८ का०, १६। वि०, १६६। 

[दिण] [प०) मथित, आलोडित । 

विज्ञोम 5 भ०, ३३। 

[विन] (उं०).. उत्ञद्य, विपरीत १- १ 


घ्ष 


[प० पु०] (स०) बहू घामिक या सामाजिक इत्य जिसके 
भ्रनुमार पुष्प झौर सत्रीम पति एव 
पत्नी का सवध स्थापित होता है। 


पाशिग्रहएा । 
विवाहा | का०३० ११२। 
[क्रि०] (ब्र० भा०) वियाह किया | 
विविध स्व चि०, ७६। 
[वि०] (स०) अनेक प्रकार के | तरह तरह के। 
विवेक ने चि०, ५६ | क० ६३। 
[सं* पु०] (स०) भान । भलाबुरा बातें सोचने की 
शक्ति | बुद्धि । 
विशाल. ८ वा० बु०, ७५, ६६ १०५। का०, 
[वि] (सं) २३५ २श५२। वि० १३८, १४३५ 
5६६ । भा०, ५७॥ 


| 


बडा दार्ध | विस्तृत | भय | बृहत्तर। 


विशाला 

घिशाल्ा | चि०, ३६। 

[वि० स्तो०] (स०) द० विशाल” जो सावारण न हो। 
प्रसावाग्ण । 

पिशुद्ध. # घा०, १६६) 

[विशु (सं०)). शुद्ध । पत्रित्र | निमल। 

विशेष. # का० बु०, ७७, १०६, १११। वा०, 

[विण] (8०). १४ 5१, ११३ २६४ भण०, ४७ ॥ 
विशेषतायुक्त, खास । 

विश्लेषण ८ ल० ६६ । बा०, ७३॥ 


[उं० पुं'] (से०) किसी वस्तु या द्रव के प्रत्येथ भाग 
को तथ्यसमाक्ठा एवं परीक्षा वो दृष्टि 
स भ्रलग अलग करना | 


विश्वभर ऊ चि०, ६६ ७३) 

[४० ६० (छ०) विश्व का भरण करनवाला | भगवान्‌ 
विष्णु। 

विश्य. ८ भां० ५१ ६१। क०, ८ १०, २२, 


[प० पु०] (स०) ३१ ३२॥ बा० बु०, ६ ६२, ७२, 
७४, 5५६ ६० ६३, ६४, १२६॥ 
का० ६, से २६३ पृष्ठ तक ४३ बार) 
चिं०, १४१ १४७४ १८६७। रण, १६७ 
१८ ३० ३४ ६३॥ प्रे० १७ १५५ 
३३ । ल० १४ २५, २८; रेरे। ३६, 
५६, ७०, ७६, ७७ । 
सम्तार, जगत । विष्णु । शरीर । 


घिश्व करयना सा > का० २६ ।॥ 

[विश (हि). जगत्‌ का का पता के समान । 

विश्वकुदर | का०, १७० ३६३॥। 

[8० पुं०] (स०) सलार झूती सुराख गुफा या बिल । 

विश्वगृहस्य ने का० बु० ७ ६२।॥ 

(8० ६०] (छं०) जा समारप्पी पहस्यी वा प्रधात हो 
पंधंश | 

घि"व जनता रे पार 

०] (सं०) समार 


ब2 व०, २ 
सूप । परः 
मादा 
द्दि 


आ) 


ध्श्८ विश्ववांयी 


विश्वधारिणी +चि० १५४१ 


[पिश] (8०) सपुण विश्व वो घारण दरनेवाली । 

विश्वघारी 5 चि०्, १५४। 

[विए] (सं०) विश्व वो घारण करनेवाला । 

पिश्यपति हू ऋण रैंप! 

[छ० एण] (मं०) परमात्मा । ईशर जो सासार का 
मीजिक है । 


विश्यपथिफ हू बा० १६६॥ 

[म० १०] (सं०) समार का मुमाफ्र | मनुष्य जो सवार" 
वथ वा यात्री है। 

विश्पपाज्षिनी रू जि० १५४। 

[विश] (सं०)। विश्व का पालन बरनेवाली । 

विश्यप्रेण प्रें०, २४१ 

[ए० ३०] (००) ससार के प्रति प्रेम भाव, मानव प्रेम । 

विश्वभर मै का०वु०, ७५। कौ०, ५७॥ २०) ४२) 

[भ्रय०] (हि०) संपू्ठा ससार | सारा जगत । 

पविश्वमद्र ८ श्रॉ० ६०।॥ 

[सं० पुं०] (सं०) ससाररूपी मदिर। 

विश्व मु ऋतु +ल० २२१) 

[सं० १०] (सं०) ससार की मधु ऋतु | वसत । 

विश्यमात्र  प्रे०, २७॥ 

[स० पुं०] (सं०) सपूर्ण विश्व | केवल संसार । 

विश्ममाधुरी र वा०, १९१॥ 

[म० ख्ौ०| (स०) ससार का सौं”य या मधुरता । 

विश्वमानवत्ता नूल० १३॥ 

[उ० पु०] (से०) सस्तार का मनुष्यत्थ। ससार दे सपुण 
मनुष्या के एस होने का भाव । 

विश्यरक्ष का०, २७३ ६ 

(से० पु] (सं०) विश्व वा छेद ॥। दे* विश्व छुहरा। 

विश्य रादी रू का० ६३। 

[8० ६०] (सं०) समार का रानी । विश्व वी शासिका 


जे श्रद्धा । 
विश्व हे बा०, ५। 
[४० , ससारख्पी कानन । 
घिए ल०, १३॥ 


[५ समार वी प्ावाज | 


विश्ववीणा 


विश्ववीणा ८ का० कु०, ३। :ट 

[प० क्षो"] (स०) सत्तार रूप! व गा । जगत्‌ को वीणा । 

विश्ववेदना बाला ८ भ्रॉँ०, ६६ । है 

[स्रे० ख्री०] (स०) विश्यवत्या रप्री बाला। सस्तार को 
पीर रूपा बाला । 

पिश्ववमय ८ का०, ६४ | कर, २७) 

त्त० १०] (स०) ससार का एश्वय । 

विश्यव्यादी रप्रे०ण, २७। 

[विश] (सं). जो समार मे सब जगह हा । 

विश्यव्याप्त रू चि०, १५४। 

[8० (० ] (सं०) विश्व में व्यापक रूप से समाया हुप्रा । 
भगवान्‌ | 

पिश्वशरीरी 5 का० कु०, ६७) 

[वि० पुं०] (उ०) विश्वर्ती शरीरवाबा। भगवान | 
ससार ही जिसका शरीर है वह ईश्वर। 

विश्वसदून बम भा०, ७६। 

[ए० ३०] (०) सत्र रप्री घर । 

पिश्वस्तप्रमुदिति +का० कु०्, ६३ । 


[वि] (स०) जिसका विश्वास क्या जा सके 
झौर जा प्रस न हो । जो विश्वास होने 
से प्रसन हा। 

विश्यात्मा छप्रे० २७, २५१ 

[प० १०] (उ०) ईएवर । विश्वपुरुष । 

विश्यामित्र ८ क०, २७। 

[प० ६०] (सं०) विश्वमित्र । सेमार का मित्र । श्वीरामचद्र 
के गुरू । एक ब्रह्मवि ॥ 


[ विश्वामित्न--प्रत्यत प्रतापी क्षत्रियकुल मे का व 
कुज देश के कुशिक वश म उत्पन्न ऋषि 
जिहाने वशिष्ठ का विराध क्या था। 
इ होने त्रिशकु का सहायता को और उसे 
राज्य पर प्रतिष्ठित किया | त्रिशकु के 
मे राजपुरोहित ये। विश्वामित्र ने इस 
काय द्वारा दक्षकुबश का राज्य 
अबाधित रखा। हरिश्चद्र ने भी इह 
अपना पुराहित नियुक्त किया था। 
राजमूय यच्त म वशिष्ठ न ब्राह्मण पुरा 
हित न हांदे क॑ कारण दक्त्िग्पा लन से 
इनकार कर दिया था और इसस रु 
होकर इदोने पुराहित पद छाड दिया 


श्रध 


विश्राम 


झौर रूपगु तीथ पर तीव तपस्या की 
जिसके कारण इंह ब्राह्मण पद वी 
प्राप्ति हुई थो और गुन चप का सरक्षण 
करन के पत्चातु इट ब्रद्मपि पद प्राप्त 
हुप्ना । य इंद्र के कृपापाव ना थे। ] 


पिश्यास॒ + ऑॉ०, ४। का०, ५७, १०७, १०६, 

[स० पु० (5०) १७८. १८३, १६७, १६ र२र३३ 
२३०, २४४। मभ०, ४, ७७ | ल० 
२१; 
मराघ्ा | प्रतीति। 

विश्यासन ८ थि० ५६, १०६। 


[5० पुं०] (सं०) विश्वास का बहुबचन । 
विश्यासमयों > वा० १६६॥ 


[वि०] (म०) जिसका विश्वास क्या जा सके। 
जा विश्वास स भरी हा । 


विश्वासद्दीन >वा2, १६७ । 


[विण्तु (छ०) जिसका विश्वास न क्या जा सके। 
पअविश्वासी । 

विश्वेति रू चि०, १५७॥ 

[प० पुं०] (७०) सतार एता । 

विश्वेश न प्र० २३॥ 

[उ० 3०] (सं०) परमात्मा | ईश्वर जो ससाए का 
स्व्रामी है । 

विश्वश्वर रू चि०, ७२, ७४७। 


[उ० ६०] (०) दे त्िश्वश्ञ! | प्रमेश्चर शिव की एव 
मूरति श्लौर नाम । 

विश्वन्कथा 5 ल० ६०। 

[० द्वा०] (स०) प्रेमकबा | प्रेमा और प्रमिशा के वाच मे 
हाववाल कंगडे या वटाक्षु वा वृत्तात 


विश्रद्ध.  का० ४२। 

[१०] (8०) शात। विश्वास वे याग्य । निश्चित । 
विश्वात है का० बु०, /३ | कॉ०, « ८, ैहे । 
[विन] (सं>)) भ०, ३१। म०, ७। 

थक हुप्चा | जो विश्राम करता हा । 
विश्राम्त रू श्रा० ५३। का» वु०, १३, ७२१ 
[स० पुं०] (सं०) का० ४७ ६५ ७०, ८७, ६२, ११८, 

१२७, १४०, १५६ १७३ २१४, 


२२६। चि०, ४, १४१॥ प्रे० 9। 


विश्वामरारां 


ऋ०, ३१ | ल०, १३, १६, ४७७, ७१) 
आराम | आन द । शातति। 
विश्वामराता 5 ऋण, २६, ६३ । 
[सं० पु०] (०) विश्वाप करने के लिए रजनी के समान 
विदश्वाम दनंवाली रात्रि । 
पिश्रामस्थान रू र०, ३३ ॥ 
[सं १०] (०) विश्वाम करने का जगह | 


विश पल्ल 5. कार रहर२। 

[बिग] (सं०) अ्रयस्थित । जिसवा झुखला या क्रम 
अपवस्पित न हो । 

विप ब४ भ्रॉ०, ३२। का०, ६, ५६ १२२, 


[० ६०] (स) २५ २३६ र२२११। ऋण ७७१ 


ल०, ३२५) 
जहर | गरल । 

विपम & बका०, १६ १२१, १७२, १७१, २०१, 

[वि०] (४०) २३६ २५१ २७३ । मू०, रेप) 
चि०, १४२) 
जो सम न ह। । ऊचा नोचा। उबड 
खारड। भसमतल | सगीत का एक 
ताल । भववर। वित्त । जा दो 
ये भाग दने से व उठे । 

बिपमता. | षा० ५४ १२१, १७१ १७२। 

[० री") (०) पतमानता । विरोध । बैर 4 

विपमयी.. ह# पा० १२१॥ 

[०] (०). जहराजो | जहर से भरा हुई । 

विपयशूय मन भा० २४१॥ क० ३१॥ 

[०] (सं०) जिगम मजप्ुून या प्रठिपाद्द तल 
ने हो । जिसमे किसा प्रसार विवंचन 
व हो । हत्वदीन । 

विपपषृक्त. ८ वा० १० १२। 


[५६ ६९] (सं*) विव्पा दूत । 

वषाद घन बा० |ु० हैं | 77०, ९७० 

[४० इन (8५) १४३ । रण, रेए॥ स० श४५। 
बा०, ७, १५ श४ १२२, ३१६७, 
१८०, रब २२६। वि, १५१ 
ऋण, ३१, हरे॥ स० ४५३ ७२॥ 
ज०, हेश 9४३ ४१६५। 
दुस | बट] मानमिद वन््य॥ वास 
बरत वा इच्छा न हाता। मूसता। 


ररउ | 


४० 


विसजेन 


अपूरणीय भभिलापा के बारणं मन में 
होनेवाला दुख। साहित्य में एक 
सचारा भाव । 


[बविपाद--माथुरी सड ३, सरया १, पृष्ठ ३, पर रू 
१६२५ में सवप्रथम प्रकाशित, 
भरना का गीत ] मलिन झाँचल में 
कोई सतप्त जंगली एकात चनिजन में 
पेड या छाया के तले पडा है। उसका 
प्रयवा शिधिल, उसका धनुष हूटा 
हुआ झौर बशी छुप पडी है। स्मृति के 
कोके उसके हृदय से भ्रौश्ू के बण उड़ा 
रहे हैं। उसकी ह ष्ट विपयण्‌ य है प्रौर 
उसवे हृदय की पीडा मरने के रूप में 
बहती चला जा रहा है | उसको इसी 
में सुख है। उसे छेड़ी मत । कवि बा 
सुख तो उसब विषाद में ही है. महू 
दीज विदु भरा म भौए कामायनी मे 
अपनी मावात्मय सवत्पात्मक तथा 

रमात्मक मूर्ति ग्रहणा १९ सा है। दिए, 
दीन प्रद्ृति दे बदण काव्य सा!। 


विपाद आवरण 5१०, २०५। 
[8० ३०॥ (४०) विशद का पदा | 
विपादबिल्लीन > वा०, २२७। 


[4०] (8०) दु प्मस्‍्त | खेद में निभस्त । 
विपादर्सोी, रू चि०, ४७७॥ 

[83०] (हि०)) ढु सब समान । 

फि्फिभ है वा०, १८४॥। 


[४० ए०] (४०) नाटग वे व वो ए भे” जिसमे गत 
भोर भागा घटनाथा वा सुचना निशा 


श्रण्ा गे पात्रा द्वारा दी जाती है। 
बाधा । विष्न । 


पिसद ना चि०, 9६, १७३, १६४॥ 

[पशु (ब्र मा०) बडा, विशाल । 

विसरे मू थि० १५३।॥ 

[हि०] (धब् मा०) क्षा । बिरता तिया का एव छब। 
विधतनन ८ 7०, २७० ॥ 

[8५ इन] (संब्)विला दे रता। 


विंसपलैय 


[बिसजेन--सवप्रथम इंदु कला २, हौलिकाक 
६७-६८ वि० में प्रबाशित, चित्राघार 
में पराम के प्रंतगत पृष्ठ १७० पर 
सकलित । तारक्गण झाकाश में 
क्यो मद मंद हस रहे हैं? हैं चद, 
तुम्हारी बिरिणा की कॉति मलिन हा 
कर क्यो भागठी जा रही है? रे 
निलज्ज, तुके यह विचारकर लज्जा 
नहीं पाता कि तुम्हारे दशनस जो 
सुप्त मिला था वह सवे मलय के संग 
उडाए लिए चलजा रहेहो। फूल 
झ्रभी घिले है कितु सोरम से हीन है। 
क्या क्मलिनी क॑ कुझसमूह मे प्रव भी 
प्राय है ? किस कारण जल वो वे 
सुरक्षित वर रह हैं ? है वगवती नदा,- 
रुक; भाग मत । इस प्रकार रात्रि 
विसर्जन वा साहित्यिक वन करते 
करते कवि भ्रत म कहता है, जाप्रो 
प्रस्त/चल मे निवास करो |] 

विसबक्षय रू चि०, ५५॥ 

[प० ६०] (से०) कमलताल के ककण । 
विसारहु 5 बि०, १६६। 

(कि०| (० भा०) मूल जाप्रो । भूनो | 
विसारि के 5 बिं०, १७१। 

[पुर्व० क्रि०] (ब्र० भा०) भूल कर । 


विसारो. 5 चि०, १७६॥ 

[करिए] द्र० मा०) मूलो । 

विसाज्ा ः चि०, ५५। 

[वि०] (ज्र० भा०) विशाल । बडा | विस्तृत । 

विसिख 5 चि०, ३७। 

[घं० र्पी०] (सं०) विशेष प्रकार वी शिच्चा या विशिष्ट 
सीखस। 

विस्तार + वा०, ५६। चि० १४५८ | भ० ४१। 


[पं ६०] (सं०) फलाव । तनाव । विस्तृत होगा | 


विस्तारों. ८ चिं०, ७७ । 
[क्रिण] (हि०)।  फल्लावो । 
विस्तीण._ # १०, १४। 
[जिगु (पे). द* 'विस्वृता । 


श्४१ 


विदंग 
चिसव ने का० ३) २०, ३५, ५६, ७१, १२०, 
[द)] (७०). १३२, १८९०, २६०॥ भण०) इ३। 
प्रेंग, ७, १३६। म०, ७, ले, ३३॥ 
चि०, श५ू०। 
फला हुप्ला । विशात । बडा । 
विस्तृत सी क् का०, २७७ 
[वि] (8०). पे हुए के समान। विशाल के सहृध । 
विस्मृत है ब०, २७ वा० १७१, १६२। चि०, 
[वि] (8०). ६०, १६८४ १७०, १८७॥ म०, ६! 


भूला हप्रा । जा याद न हो । 


[पिस्मृत प्रेम--इ ढु कला २, कि झा ७) कार्तिक 
६७ म प्रकाशित भौर पराग क श्रतगत 
चित्राधार म पृ १७०-७१ पर सक- 
लित । बबि विस्मृत प्रम के सबध भे 
झनक प्रश्व उठाता है कि प्र मं प्रतीत 
के सागर में हुव जाता है ता भी उस 
प्रेम का रागरग बयो हृदय मे उठता 
रहता है यद्यत्रि वह ऊपर से समाप्त 
हा जाता है ता भो उसको लाली भीतर 
से क्यो जगती है ? प्रद्ृति को सदर 
सुपमा देखत समय भी तुम्हारी स्मृति 
आम कह्मास प्रक्ट हो जाती है ? 
जब सारा झ्ाकाश मेघाच्छ न हो जाता 
है और हृदय निराशा स भर जाता है 
तब भी विस्मृत प्रेम का प्रमा दिखाई 
पडती है। भ्रूब के समान तुमने यह 
कौन सी प्रमा घारण कर रखी है ”] 


बिस्मृत से. का०, २४५। 
[वि०] (दहि०) भूले हुए के समान । 
विस्मृति. #] भ्राँ 5, २६, ५५, ७०, ७४। का० बु०, 


[सं* जी०] (स०) ६० । का० ६, ४७६ ६२, ६७, १७७, 
१६३, २८६ २६३॥ प्रे०, १६॥ 
विस्परण, याद न हाना, मूल 4 


बिदहग है का०, १७२, १८२॥ 

[४६ ३०] (स०) विहण, पत्ती । बादल, श्रश्न। तीर, 
बाण, शर। प्रावाशवारी, भ्राकाश मे 
विचरनेवाला प्राणी या कोई वस्तु | 


चविद्वंगम 
विदृगम. उगा० गु०, ८। बि०, १७५। 
[म० ३०] (सेन) पत्ती । 


विद ग संग ८5 ०, १४४ १४८५। 
[३०] (६०) पत्तिया गे साष । 


विद्सते. ८ पां० २६। गा०, २६०। 
[कि] (ह०).. दगत। प्रगप्त द्वोत 
विद्वग ८ पा०, १४४, २६० । घि०, १४६ | 


[8० ५०] (४०) ल०, ७५। 
टै० विहण!॥ 
चिद्ग फुल ८ बि०, ५७ म०,७। 
[0० ६०] (७०) पद्धिया पा समूह या परिवार । 
विद्ग बालिका सी >फा० १७५। 
[सं० छी०] (हि) पक्षिणं के शिशु के रमान । 
विदरण. + चि०, ६६ १६३। 
[० १०] (सं०) धूमना। घमने वा दिया बरना । विहार 
करना । विशव रूप से छान लता । 
विवरण प्रेमी न बि० ४६ ।! 


[विश] (०). विहार वा प्रमो। विहार व रनेबाला । 
विदरत. + वि०, २८ १५७॥ 
[क्रि०] (ब्र० भा०) विद्वार करता है। 
विहदरते.. +₹ का० १८२। 

[क्रि०] (त्र० भा०) बिहार करते | घूमते । 
विदरदि. *# चि०, ६३५ 

[क्रि०] (ब्र० भा०) विहार करते हैं। 
बिदस बे ल० ७९ । 

[पुव० क्रि०] (हिं०) हसकर । 

वबिहुसते. & श्रा०, ६४। 

[कि] (हि). हतते हैं । 

विद्वाग ज| ल०, १६१ 


[स० खो०] (स०) एक प्रकार का काजल जो श्राँखों मे 
लगाया जाता है। एक राग जो भाधी 
रात के समय गाया जाता है । 

विद्दार का०, & | ल०, ९३ | 

[तं० पृ०] (सं०) मनाविनोद भौर खुश््राप्ति के लिये 
होनेवाला क्राठा। बीँद्ध भिक्षुत्री के 
रहने का स्थान । 


श्षर पौरबाल् 
विद्वीय. झ जा, २० १०७१ सब्त २३३ 
[हिल] (न) सदिा। बिता । 
विदक्ष.. ८ गा, ४६5, २३३ २६८, | झर, ८१३ 
[ठ९] (मन). तछ० ३०१ 

प्राडुत ! विमार | यगुण । 

बिदलसा ८०, ८। 
[४९ हो] (०) पानेटित बे गषाने। प्रगन्न के सगे । 
विद्नसी 5 भज, ३३ । 
[०] (४«). भातुल भी तरह । 
वादि मू वि०, ६६ १६६। 
[सं> ख्रौन] (8०) सदर । तरग । 
वीचिन._ # वि०, १५३ । 
[मन्दोर] (प्र०भा०) सदरें, तर गें। धयका गे, सुस । घमर। 
बोषो रे बि० ६८। 


[सब छी०] (स०) सदर | तरग । 
च्रीणा पान, ३८। दा० पु०, १२१ वा०, 
(४० छो"] (6०) २०२। बि*, १५६। रू०, ३६॥ 
ल० ४८ ॥ 
एवं प्रकार था प्रसिद वाद्ययत्र | 
बोणा अनुकारो वाणी +बा०, कु०, छ५। 
[० जो०| (४०) वीणा के स्वर में मिल जानेवाले स्वर । 


चोर नन्‍| का० बु०, ४५२ ६६ १०६, १०५, 

[वि०] (४०) ११३ । का०, ५५, २४८। चिं०, २२, 
४०, ४९। म० 5, १०, १२, १४ 
१६, १७, १५। 
बहादुर | पयक्षमी । शीववानू | माई 
लड़का । पति । 

बारकरस रह घि०, ६७। 

[ छं* प०] (सं०) वारो का काय | वौरता । 

वीरगाथा.. # लग, श३। 

[सं० ३०] (सं) वोरो का कथा । 

चीरजन व| का०, ११५। 


[० ३०] (सं०) वोर लोग । 
बीरता हू का० कु०, १०६ | ल०, ५२। 
[वि] (सं०) शौर्य । पराक्रम । 
[बीर बालक--शनन डुसुम में पृष्ठ १११ पर 
सकल्नित पाँच पृष्ठो की कविता जिप्तमे 


वीरभाव 


गुए गोविंद थिंह के पुत्र जोरावर सिह 
भ्रौर फ्तेह सिंह, जो दीवार मे चुनदा 
दिए गए ये, की धर्म पर झात्मवलिदान 
करने की शौय॑पूर्य बया बडे ही साहि 
प्यिक ढंग से कधि ने व्ित की है] 
चीरभाव ल्‍# म०,5। 
सं० पुं०] (8०) बीरता वा भाव । 
चीरभुमि 5 ल०, ५२। 
[० ल्ली"] (8०) बीरा को पदा करनेबाली भूमि । 
बीरबर वह चि० ४८। 
[सं० पुं०] (सं०) श्रेठ वार। 
बारविचित्र रे दा० बु०, १०११ 
[प० १०] (8०) पदभुत पराक्रमा। 
बीएड गार रस 5 चि०, २२ । 
[छं० पुं'] (छ०) साहित्य में माने गए नव रसो में 
से दो प्रधान रसों के नाम । 
बीरघ. # का०, २५ २६, ८६, २५७॥ 
[3० ३०] (सं०) $०, २६। 
प्रन्‍, ३। चि०, ५७। 
लता । वनस्पति । पौदा । 
चीये ञ का०, ४। 
[४० ६०] (प०) शुक्र | रेत । पराक्रम ! बल | शक्ति ! 


यूतों हू प्रौ०, ७५। 

[४० पु०] (हि०) सस्क्ृत बुत का हिंदी बहुवचन | कच्चा 
झौर छोटा फल।॥ वह पतला ब्ठल 
जिसपर फूल लगता है । 

बुद्‌ ८ चि०, ६॥ म० २, ५ १०। 

[४० पृथु (सं०) समूह, झुणड । 

च्द्हू जे चिं० ६६॥ 

[स० पु] (सं०) समूह भो। दल भी । 


का० 


दू्च्चु न का० कु०, २५, १०१, १०२। का०, 
[ए० पु] (७०) ३२।चि० ४६॥ प्रो० १४॥ म०, 
6! 
पड । तद | 
चूक्त पत्र वन झ०, ३० | 
[मं० धु०] (सं०) पेड का पत्ता 4 
बृत्त पात + का०+ २३३ । 


[सं ६०] (हिं०) पैड का पत्ता ॥ 


४३ वै 
बता मै क[ु०, ३७ | वा०, कु०, १० । 
[सं* इं०] (खं०) गोल थेरा। घृत्तात। हाल। वशणिक 
छ्ःव 
चृत्ति न प्रे०, ७, २०। चि०, १५०॥ भंग, 


[सं० छो०] (सं०) ७१॥ 
जीविका | रोजी | पेशा। व्यवहार 


आचरण याग्य छान को सहायतार्थ 
दिया जानेवाला धन | 


चूतरध्त से का०,१६०॥ 

[सं० पु०] (सं०) ब्रतामुर नाम के भायत प्रतापी दत्य 
को मारनेवाले द्ध। 

बूथा | का०, ३२७५ १६४७, २१६॥ 

[विश] (8०) व्यूथ | वमतलब | किजुत । 

बूृद्घ ज+| चि०, ६५ ७३, ७४ | ल०, ८३ | 

(४० १०] (ख०) बुडटा | पस्ति ॥ विद्वान 

बृद्घि ने बा०) शू८प। 

[० ख्री०] (सं०) बढतो । भ्रधिक्रता | 3 नति । 

वृश्चिकों बज ल०, ७५॥ 

[० पुं०] (8०) विच्छुप्रो । 

बूप व का० २८२, १७७। 

[स० १०] (स०) साँड | एक राशि । बल । 

बृषभ वन्‍| का० २८३, २५६। 

[उ० पु०] (सं०) दे? वृष! | 

बृपभ वी + चि०, ७२। 


[8० १० (स०) बल का। 
बृष्टि | का० ६, १२, २०, ७३) १६४ २३६॥ 
[सन छीणु (स०) भ०, ६०। 
वारिस | वर्षा । 
के ने का० कु०, “० २५, ३१, ५२। का०, 
[सव०] (हिं०) 5) <४ ६४ ७१ १४२ १४३ १८० 
रैप८रे २३८६ २४५। म० ५१॥ म०, 
9, १० । ल०, ३३। 
बह” का बहुवचन | 
वे कुछ दिन क्तिने सु दर ये--लहर का सुप्रसिद 
गरोत पृष्ठ २७ पर सकलित | यह 
कविता मिलन के वित्रों से भरपूर है 
झ्रौर उन सुदर दिनो का वन करती 
है जय सावन के सुख सघन घन प्राँखों 


बैग 


पौ छाया मात्र थे भरौर उस गमप 
भपर। गा उुपा ऐगा ही सगता था 
जमे इंन्पयु रंजित नए बहुल से भर 
छितिल मैबर में युग व दाग भरे मूली 
पे शभूम रह हों। उसे समय प्राण 
पषीहा फ स्वर में बोलता था भ्रौर 
हरियाली साय बरसती थी। यौरन 
के मंदस निवला हुप्ला गय गुगुम 
मातती मे रजर्ण सा सगता था। 
जब न ले प्रायाण पट पर बिजला प्रम 
प्रशय वा चित्र छीचती थो तो सूप 
के मधुर छिम्र स्मृति के माख्यम से सिस 
उठने थे। यौवन व्‌ प्रेम मद स पूरित 
मिलन बे ये पुछ ।दव सचमुच बरतने 
सु दर थे ? यह बबिता राय प्रवमजाग 
रए के १७ जुनाई १६३२+क भव मे 
प्रवाशित हुई थी /] 

चेग है या० बु०, *३े ७२ ७५, १०१, १०६ 

[० १०] (से) ११६ १२५॥सा०, १५ ४२ २०२१ 
चि०, १५६। भर, ४० । प्रो०, २७१ 
स०, ६। ले० ७६। 
प्रवाह । बहाव । जार। तैजी । शीघ्रता, 
जल्दा । 


चैगपूरो हू का० कु०, ए४7 म०, २। ल० ६६। 

[वि ] (सं०) प्रवाहपूर्ण । बहावदार। तेज। बंग से 
भरा हुग्ना । 

वेगभरा + का०, ६५५ 

[वि] (से०) प्रवाह से भरा हुप्चा । 

चेगभरी. | फा०, १६० २२११ 

[वि] (सं०). तेजा या प्रवाह से भरी [ 

कवर... # का० कु० १३+ 

[वि] (सं०) प्रवाह से भरे । 

वेगबती. *ैचिं०, १५०१ 

[वि )(स०)  प्रगह से भरी । बद्दावदार ! 

चेंगसहित ८ का० कु० १२६। म०, ७। 


[सं० १०] (सं०) प्रवाह के साथ । तेजी से । प्रवहायुक्त । 
शीघ्रता से । जल्दी से। 

बेगु सू| आ ३३) वा० कु०, ११७॥ का०, 

[सं०बु ] (स०) १७८, २२४७। 


4084] 


बेदियाँ 


गशणी, बाँगुरो | शैव | 
चेशुबादन गुम ८ राव १०, ११२१ 
[सं पुर] (सं) बजुज जिनम यथा पा भारत होगा है। 
वेवसथुध्चा रू ४०, १६१ 
[स« ६०] (स«) वेहनमादा | ततशाह वनिदाला । 


बेतसी बे ब०, है४६ १ 
[स« १९] (६६०) येंत । बदगनय । 
चेद घे माणभ ६३। 


[8९ ६०] (मं) वाहाविर भौर सच्चा कान । मार्यों के 
भार गयधाम प्रभात पामिर प्रप 
जिलके याप्त पदादेग, मज़रेंद, गामदेव 
पौर घययवर हैं। 


चेदगा सा हे पा० ५६। 
[०] (6०). पादा के समान । 
चेदना मं धाँ०, ७, ११, ४७०, ६२, ६६, ८८। 


[ऐ० छो०) (8०) का० डुू० ६० । का० २८, ४०, ५२५ 
२१६, १२० १७५, १७६, २१२। 
ल०) रे१, ३० ४६। 
स्‍्यया, पाहय। हाटिद' था मानसिक 
दुस । पष्ट तरलीफ । 


चेदनामय रे वा०, ८४ ] 
[7९] (२०). बेल्नायुक्त । दु सण । 
चेदने झू भा ७५। भ० ८८। 


[8० स्पा] (सेण्) वेदता का सवाबन कारस्यत रूप । 


चेदने ठरा “भरता का १२ पक्तया का इस 
सविता मे कबि ने कहा है वि पडा मं 
ही मुझे सुख था। किसी प्रकार का 
बुत नही था। लेबिव पिलय के स्वप्न 
ने उस्ते पीडित कर दिया । मेरे पास तो 
क्वल मरा प्राख् है। वेदने, तुम मेर 
साथ रहो, ही तो प्राण द॑ दू गा ॥] 

वेदिका. कह बा० १८३ २१८। 

[पे स्ी०] (सं०) शुभ या धामिक वार्य के लिये बनाया गया 
उचा छाग्रादार स्थल | यतादि के मिये 
निर्मित चौको धौर सहस स्थल । कुरसी। 
आरान, बठन का बुछ ऊंचा स्थान । 
बह चदूतरा जिसपर मकान बच्ता है| 

वेदियाँ . # वा०, १६६॥| 

[० छी०] ((ह ) दे 'वेदी' (बहुचचन)] 


बेदी 


चेदी जम आ०, ६६ | बा०, १६१४, ११६, २०१, 
[उ० को०](ह०) २१५, २८४। 
शुभ या घाम्रिक दृय्य के लिये निभित 
छायादार उपयुक्त भूमि । 
बेदीब्याला रू का०, २१४। 
[ए० छी०] (छ०) वेदिका वी पवित्र लपरदें । 
बेला ल्‍ आ०, १२, ४०, ६० | का०, १५६ 
[सं० खरी?] (स०) ल०, ५६ । 
किसारा तट । सीमा १काल | समय । 


समुद्र वी लहरें । 
वेश ७ वा० बु०, ६, ११०, १११। का०, 
[सद्दा १०] (प्र०) ५२, २४५८ चि०, २२। भ०, ५५ । 
प्र०, १८, २५१। 
पहनावा पराशाक, पहनने के वस्त्र । 
चेष जग बा० कु० १२। 
[सं० पुं०] (स०) दे? वश । 
चेघ बह का० घु०, ५६। 
[वि०] (स०). बानून के भनुसार ठीक। विधि के 
श्रनुमार । सविधान के अवृत्तार । 
बैभव कम भरा, २३। पा० बु०, ११३॥ का० 
[इ० पुं०] (स०) ६ ४६ ६८६॥। प्रे०, १२। ल०, 
३४, ४७७।॥ 
विभत्र । एश्य । धन मपति | 
वैभवहीन  < का०, प२ + 


[ वि ] ( स० ) विभव विहान सतत्तिद्वीन। 


वेश्यानर.. ८ का०, १८३ | चि* १३६) 
[सं० पुं० (०) प्रप्ति | चेतन परमात्मा) 
चैसा व वा०,८७ ६३ १४३ । म० ५, २६। 
[वि ] (6) उस तरह वा । उस प्रतार बा) 
चैसी सू का०) २५, ६७, १५७ रपद। 
[वि] (ह०) दे प्वसा । 
से. 
चेसे # श्रॉ० २७। का० रप२|] चि० 
जिस] (हि-. १७३। ल , ६६। 

उस ठरह | 
घोद्दी ल्‍ः का० कु, ६। 
[सब०] (हिं०). दै० बहीए। 
व्यग 


कह भाँ०, ५७॥ ल०, ६८, ७६, ७६। 
इ 


4. 


व्यथित 


[8० पुं०] [०] ऊच्बी, दाना, बोली शब्ट वा ब्यजना 
के द्वारा प्रकट होनेंवाला गूढ़ श्र्थ 

व्यग मलिन | ल० ११॥ 

(वि? ] [स०] बाली बोलने या ईटवी लेने के कारण 
अस्वच्छ । व्यग से दूपित । 


व्यग हास + ल०, ६७। 
[ वि० ] (ख०) व्यगपूरणा हसी | उपहास ] 
व्यक्त मू| वा० बु०, ७७ | बा०, १६, २७, २५, 
[वि"] [सं)] ४३ चि०, १६६।॥ 
स्पष्ट प्रकट | स्थल । बडा ॥ 
व्यक्ति ज| वा०, ५०, ७०, १३२॥। प्रे*, १६, 


[सं० ली०] (स०) १७३। 

मनुष्य, भ्रादमा । व्यक्त होने फी क्रिया । 
ब्यक्तितत र प्रं० १७। 
वि) (कु०) बयक्तिव ॥ किसी व्यक्ति से संबंधित) 
व्यजन + का०, ७३, ६०। 
[उ० पुं०] (स०) पा । भालर । 


व्यवीत | चि०,३२, ४५ | प्र ० ८। ल०, २३। 
[वि०] (सं०) गत, बीता हुप्रा ) 
त्यथा > प्राण, ११ ४२, ४४ । का० कु० प, 


[सं की०] (स०) २१ । का*, ५७, १२६, २१४, २१७ 
२२६ । क०, र२े७ ६१।ल०, ११, 


२१, ३७; ४० | 
पांडा, बलना, कष्ट, दुख | 
ब्यथा गाँठ # का०, २१३। 
(सडा ओ०](टि०) दुख को गाठ | ब्याकुल वंदना । 
ब्यथाभार 5 का०, २४४ । 
[वि] (स०) दुख का वाक । वेदना का भार । 
व्याथायें.. # झा० १३, ५८। 
[से० छो०] (हि०) दे? ' यथा! ,वहुवबन) | 
व्यथित ल्‍ आ० ८, ६१ ६ का० कु०, १७) ८० 
[वि०] (सं०) ८८ | का० ३२, ३७, १२०, २२१॥ 
चि० ६४ १४३ १८८। प्र०, १४। 
ल०, ३३ | 
दु खित्त । जि किसी प्रकॉर को वेदनी 
याफट्रह्म ।दुसा । 
व्यथिता + का०, २४५ । हर 


[ए० को] (स०) दु छिनी स्त्री ॥ 


वेग 


गयी छाया मात्र थे भौर उस गमय 
झपरा वा उयते एस। ही लगता था 
जसे इंदयपु रंजित नए याहस से भरे 
छितिन पंवर मे युए ग॑ दोएंं भरे दू यों 
या घूम रह हों। उस समय प्राण 
प्रपीह्ा मे स्‍्थर में बासता था पोर 
हरियाली शयत्र बरसती थी। मौत 
के मदरा तिवया हुप्ता ग़म गुठुल 
माततों गे रजश्ण या सग्रधा पा! 
जब न ले प्रापाद पट पर विजला प्रम 
अरशय वा चित्र शीचती यो तो हप 
के मधुर बिध्र स्मृति के माप्यम से घितत 
उठव थे। यौवन य प्रेम मद स पूरित 
मिलन वे ये बुद्ध |दन सचम्रुथ तने 
सु दर थे ? यह बबिता राय प्रथमजाग 
रण क १७ जुताई रृध्श्र्प भर मे 
प्रवाशित हुई था हु 

बेग सू षा० बु०, ४३, ७१, ७५, १०१, १०६ 

[8० $०] (४०) ११६ १२५ । का? १३, ५९, २०१ ३+ 


चि०, १५६। भर ४० ॥ प्र ० २७। 
ल०, ६१ से० ७६॥ 
प्रवाह । बहाव । जार। तथा । शीघ्रता, 
जल्दा | 

वैगपूर्ण. कर का बु०, ए४। म०, २। ल० ६६। 

[वि०| (सं०)  प्रवाहपुरा | गहावदार । तेज। बंग से 
भरा हु । 

वेगभरा # का० ६५। 

(वि | (स०) . भ्रदाह से भर हुआ । 

चेगमरी हे का० १६०, २२१। 

[वि ](सं०) तेजी या प्रवाह से मरा। 

चेगभरे.. रू का० बु०, १२। 

[वि ] (सं०) प्रवाह से भरे । 

वेगवती. #चि० १५०१ 

[वि०| (सं०) प्रवाह से भरी । बद्दावदार । 

चेगसद्वित 5 का० कु० १२६।म० ७। 


[० ६०] (8०) प्रवाह के साथ । तेजी से । प्रवहायुक्त | 
शोध्रता से | जल्‍टीं से । 

बेणु # भी ३३। का० कु०, ११७३ का०, 

[8० ३०] (सं०) १७5, २२७।॥ 


श्ष४ 


बेदियाँ 


गगो, बाँसुरो । बव । 
येगुबादन एुज ८7०, 4० ११२॥ 
[सं ३९] (|«०) ये दुज जिनमे यथा वा माल्ल होगा ह। 
पेतायुक् ८ प्० १६॥ 
[पं 4९%] (म०) बातमांगी । ततवाद वानेशना । 


देतसी ८ बाल, १४६) 
[सर 45] (६०) पे | बह्यासेय । 
येद ८ ४०, ६३। 


(व ६०] (गन) वाहाविर धौर सच्चा इयन 4 धायों के 
बाए सबमारत प्रपा) प्रामिक द्रम 
जिसके शाम द्राएग, मंजुरें”, साभदेश 
दौर प्रयव॑१० है । 


बेइना सो मे ग0, ६६ 
[8९] (ह«). पाद्य 4 समान । 
बेदना ८ पाँ० ७ ११, ००, ६२ ६६ ८६८। 


[8० सी] (8०) बा० १०, ६० । १० २८, ४०, ५२+ 
२१६, १२० १७५ १७६ २१२॥ 
स०, २६, २० ४०। 
स्‍्पया, पाह्म। हाहिए' या माजमिडी 
दुसा 4६८, तरनीश। 


चेदनामय ८ बा० ६४। 
[00] (+*०) . यहनायुक्त । दु सतण । 
चेदन व प्रॉज, ७४ । ऋ० ८८। 


[8४० हग०] (8०) बहना का सवाधन बारक्यत हप्र | 

बेदने 5हुरा ->झरता का १२ पक्तया बा इस 
तविता में यवि ने ॥ह। है वि पाठ मे 
ही ग्रुके गुप्त था। किसी प्रकार को 
डुफ कही पा । लदिन घिलत के स्वध् 
न उस परांदित कर दिया । मर पास ता 
कंवल मरा प्राण है। बेदने तुम मेर 
साथ रहो “ही तो प्राण द दू गा ।] 

चेदिका ८ का० १८३ २१८। 

[प्० ली०] (सं०) श॒भ या धामिक वार्य वे लिये बनाया गया 
उचा छायादार स्थल | यज्ञादि के लिगै 
निर्मित चौको भौर सहस स्थल । कुरसी। 
झासन, बठने का बुछ ऊचा स्थान | 
बह चबूनरा जिसपर मकान बनता है। 

वेदियों. +# वा०, १६६। 

[४० सी ] (हि ) दे" वेदी” (बहुबचन)॥ 


चेदो 


बेदी ज श्रा०, ६६ का०, ११४, ११६, २०१, 
[सं० जो०](हि०) २१५, २८४। 
शुभ या घामिर इत्य के लिये निभित 
छायादार उपयुक्त भूमि । 
चेदीज्याला रे का०, २१४। 
[४० छो०] (स०) वेदिका वी पवित्र लपटें। 
चेला कू आ०, १९, ४०, ६० | का०, १५॥ 
[स० स्री०] (स०) ल०, 4६ | 
किनारा तट | सीमा । काल । समय । 
समुद्र को लहर । 


चेश ७ बा० बु०, ६ ११०, १११।का०, 
[पच्चा पुं०] (प्र०) ५२, २५८ चि०, २२। भा०, शु८प । 
प्रे०, १८, २५। 
पहनावा, पोशाक, पहनने के वस्त्र । 
चेष ऋ का० बु०, १२। 
[प० पुं०] (स०) दे" वेश”) 
चेघ ज० का० बु०, ८६॥ 
[वि"] (स०) कानून के प्नुसार ठीक। विधि के 
अनुसार । सविधान के अ्रनुस्तार । 
वैभव रू भरा, २३। का० १०, ११३। का०, 
[सं पु] (स०) ६ ४६, ६६६॥ प्रे०ण, १२। ल०, 
३४, ७७॥ 
विभवे । एड्य । घन सपति । 
वैभधहीन  + का०, ८५२ + 
[ वि ] ( स० ) विभव जिहान संपत्तिद्वीन 
चेश्वानर_ ८ बा०, १८३ । चि* १३६ । 


[४० पुं० (स०) अग्नि | चेतन परमात्मा ) 


चेसा ज वा०,५७ ६३, १४३ | म०, ५, २११ 
[वि"] (हि) उस्र तरह का। उस प्रशार का । 
चैसी न बा० २८, ६७, १५७ रप८ | 
[वि] (ह०) हे? वा । 
गा 
वेसे ऊ& झाँ० २७। वा०, र२८०१। चि०, 
प्रिय] (०) १७३। चन्, ६६। 
उस तरह। 
घोदी बन का० कु, ६१ 
[मच०] (हि) दे श्वही!। 
ब्यग ू भाँ०, ५७। ल०, ६ृए, ७६, ७६॥ 


हज 


श्ह्श्‌ 


व्यथितद 


[सं पुं०] [सूण]ु इंटवी, ताना, बोली, शब्द का व्यजता 
के द्वारा प्रकट होनेवाला गूढ अथ । 

व्यग मलिन प| ल० ११॥ 

[ वि० ] [स०] बोली बोलने या ऋंटकी लेने के कारण 
अस्वच्छ । व्यग से दूषित । 

व्यग हास 5 ल०, ६७। 

[ वि? ] (स०) व्यगपूण हसी | उपहास ] 

व्यक्त *> की० कु०, ७७ | का०, १६, २७, ३५, 


[ति"] [० ५३ चि०, १६६। 
स्पष्ट प्रकट | स्थल । बडा । 
व्यक्ति व का०) ५०, ७०, १३२॥। प्रे*, १६, 


[पर ख्री०] (०) १७। 
मनुष्प, भादणी । व्यक्त होने की क्रिया ॥ 


व्यक्तितत > भ्र०, १७१ 
[वि०] (स०) वयक्तिक । किसी व्यक्ति से सबंधित। 
व्यज़ञन बग ब०, ७३, ६०) 


[० ६०] (सं०) पखा । भालर | 


व्यतीत न्‍ चि०, ३५, ४१ | प्रं०, ८५। ल०, २३। 
[वि] (स०) गत बीता हुप्ना । 
ड्यथा से आ०, ११ ४२, ४४ | का० कु०, ८, 


[प० स्री०] (सं०) २१। का०, ५७, १२६, २१५, २१७, 
२२६ | कभ०, २७, ६१।॥ ल०, ११, 
२१ ३७, ४० । 
पीडा, घटना, कष्ट, दुख । 

व्यथा गांठ 5 का०, २१३। 

[सदा छो०](६6०) दुस़ की गांठ | व्याकुल बेदना। 


व्यथाभार | 55 का०, २४४। 

[०] (स० दु ख का वोक । वेदवा का सार । 
व्याथायें प्रॉ०, १३, ५८५। 

[स० छो०] (६०) दे? * यथा! ,बहुदचन) | 

व्यथित 5 झ्रा० ८5, ६१॥ का» बू०, १७) ८०, 
विश्ु (०) ८६ ।बा०, ३४, ३७ १२०, २२१॥ 


चि०» ६५, १७३, १४८ । प्रे०, १४। 
ल० ३३ 
दु खित । जिसे जिसी प्रवोर को बेदना 
या कष्ट हा । दुसा । 

व्यथिता ऊ का०, २४५ | के 

[८० जो०] (म०) दु खिनी ज्रो) 


्‌ 
व्यथ 


व्यय... प्राण, १०, ३६ । पा० एु०, १३।॥ 
[वि०] (सं०)) वा०, ३७ ३६, ८७ ८६, १२०, 
१२७, १६२, १६४।+ घि० ११, ७३ 


भ०, ३७ । 
निर्यात ।॥ प्र्षरहित | विषत, जिगरा 
बोइ पर य हो । 

व्यवहार  पा०, २८६॥। 

[से० पु०] (सं०) बाय, काम | बताव । झाषरण | 

व्यपधान ८ रू०, ६१। 

[सं० ६० ,(४०) भाट, परदा | झडया। राह । विच्य* | 

बाघा । 
व्यवसाय ८ छा० १८२। 


[स० पुं०[(सं०) धंधा | जीविवा तिर्वाह के निमित्त पिया 
जानेवाला कार्य 


व्यवस्था # पा०, १६८, २०० २७१। 

[पं० स्रो०] (सं०) प्रवष, इतजाम । 

व्यस्त से को० १०, १३) १७ १५, ३३, ३५ 

[विश] (०) ४६, ५१, ५३ ५६ | भ०, ५६ | ल०, 
४७। 
घबडायां हुप्ला, यावुल ध्यग्र। 

व्याकुल. & प्रा०, ३१, रेरे । ब० १७, १६६॥। 

[वि०] (स०) का० ० १४, ६८, ८५ | वा०, 
३६ ६५ १११, १३६ १६६ १६८५, 
१८५ , चि०, ६८ १४१॥। भ०, ३८५, 
४५॥ म०, ४। ल० २६, ७०। 
भ्रत्यत उत्कठित, बादर । घब्रडाया 
हुआ, विंकल । 

व्याकुलता 5 का० १६१।चि १५३ | ल०, ११) 


[प्‌ स्त्री" (हिं०) बातरता । व्यस्तता । उत्कठा । 

व्याकुल्ल सी & का०, २७, १२१॥ 

[०] (हिं.). घबडाई हुई सो । बस्त सी। 

व्यारयों 5 का०, २७१॥ 

[स्र० ख्ी०](स०) बणन, विश्लेषण । जटिल भ्रेश का 
स्पष्टीकरण । 

वज्याधि रु का० कु० ७२। 

[० ल्ो०] (स०) बजेडा। रोग । विपत्ति । 

व्यापक ८ का०, १६६, १७६। ल०, ३२।॥ 

[पिशु (सं०) भरा जा छाया हुम्ना। घेरते या ढकते 
वाला | 


ञ४३ 


न्योम गुश्मता सम 


स्यापक्शा 5 बार, १५४।॥ 

[मे १९] (ग०) गहर ई, पछाव, विसर । 

व्यापार ८ ग०, २४।१7०, ४६॥। १२४, 

[स* ६१] (मर) ऋण, ४२। ग०, १२ १३३ 
स्वगंगाय, गाय, मौम । गहाबठा । 
धान शराचचर बंषों का वाम। 
प्रय वित्प । 


रद 


ब्यापी गा० मुँ०, / | स०, ६०॥ 
[र०] (०). जा ब्या दो जाभातभोर पजाह।। 
ब्याश हवाला । 
ज्याप्त ८ 4०, ३२। गा० 4१०, १०५, ११२, 
जिशु (७०) १२३१ 
बिया वस्तु था रात में परच्छाहित । 
सीमा फला हुप्रा । 
व्याली ८. वा०,५॥। 
[ग० खो०] (ह०) सदिणा, नागिन । 
व्यालेंसी न वा? १७। 
[मि०] (है?) रापों बे रामान । 
व्याहदू ८... चि०, ५७। 
[क्रि० सं०] (व्र० मा०) विवाह बरा । स्याहना ब्रिया का 
एवं रुप। 
व्योम न. षा० पु० २७, ६७ ६६ ११२। 


[स० प० (8०) का० १७, १६, २०, २६, ८८।॥ 
चि०, २३, ६७, ७४७, १०१, १४६। 
म०, २४ । प्रे०ण, १० | म०, ३ । 
लस०, १६, ५६ ६५, ७५। 
झाकाश । झतरिछ्ष । स्‍भासमान । 

व्योमकेश सै चि०, ७२ । 

[से० ०] (६हिं०) भाव।श । भवली | रजनी | शिव | 

व्योम गगा ८ झा०, ८। 

[सं० छी०] (सं०) भावाश गगा। 

वब्योमतल ८ का०, ५१ ॥ 

[पं० प॑ ] (हि?) झ्रावाश की सतह। 

व्योम बीच करू का०, ४६। चि०, १८२) 

पसं* ०] (हि०) झाकाश भष्य। गगन बे बीच म। 

ब्योम मुकता सम 5 चि०, १४५) 

[०] (6०) भासमान के मोतिया के समान। तारो 
के समान | 


ईप्रम सरीवर 


व्योम सरोवर 


श्ट्ज 


सू चि०, १9६१ 


[8० मज्री*] (8०) श्राकाशरूरी सरोवर । 


अन च्ड 


[स० पु०] (स+) 


अन कॉवत रे 


का० कु०, ११२॥ 

मरा । छू श॒ वा क्रीडामूमि या लोला 
मुति | समू& । गोठ । 

का० कु० १२५ ।॥ 


[ए० ६०] (स०) मथुरा क जगल | दुदावन के बन। 
अनजमूमि  का० कु०् १११ ११४। 

[७५ १०] (स०) मथुरा और थू दावन की भू में । 
ज्ज्या नन का*, ६३१ 

[प० श्री? ] (8०) दल । रगभूमि | घुमता फिरता । 


एकत्रित करना । झान्न मण । 


ब्रम्द्मा है का० कु० ११४॥।॥ 

[स० पुणु ईश्वर | चतुर वन । सृष्टि कक्‍ता, 
(ब्र०भा०) ब्रह्म ! 

नीड़ा मन का०, ६७ २६१। 


[७० स्ली०] (स०) लज्जा, लाज, शम । 


शक 


शृ 


झ चि०, ५०! 


[सं० ०] (ब्र० भा०) डर, भय, शका | 

शकर # चि०, ६१। 

[स० ६०] (स०) सहार करनेवाला । महादेव । 

शका नई का० कु०, ५७ ५८ । का०, १६६। 
[क० की* (स०] चि०, ४ | भ०, ६४ । प्रे०, २१॥ 


शकित 
[वि] (छ०) 
शजस 


अनिष्ठट । भय । सदेह्‌ । खटवा । 


> का० कु०, ५१ । 


मभयातुर । डरा हुप्ा । 


 का० कु०, ११४॥ 


[० पृ०] (सं०) धार्मिक इृत्या पर बजाया जानंवाला 


शपाओरों 


बड़े घाधे का एक प्रकार का पवित्र 
बजा | कबु । 
| का०, १४७१ 


[० ज्ञो०] (हिं०) विजलिया | कमरा | स० शप्ा हिंदा 


बहुवचत । 


शकल निपात + का०, १४। 
[एं० रा" ] (सं०) सपूरय नाश । पूण विनाश | 
शिकुती--गधार नरश् सुत्रल का पुत्र एवं दुर्योचन 


का मामा । यह झऊुता सौर के नाम 
से विख्यात हे । यह पाडवा का दपी 
था। द्वापदा के स्वथबर के समय ही 

बढ प्राइया का सम्गस्त दर दना चाहता 


राकुतल 


था | युविष्ठिर के राजसुय यत्त में 
पाडवा के प्रति इसने दुर्योषन के मन 
में शत्रुता जमाइ॥ छेद कपद द्वारा 
चूतबीडा (डुप्रा) वरावर युविष्ठिर का 
सव कुछ इसने श्रपहुत करा लिया। 
द्ेतवन मे पाडवा ने इनका रक्ा की | 
सहदेव ने महाभारत में इसका वध 
किया । इसने ही धृतराष व साथ 
गावारा का विवाह बराया था ।] 


मै चि० ४७ ५५, ५६९, ६०, ६९ ६२१ 


[८० ल्लो०] (सं०) बएव ऋषि को पालिता क या । 
[शकुतला--का्दिदास इत श्रमर नाटक भ्रभिचाव 


शाबुतत्र का नायिका, महपि बकशव 
द्वारा पाग्रित कयर, दु यत वा पत्नी 
एवं भरत वो माता थी। शतपय 
ब्राह्मग म॑ भी इसवा श्रप्सरा वे रूप से 
उल्लेख है । विश्वामित्र क॑ तपकाल मं 
अ्रप्सरा मेनका इनका तत्रभग करन 
के लिये इद्र द्वारा भजा गईं घा श्रौर 
मालिनी नदा के तट पर उसने शक्रुत॒ला 
का जम दिया था। इसका मा मनेवा 
इपे छोउकर इंद्रलार चला गदइ झोर 
महपि कशव ने इसका पालन पायण 
कन्या मानकर अपने आश्रम मे क्या | 
बरव के भ्राश्रम मे ही ह/स्ततापुर नरश 
दुष्यत उनका दशन करन मृगया खलत 
हुए भाए। वहीं करुप की श्रनुर्पास्थति 
भे इसका गायव विवाह इस शत पर 
हुआ कि इसका पुत्र हस्तिनापुर का 
सम्राट बनेगा। दुप्पत शकुतला को 
वही छोड हस्तिनापुर लौट गए वि 
दूत द्वारा वह उस बुतवा लेंगे। दुष्प्रत 
अपना वादा भूल गए झौर इस तुत 
पदा हुआ जिसका बाम भरत और 
सवदमन रखा गया। बर्वन इह 
इनका पत्तिगृह भेजा। दुप्यत वा 
राजसमाम जाने पर दु वतव न इसकी 
बात नहीं सुना सब भाषाशवाणो 
हुई कि भझग्र भरत युवराज नहीं 


शक्ति 


बयाया जागगा को राय हरिययापुर 
पर प्रधितर गर राज्य या प्रधिवारा 
बनेगा । भ्राताशयाणा सुर इसशा 
पझगाषार विया। गातिशग ने महा 
भारत गा इस पया मे पु गाया 
को योग मिलाया यह यह वि हयागा 
ऋषि से श्राप वे यारणं दुष्पत गो हा 
गई प्रगूटो भयुतता द्वारासा जाता 
है। दुष्यघत या गांयय जियाह वो 
भगूठा मछवा ये पट से मिलता धौर 
दुष्यतः वो प्रपा प्रण पा पिर 
भान हाना, भाद ।] 

शक्ति से भाँ० ४१ | ०, २४, ३१। वा० 

[छ० रो*] (सं०) बु० ३। बा० ६, १४३१ ५६, 
७२ ७६ १२५, १६५) १८०६ १६६ 
१६६ २३७ २५४७ २६२, २७३ 
२८६ | चि० १४२ ल० ६६ ७१३ 
बल ताकत, पराक्रम। बहू तत्व 
जिप्तसे षोइ बाय या भमाष्ट सिद्ध 
होता है । प्रवरति | माया । दुगा | एव 
प्रकार वा शल्र 

शक्ति कदर & व० १६१॥ 

[४० ६०] (४०) ग्रह जहाँ से शक्ति उत्पन्न हो। वह 
जिसमें विपुल शक्ति हो । 

शक्ति चिल्ष ८ का०, २५, २४०। 

[० री] (सं०) शक्ति का चिह्न । शक्ति का प्रताक । 

शक्तिमतोी करुणा ८वि०) १८७ | 

[ए० ख्री०] (सं०) दया को वहू भावना जिसमे कुछ 
करने वी सामथ्य हो । 


शक्तिमयों. & रा०, २३५। 

[वि०] (हि?) शक्ति से युक्त | बचशाली । 
शक्तिमान ऊ चि०, १५३। 

[वि"] (हिल] पराक्रमी | बलशाली | 
शक्तियों. 5 का०, १४। 

[४० ज्री०] (हि०) भक्ति का बहुवबचन । 
शक्तिशाली ऋ# बॉण०्, ५७॥ ल०, ७१ ७८५) 
[वि] (है)) ताकतवर । बलिप्ठ । पराक्रमी । 


शक्ति छुध। ः का० कु०, ६३। 
[ए० सी०] (६०) शक्ति रूपी अमृत 


श्धर 


ड्ानि 


शकित सोय भोयय 5 ०, १६१॥ 

[सब छी*] (मं) दीया मे लिए गति का उद्गम । 
जया वा जद से गति धित । 

्म०, ३१। 

[9] (४०). पचदोर। टुरा। 

शठमा बन खिं०, ६ | 

[मं खीर] (२०) पता । चायाका | हश्या । 

शत सन मं० ३३॥ 

[7१] (7०) प्रतागवादूवा।सो। 

शतप्निया ७ स० /७। ( 

[ए० दो*| (०) एप प्रवार कै प्राचात शस्र ताप भारि। 

शतदल कह भाग, ४८।१ा०, १७५ १७८॥ 

[४४९ पुं० ] (४०) समत । 

शददुरत हा स० ५३॥ 


शक्तिद्वीय 


[म« ३०] घतदु-सततज यही गा प्राघाव 
(४०) नाम । सवड़ा रातलज । 
शतपत्र| ८ वा० मु० १७। 


[मं* ६०] (सं०]ु कमल । मोर । मैना । सारस । 


शव शव॒ रः बा०, १६१ २४६, २५५ । रू०, ५६। 
[वि०] (8०). प्र०, १६। ल०, ६० । 
सबवड़ा यहुत से | 
शठश ने वा० १६५॥। म०, १५ । 
[व०] (पं०). सबडा । सौगुना । 
शतताव्दियों रू ल०, १३१ 
[स* जी] पनेक शतियों | भनेक शतको। बहुत 
(8४०) समय । 
शजु | का०बयु०, २०। व[० २३० ११८ । 


[प० १०] (सं०) चि० ६७। म०, ६, ११, १९, २२। 
बरी । दुश्मन । एफ प्रसुर का नाम । 


शउुन से चि०, ६५, ६७। 
[से० ३०॥ (अ्र० भा०) शज्रुप्रो । 
शउु हृदय 5 चि०, ५१। 
[० प०] (सं०) बरियो का दिल । 
शजुता की ल०, ६६। 

[सन खोग् दुश्मदी | बर । 
शनि * का०, १७० | 


[० ३०] (सं०)८ सौर जगव्‌ का सातवा प्रशुभ ग्रह। 
एक देवत । 


शपथ 


शपथ ह् मा०, ६9, 5७॥ 

[स० स्री०] (स०) कसम । सौग व । 

शन्द्‌ सब के०, ८, रैप | कोा० कु०, ६॥ वी०, 

[उ० इुगु (०) १६, १११, २७६। म०, १। ल०, शरद 
७२, १११ । 
साभर वर्ण ममूह । ध्वनि। श्रावाज । 
सती के बनाएं हुए पद ॥ 

शयन  हाँ०, ९१ । का०, ११८, १८६ ॥ र०, 

सं? १०] (स०) ५५। 
[ ] (४०) पार नोद लेना । 


शयन फद्दा. नै का०, १८६। 

[० परं०] (स०) साने का कमरा | 

शयनएाए ॑ प्रं०२। 

[स्॒० पु०)] (०) सोने का कमरा । 

शय्यां *# भा०, ७६। 

[स० सी] घिछौता | पलग 

शर + क|० कु० ६८। चि०, ७२, ५३, ५४। 


(स० पु०] (स०) बाण, तोर | भाले का फच | 

शरजाल ८ बि०, श३। 

[६० थु०] (स्र०) वाणों वा समूह । तीरा का ढेर। 

शरजालहि 5 चि०, ४२॥ 

[ख० पु०] (ब० भा०) दे? 'शरजाल! | 

शरण जै| का० कु०, ६६ । का०, १६१, १७१४ 

[० पुं०] (से०) १८६६ १६५॥ चि०, ६७। ल०, ६६! 
रहा ॥ प्राश्नय । घर मकान | 

शरत्काल + फा० कु०, १२२। 

[सं० पुं०] (सं०) सरदो,का मौसम | शरत्‌ ऋतु | 

शरद व£ शा०, ७१। का० कु०, ६७ व ०, २२» 

[० छी०]) (उं०) २७१। चि०, १७१ | ऋ०, २३) 
एक ऋतु जो आ्राश्विव भौर वातिक मे 
पड़ती हैं। वप | साल । 

शरद का सुदर नीलाक़ाश सवृप्रथम माधुरी खड १, 
सख्या १, पृष्ठ ३, में सब १६२४-४२ 
प्रकाशित करना का गोत जिसकी 
शीषक दो ब्‌ दें”। देखिए दो ब दें | 

शरद इदु. 5 वा० १२३॥ 

[सं० ६०] (सं०) शरत्‌ काल का स्वच्छ चद्रमा | 

शरद्‌ इद्रिा | वा०, र८। 

[छे० झी०] (सं०) शरत्‌ वाल की सल्मी, चाँदनी | 

शरद घन का० वु०, १००। 

[४० ३०] (सं०) शरद कालोन बादल । 


प्र 


[शरद पूर्णिभि--इढु पा २३७ किरण 2“ जम की 

न मेर्सव प्रथम 

चिूबृक्ास्थ्म'* हुई १६१ पर पर।ग 
के प्रतर्गत सबक्ति प्रजसापः दी 
रचना | पूव दिशा में छविवाम सु दर 
चद्ठमा उदित है. और अपनी कला 
विखेर रहा है। श्राकाश मे॑ पूण शशि 
शाभित है । मद मद वायु डोल रहो 
है। सब धय घारण बिए हुए चुप हू 
कोकिल झौर कीर भी यही बालत हे | 
कभी कमी समर क स्वर से हम पत्र 
हिलते हैं । झाकाश में चद्र शाभा बरसा 
रह है, मानो प्रद्नति के हृदय में श्यनद 
उम्ड रहा है। ऐसा लगता है कि 
मोहन मत्र पढ कर संसार पर वह 
पराग बिखेर रहा है। निशापति को 
शक्तिशाली समन कर भ्रधवार श्रपना 
अभ्रग छिपाने के लिये भाग रहा है और 
फदराग्रों मे तथा वृत्चो का छाया मे 
शरण ल रहा है। नद', पृथ्वी, पवत, 
वन देश सभी ने नया वेश धारण कर 
लिया है श्रोंर सव ने इस सुख के कारण 
मगल रूप घरा है। देखन मे सब के 
सब मनी हर भ्रौर श्रपुर्वे सु दर दिसाई 
पड रहे हैं ।] मु 

शरद प्रात ८ का०, २२१॥ 

[स० प०] (से०) शोतलता प्रदान करनेवाला भ्रदेश । 

शरद लत्नाट र वा० बु०, २९। 

[सं पुं०] (स०) शरत्‌ के समान देदीप्यमान मस्तक | 

शरद्‌ शवेरी 5 फा०, 8०, १३। 

[सं० लो०] (स*) शरद की रात्रि । शरदहूपी नायिका 


शरभ मन ल०, ७६॥ 
[उ० १०] (सं०) दिडुडी | हाथी का बच्चा | रेर | 
शरासन _ # चि०, १०६। 


[से० प०] (सं) घनुप ) 

शरो जल का० कु०, १०५ | वा०, २६, ३६,४५॥ 
[सं० हे (4०) देह । तन । 

शरोरी ञ बा०, शभ्४ $ 

[च० पुंगु (स०) जीव, श्रात्मा । 

(बि०) शरीर धारी | 


शीलेभ 
शलभ बन का०, १७६ । ल० ४६ | वा० १७६ । 
[मं० प०] (प्०) पतगा। फ्तिगा। 
शब्रवा न का०, १३०१ 
[सं० क्षो"] (हि) मुदापन । शव वी भाववाचक सज्ञा । 
शुपल्ञित + का>, ५४। 
[वि०] (०). मितित । मिला हुप्रा, चित विचित्न । 
शशारकू  चि० १७। 
[० ६०] (०) चद्गरमा । कपूर । 
शाश + भ्रा०, ३३, १५। ४७, ७७। का०, 
[४० १०] (से०) १७५ १८६७  चि०, र५, ७४, १०१, 
१४६ | म०, २३ ७२॥ 
चद्रमा । 


शशि कला सी >का० कु०, १२० । 

[वि*] (हि). चद्रमा की कला के समा । 
शरशिकिरण ८ वा० कु०ण ८। 

[पर ख्री०] (ग०) व मा का किरण | रश्मि | 
शशिकिरने तह ल० ४१। 

[स० खरी०] (हि०) चदमा का किरण | 
शशिक्डसट्श का०, १६५ | 

[व०| (०). चंद्रमा के ठुक्ड़े के समान । 
शशिमुस्ध छू ग्रा० १६। 

[सि० ६० | (सं०) चंद्रमा के समान मुंच । 


शशिल्िेधा + का० ११७ २२८ २३६। 

[प० स्लो०| (से ) चंद्रमा का रेख। चद्रमा की किरणें 

शशिशतदूल 5 ल०, २<। 

[स० 4०] (सं०) चद्रमा रूपी कमल । 

शशिक्ती. 5 ल०, ३६६ 

[7०] (हि)... चंद्रमा के समान । 

[शाश सी वह सुदर रूप विभा-लटर मे पृ 

३६ पर सकलित । शशि क॑ समान वह 
सु दर रूप का विभा चाहे मुके मत दिख 
लाप्रो पर उद्त की पवित्र शातल छाया 
टिमिकय का भाँत्ति बिवरतजाना। 
दिन के समान शज्ि ससार झरूपा स्वप्न 
स॑ जगाने नहीं भागा है १ चलिए 
मर जाबन के सुपर का शान जात 
जात रश जाव! | इस जात को बला 
में भी क्‍या तुम ठटर बर विश्राम नहीं 
कराये ? जीवन जिस का रास्ता छाबा- 
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शांत 


पथ के समान है उस में विशाम रहीं 
है। वंवल चलते जाना है। ससार 
ये अभ्रभिनव कोलाहुस मे मरा प्रेम 
फल जाने दो ताबि वह एवात प्रधवार 
से जाकर फिर किरण बतकर लौटे । 
यह एक रहस्यवादी रचना है जिसमे 
रूप वी माया मे विश्वास न कर उस 
की श्रतरात्ा वे! भालाक से प्रमकी 
वात बहा गई है |] 
शस्य मै का०, ८६२। चि०, १५७। प्रं०७। 
[० पुं०]ु (झ०) ल०, ५१। 
नयी घास । भ्रनाज | खडो फसल | 
शस्यभरो.. #प्र५ ११। 
[०] (४०) भ्रनाज से भरी । हरियाली से भरी ! 
शस्य श्यामला # का० ६३, १६४। चि०, १४३। 
[वि०| (७०). हरी भरा प्रद्नति। हरियाला। 
शस्यापलि ८ चि०, १३६॥ 
[स्० स्री०] (मं०) भ्रगाज की बालो का समूह । 
शम्त्र नह वा० १४६। थिं० ४२ | य०, ५४६। 
[७० १०] (०) फेंककर मारा जाने वाला भ्रख्र । 
शस््रयत न्‍ का०, १६६! 
[० 3०] (स०) फ्क्‍क्‍्ट माद्य जानेवाला हथिय्गर। 


शस्वागार ऊ चि०, ३१॥ 

[स० पुं०] (5०) हथियार घर । 

शस्तों < का०, १६१॥ 

[४० ३०] (हि०) फेंक्क्रर मारे जानेवाले हथियारों । 
शस्मोंसा 5 बाग, २००॥ 

[वि०] (हि). हृथियारा के समान । 

शदनाई प्र० १३॥ 


[से० झो०] (द्वि०) एक प्रकार का बाजा | 

शाव न्‍ भांग, १२, ३७।१०, ११। का० 

[4०](उ०) . इु० १७ १५, १०, २१, ४०, ४५, 
४६३ प८, ६०, ६६, ३१२०॥ का०, 
३०, ३१, ३४ ५०, ५४६, ८६, €३, 
१३६, १६०, १६३, २१३, २३०, 
२४२५, २७२, २८०, २५१ | दि० ६६ 
६६ ७रे, १४९२ | के १७ १६, 
इ३े। प१०, २रे, ४७ ६, ६, २५। म०, 


शावकुटीर श्श्र्‌ 
७, २१ । ल०, १२, रै३, रे२े। ४३, 
५६। 
स्वस्थ, हो हल्ला रहित । घीर, गमीर ॥ 
सौम्य | जिसमे छोम, चिता, उद्बंग 
दुख, भादि न हो। 

शातकुटीर ८ प्रें० २१॥ 


[सं० पुं.] (हि०) नीरव कोपडी । 

शातचित्त का० बु०, ५७ प्रे०ण्, ७। 

[5० पु०] (प०) उद्ेग भादि से रहित चित्त स्पिर। 

शातमयी का०, ७७ | चि०, ७२। 

[वि०] (हिं०) शात, मौन, स्थिर । 

शात्ति झ्रा०, २४५। बा० ३०, ५३ ६२ ६३४ 

[पं० स्ो०] (सं०) ६६, ११६, १२०, १२२ । बा, ५, 
१०, २७। १२२, २३०, २३६, 
२५० ॥ चि०, ४४, ५६७ १७२, 
१६१, १७०, १६६ | म०, ३४ ३२) 
प्रेन, ४, २१, २२, २६१३ म०,ऊ 
र४। 
स्‍्त-बता । सताटा । झमगल श्रादि दूर 
करने का एक घामिक उपचार | 

शाति देवी सी >का०, कु०, १०० । 

[वि०] (हि०)). शाति का देवी के सहश । 

शाति पुन > का०, १४६॥ 

[प० स्रीण] (स०) शाति का समूह | गभीर शाति | 

शात्ि प्रात र का०, २५०। 

[8० पुं०] (उ०) शाति रूपी प्रात दाल | 


शातीमय ः वका०, ६८॥ 
[वि०] (सं) शात) स्तव। 
शावि राज्य 5 प्र ०, ६ । 


[स० पु०] (स०) वह राज्य जिसमे शाति हो । 
शातिवारि ल्०, ३२।॥ 

[म० पु०] (स०) पूजन का शातिदायक जल । 

शात्ति हेतु ८ फा० बु०, १४ । 

[क्र वि०| (स०) जाति का करण | शाति के लिए | 
शाखा. कु चि०, २६, €८ | 

[उ५ झो०] (हिं०) डाली । विभाग] खड़ | रहनी ! 
शास्रायलो +, वा० ढु० ५३॥ 

[४४ क्वीौ'] (४०) बृद्ध वी शालियो वा समूह । 


शा दीय मष्टापृज्धन 


शाप ल्‍ू वा० १६३, १८५, १६१ | चि०, 

लति० पुं०] (सं०) ५5५, ६० । 
कसी के शभ्रनिष्ठ की कामना से कहा 
गया कोपमय शाद | घिक्ार । भत्मना । 


शाप पाप 5 का०, २५४१ 
[स० पु०| (सं०) भत्मना वा पाप | 
शापित | वा०क र5छा। 


[वि०] (हि) घिकारा गया । 

शापित सा # वा०, २२७।॥ 

[वि०] (हि०) घिक्कारे गए के समान | 
शारदघन बीच 5 र०, २२१ 

[प्र०] (हिं०) शरदुशलोन बादलो के मध्य मे । 
शारद्‌ च द्र प्र०, १५॥ 

[से १०] (६०) शरद्फालीन चद्रमा । 
शारद्शाशिज्मकण०, ७२। 

[० 3० (७०) <० “शारद चद्र/] 

[शारदाष्टक-इ दु कला १, किरण १, श्रावण 
१६६६ म॑ प्रकाशित फविता। ८ छदों 
मे शारदा की स्तुति इस मे की गई है । 
यह परपरागत वशणन है। सप्रह्म मे 
यह ३२ परक्ति वी ब्नज भाषा की कविता 
सकलित नही का गई है।| 

शारदीय ८ चि०, १५४ । 
[वि०] (हि०) शरदकाल का | शरद ऋतु सवयी | 

[शारदीय महापूजन -इ६ बला २, क्रिण ८, 
कातिद ६७ म॑ सवप्रथम प्रकाशित 
और चित्राधघार म॑ पृष्ठ १५६ पर 
सबलित । शारदा का स्वत्प धारण 
कर माँ मगवतो ने आगमन किया है। 
विश्व म॒ सुटर प्रक्नाश चारा प्रार छाया 
हा है। वार शत्तल सुरभित पवन 
भ्रधीर हो कर बह रहा है तथा प्राकाश 
नील स्वच्छ और नद्रीन ढंग से शामित 
है । घाय से भरी हुई सारो घरती से 
सव को प्र यत मुख मिल रहा है । यह 
सा शारदा वी मनोहर सूति विश्व 
व्यापिनी है जो मत्रके हृदय में भानद 
और उत्साह मर रही है। देवबालाएँ 
सुखपूवक इनका पूजन करती हैं भौर 
तारागण इहें बुमुममाला पहनाते हैं। 


शाती 


चलिशा शत वरूर मे दारता पर्दे 
जा मीझेगा अर्यी है घोर रवक्ष 
ली उाशा हाय शा जाए है। शमी 
शरत् मं घाव” पा। है घौर कोटि कोट 
बड़ मो, हुरदारों काति विशवषारिशी, 
विश्शवातिता पर विशोधि के हेप 
में ऐस तुस्टायथ जयवयार परत है ।] 

शापां । पिपर ५८॥ 

[से झोशु (सर) गपात । जाद । प्रावास । 

शाक्ष ८ ग० ८। 

[सं" ] (8०) जड़दा ताम वा पाल ग ता । 

शाह्षियों ८ पा« ३२ १४१॥ 

[सं रीण] (हिल) पान वो बलिया । 

शाक्षीयवा ८पा० १०३॥ 


[मं छो"] खिश्ता । मझ्ता । भब्ये घायार 
(४०) प्रिचार । 
शा मल्ली रू वा० बु०, २५। 


[सं $] (४०) सेमल वा यूछ । 
शावक + का० ७७, १४६, २४५। घि०, ४०। 
[म० १०] (०) विया भा पशु या प्चा वा बचा । 


शाश्यत व बा० २७ १६३+ 
[8०] (४०) चिरतत। कमा नष्ट न हानेगाला । 
अजर । बस चनस 
शासक ८ १०, १६८ र्ड् ४ “बच 


[४० १ ](8०) हाबिम | जय । जा शागत गरता है। 
जिसू 7 देन वा भपिडार हो । 

शासन ल.० १० २७।१ा० १७, २५ ३७ 

[पं ६०](म८) १८ ८३, १७७ १८५ २०६ । बि० 

१०६+ ल० ४७ ७४ ७६ ७७, 

७८, ५५, १६२ १६४ १६५८। 

ग्राता। भादश । राजत्वकाल । निय त्रणा 

शासनादेश + का०, २६७। 

[सम पु | (सं०) शासन की भाना । 


शासित. # बा०, २६। 
[वि०] (है?) जिसपर शासत विया जाय | प्रजा । 
शास्त | फा०, 9०, १२० | वा०, ११०१ 


हम पुं०] सें०) किसी विपथ वा सारा ज्ञानजों द्रम 
से किया गया हा । 

शास्त्र शारत्ष > वा० २७२। 

[प्रय०] (हि) प्रत्येक शान | 


१३४३ गिमिक्ष 
चर््पा * का० २०२] 

[गम ६९] (6०) शारत रणा जा परत | 

शाह शाह & ग०, २०, २२। 

[7 ६०] (ह०) नाफा जा गह । याच्राठ । 
शितियों है ग्रॉ०् २४। बात १८४। 

[मन ब्ोचु (१०) पूएर । परमी 

शिवी मो ८ +०, १०६ | 

[मब्जऔ"] (१) मूपुर सा। पजतामभी। घूढ था। 


(दिन भनुय की ढोरी बे समान । 

शितराशि ० वि ह4ब५॥ 

[00] (रा०)। गिरार गवरोषालसा। 
[२० ३०) (ग०) ड्याप । 

शिक्षि। ७ बा० बु०, १०६। 

[२७] (8०). अजिगा तिल प्राप्त दी हो। पा 

घिगा । 
शिक्षा मई पा० हु०, १२० | प्र० २१॥ 


[सन रीब] (सं०) पिया प्री हया काई कर्ण गशशत 
मा किया | तागाम, उपररए ॥ सबक । 
प्ररामग । 

मै ब० 9३ ८६८ ११६, १५४५, १८६ । 

[मे 4५] ( *) का० बुर ४३ ६६॥ नि०, १७३। 

घोटिपा। गा रया मरा 4. ऊार 
पे बात त्तभ 

 जत उसे भाग । बे । गुयतव 


मद । 
शिसा के गाम्धुए ७६ जार १६८। चि०) 


[म« रो*, (0०) ७६ । सत० ६ । 
घाटी बता । शो, 7 सत्रट । दापए 
या सो प्रयाश जिग्सा । 
शिप्रिगण. क्॑ गा० बु०, १२७३ 
[प० ३६०] (सं*) मयुरों दा समुद्‌। मुर्गों का समह। 
घोड़ा वा समूह। दपत वा समूठ। 
शिसो + चि० १५७। 
[९ पुंगु (७०) शिप्रा या चाटीवाला मयूर। मुर्गा | 
सारस । घोडा । बल | 
शिथिल भाँ० २४ २७ ५२, ६८। बा० बु० 
[विशु (म०) १२। १०, १० ६३, ६६ ५१, १७६, 
१८४, २१२। मण०, ३०, ४५, ४२, 
७२॥ म० २३। ल०, १०, २५, ४७। 
निष्क्रिय | सुत्त | ५ ५ 


शिसर 


न 


शिधिल 


[शिथिल--इढु बला ४, किरण २, श्रगस्त १६१४ 
मे सव प्रथम प्रकाशित तथा फाना में 
शिवित ह प्रयवा क्सिरोी किपिको? के 
श्रतगत सबजित | देखिए ऋरता ।] 

शिथिज्षपत न का० १४१॥ 
[सं पु०] (०) जो घरावट वे वारण धीमा पड गया 
हो । छीमापन | सुस्ता दे साथ ॥ 
शिविन्लसी ८ का०, ७० | 
[वि०] (सं०) निष्क्रिय सा, सुस्त सहण । 
शिर बन का० १७, २१६। चि०, 9७२, ६७॥ 
[पं० पुणु (०) ७। ० ४७६। 
सिर माथा। चोटा। संत्रा का प्रग्रभाग । 


शिरमौर ८ वा० कु०, ११३। 

[वि] (6०). सवश्रठठ । 

शिररतत . &- बा० कु० १०६। 

[वि] (४०) शिरामणि, सबमे उत्तम, श्रेष्ठ 
शिरस्ताण ८ क० १७। 

[8० १०] (स०) लौह टाप, खोद । कूड । 

शिरहि.. ऋ चि०, ६४। 

[स० पु") (ह०) शिर का । शप्त्रा का । चोटी का । 
शिरायें . ८ बा०,8७॥ 


[० छलो०](6हि०) सं? शिरा वा हिं* अहवेउन | 
शरीर म॑ रक्त का छोटा नर्तें जिसके दारा 
शरीर फ॑ विभिन श्गो मे हासर रक्त 
हृत्य में पहुचता है। जीत के भ्रदर 
बहनेवाला सोत । 

शिरीप से याँ०, ३०, ५१ | का०, १७८ । 

[स० पृ०](मं०) सिरस का बुत्ष । शारोपर को मल फूनवाला | 

शरोमणि रे म०, २०,। 

(स० पघु०) (स०) सिर पर पहनने बा रल। 


(बि०) सबसे उत्तम, श्रेष्ठ । 

शिसोस्हा # थि०, १३३।॥ 

[स० पुं०] (म०) बिर के बाव रेश। 

शिज्ञहिं व चिं०, ७१। 

[मं० पुं०] (बर० भा०) . शिल्ा (बहुबचन) । 

शिक्षा ना का०, बु०, २६, १०६। वका०, ३। 


[स० छीशु (सं०) पत्थर, चट्माय। गेल । बपुर। 
शिल/लग्त॒ र का०, २७७। र 
[स० पु] (वि०) शिला मे लग्न सी, शिना मं सगी सा 
५ छ0 रु 


श्श्रे 


शित्पत्तौंद्य 


शिल्ासवि ह बा०, २८ 

[स्० सरीण] (स०) चदट्टाना की सचि या गुफाए। 

शिल्प न्‍ः बा० कु०, ११०। वा०, ५४। प्रें० 

[स० पुं०] (स०) २० | म०, २० । ख०, २६। 
दस्तवारो, हाथ का बना कोई काम, 
कारीगरी, वीशन | 


शिन्पकुसुम ८ का० कु०, ११०) 

[स० पु०] (स०) शिन्पष्टपों बुशुम । 
शिल्पपूर्ण ह बा० कु०, ११०॥ 

[० पु०] (स०) शिक्ष्पय, क्वापूण । 
शिल्प साहित्य #का० कु०, १०६ । 

[स० पु०] (स०) कला सवयी साहिए। 
शित्प सी र का०, १६०। 

[वि] (ह०). कला क॑ सहश । कजामयी । 


शिल्प सोंदये>का« कु०, १०६ । 
[स० पुं०] (सं०) कौशल की सुदरता। शिल्प कला की 
मनाहारिता । 


(शिल्पर्सोद्य--कानतुपुण के पृष्ठ १०७ पर 
सक्‍लित । यह मथुरा श्रौर भरतपुर के 
प्रासपास जाट सरदार सूरजमल द्वारा 
मुगत सम्राट प्रालमगीर द्वितीय की 
सताप्मा को परास्तकर दिल्‍ली मर 
आ्रानश्नपण दे! सदभ मे रची गई रचता 
ह। चारा तरफ यह धोर कालाहल 
क्या मचा हुप्रा है ? महाकाल का भरवे 
ग्चत मया हो रहा है ? तोत के मुह से 
हुशर करता हुआ प्रलय वा पयाधि 
आ रहा है । महा सघय से व्यधित है 
हो बर हूरे चदत दावाखि फा रहे 
हैं। शाप मदिरा वे ध्वम घून उडा 
रहै है। मुगल साम्राज्य के श्राथशिल्प 
दा दातारा बा रस ये॑ प्रातमगार युद्ध 
करवे खाद रहा है। इमी वाच जार 
राजा सुयमल घूमक्तु के समान प्रकट 
हुए । उनकी प्रतिटिसा जाग उड़ी है। 
वह मानी मस्जिल के प्रागए मे ड़ 
मध्याह्न के सूच वो भाति तप रहे है । 

8 


शित्पी 


उतके छाप थी गा मम्जिल के गो 
पर पड़ी घोर गंगगरमर मी हीवार 
शवायागूर हो गई। एस देखा का 
बदशायत गर्ईमन गे द्वाप गए गए 
प्रौर : दा सा जनता भारम दिया मटि 
रामार वे यर_ गुहर सलाहएग वर्तु 
प्राप्राश घौर ग्द्विपम एमनट्ट गर 
देंगे तो यह शिपनातय गा 0 
प्रदुगुत यमूतरा गगार रा तुछ्त टो जावगा 
भति स्यत्र है पया इसत थारता 
धुरता मे परिवतित हो थाती है। इस 
फ्रता वे पारणदा भाराय हिप 
भौर साहित्य पा बटुत ही सुहर भय 
ध्यस्त घौर पुप्त हो गया । भा में बधि 
बहता है कि ह भारत के घ्यत शिप 
तुम स्तिवा भ्धिह वाल या प्रहार राह 
चुके हो ? तुम था भाग व॑ इस बय्ण 
बेश में देसरर कौत कहगा कि विप ने 
तुम्ह क्व निर्मित क्या था भौर शिल्प 
पूर्ण पत्थर तुम क्षय मिट्टा मं मिल गए। 
यह रचना प्रसाटजी का सास्ट्रतिक भौर 
कलात्मक अ्रभिरथि का आरा 
करतो है ।॥] 

शिल्पी का वा० कु० ६, ५१।॥ 

[स० पुं०] (स०) शिन्प का काम क्रनेवाला शिल्प 
का भ्र छा जानकार | राज | चित्रकार । 

शिव मे चि० १३६। 

[० ६०] (स०) कल्यारा। 

शिब ः १८५ । 

[६० ६०] (ब०) 


का०, 
र३े। 
कल्याण, मगल | शुभ | हिंदुओं व एक 
प्रधान देवता जिनमे सृष्टि $ सहार तथा 
क्त्याण दातो का क्षुमता है। 


चि०, २६ | प्रे०, 


शिविका कह म० १, ३, ७। 

[स० खो? ] (सं०) पालका | डाली । 

शिशिर मन का०, प८, ६ए १७५, १८१॥। चि०, 

[उ० पु" (स०) १८, २५,३६ | ऋ०, ४७६ । प्रे०, १६। 
जोड़ा, शौतराने, मांध भोर फात्गुन 


५५४ 


शी_ल 


वा सदीता | रिण्यु। दि । पद्मातर । 
शात सै । 

शिशिरक्गु भा, हर | कर, २१ । 

[मब् के] (१०) हिमसेण, घाव यूडें। लालघह्न 
मा चूण ! 

शिशिर प्रभगन यग रू १० 4०, १३॥ 

[सं ६०] (स०) शिमिर पु गे यायु का बग । 


शिशु ने घाँ० ६८॥ मा० मु०, १०/। बा», 

[४० ३०] (१०) ६४ १७१ १४७४ २७६४। पि०, 
१४१। झर० २६, ३४७ ४?। ल०, 
२ह। 
बावा बच्चा। 

शिशुता हू वा० २३०॥ 


[8९ छी०] (सं०) बचपन । लखन । 

शिशुपाल & बा०, १० ११२ ११३। 

[सं० ६० ] (छ०) थेलि द्च व राजा वो याोम्म मिसता 
श्राह्ण ते बंध किया था । 


शिशु सा & वा० ६३ २३७। 
[२] (हि?) बच्चा सा | बॉलका के ध्॒मात। 
शिशुसाज्षन 5 गा० ४६। 


[8० सरी०] (से०) मछली मे बच्चे । 

शिशु घिंह ८ वा० बु० १०६। 

[स० १०] (०) भिद्द वा बचा । 

शिष्टाचार हू प्रेग्, ६ । 

[8४० १० | (०) शिष्ट तथा उत्तम व्यग्हार | ग्रागत वा 
सम्मान करना । 


शिष्य हू वि>, ५८५ । 

[७० ०] (८०) चेजा। तिस्ते शिक्षा दी जाय | 

शीन्न पे क०, ८० ६२, १०२ १२० | का० 

[विश] (8०). बु०, ५० ६२ १०२ १२० | का०, 
१०, ५५ | भ० ८२। प्र० २१। म०, 
१२ १४ १७ २४१ त०, ७५। 
अविलय । जल्द । 

शीत. ८5 का*०, ११८, २५६ | चि०, २४। रू०, 


[प० ३०(8०) ६१॥ 

ठढक । शीततता । एक छुतु का वाम । 
शओतकर  का० बु०, ५६ | म०, ५६। म०्, १६३ 
[स० पु] (सं०) शात्त बरबंवाजा | चड़मा । कपूर। 
भीचल.. न भा, १० ३० ३६ ४३ ६६ । १०; 


शौतल करना 
[विशु (सं)... १४॥। वा० कु०, ३३ रेठ ७५) ४३, 
प्रू७छ, ५७ ७०, ७१ ६०; ६२, १४६, 
१५० । क०, हे ?5, २०, रेरे रहें, 
२६, ३१ ४४, ३७, रेठ; ४८, ७६, 
८५ १३६, १७७, ९८५३, १७७) २३२६ 
र३५ २७८, २४५८, २८०, रेपर। 
विः ११, ६३ १५४, १४८ | र०, 
१६, ३४ ३८, ४७३, ६१, ७३, ८७। 
प्रे० ११५, १९, २९।ल०, ६ १३, 
३६, ४७३। 
ठय । शीतयुक्त । जड, सु त । 
शीतत्त करना न म०, हे । 
[क्रि०] (हि). ठडा करता । 
शीतल्ञरारी ८ का० बु०, १२६। 
[वि०] (८०) जड़ श्रीर ठ7ा करनेवाली । 
शीतल्तवा की झा० ७१॥ का०, ७७, १०१, 
[मण्छी९] (हि) २०७ । कभ०, २१। 
ठंडापन । सर्दी | जडता । 
शीवलताई 5 चि०, २७। 
[स० स््री० ] (ब्र० भा०) ठडापन । सर्दो । जढता । 
शीतल्न मद्‌ बयार 5 बा०, ४०।॥ 
[प० पुं०] (स०) ठही मद हवा । 
शीतलता सी # ल०, हेरे | 
[वि०] (हि) सर्दी के समान । 
शीतसल्ल-दृहू 5 का०, २७। 
[म० पुं०] (स० ठत्ा जलन | 
शीताशु > चि०, १५३) 
[से० ३६०] (स०) चद्रमा | दपूर । 
शीतावप कर. फा० कु०, १४, ७३, ११०१ 
[सं० पुं०] (०) रर्दो, गर्मो । 
शीज्ञ ८ चिं5, २५, ४६ ४५४, १६३॥ ल०, 
[सं० प० |(सं०) ७७, ७६ । 
सौजयता । वामल हृदय । चाल-ढाज़ । 
सकोद । 
शोलनिबास ८ चि०; २२॥ 


श्र 


[वि०] (8०) जिसमें शील हो, झिष्ट, शीतवान | 

शीश की प्रें० १३ ॥ 

[४० ३०] (8०) मस्तव, भिर । शीपमाय, सबसे ऊपर 
बा भाग । 


भर््पू 


शुभ 
शुक्क ल्‍ आ०, र३े । क२ १६। 
[स० ३०] (सं०) तोता । सुग्गा | 
शुद्येह च्द चि०, ५५ । 
[स्त० खरी०](ब० भा०) सुग्गी । 
शुक्र व वा०, ६७। 
[वि०] (स०). चमकाला । 
[स० पु बाय । एक नक्षुत का नाम। दानवो 
क॑ गुरु, शुक्राचाय । 
शुक्ल म# चि०, ३३ | म०, ५५ | 
७ 
[०] (8०) इब्ेत धवत, स्त्रच । 
शुस्लपचष हि भर, ५५, 


[० पु ] (छ०) प्रमाउस्था के व'द की प्रतिपदा से 
पूणामा तक के पद्रह दिन | 


शुस्ल रूप ऊ चि०, रे३े । 
[वि०] (म०). विश”, धवल, स्वच्छरूप । 
शुवि सन वे ० कु० १०४, ११४॥। का०, २६, 


[स० पुणु (०) २७४। चि०, ४७६ ४५८, ५३, ७२, 
६८; १७५ १४७६; १५२, १५० १५८ 
१६१, १६२, १६४७, १६८ । ४०) शरे 
म०, ४७ एप। ल०, १२ 
स्वच्छता, पवित्रता | 


(ब्ि०) पवित्र, शुद्ध । 

शुचितम 5 भश, रे३। 

[वि०] (सं०)  प्रयत पवित्र । 

शुचिभ्रायतत रू चि०, ७२! 

[क्रि०] (ब्र० भा०) खुदरता या. स्वच्छता .भ्रच्यो 
सगता है । 

शुचिसों ८. चि० ७३॥ 


[वि०] (ब्र॒ भा०) स्पच्छता या शुचितापुवक । 

शुद्ध का०, १०, ११४ | का०, ७६, १६६। 

[विन] (०). चि०, १७॥ म०, ७७। ल०, ७४ | 
स्वच्छ, निमेल । पवित्र । बिना मिला 
बट वा | 

शुभ + 


[बिथु (० 


क०, ३२२। का० कु०, १००, १०६॥ 
बा०, २७ १६२, १६२ २६२ २५१३१ 
बि०, १५२, १६१॥ म०, ५८५, ७७॥ 
म०, ७, १८। 
मगनसकारी । 
क्रनेवाला । 


बल्याणारी । भलाई 


शौमां 


शोभ[ ८ श्री, २७। का० ३9०, हे; ३३, ५४। 

[स« स्री०] (स०) वा०, ६। वि 3 १५०, १६३, १६४। 
बानि । चमक । 

शोभाचाम ७ का० ढु०, ९७ । चि०, २। 

[० पुं*] (सं०) शोभा बा घर । 

[हिशु अ्र पत्ते शाभावाला 

शोभाविन ?८ चि०, १३४। 

[० छी०] (हिं०) हे शोभावाला । 


शोमितव # ब/०, रैं६२, २७७ । म०, ८१ 
[वि०] (छ०) छुजोमित । मु दर | शोभा से युक्त 
शॉर झ.. का० कृ० रेद | 

[मं० पु०] (फा>) कालाहत 4 ह ता, रोर | प्रसिद्धि 
शीपणए छः हा, १६६ 


[४० ३० (8०) सोखना । ताधय +“ना ) चूधना । ग्रधि 
नस्थ का परशान करता | 


शीपित | भ०, ४०३ 
[वि] (सेट)... जिसका शायण किया जाय | 
शोय. 5ऋ त० २१। 


[7० ३० | (सं०) पराक्रम | शूरता । वीरता । 


श्याम बे शभ्रौ० १९ ( का० १६०, १६४ १७६ 
[विन] (०)... १६० २६५ ।॥च० २१ १६२,१६० । 
सांवला ) वाला । 
[8० 4०] श्रीएप्ण । प्रद्ययवद वा साध । 
श्याम छुटा ८ बा० ६७॥ 
[8* जो"] (स०) साँतला शोभा । 
श्याम धन ८ भ०, ४६ । 


[86% 4६०] (8०) काला घन । धरने वाल बादल | 
श्यामयबशाली ऊ ऋ०, ७१ । 
विश (दिए). घने बना बाजी 
श्यामल # झाँ० ३२ ७५) वा०८ १६८ २३६, 
[4०] (8०). २८४ । चि० ६६ | ऋ०, २४। भ्रं०, 
४ ७॥ ल० ४४+ 
सावत् या काल रथ वा 
श्यामल घाटी ऊ बा०, १६७। 
[ए* छी०॥ (हि) प्रंवरा बांदा । 
श्यामलता ८ भा० ४०७॥ ३० १७०। 
[पे &'लु (४०) सांबलादन । छमलापन $ 


भ्श्द 


श्रद्धा 
श्यामत्ा 5. गब्रें०, २४। 
[विश] (8०). साँवला। काले रंग वा । 
श्यामले हू चि०, ३६) 


[सं० ख्री०] (सं०) हे सावली रगवावी । 

श्याम सिवार तू वा०, कु०, ६७। 

[४० ३०) (हि०) काला सेवार । 

श्यामा ह वा बु०, १०, ५५ | प्रें० ५। 
[सं० री०] (मं०) रवि । यथा । युवतों । एक पद्दी । 
श्यमाध्वनि ७ भाँ० १३३१ 

सिं० झगी ] (स०) श्यामा तामक पर्मा का मधुर घ्वनि । 
श्यामोज्ज्वन्लन 5 बा० दु०, १०० ! 

[प्रं० पुं०] (से०) सु दर सावला रंग | 

श्लथ 
[वि] (से०) शियिल । मद । धामा | भक्का हुप्ा । 
श्वापद < का०, १८६ २४७५८॥। 

[स० पुं०] (स०) हिएुू पु. (पेजां मार कर नह्वते 
वाल पशु) | 

का० कु०, १६, २६ । का०, १७, १३०, 


१६७ २००, २१७ २२४५, २५६ | 
प्र०ण, १११ 


सास्ष । प्राणवायु । प्रािप्रों को नाक मे 

हवा खीवन भौर निशालन की क्रिया । 

का०, ११५। 

सताप लेगा । 

का० २५५८३ 

[वि] (8०). उल्जतल, तिष्ययक़ । सफेद । 

श्रद्धा ल्‍ व[० ६२ १००, १०६, ११९, ११३ 

[सेन खान] (स०) ११५ ११६, ११७, ११८, १२७, 
११६०, १३२, १३४ १३६।॥ १४० 
१७२, १४३ १४४, १४६, १५०; 
१६० १६२, १६६ १७५, १७६, 
शै5० शृ६व२, १८३, १८६ र८७६/ 
१९० २१४ २१५, २१६, २६८५ 
5४२०) २२८, २२६, २३०) २३३१, 
र३६ २४१ <४०, २८५ २८६ 
२८० । चि०, ५६ | 
ववस्वत मनु का स्मा को नाम । 
पृस्य मावया, झादर का माववा। 
भासत्या । पवित्रता । सहुद्यत्रा 


ल०0, '४५ | 


श्वास ८ 


श्वास लेगा 5 
[5०] (६*) 
श्वेत बह 


अद्घामय 

श्रद्धामम 5८ बाण, २७४) 

[वि०] (सं० आास्था स परिपृण । 

श्रद्धाविहीनल का० १६१। 

[विन] (०). श्रद्धा से भलग । बिना घढ़ा वे । 
न घ5ड 


श्रद्ध का, है३०, (१३६ 
[से० स्री०] (स०) १५७, २१६, २५४। 
है श्रद्धा । कामायना में श्रद्धा के लिये 
मनु द्वारा विश गया सबोचन । 
[ श्रद्धा देखिए बामायिता के चित । ] 
श्रम रू क०, १४ | का०, १०३, १०७ ११८५, 
[सं० पु०] (सं०) १२३, १२८; १४६, १८९, २२४ 
३६, र२८३। चि० १६१॥। प्रो० 
१७, २५) 
थकावट । मंहनत । परिश्रम । दौडघूप। 
शथधिल्य । 
श्रम लव विदुर का० बु०, १३॥ 
[स० ३०| (सं०) महनत व कारण उत्पन्न कुछ बू दे, 
कण | पसीने का बूदें ! 


१४७, रै४८, 


श्रमित 5. चि०, १४६। 
[वि०] (स०) यकित | शिथिल | 
शुखला रू का० कु, १९६। का०, रै३े। 


[सं० क्ली०] (स०) कडा | सिलसिला, श्रणी । जजार। 
सावल । परपरा। 

श्श्ग से. का» बु०, रेष, १०७, १०५। 

[ए० प० (3०) ४३, १४१ । प्र० २७। 
पहाड वी चोटी । शिखर । पशुआ को 
सीग । सीग नामक बाद्ययत्र । 

ज्ू गनांद 5 वा०, १७८३१ 

[स० पुं०] (स०) पहाड का चोटी फर से झान॑वाला 
आवाज | सीम नामक वाद्ययत्र वी 
आवाज । 

ख्ुगार 5 शआा०, 7०। का०, ६, ३६, ५९१ ५५॥ 

[सं० ६०] (8०) ल०, ७६। 
सतावट । सजाना। सिंदूर | याहिय 
के नौ रा में से प्रधान रस । 


घा०, 


अगालिनी रू चि०, ५१। 
[० द्वी०| ((हि०) सियारिन । 
हु गाली वृदर संण०्, १२॥ 


[म० ३०| (6०) सिवा रेनो वा समूह । 


४५९ 


श्रीकृष्ण 


ज्यूगीनाद न्‍ू का० कु०, ८६ । 
[स० पुं०] (से०) सिंगा नामक वाजे वी श्रावाज । 


श्रमविश्वाम >> ल०, १४७ । 

[४० ६० | (सं०) धकावद के बाद का झाराम। कार्य 
विशध्ाम । 

श्रम बिंदु 5. का०, १४३१ 


[सं» पुं०] (म०) स्पेद बिंदु, पसीने को बू दें । 
श्रम-मीकर 5 भाँ० २७। का० कु० १२१ का०, 
[६० पुं०] (सं०) १२६, २४४, २२३ । 


दे० अमविंदु | 

श्रम-स्वेद & बा>, १५१। 

[स० पु०] (से०) ह० “ब्रमविदु। 

श्र्मै रा. चि०, १४० 

[से० पुं० (हिं०) ० श्रम । 

श्रवणा र शभ्रा० २६। 

[स० ३०] [हिं०) कानों । 

श्रात | वा०, २४ ३६ १४१, १५७ १६० 

[व०] (सं०).. १६६, २१४, चि० २८, ३६। म०,५। 
थका हुप्ना | शात | 

श्रात भवा  प्रे० १६॥ 

[सं> पु] (सं०) शात घर । 

श्राति. 5 का०, १८१॥ 

[स० प्र ] (०) बरावट | शाति | शिथिलता । 

श्रावण से मक० २४॥ 


[स० १०] (सं०) प्रापाढ के वाद झ्ानेवाला मास | 


श्नी वे का०, १०० | मं० ७। 

[स० ख्रौ*] कमता। ल“मी | धन | ब्रह्मा । विष्खु । 
एक आदर सूचक श्र जा नाम के भाग 
लगावा जाता है । 

श्रीकलित रू बाण, प१। 

जि?| (स०). समा स विभूषित । 

श्रीकृष्ण 5 काण०कु १२३॥ 


[छ० ६ ] (स०) एक मुख भ्र॒।र। वसुदेव के पुन । 
श्रीकृषष्णु जयन्ती--"दु क्या 9 सइ २ म॑ भगस्त 
१२६१३ में प्रशाद्ित, कानन बुमुम का 

श्रातम कविता पृष्ठ १२५ पर संकलित । 

दृष्ण ले माष्टगी के पवसर पर यह रचना 

लिखा गई है |६ यह ली वतवता चार 


सद्गर 





भ्रीमंत 2६० 
्क स्‌ 
भागा मे है ग्रौर इसवा छद अतुरात 
कप सकता हू व», रै६६ ) 
है । पहले रसड जगत मे “याप्त शघशार [० ३०] (स०) समर) 
का चर्शन है। दूसरे सतत मे किसो वे राबलित हू १०, 9६ ॥ विंग, १८४। म० हद 
आगमन हो प्रवीक्षा है ग्रोर तीगरे [क०] (स०).. सपहात, चुना हुपा, बत्रित | 
सड़ में भवयवत से सुक्त करावाल एप्ण सेवत्प. % पा० 7० ६१। पा०, ३१, १०६ 
के प्रवट हाने की चचा है| उपते श्राग- [४० ३०] (मं") १५६, १७२। 
2 
धन को: पण बात व 02५ . पता इराटा, मत ये, हट विधार 
रह भगवान के प्ररट होने वा शक पटल, 5, निश्यप। 
विस सारे विश्व में श्रानद छा. सकीणला + ग्र* 4१ हर रे 
बात है पा भगवा को. पररमानद.. सि" खोण] (से) पर्दापत, चुदगप, चेटापन। 
० 
5 2 म्यंग के प्रस्योता क रूप मे सकुषित रू श्रा० ३०। का», गु० 0८१, पा०, 
बख्बुत किये गया है। यद्यपि यह [वि] (४०) हा दि क १६४, १९६५, १८६, 
०, 
फ़बिता परपरावाटी है तो भी इपका सकरा, तय छिडुदा हुआ । 
भाषा में भोज है ।] सकुचित सी ८ थि० 
का० ६१ । भा०, ६६॥ सकुषित पर ८ 
श्रीमत मे सियोवेरि 2 तव्यक्ति। "| (हि मिम्ुडी हुई/पो, सहरो मी, तग सी | 
[० 4] (8०) स्ियो ते सिर का माग। घनटात व्यक्ति । हि का २८४ । 
श्रीमाद कि को ! [०] (स०) है परिपरुण् | मिला हुमा | तग। 
[२०३ ] (संग) वि! के कर | सेन ह श्रा० ६० | वा०, २५, ५१, ७१ ५३) 
श्गि हि; [मं पुंणु (सण्ह ५६, ५६५, ११३, १६५७ २७१ २८३। 
श्री सपस 5. बाण चु० 7२॥ कर २ ३३ त०, २३) ७६। 
नवान्‌ | वुद्धिमान्‌ । मे ३ ६०४ 
[विश धनवान | वु| म० ४ 
८ चि०, ५१, १८९। 3383५ न 
श्ष्ति हण] (सं) बह विदा है / इ गित, इशारा एसाव स्थान, चिछ्ध ! 
किया का 557 सेयोच ९ 5 १परा० ०० ६७, १०५। चि०, ७३। 
श्र हट + शः जा, विवाद 
[० सी०](६०) चढो ।पिदाप्रा । रु स० पुणे (४०) रा 8 जा भेवुइने की 
क्रुवा ने पि०६$छ॥। लमम |, न का० ६६। का० ५३, ६६, १६६, 
[म> ३०] (सं०) बशटा। बेर कदये जया बात तिमस | (ये (स०) २२६। थि. १५ ३१, ४५, ७७, 
है हवन में था छात्रा जाया है । ब्रा 2४ +ब, ६०, ६३, ६७, ७१, 
57 अर की ये १०० १४५ ११5, १६३ रब २६ 
[प की? [(ब्र०्म।०) रै९ छाणा हे 067 ग्र 5 १८ 
श्रय रू ब० १७।का० २३ २७४३ सट्वाप, याथ। मिलते । प्रासक्ति। 
[९] (सं०) भवित। थे तर। वल्यागा़ारी]) संगम ८ रा०, १०॥ चि०, १५२, १८८ | प्रो०, 
हक | के णगण। प्र धापते 4 शाति। [स० है ] म० २२। उ०, १५१ 
श्लोविय.. विए ४२) म्िताप सम्मसस, मत, बतमानवाल् 
[5 | (सै) मात । स्वाठाव 3 ही सब दोनों वा यान । रामागम । 
हे पर सगर हू. चि०, ४९ ५३, २०० । ४ 
पशनन रे चि० ७२१ [में 4०] (म्र०) युद्ध सत्राम, लड़ाई। विपत्ति, भ्राफ्त 


[सेन ६ | (४ ) बाय, जा धट घाननवाल हैं। 
श्ड 


लियम । 


झगमिनी 

समिनी 5 श० ६६। 

[स० ली०](स०) साथ रहनेवाली, सखो, सहचरी॥ 
सहेली ॥ 

सगीत रू का» वु० ७६। का०, ४७५, ४६, ६४, 


[० पुं>] (सं०) १८० २२६, २२५, २६३। फ०, 
२ । ल०, १४, ६०। 
गान | नृत्य । लय, ताल, स्वर तथा नृत्य 
का सामजस्य से होने थाला मनोरम 
कायक्रम । 

सगीतत्ञ चा० कु०, ३१, हे८ । 

[स० पु" (०) गायक, संगीत शास्त्र का जानवार | 

सगीतात्मक & का०, २६३ । 

[वि०] (5०) संगीत से युक्त । मगीत सबघी । 

समग्रह्‌ का० १३३, १४१ प्रे० २११ 

[० ६०] (०) सचय | एकन या इक्टठा करना । 
ग्रहणा करना । 

संघ धू स७, दे रे | 

[प० ६०] (उ०) समूह, समुदाय, सगठित छोटा समाज । 


सधप सू कं०, ३७ १४७, १५७, १७१, १६२, 
[8० ०] (सेन) १६६, १६७, २४०, २६७। 
होड। प्रतियोगिता। रगड। बह 
क्रिया जिसम दा वस्तुएं भाषत्ष में रगड़ 
खाठी है । 


सेघपन ज|॑ फा० कु०, १६६॥ 

[म० प०] (६०) दखिये 'सधप' । 

सघप-भूमिका ७ का०, १६६। 

[स० खो०](४०) सधप की प्रस्तावना | सघप का झारम । 


सधात मे का०, १५ 

[एश ३०] (४०) मुझ समूह | संगठन | सघ। बध। 
निवासध्थान । 

सधाती ७ चि०, ११] 

[४० ३०] (मं०) साथा, मित्र, सहयोगी । 

सचम जा का०, मरे १६६॥ 

(१) 8 चलता हुआ | 

० पुं०] (सं०) सग्रह। एकत्रीकरण | ग्रह 

हा 2 'ए। समूह । संग्रह । 

[वि०] (बर० भा०) घूमता हुआ । विचरण करता हुआ । 
फुलता हुभा । 


ह। 


श्द१ सत्तोष 
सचरित जे का०, रैप्ड। 
[दिल] (से०) जिसका सचार हुआ हो । फैलता 


हुआ | चलवा हुआ 
सचार का०, ४, ५६, ८२, ६० । 
[४० पु०] (स०) गत ) फलना । चलना ) 
सचारिणी # का० कु १००१ 
[बिल्ली] (स०) गमन करमेवाली ॥ 
चनती हुई । 


फैलानेवाली । 


सचित 5 का० कु०, १०० । का० ३१ ३६, ३६, 

[विशु (सं). ७० ७७, ५३, ११५, ११७ १२२, 
१४८, १५४) १७१ | क०, ७६ | ल०, 
१्७। 
एकत्रित । पु जीभूत | 

सजीवन रू का०, २१८। 

[उ०] (उ०) जीवन शक्ति फा उत्पादक | 

सेंजोवे ऊ चि०, ३६। 


[क्रि०] (द्र०्भा०) संजोना | प्रलकुंत बरना। सजाना । 
सज्ञा आरँ० ३६। का० कु०, १०६। का०, 
[सद्दा खी०] (स०) ६७ । प्रे०, १७ । 
नाम ! बुद्धि । चान । व्याकरण ने' पनु- 
सार बिभी के नाम वो सच्चा कहते हैं) 
सतति का०। १६६ । 
[स० ख्तो'] (8०) सतान | भौजाद । 
संतान क्‌०, ११३ का०, २१, ४८) ७७ । 
[स० स्री०] (स०) सतति | प्रौलाद । वाल बच्चे । 
सताप का० कु०, ६७ | चि०, १६१। 
[र० पुं०] (स०) दुख, ताप, जलन । मानसिक हलडछ | 
सताप हराग & का० छु०, ८६ । 
[स्० पुंणु (०) दुख को दूर करना । कष्ट निवारण 


करना । 
सतापित # चि०, १६१॥ 
[विगु (सं०) दुखी | सताया हुपा। पीडित । सतप्त। 
सतृत ८5८. वा०, रै६४) 


[० घुं०] (स०) पूण सतुष्ठ । तूझत रे 
सतुष्ट बा० वु, ७॥ वा०, ७१। अं०, ७। 
[विण] (स्०) तृम। जिस सतोप हा गया हो। 
संतोष का० कु०, ८दघ |) का०, २६ १२४१ 
[प० ३०] (सण तृप्ति । सब्र | 


संदिग्ध 


संदिग्ध ८5८. वा०, १८५॥ 
[वि (सं०) सदेह एर्ण | जिसमे सदेह हो । 
संदेश हू का०, ३८, ५०, ७६। चिं०, ४५॥ 


[० पुं०] (सं०) म०, १२ ल०, रझे ३३। 
हातव चाल। समाचार। कोई महत्व 


पूर्ण समाचार ) 

संदेश विह्ीन 5 का०, ३४॥ 

[वि०] (सं)) बिता कसी समाचार के। समाचार 
रहित । बिना सूचित किए हुए । 

सदेहू 5 ओश्रां०ण, २०, ४४ ।वा०, ५४, ६६, 

[छ० पुं०] (स०) ८६ १०९, १६४, १८४, २६६। ल०, 
१३ । सशय। शका। झनिश्चय, 
निश्चय का प्रभाव । 

सघान ह5ऋ का०, वु०, ६५। का०, २६। चि०, 


[0० पुं०] (घं०) ५०। 
निशाना बढाना । युक्त करना | कमान 
पर तार लगाना | सधि। 
संधि 5 का० कु०्, ११२। का० १५४८, १३६ 
[सं* क्ली"] (सं०) २६१ । म० १८६, २७। ल०, १२।॥ 
कही दो का परस्पर मेल। सयोग) 


योग । 

सधघिपत्न रू का० १०६। 

[सं० ख्रो*] (से०) सध्ि का पत्र। सयोग पश्चिका। 
करारनामा । 

सध्या 5 भ्राँ० ३०, ३३, २७ ४७, ५२ ५६। 

[से० पु०] (सं०) का० छु०, ३०, ५२,। कॉ०, ३८ 
११६, ११७, १४७२ १७५ १७६ 
१७६, १७७, १७८, रै८२े, २११, 


२२७, र३३ २७७, २८५। चि० 
३६, १४५ १६०, १६१ १६३ ३ र०, 
३४, भ८। प्रे०ण, ७, ८, १०, ११, 
१३, १५१ ल०, ३२८५, ४६, ५६, ६०, 
७२, ७८५ ॥ 
दिवमावसान वा बेला। सायवाल॥ 
शाम । भारयों वो एक प्रसिद्ध उपासता । 
सधिस्थल । 

संध्या वी लाली > का०, १०० । 

[8४० रूगे*] (४०) सायवालीन सूर्यास्त बी लाला। साय 
बाल की झावाश को लालिमा | 


शहर 


सवोधन 


सध्याघन माला 5 का०, ३० $ 
[उ० रो०] (हि) सायकाल के बादलो वा समूह । 
[सध्या तारा--सब प्रथम इढु कला २, विरश १५ 

श्रावण ६७, में प्रकाशित, फिर पराम के 
अतगत पृष्ठ १६२ पर चित्राधार मे 
प्रकाशित । तुम सध्या के श्रावाश मे 
सुदर रग के भ्रमल रत्न वी भाति 
अलक्ते हो । तुम्हें देख कर झानद भी 
नही भ्रधाता + सुकुमार प्राची में सब्या 
भ्राशां के समान तुम्हे घारण करती है | 
निराश ह॒दगण्गे को तुम्ह देख कर प्राशा 
दिखाई पडती है। तुम शातिमय निशा 
की महारादी के राज्य चिन्न के समाव 
हो । तुम्ह देख कर लोग शुभ वी कल्पना 
करत है । यह कविता साहित्यिक है |] 

सपत से वा० १८। 

[4० झ्रोौ*]((०) सपत्ति। धन । ऐश्वय ! वभव | 

सपत्ति करू क०, १३। का० बु०, 

[प० स्रीण][सं०)का०, ५५। 
घन | विभव । 


१३१ 


सपत्न हू वा० कु० ११३। बा० १०१। 

]त्रि०] (सं०) पूरा किया हुआ। सिदुध। सहित । 
विभप्मुक्त । 

सपुट + भ्र०, २३ । चि०, २६। 


[8० ५०] /8० ) भजुलि । दोना । डिबिया । 


सपूण जै वी० बु०, ५७ | का०, २६३ । 

(वि०] [स०) सब बिलदुल, समाप्त पूण । 

सवध हू वा०, ७५, १२४ १५२। मक०, ११। 
[सं० पुं"ु (सं०) सप्क॥ लगाव॥ मिलना। नाता 


रिश्ता । 
सबंध विधान - बा०, २७० | 


[० पुं०] (सं) सबंध का नियम । कसा रिश्तवा 
सामाजिक विधान । 


सबद्ध रू वा०, २७३। 
[वि०] (सं०)। सबंध युक्त बचा छुपा | जुटा हुमा । 
सबल रे माँ० ४७४। का० २२२। ल०, ३११। 


[५ १०] (सं०) देश सबता। 
सवोधन - का» कु०, ४५।॥ 


[ए० ३०] (8०) जगाना, पुवारता। सममाना बुझाना | 
व्यावरणस वा एक बरक | 


संभव 


(सवोदन -सक”पुह का गोत जो सब प्रदय मनोरना 
सन्‌ १६२७ ई० मे प्रक शितर हुआ था। 
देखिए 'उपड क चत्रा मगोन भाज' ।] 


सभव रू का०, २३०१ नह 
[वि०] (सं०) हो सकी गातर । मुतर्छि । 
संमल बे का०, रेफरे | 


[सं* १० | (पं०) एक स्प न । 


सभार ह वा० कुस, १२ । का०, ५१। 

[सं० पूं० | (6०) रक्षा । हि क।जत । 

समभाग ह का कु०, ७५। 

[स० १० | [सं०] हिफाजत ) भएचर | सब । 

सभोग. हर भ०, ४२। 

[सं० पुणु (सं०) उपवोग। व्यवहारं। रति क्रीडा। 
भोग्य सामग्रा । 

सभोग सेज ८ प्र०, १५। 


[से० १०) (ह०) बह शब्या जिपपर रति क्रीडा हो | 
संयम झ काण्यु०, ८८ । वा० ३६, ६६, २५१॥ 
[४० १०॥ (सं) वधन, राक । दवाव । परहेज | समाधि | 


का साधत | 

संयुक्त. ८5 का», ४३॥ चि० १५७। 
[विश] (०). दे? बुत! । 

सयुतत हू का०, २६। 

(वि? | (त०). सथुक्त | सवदूध | जडा हुआ । 
सयोग. ८ प्रे०, १७ २३।म० १२॥ 


[स्० पुं०] (स०) मिलाना | लगाव । सब्र । 
सरक्षर »& का०, कु०, ११२ ५ 


प्र पुं०] (छ०) प्रभिभावक । पोषण करनेवाला । प्राश्नय 
देवव।ला | 


सलग्गन॒ रू का०, १६१, १७७। ' 
[वि] (प्र०) सरदुव सवधित | जुड़ा हुम्रा 
संवर रू का० कु० ३३ । 

[क्रिन्‍] (ब्र०्भा०) सज करके । 

सवद्धना हू मरूण्, श३े। 


[पे पु०] (उ०) बदाना । उत्साह | 

सबत # का०, १६५२, २५०, २४४, २७७। 

[स० पु०] (स०) माग-व्यय | वह साधन जिसके भ्राघार 
पर कार्य हो । सहारा । 

सवाद 5८. का०, ६१९। वि०, ५६। ल०, २१। 

[₹« १०] (8०) चातालाप । समाचार । विवरण । 


रद 


ससूतति 
संवार 5८ चि०, १२७ । 
[स० खोण] हाल | समाचार | सवाद | वार्तालाप । 
सँंवारत 5८. चि०, ६३। 


[क्रि०] (वज्मभा०) सतारता | सवारने को क्रिया । 

सेंवारी ८ चि०, ३४, ४२। 

पक्रिण्] (कमा) सँंब/र कर। सेवरना | 

सवेदन 5८. का०, ३६ ३७ १६६ | 

(से०६०](स०) ज्ञान । इद्रिय वा वह शारीरिक व्या 
पर जिसके फ्लस्वरूप कोई श्रनुमूते 
या चेतना का उद्बोवत होता है। 

सवेदन भार-पुज > क।०, १९४ । 

[सं० ६०] (स) सचयाम्रूत सवेदन । 


सवेदनमय 5८ का० २२६।॥ 
[वि०] (०) स्वेद्ध से युक्ता 
सवेदनो ८ ल०, ७४७६ 
[8०१०] (हि) सवन्‍्ल का बहुबचन । 
सश्लिष्ट रू का*०, ७३। 

[वि०] (5०) छुदा हुमप्ता। सयुक्ता 
ससय चि०, ४० । 


४०दो०] ६०) शक । सुबहा । सदेह । द्विविघा | 
ससार 5 क०, १४॥ का० कु०,८५। १०, २६, 
[संग्पु०] (स०) ३०, ३१, ५१, ६३, ६४ ७२, १०६, 
११६, १२५। थि०, ५६, ७२, १३६, 
१४७१, १४२ १५४३, १६१।॥ म०, 
६१ १ प्रे०, १०, २१, २६। ल०, ११, 
३६, ७६ । धाँ०, ६२ । 
भव, जगद, दुनिया मत्यत्ञाक | 
ससुति न आँ०, ६५ | का०, १६, २३, २६, ३७, 
[पग्ली"] (स०) ४५ ७७ ७६, १३२, १३४, १६५, 
१६६, १६८ १८० १६२, २०७, 
२५३, २६७, रेफर, २८६, २६२॥ 
ल०, 9३, ५० | 
ससार | जगत्‌ । 

[ससृति के वे सुदरतम क्षण यो ही भूल नही जाना-- 
सुझुदगुप्त का गात, प्रसाद सग्रीत से 
पृष्ठ ६४ पर सक्लित । देखिए प्रसाद के 
सानेट या चतुदशपदियाँ पृ8३८२ पर | 
इस गोौत मैं मातृगुप्त के जीवन को 


संस्कार 


सस्कार रू 
[४०३०] (०) 


संस्कृति 
[एसी] (०) 


५६४ 


स्पुति है । यह कहकर वि. वह 
उच्छू खल थी झपने मन को मत 
बहुलाना भौर यौवन के वे सुदर छण 
योहा भुला मत देना। मादकता वा 
तरल ही यौवन क॑ प्यालि म लहरा 
झठती था और निश्वासो वे बल प्रपर 
चूमने को लपकतों थी भौर मैं भौंरों को 
भाँति मुकुल के परिरभ में कॉँपता 
रहता था जिस मे प्रम का प्याला छलक 
उठता था जो उछल लघल वर मेरे सुख 
नापता था । सजग सौदय सो गया । 
भौंहे चपल हो कर मिलने चली | लहर 
डूब गई भ्रौर मरे हो हाथ छाती को 
छिलने लग्रे | श्यामा का यह नखदान 
मनोहर मुक्ताम्ओो स गुथा हुमा या भौर 
मैं जावन के उस पार स्मृति को हसो 
उडाता हुप्रा चक्ति ख़तदा रहा । 
हुम भ्रपती कठोर पीडा के भ्रम से मुझे 
बहकाने में सुखी प्रवश्य हुए किलु 
पहचाने हुए पथिकर की भांति रह रह 
कर मुझे देखने भी लगे | अतीत की यह 
स्मृतियाँ इतनी भघुर हैं कि उहे 
स्मरणकर कमा कमी भूल कर ही 
सही मेरे पास भा जाया करो झौर मिल 
कर मधु सागर के तट पर प्रेम की 
द्विलोरें उठा जाया करो । यह रचना 
भनुरोध शोपक से सुधा मे सितम्बर 
१६२१ ई० मे सवप्रथम प्रकाशित हुई 
थी | देखिए अनुरोध + 


का०, १७१॥ 

विशिष्ट इत्य ॥ घमर्म के दृष्टिकीण से 
किए जानेवाले जीवन के विभिन्न भव 
सरी के झ्रावश्यक परपरासत कर्त्तव्य | 


मृत॒क की भ्रत्येष्टि क्रिया 
का०, ३२१! 
भावार विचार । क्‍्ला-कौशल तथा 


सम्यता के छृत्र में वोदिक विकास | 
(भ०) 'कल्वर! । 


सस्यानों ८ 
[उ०३०] (6०) 


सहर्पादलिविस्तैरितीवगायल्लोलो 5 चि०, 


सब 


बा, २०६ | 
साह्यृति मे उत्थान के लिये स्थापित 
समाज | प्रस्तितव स्थापत | प्रगध | 
व्ययस्था । 
१३० । 


[सं०्क्लो*] (स०) हर्प स परिपृण् मौंरों वी गुजार वा 


सहार & 
[उ०३०] # ) 


सहारवारिणी 5 


[विश ) 
सहार-वध्य ८ 
[4० (8०) 
सप्रवक 


प्रानद । 

का, २५३ ॥ 

विनाश । गूयना । ध्वत । 
चि०, १०० ॥ 

नाश करनेवाली | वितष्ट करती । 
का०, २४० । 

विनाश बरने के योग्य 

चि० १६२। 


[स्रं०वि०] (हि) स्क्‍्लक। चिह्न के सहित 


सकना 
[० (हि) 


सकमक »& 


क०, २, ११, १८ | का० 9, १७, २५, 
११२। का० १७, २६, ६६ ५९, 
१०६, १२५ १२८० १४६, १४७, 
१६५, ९७०, १५६, १६४ १६८, 
२१२, २१६, २२०, २५६, २७२। 
चि०, ३, २६, २८, ४० ह१०१, 
१५७ | प्र०, २। म०, १३ | ल०, ४७, 
६७, ७१, ७५, ७७।॥ 

कुछ करने मे समथ होना । 

का०; रे३े | 


[४०र%्ी०] (8०) कायशील, क्रियाशोल या कमंशोल प्राणों 


सकल # 
[विश (उ०) 


सका 
(#*] (६०) 


सकि # 


वह क्रिया जो कर्म रसती हो । 

का० 9०, ५६, 5६५ ६३, ६७। का०; 
२४५५ ५५, ८३, १५३२5 १६५, १७१, 
१७५, १८०, १६५5, २२७, २३५५ 
२३६, २४७, २६६, १७०, २७३ | 
चि०, ५९, ५७। मू०, ३४। प्रे०, 
१४ । ल०, १३, ४३, ७७। 

सपूर्ण | समस्त | समा ॥ 

का० कु०, ८५९ | का०, १३५५ १६३, 
१७०, १९०, प्रे०, २३। 

सकना क्रिया का भूतवालिक रूप । दे 
सकता! । 

चि०, १४७ । 


क्रि०] (अब्मा०) ६९ सकता? | 


धरकुचांती ५8५ 
प्कुचाती ८. का०, २८० | चि०; ६१। 

[क्रि०] (हिल) दे? 'सकुचाना/। 

सकुचाना ८. संकोच करना | सकुचित करना 
ल्रि०](हिं.).. लड्ति करता। 

सबूलन 5८ चि०, १७३। 

[पि० पृं० |(ब्र०भा०) मनोहर तठो । क्नारों पर ( 

सक्रोधव ८ वा०, १६६। 


[सि०३०](स०) क्रोध सहित । गुस्से के स'थ | 

सखा भाग, ३६॥ चि०, ७१॥ प्रे० १०१ 
[संन्पृं'] (हिं०) मित्र | साथी | दोस्त । विदूषक । 
सखियन चि०, ५७ ६१। 

(ध० छी०][म०मा ०) सभी सरक्ियाँ । 


संपर्मेवने 


ओर मादक था, उत्ते इस गौत मे स्मरण 
कर रही है। प्रसाद सगीत में पृ 
११८ पर सकलित | वह प्रममयों रातलि 
जिसमे पत्ते शात् ये, चंद्रमा डिठका 
खडा या, तारे माधव सुमना से होरक 
हार गुथ रहे थे, वह मथुमयी रजनी 
आाँखा में स्वप्न बन गई। उस ब्रतात 
में भ्राखो में मंदिर विलास छलक्ता था 
जिससे उज्ज्वल श्रालोश खिल उठता 
था । मृद्दु वाला को हंसता हुई वायु- 
सुरभि सुघारता थी। भव वह प्रेम का 
रात्रि सपना हो गई है ) यह विश्व मघु 
मंदिर सा स्मृतियों का भीड मे जय 


सखियों ८ चि०, ६१। रख 
[उ०छो० (६०) सखी का बहु वचन । सहेलियों गया है न्‍ भ्ौर कंवन्न मीठी ककार उठ 
सहचरिया । रहो है जिसमे केदल् चुमका दख रही 

सखिहि चि०, ५८ | हैं। सचमुच वह प्रेममया रजनी सपना 
(४०णा० |अ०्भा०) साखयाँ | सहचरियां । सहेलियाँ । बन गई |) 

सखी &. का०, ७७।चि०, २७, ५७ १६३॥।  सखेद 5 का० १४६। 

(४० थी? | (हिं०) सहचरी । सहेली । [छल] (उ०)।. इुख़से। खेद के साथ | 

सलीगन + वचि० ४६। सघन ८ फ०, ६, १७। ० ३, १३, 
[६०खां०| (ब्र०भा०) सखी गए। सखियों का समूह | [विश (०). ५१, १२१, १४६, २२० २५१, 


[सख्ती री । सुख किस को कहते है--विशाख वी 
कवता ) चद्रलेश्षा भौर इरावती जो 
बहनें हैं, उनका गान। प्रसाद सगीत 
में पृष्ठ १० पर सबलित ॥ ऐ सखी पता 
नही सुख क्सि को कहत हैं ? केवल 
दुख सहते सहते सारा जीवन ही बीत 
रहा है । कदणा केवल सुदर कल्पना 
है । दया फटी भी नहीं दिखाई पडो । 
निदंय जगत का हृदय सदा कठोर है। 
इस ससार को छोड़कर प्रच्छा होता 
कहो भौर चल कर बसते )] 

सखी-सग ८5. थि० ६१॥ 

[क्रि०वि"] (6०) सखी के साथ ! सहेली के साथ | 

ससे का०, ६१) 

[४०१ ] (०) सा का सबोघत) मिन्र। दोस्त, 
साथी । सहूचर | 

जिसे । बह प्रेममयी रजनी-चद्गु्त रा गीत । 
सुवासिनी भ्रपता प्रतोत जो सुख्मय था 


२६६, २६८, ३८१॥ चि०, १७६९, 
१५०, १५८, १६३ । ल०, ३८। 
घना, भविरल | ठोस | 


[सघन वन वल्लरियों के नीचे--वामता का गोत 
“प्रसाद सगात! में पृष्ठ ७७ पर सकक्‍लित । 
सघन बन लताझ्ना के नीचे प्रात भौर 
साध्य क्रिणा न हृदय वी वोणा क॑ तार 
खींच दिए। मेर थे गाव लहलहा उठे 
जिह मैंने प्रासुओं स सीचा था। मौन 
कविता मुसर हो उठी जिसस बहुतों ने 
प्रपनी भ्रैखिं मीच लीं। स्मृति सागर 
में पलका के छुख्शू स झांस का जल 
उलीचत नही बनठा। मनरूपी नौका 
क्रुखा जल से उपर नीचे से मर गई। 
यह ग्रीत सवग्रथम “प्रतीत का ग्रीत” 
शीर्षक से माथुरो वध ५, खड २, 
सब्‌ १६२७ ई० में प्रदाशित हुमा था | 
देखिए “प्रतीत का गात #] 


पैच 


२१६ सत्रित 
सच चर भा० ७० ॥ क५ 3०, 5४७) 2 सजा <- न पर०, 3०, १९, ३ आ। ०, २१८ | 
[विभु हहिग). ६३ गन ६ १६, ९०। म०, २३। [०] (६०) मल/त हुआ, चैशा भेत इतना | 
सत्य | वास्तविक | उचित | (न क्लो० (फा०) दढ | 
सचमुच .. ०, २८ । का० 3, ६४, १०० ।॥ ग्र०,. सजाती 4 ७१५०, २। 
फ़्| (ह) १६१ २० ०, » २६०, २८७ मं (क्रिण्य (हि) सवारता। है. । क्रिया का बता: 
०, १०, १२, १६, २२। ०, १9, वपल्िक हुए 
२१, २२। पैजाना « हि.) ) “हैं ॥ 4०, २ (३, २२। ७ 
मवश्य, निश्वय, वास्तव मे । (क्रिन्स०] (हि०) १० 
सचराचर ०, रघ८ | ज्नाना, बुशामिक क#। व, संवारमा । 
(४०३०, (सं०) संसार के चर * अ्च्चर समा प्रदार्थ ग सज्जित करना, भूद्ित कसा; 
क्‍या बाय सेजायो <- व ६३, ७१ 
सचेतनता का० २६१ | (9०) (6०) अलइत करना, सलात किया | 
[किग्झ्ग्ट (०) चेतना । जडता का विरुद्धायक । १५8४० चि०, १४ (चि० ४२४ 
चैतनशोल होना । (क्रिण्ग (हि). >० अजना' सजना त्र्यि का रूप । 
ल्‍& स सजकर | 
| ह है हर प्रात [न ४्। सजाने को क्रय या वे । बनाव 
पाये । आ्रानद तथा शा पी ० २, का० ईै०, कर 
पिन विः ७, (8.]8०व०) ६२, ४ रश। 
'तिये (२७. + ना! 
(4०] (स०) “या चरितवाला | चरियवानु । कप समन! हे ५ 
सच्चा < 7०, २७ । क०, ३० ॥का० वु० सजीव <_ , ३३ ५२ धर ८३ । मे, ३३ 
[4०] (हि) कट २१४, प्रे०, ६, २३। (बिश्] (स०) जावन से युक्त, भोजपुर । वेजस्वा | 
चर ०, २०, ३ ॥ का०, २१६, 
80% | स्तविक्क | अ्रतत्री (प० खोण्| (हि) भ जेत्व । तेज, ! 
धुत ० ७ सजे + /०, २३/३ , ६ +, २०। 
शच्चा ३ ह क्रिन्] हिग्) ना क्रिया व 
(३० (8०) बाय मई । असल पुअ । सलन « 3 ५४।कि० १३ १४०, 
सच्चिदान द च०, १७६ । [० ३०] (वं०) (६७ , ६ १३, २३: 
[पं ३०] (सर ) परमात्मा | बह जो # पे, चित्त तथा शरीफ, भे द घु पुरुष 
आनद से भय हो। प्रियतम । हार बाला | 
सजग < मा, श्द ७५। का० ०, ६५, सजनता -.. च्षि, ११० 
(8०68-) १०० | क्[७ रह, ५१ 2 है, ७०, [स्र० ७० | (छ० पैतई, लाधुपन चिश्ता । भेलमनयाहत 
(१२०, 5, २०१ १६, २३५ सोज ये 
१६१ | ल०, १७ । स्व, 
7न। सचेत | होधियार । 
सेजधज + 


सटेवा 
संठेक ८ चि०, ४७२। 
[विणु (हि). रुद्दारा के सहित । सप्रतिन । 
सठे से ८ का० कु०, ११५॥ म०, है८ । 
[वि] (हि). द्वोढावस्था के समात । विवार सडश । 
संत सूका०, २४१। चि०, ४७। 


[5० पु०] (०) घम | सच, सत्य । 

सतत्त मे झ्रा० ६१ ॥ का०, १६, ८१, परे) ६२, 

[हरि] (स०) ६२, ११०, १३०, १६१, १६१, १६२, 
१६६, १६७, १६५, २३५, २७१, 
२७२, २५७, २६७, र८५प। च्ि०, 
१६० । भर, ८५६ ल०, १२, रे३३।॥ 
सवदा । निरतर । लगातार । सदा । 


सताना - का० छु०, १४ | का०, १२) 

[क्रि०] (6ि०) कष्ट देना । दुख देना | पीडित करना । 
सताने नई का० कु०, १८। 

[क्रिए] (हि) दे? 'सताना! क्रिया का रूप ) 
सती-छाया रू का० कु०, २४॥ 


[० को" (०) साध्वी-छाया | 

सतृक्म वे चि०, १४० ] म०, १८ । 

[०४० ](स०) पच्छे बम । सा काय । सत्य क सत्यृत 
पालन | प्रच्यो कृति | उत्तम काम | अच्छा 

[विण०] (मणे काम करनेवाला । 

सत्वविता & चि०, ६२, ११०) 

[७० स्रौ०] (प०) भच्छी रविता, कल्याणकारी रचना | 

सत्ता + वा० कु०, ६९४। का०, ६६, २८५, ५१, 

[० छी०] (सं५) ६०, १६२ २२२॥ ल०, ७८५ । 

भरस्तित्व । शक्ति  सामथ्य 

आँ०, १६। क०, १७, २२, २३, २६ 

३१, “८५ बा० 5०, ६७ ४८५, ६१, 

8६३, १९२४॥ १०, १५, १६, ५१, 

४४७, ५५, ५८ ११० १११, १३४, 

१३४, १७७, २११, २५०, २८५४, 

र२८८॥। चि०, १३६६३ १३६। भू०, 

१६, 2२॥ भ्रं०, १७॥ म०, १२।॥ 

ल०, ७४, ७७॥ 

डोव | भसल । वास्तवित । सच । 

सत्य प्रेम मय प्रे०, १०॥ 

[विश] (सं०)  रच्चे प्रेम से युक्त (मित्र, सुहृद ॥| 


सत्य कि 
(ह०) (४ ) 


4 


सदेव 


सत्य क्रेत--[इदु कछा ४, किरण १, जनवरी 

१६१३ में प्रकाशित बंचिता जो 
चित्रकूट? शीपक से पृष्ठ ५ पर कानन 
कुसुम में सकलित है देखिए “चित्रकूट ?| 

सत्य-सत्य. ८ क० २२। म 

[विए ] (०) पूण सत्य । वास्तविक । 

सत्य सुदर ८ का० कु०्, ४३२ 

[० पु०| (सं०) सो देयमय वास्तविक तत्व | सत्य भौर 
सु दर) 

सदन सः का० कु०, ५१॥। चि०, ६९, ९४६२) 

[सं पुं०] (४०) गृह । घर । निवास, श्रावास । 

सदनाहि. के का० कु०, ६४। 

[सं० पु० |(अ०्म०) धर में । गृह में । 


सदप ८ ब(० कु०, २३, 5५७, ६६) का०, २७, 

[बि०] (8०) १५८ । चि०, ५२ १५३। 
दया के साथ । दयालु । छृपालु । 

सदप # वा०, ५८) ल०, ७८) 

[वि] (स०) घम्रड़ के सहित | झहकार से युक्त 

सदा से श्रा०, ७१। क०, १०, १४७ १५, १७ 

[अ०] (हिल) का० कु०, ४, २२० २७, २८, ३, 
€०, €३ | का०, १९६, २६, ५४७, ६३, 
१०६, ११०, १२३, १२६ १५०,१६४, 
१६५४,१६०, १६२, १६४ २०६९,२४३, 
२७१, २८३ | चि०, १, १५, ४५, ५१ 
६४ ६५, १ १ १०५, १०६, ११०, 
१६६ १०६, १८८॥ म०, ७३, ४५८ | 
घ्रो० ८, २६ ] म०, १०, १9७, १६१ 
हमेशा | सबदा | नित्य । 

संदाहि ऊ चि०, ६७) 

[अर] (बरण०्मा०) 4०, सदा! 

सहृश ऊ श्रा० २३ ॥ क०, १३, २८ । का० बु० 

[विणु (०). ६०, ५३,॥ वा०, ६, २७, २६, 
३०, ४८, ५८, ६८ १२७ १६७। 
मऋण०, ४५। म०, ७ | ल०, ३७, ५० | 
समान | तुन्य । सा | 

सद्देव मू वा० कु०, ५७। ला०, ६४, १३६, 

[भ०] (हि). १६१, १६३, १६६। 


स॒बव॒द! । सदा | हमेशा | 


सदभाव 


सदभाव ८ पघा० घु०, प८ा। वा*, ८८, २६७) 
पूल पु] [से०) प्रं०, ५। 
भाजे भाव | उचित भावना । 
सन मू बि०) ५३ ॥ 
[० प०] (हि०) एंड प्रस्तिद्ध पोधे वा रेशा जिससे रस्सी, 
टाट भादि बनता है| 


सममान क चिं०, १०१। 

[पसं०३०] (ब्र०मा०) सम्मान, भादर, संत्वार । 

समनसने * वा०, २४७ 

[एऐशु (है). हुवा के तेज चलने से होनेवाली भावाज । 
सनपन की ध्वनि) 

सना हुआ # का०, ६८ । 

[क्रि०] (हि). ज्िप्त। प्रातग्रोत हुप्रा । 

सनातन 5 का० १०, ६३। 


]85० ६०] (सं०) प्रत्यत प्राचीन, भवादि काल, बहुत 
दिनो से चला प्राया हुप्ा व्यवहार | 
नित्य, शाश्त । 


साथ # का०, ७३, ८२ । 

[4०) (सं०) *छुक या सहायक स्वामी से युक्त । 

सनी हे चि०, ४७ १४७९६। 

[क्रि०] (है) श्रोतप्रोत हुई, सनी हुई। युक्त, मिली 
हुई ( 

सनीमी करू का०, १६३। 

[वि] (हि०) मिली हुई सा । 

सने | चिं०, १४४, १८१५ १८२। 


[वि"]) (हि) मिल हुए, युक्त । 
समेह प्ले चुर ऊई खि० १५१) 
(वि. (हिल). प्रति सतह से भरा हुमा । 


सनेहीं रू चि०, ५७। 

[वि , (म्र० भा०) वह जिसके साथ स्नेह या परम हो। 
प्रेमी | 

सनेहू ८ चि० ६४७॥ 


[स० पु०] (ब्र० भा०) स्नेह प्रेम । 
सन्नद्ध + वा» बु० ३। वि०, ४७१। म०) ५, 
[दि०] [से०) १६। 
तथार, उद्यत, काम मे पूरी तौर से 
जगा हुप्ला । सलग्न 


श्द्द 


सत्तपि 


रानोटे €&. बा०, २०४ | भ०, है? 
[8४% ३०] (सं०) यह घवरपा जिशर्म बहीं कु भी शब्। 


मे हो नीरबता। 
समागे 5 घि०, १५८॥ 
[8*« ३०] (४०) पच्ची राह । 
सल्मानत ८ गा०बु०, ६४७। 
[० पुं०) (8४०) मानयरावर | 
सामुप्त ८ ि०, ६छ, ६5, ७३; ६०३ । मं० २९१ 
[बि०| (8०). क्षण, ६७। 
समझ, सामने | 
संगी रू बि० ५। 
[विश जब्मा०) सना हुमा | भोत प्रोत । 
सक्षिकट ८. चि०, ६६। 
[विश] (२०). निकट, पास | 
सपन्नचिघि हर का०, ८३१ 
[४९ रो०] (४०) सम्रीपता । पड़ीस । भामने सामने की 
स्थिति । 
सहुपवजमु 5 वि०, १३३ । 
[8० ४०] (मं०) निश्चित हो बघल १ 
सपच्छ 5. चि०, ४१ प्रे०, ७ 
[से ६०] (स०) प्रनुकूल या सत्‌ पथ । 
वि०] (हि०).. पहया पस युक्त। 
सपने र ४०, ११, २६, ५३ ५६ ५७) 
[8० ३०] (दि) का० बु०, ५७। का० ६०, १०५, 
१०६, ११०, ११२, १२०, १३६ 
१६३५, १७८ १5३, १५०६, ९८९ 


१६६, २०६ ॥ ०, ६४। प्र ० २३। 
ल०, ९६, २७ ४५१ 

स्वप्त वह मानसिक हपत छा प्रक्रिया 
जो भच्छी तरह नींद न प्राने क। भव- 
स्था में दिखलाई दी है । 


सप्रीत 5. का० कु० ४४। चि० १६१३ 
[वि०] (सं०) . प्रमसे; प्याट से । 

सपूत बि० ४८ | म०, १८१ 

[वि०] (ब्र७ भा०) सपुत्र, लायक या योग्य पुत्र 
सह ्.. चि०, १६३+ 

[वि०] (सं०) गिनती में सातवी । 

सतृपि रू बि०्, १३२॥ 


[सं ०] (से०) सात ऋषियों का समुह-- गौतम भरद्वाण, 
विश्वामित्र, जमदर्नि, वशिह्, कश्यप 


सप्तसिधु 


श्रौर अत्रि। अ्रथवा मरीचि, भत्रि, 
अगिरा, पुलह क्रदु, पुनम्त्य भ्रौर 
वशिष्ठ | वे सात तारे जो साथ रहर्र 
प्रुव॒ का परिक्रमा करते दिखलाई 
पडवते हैं। 

सप्तमस्िधु ८5. का०, ६। 

[स०] (सं०). पंजाब । सात नदिया का प्रदेश । 

सफरी ः»& चि०,5५। 

[वि"] (अ ) सफर मे काम आनेवाला (छोटा भौर 
हलका] । 

[क्षो०] [संग मछली । 

सफल कौ का०, ५८६ १५७ (१५२, १८३, १६८ । 

[विश] (5०). जिप्तम फन लगा हा। जिसका कुठ् 
फत या परिणाम हो । जिसने प्रयन 
वबरके काय भिद्ध कर लिगा हो। 
बामयाबव । 

सफलता कु शभ्रा० ४० । १ा०, ४८, ५४, १३०, 


[मे खो*] (स०) १५१ । 

कामयावी | प्रयल करके काय सिद्ध 

कर लेने का भाव । 

ब०, ३ पृष्र से २६४३४ तक ८७ बार | 

चि०, ४ प्रठ्स ५२ पृष्ठ तक २६ बार । 

प्रं०, ६ पृष्ठ से ३२ पृष्ठ तक १२ बार । 

म०, ७३ ११, १७, २०। ल०, २१, 

३०) हे१ रे9, रे धरे ४५, छप | 

जितना हो बुत, पुरा । सारा । 

[सब जीवन बोता जाता है-स्कटगुम का गौत, प्रसाद 
संगीत में ५७ ६१ पर सपजित | देव 
सेना का यह गीत है। धूप उाँह के खेत 
के समान सारा जीनन बतता चना 
जा रहा है। हम भविष्य बे समप मे 
लगाकर स्व्रय प्रा कण भागना जाता 
है श्रौर न जात ब्दध छिप जाता है। 
सण्य का थु दा, बात वा लहरें, हवा 
के भोव मर वा जल, इनमे डशिसीम 
भा साहस नहों हे जा इह राक सब 
क्योति इस जावन मे याता है । 
इसलिए जो जीयन की दवंध्ा है उप 
बजने दा भौर मोठी माड़ावों झान 


दो | हुम का जो बुछ झाता है भाँख 


सब 
[विश (हिणे 


७२ 


बद६घ सम 
बंद कर के गाने दो व्यांकि समय 
बीतठवा जा रहा है ॥] 

सवक्ुडय॒ 5. का०, १०६, २२७, २४५॥ 

[प्र०] (है०) सारा पूरा। सभी। 

सबके रे शभा०, २०। का० कु०, ५४७। का०, 

[विश (हि). १०७, २३६८। चि०, के। ११, डक 
9४, ५६, ६५, ७३ । 
सभा के । 

सबने 5 आ०, १५। 

[सव०] (6०) सभी ने। 


सब भूतन संग >> चि० ७३ | 
[म० पुं०] (ज० मा०) सभो जावा के साथ ॥ 


सबने ८5८. का० 4०, ६६, १०६, ११७। का०, 

[वि] (०). १९२। म० ११। ल० ६६। 
बलवान, ताकतवर । शक्तिशाली | 

सबसे ऊऋ वा०, १०४, १६५, २९६, २३०) 


[सब०] (6०) समासे। 
स्वाहू.. तू चि० ८ १४, ६७, ६२, १०६, १४८) 


[सव०] (ज० भा०) १५७) 
सब्र लोगो ते । सभी जांगा को | 


सब के चि०, ४७७ ४५, ५२ ५४ १२६, 
[सत्र०] (हि) १५६, १८५ १५८६॥। 

है० पर्व 
सप्रेरा 5 वा०, ११४। प्रे० ११। 


[म० पुं*] (हिं०) प्रात काल । 

से न चि०, १5१, १५४ १७२, 

[वि] (० मा०) समस्त, सपूर्णा, सभा । 

सभा वा० बु०, ४८ ११२॥। या०, ३०। 

[स« सो* |] (स*) परिषद | समिति । 

सभी हू फ०, १०, १३३ ३१। वा० वु०, २, 

रिय०] (हि). १९, ५१, ६२, ६७। वा०, €, ६६, 
८४७, ८प/ ८६, १५७, १६६, १८६ 
१९८६, २३० । प्र ०, ४ २३ । म०, ३, 
3 २०॥ 
सय काद । प्र येर । हर एक | 


१७६, 


सम ना ० बु०, ४०, ६७», १०८, १६३, 
[०] (०) १६५, १८३, १६६, १६८, १६५, 


२०१॥ वा०, १८, २३६, । चि०, २२, 


सममना प७० 
२८५, ३०, ४२, ७२, ७४, १४३, १६०। 
मभा०, २०, ३२ !। 
बराबर | मान । सहश । 

समता ८ क०, ११, १७, २२,। का० कु०, ३४, 

[ब्रि०] (हि)) 5५, पे३, २२, १२१। का०, ७ पृष्ठ 
सेर८७ पृ० तक २७ बार। चि, 
२२, र5, ३०, २२ ७२, ७७, १४२, 


१४३, १६० | भ० २८, ३५॥ प्र० & 
१८, २२, ररे । म० ३ १०, १७।॥ 
ल०, १८, ६५७ ॥ 
जानकारा हासिल करना चान प्राप्त 
करना । 
समतज 5 का० १०६। 
[वि?॥[स०) सपाट । चौरस | 
समता मत वा०, १७१। चि० २२। रण ६२।॥ 
[से० स्ली०] (सं०) प्र ० १६, २३। 
बरावरी तु यता समानता । 


समवय ब[० ४५५) ७७। 

[४०] (सं०) मिश्रण । मेल | सग्मलन । 

समय & भ्रौँ०, ३२। का० बु० ४१, ४५ 
[सं १०] (स०) ७६, ११६। का० १६७। चि०, 


१५६, १२५ ॥ भ०, २४॥ १०, २ ४ 
५।म०, २ ॥ ल० २२। 
अवसर । मौक्ता | कात | 

समर छऋ ब[०) २६९४७ | चि० ६७ । 

[मै०१०] (सं०) युद्ध लडाइ।द्वद। 


शागरस के पा ० १५४, २८८ ॥ 

| | (मं०). एश रस। सबस सवय् हर रामय समान 
गानद प्राप्तिता मात । 

समग्सता 5८ गा०, १४७ १६२, २७४। 

मंत खी०| (सं०) सामरस्य । 

समथ के का १४३ (०४। 

3३] (०). शक्ति | सामच्य । न्पयुक्त, योग । 

समयन ८ का 2२७ 


[सं+ पु ] (सं) किसा मा का प दर । किसी के विचार 
को ठोव पहला । भनुमाटन 
समपण रू को०) रेरेड ५७ 57 «४, १००) 
(न १०] (सं० १६० | रू२ ५ । प्रें० २७॥ 
सोचना, भेंट । पजर कराया । 


समाधिन्सा 


समष्ठि ऊई. ४० २३॥ 
[स० ख्रो"] (स०) -यष्टि वा विध्द्वायक्ष | सभी श्रगाया 
व्यष्टिया का अतमाव । समूह । 


समस्त ८ का०, ३३) ५६ | ल० ६० । 

[वि०] (स०) सम्पूणा । सभी | सारा । 

समस्वर क्०, ३१। 

[सब्पु०] (स०) समान स्वर | एक स्व॒र | 

समस्या ८ झभा०, १४ | का०, २६५। म० 5। 
[स० स्री०] (म०) बविक्ट प्रमग ) पहेली । 

समस्याय ८ का० १६७। 

[स०्ल्वी०] (6०) टै* समस्या”, बदुबचन । 

समाई ८5 वा० १६४॥। 

[क्रि०] एहि०) झाइई। स्थात बनाई । 

समागम 5 वा० कु०, १६ 

[०५०] (स०) सभाग | | मथुन | श्रागममन । सधग। 
समाचार + म० १० १२। 


[म ३०] (स०) फ़बर। सयाद | 
समाज ८ ग्रा० ४७८ | का, २६७ | चि०, ६४। 
[स० पुं ] (सं०) कभ० ६६। 
गिराह भुंड। समुटाय । 
समात ८ चि०,८ १८, ३१ १२०) 
[क्रि०] (अस्भा/) गझदता । समा जाता । 


समाता प्र, ४८। ल०, १७ । 

[क्रि | (हि०) है? समात/। 

समाती चि० १२। 

(9०) (०) समता क्रिप्रा का स्व तिग रूप । 
समादर 5 भण <५०। 

[सं०१ ] (8०) य्येट्ट सम्मान | 

समाधि 5 आँ०, ५५। वा० कु०, ४६।॥ का०, 


[प० को] (४०) १/७॥ 
ऊश्वर क्‌ ध्यान मं मरते होना। याग 
साथन वा चरम फ्ते। सूत्र अस्थिया 
के गाड़े क्ञान वा स्थान | 

[समाधि सुमन सब प्रयम इदु क्या १ रिसण ११, 
ज्यग्ठ ६७ म प्रकाशित कविता ॥ देसिए 
वित्राघार ॥] 

बा० २०७। 

समाधि को तरह । विधाद मी 


समाप्रिन्या ८ 


समाधिस्थान हज समृद्धि 
समाधि स्थान ८ वा कु० ७३। मर रद के श्राने से वह विकमित हाती 
[संन्दु०] (5०) स्मावि लगते का स्वन। समाबि है श्रौर खित्ता है प्रथात्‌ हृत्य मे 
बा स्थान । वैराग्गरूपा पराग झाने से स्वत 
समान चा०बु० १० ७७, ९४ १०० | पा० हर जन झानत्मय हा जावा है ।] 
[हित (है). ३ ३४७, ४४ ४७ ५० र४ ८० पीर मे िवलरिण वल 
६१, १०१ १५१। चि० २७, २६ [०१०] (स०) समीर वायु | मलयज, पवत। 
भ४५ ६१, ८२ १०७१, १६६३ समीरन 5 चि०, २६ ५६, १४६, १५२, २५७, 
शजरू। प्रेग, ५ १० म०, ५। [स०प०](ब्मा०) १६५, १८६। 
लग) श८ ! समीरण ॥। 
बराबर | तन्यगुण । समुचित ८ का, ७६। 
समाप्त 5 का० ६३ ११६। [वि] (०) ठाक | उचित | उपयुक्त । 
[वबि०] (सं०).. खत्म । भ्रत । समुज्ज्वल ८. चि०, ७१, ७२! 
समाया रू. का० बु० ६। [0०] (०). अष्यय उज्यल । 
[क्रि०] (हि). समाना जिया का भूतनालिक रूप। समुमत मे लि० १५, १८८। 
समिद्ध ऊ काण, हे२े र३े६। [वुव०७०](उ०्सा )सम्रक कर$ | 
[बिग] (०)... प्रज्यलित उत्तजित | भठकाया हुआ्ना। [प० री] (हि०) बुद्ध । 
समिध 5 वचि० १०१। समुझता + चि०, १०१। 
[सं० पृ०] (स०) अ्रर्ति, झ्राग । जतल । [#&०] (ब्०्भा०) समझता ब्रियां का एक रुप। समझते 
समीप ८ श्रीर, २५ ४७१ ६२१ का० 9०, हा 
समुम्यो.. # चि० १६०। 
[प्रव्य०] (०) १०५॥ का० १२६ १४४७ १४०, [०07 की ह् 
१७६ १६२, १८४७ ३२६, २७२५ [०] (उण्मा०) समझा | सममझता क्रिया वा भूतका। लक 
र हर स्प्रा 
८५ | चि० ७ ॥ प्र र 
रा कक, ५87 समुदाय 5 व॥० २५ 5२ | चि०, २६। 
निकट, सजलीश, पास | [+ ३०] (स०) छबु समाज जा किम्ठा वर लश्य 
+ 
समीपहि. हू चि०, १७३ ;। कै दिय दाता है। समूह «र। 
७ कक के 
[त्रय०](ज्र०्भा०) समाप मे ही। नजदीक मे | टै*समीप!। पक ि 
रपि ०. चि० १४१ समुदित # वा० बु०, १०८। चि०, (४८।॥ 
कर (ः ट | [विश] (मं). उदित | प्रकाशित । ब्लान;दत । 
[स० १०] (हिं०) नजदांका | सबबा । पढायी | 
समीर प्रान्‍्, ३३ | का०, कु० १ ग सन आती अक 
न कप ०, कु० १००७ | का? सन्पु०] (स०) ४५, ८६ । वे 2 ड् 
[3०६०] (४०) ११, १६ २७ ३६, ३६, ६६, ६० [5०३०] (8०) दर ।4०, १८२, श८८ । चिं०, 
€्‌द, ०; गत ६ 
सिर के मर मम सागर | उदव | पयाधि । रनाकर। 
रह हि है वा साथर + 
१६४, १८० । ल०, ३७, '४४ | समूह्‌ ० वचि०, १६६ । 
वायु । हवा | बयार | पश्न | ऋूड।गि 
क्र 5 [स० पुं०] (8०) छरुड | घिराह | समुदाय । 
[मोर स्पश कजी को नही खिदाता--विशाख का समृद्ध हू का० बु०, ८८ । का०, २२, २३८१ 
गात, श्रध्ाद संग्रात में पृष्ठ १८७ पर ७] (सं०) सम्प व । एश्वयशाला । 
सकलित | प्रमानट का कच्चन है वि सधोर समृद्धि मे वा०, ६, ५८। 


के स्पृश स कली नहां खिलता बल्वि 


[उण्दीणु (से०) समानता । एशर्य । 


समैट 
रैष्र सैरेलेसवभवि 


समेट + चि०, ५१७। फू श्ड 
कण] (54) रह ० / में, हर सं का जे कं य 
समेटत्ति > चि०, १४१ लगी पस्ते 
(वर्ग मै ब्र्भ ०)उयरतो हैंइ। एकत्रित करती हुई ककओ कु है । पद यह 
समेटना ० ६६ । ७०, हे र् र्है भ्रह क्र 
झ्नि ०] (हिग्) वरना | एकत्रित करना। हक है। के पक 
समटि + चि०्, १८। है छुईपुई वा हा जात है और हेस 
वर्कर ०्ज्मा वेख्पर कर । समे; -पगर और 2 
सा ( 5 /३4 हा ट क्र आर का काई कप सभाते श्र 
प्रि० १० (४०) सहन । साथ 754 पर रै०० । 
का० हु०, हु. ११५ ऋ०, ७६ | (ि०्] (हि०्) पम्हालका? क्र्यि का मैतकालिक ५ | 
[४०३०] (७०) आदर शा मात | बम लता । 
मृ का० ३०, ७ २, १० 7० १३१, पसम्हाली च० १७। 
[वि] (& ) १६६, २७६ ; (9०) ( 2 सम्हाला निया का ही लिय ₹९ | 
पसक्ष । सामने । साथ पर हु 
सम्मेलन. ,५ ०्५्‌। £#० ३ (७०) २ ९ हम बा मा 
(१० 4०] (स०) जमघट । मित्नाप । संगम ॥ १६0 प्र० १३। 
सम्मोहन 5 प्रा०, ३३; बा० कु० १५४ प्रो ० गिलाव। से तर। 
(४० ३०] (४०) १०; परद के बि०/२ ७०५ 
मादित करन का का ब ।कामट्क क (१० (हि). कत ! याद, जात 
पचास मं से एक वा नाम । ब०, १७६८ | 
एस गमम्भाजवुतेडसि तक... च०, १३७। (४० ३०| (प० + ०) बरण 
(७० इन (४०) बंण सर इ3 के सा्राप मे भा। 2:92 ३6५ 
सम्राट 47० १०, ११६ (बिग; (६०) ले। सत्र कुथ। चरम चाजें। 
(९० इ०] (४०) पाइशाट । खति, राजा | महाराजा सपरमाती बा ० क० १८ 
है पा ॥ (क्र (०) घम पाती [६ 
फ्म्टरि ३ च० १४५। भरत 2 १ ।बा० २८६ ७४ ८३ 
(+०|(थ« भा ) पाद्ात कर । सदर < कर्क (9० (०) 5७, २० |; श्र, 
सम्ट्य- "सम्ह्त> म०, १३३ 4 €, १५१, १६३, 
[पस] (६०) सं १७८ २४१ ॥६६ ” ७३, १७३ 
बा दर ढहर । पाक साक । १८५। रण, ४१, ७०, ७ 59॥ 
०"्न५्छ म० २ ; 
800 (६०) सहारा । रक्षा। १! , २३ ;  >ह8:88॥ ऐ 
पम्टतना कार, ६६ । ४० +43] चावा । िश्दत । विष्कपर | 
[डिन्] (६) _ गयर है | सटायता करना परत |] का० ७० ७ 
छिम्हात कोर पि प्यार-फक्ची गा गाव जिक्र. [स० 7“ (हि ) सायारत 
गरणा गण है। ई प्रपत ध्यार का परत श्र 
कप संभव 7 बन है। रह [सु (४०). प्रख्दक घरत 4 


धरे 


सरवर झ चिं०, ५, २४ ४६, ६७। 

[त० पु०] (6०) तालाब, सरोवर | 

सरवर-जलहूँ > चिं०, ७५। 

[सं> पु०] (बर० भा०) सरोवर के जल मे भो। 

सर्स कै कॉ०, ६३५ ८२, ६७, १०३॥ १रे३, 

[कि (स०) १७३, २१७॥ चि० ५४५, १८१३ 
भे०, ३८ ल०, २३ । 
मोठा । रसाला । भघुर। गीला। 
ताजा । भावपुरा । 

सरस सीकर ८ ल०, २१) 

(8०] १०] (०) पसीने का बू दें ) श्वेद विदु ५ 

सरसाश्री रू बि०, १७७।॥ 

(क्षिस] (6०) सरसाना क्रिया का एक रूप। शोमित 
करो | सरस बनाओो। 


सरसात हर चि०, १५९) 

क०] (ब्र०्भा०) दे* सरसाना” | सुशोमित होता है। 

सर साधि रू चि०,२४७। 

[पूव० क्रि.) बाण को लक्ष्य पर साधकर | तीर को 

० भा०) सम्हाल कर । 

सरसाय हू जिं०, (८० । 

[क्रि०] (अ० भा०) शोभित हुए । 'सरसाना क्रिया का एक 
रूप) 

सरसावे॑. + चि०, १६२॥ 


(क्रि०](उ०भा०) सरसाना क्रिया का एक रूप। दे० 
'मरसाना' । लुमाती । 
सरसि छ वि० १३७। 
[पुव०क्रि०] (ब्रण्भा ०) प्रानदित हाकर । 
सरप्तिज ८ धां०, ६५ चि०, १४। मण०, र८। 
[४० इ० (४० ल०, २०। 
कमल | तोयज | भ्ररविद । 
सरसिज-वन « भाँ०, २३॥ 
[पि० पुं०] (सं०) कमल का वन | भवुज-वानन । 


सरतसी . # पाछ कु० ३६। का०, १७५ | चि०, 
[४० छो०] (सं०]) २३। 
छाटा तालाब | 
[कल (६०)  घापमित | फिलो हुई । 
सरसोहे. ८ का० बु०, ३६॥ क०, १७५॥ चि०, 


२३१ 


श्जर्‌ 


सँंरीज 


[क्रि०] ० भा०) सुदर लगती है। सुहातो है। 

सरस्वती ८ का०, १६०, १६७ २०५ २४७। 

[म० खी०] (स०) शारदा । भारती । विद्या। विधा की 
अविशनी देवी । इहा । 

सरहिद रह का० कु०, १९८१ 

[म० पुणे (फा०) भारतवर्ष क मब्य मे । 


सराह... ह का० ररू६! चि० १७१। 

[पृब०क्रि० ](ब्र०्मा>)मराहना क्रिया का एक रूप। प्रशवा 
ब्रवे। 

सराहना कौ चिंर, ७०! 


[क्रि० | (क्ू० भा०) प्रशया करन। । बेडाई करता । 


| कली? 8०]. बडाई | प्शतता । 

सराहना क् चिं०, ६० । 

(क्रि०] (ब० भा०) प्रशसा ३रना । सराहना ज़िया का एवं 
ख्प्‌। 

सराहा रे चि०, १५७। 

[क्रि०] (हिं०) प्रशसा वा। सराहना क्रिया का 
एक रूप। 


सरिता. ८ श्रा०, ७६ | का०, ७३, २३३, २७४३, 

[० स्ली०)(3०) २४८२४६ २५२, २६६, २७७ | चि०, 
१, २६, १७३॥ क० ३६। प्रे०, ३, 
१३ १४ १८ २६। म०, ४। ल०; 
२७, ७० ३ 
नदी । नंद । 

सरिता-तीर ८ चि०, ४५१ 

[स० ०] (सं०) नद्दा का किवाया | बार | 


सरिसि ऋ चि०, ३० ३ ४०, ३६ | 
[वि०[ (टि०) समान ॥ सहश। 
सरोज. + आर, २८) चिं०, ३, २०, २६, ७६, 


[० पुं०] (०) १८८, भ०, ११) 

कमल | जलज । पकज । 

[सरोज--सवप्रधम इंद्र माध १६१३ ई० मे प्रकाशित 
और कातन दुसुप श्र पृष्ठ ३६ ३७ पर 
सकलित । यह प्रमाद वो चतुदशपदा या 
सानेट है जो प्रसाद सगात भ पृष्ठ १२३ 
पर सकतित है॥। दक्षिए पृष्ठ ३८२ 
प्रसाद वो चतुदशदेयाँ या सामेठ। 


सरौज परत 


सूक्तिया वे साय ही साथ सरोज वो 
महिमा थ। एस में वर्णन है। धस्ण 
अम्पुत्य स प्रश्शत सरसा भे सरोज सिल 
रहा है भौर भारो स मित्र रहा है । 
साय लातिम| से जा राजुबित हा गया 
था शौर जिसने प्रमियां को मकरद 
नहों दिया या उ हा कमला व गत वह 
मिल रहा है । रा वा हत्य का 
निष्फपट भाव सूप को देस वर प्रमुदित 
हो रहा है । यद्यवि जन में वह रहता 
हैती भा उम स उसका स्पश नहीं 
होता । यह पाठ पढाता है कि मनुष्य 
को लिप्त नही होता चाहिए । 

तुम । उन लहरा में भी भ्टल 
हा जो तम्ह विचलित बरना चाहता 
है | इसा एप मे कत ये पथ पर मनुप्य 
को स्थिर हना भाहिए । यहि तुम्हे 
हवा भरकम रती हैं ता भी उसे तुम 
परिमल दान करते हो। यह तुम्हारा 
सौजय है। तुम्ह'र द्वी केशर के 
प्रान स मधुरर परागशाली हो रह है । 
अगयान तुम पर क्षपा कर यही हमारा 
ह॒ल्य कह रहा है *] 


सरोजपनेतु ऊ घि०, १३३ । 
[स० पुं"] (स०) कमल के दल | 
सरोजपराग ८ का० कु० ३६ १००। 


(से पु०] (सं०) अर्रविद का मक्रद | कमल पराग 
सरोजराजि 5८ चि०, १३४।॥ 
[प० स०] (स०) क्मन वी पक्तियाँ । कमल टल | 
सरोज हृदय ८ का० कु०, ६० । 
[प० १०| (पं०) कमल के समान सुकोमल हृदय । 
सरोछहू 5 वा०, १७६। चि०, १४३ | ऋ०, ११। 
[स० ३ ] (प०) कप्रल । अरविंद । 
सरोरुह्वारणि + वि०, १३३ | 
[छ० १० | (8०) वमलिता । कुउुदिया । 
सरोवर +< का० कुछ ५५॥ का०, २३५। चि०) 
[सं० पृ० (स०) १४५३ । र०, ११३॥ 

तालाब । सर । बावली । तडाग। 


डरे 


शलोते 


सग ले वा०, ७, १७, १८, ५३ 

[० ६० (म०) सतार । सृष्टि । स्तर्ग । प्रवाह । स्वभाव, 
प्रश्वति । शीढ़ी । 

सग प्रवुर बा०, २१० ) 

[मं ३०| (सं०) जीवन वित्ञास । 

सप से ब०, २२। 

[सं पुं०] (सं०) साँप कारा । भुजग । 

सरठहि हू या०, २०५॥ 

[स० ६०] (६०) सर सर शाह का होता। होडवे थी 
द्विया में हानेयाला सनशनाहूद । 


सवज्ञ झर #०, १६५।॥ 
[वि०| (सं०) सब वुछ या समी वाता का भाता | 
सवत न वा० बु०, ७६, १०९ १११॥ र० 
[पन्‍्य०] (से०) ४9७। प्र०, १७ । म० १३॥ 
सभी जगह । 
सवनसुलभ +-< का०ण्पु० ६१। 
[वि ] (सं०) सभी जगह सुलभ । सुगम । 
सवमगले ८ क्ा० २४७६। 
[छ० थो०| (8०) (मबाथत) | सबका मंगल करोेवाली 
श्रथ तू श्रद्धा । 
सवस चि० ३७। 


[विश] (ब्र० भा ) मवस्व सब कुछ । कुल । समस्त [ 


सवस्व मूह का० कु० ७३ ११३॥। का० १०४॥ 
[वि] (सं०) प्रे० १३ २० २२ २५। म० २। 
कुल । समस्त | सबस । 

सवाग बे वा० २५२॥ 

[सं० पुं ] (स ) सधृण शरीर । सारा बदन, काया के 
सभा झवयव । 

सलच् रू का०, ७७। 

[वि] (स०) लज्जा के साथ लाजापूवक। 

सलिल पे का०, २८३। चि०, २३ १६० । भ० 

[सं> पुं०] (5०) ३७ । म०, ८। ल० १६, (४३ । 


प्रवु / जल । पथ | नार। 


सलोनी._ ह# चि० १४७, ११८॥ 

[वि*] (हि०) सलांना का झ्लाबाचों रूप॥ ढे० 
सलोने । 

सलोने ना चि०, ६३, १६२। 


[वि] (8०) छु दर । नमकान । मनोहर । 


सवारत 


सलोने श्रग पर पट हो मालिन भी रग लाता 
ई-विशाख का गोत जिसमे चढ्र 
सेखा के सौ 7र्य की प्रशसा की गयी है। 
प्रसाद सगात म॑ पृष्ठ & पर सकलित । 
यह थियेटर घुन में दो परक्तिया की 
कविता है जिग मे विशाख कहत्ता है कि 
मलिन वद्ध भी सु”र झ्ग को नया रये 
दे देता है। क्मव कीचड से सना 
रहता है फिर भी सु दर लगता है ।] 


सवास्त कर वि०, १७८, १८५५) 

[क्रि०] (० भा०) सजाना । दे० सवारना'। 

सबिता. रू का०, २५। 

[स० पु०] (ध०) सुय । दिनष्र। 

सबिनय से वा७ बु०, ८ । वा०, १३१। 

[विश] (हि०). नम्रवायूवत्र । 

सबविलास & का०, ५७ ५९ ६८। झ० रे८ी। 
[विश] (० भात३इ तथा उल्लासपूयक । 

सवेरा हे का०, १२०, २२८।॥ 


[४०३०] (६०) सुबह ॥ प्रात काल | दिन का प्रारभिक 
अ्रश | सवेरा । 

सव्य-साची हू का० कु०, ११५ । बि०, ३११ 

[म०्पुणु (स०) पब्रझुन | रुती के तृताय पुत्र । 


सब्रीड जन वा०, ८६ ५७, । 
[विश] (०) सन्ज | 
सशव मे की० २४६ | ल०) ७७॥ 
[वि ] (सं०) अयसे। शक्‍्य से। शर से। दे० 
सणक्िति!। 
सशक्ति रे का०, २७१। 
[ज० (5०) शक्ित । मयभीन । डरा हुप्रा । 
सशक्त # कीा०बकु०, ६० | 
[वि] (8०) बलवान) मजदूत। शक्तिशला। 
समी के चि०, १४६। 
सण पृ०](क्र०भा०) शशि । राकापति। निशापति । 
सस्नेह्‌ ने वा० कु० ६८। का०, १७, १६२।॥ 
[वन (से). भ०, २५। 
स्नेह सहित । प्रेमपुवक ॥ 
सस्वर ज प्रे०् २११। 
[बिल] (सं) दाग से | मधुर राय स | 


४७२ सहजै 


सस्मित 5 का», घछे। 
विश] (सं»ै.. सस्कराता हुप्रा | पिह सता हुआ । 
सह के का०, २६, १७७, १७८) चि०, २८, 
[विगु (म०). २६, ५३, ५५, ६३, ६४, ७१। म०, 
१७१ 
सहित । समेत । साथ | 
सहकार # चि3, ७१। 


[स०६०] (स०) झौरा के साथ मिलकर काय करने की 
प्रवत्ति। सहयोग । सुगधित पदाथ | 


भाम । 

सहचद 5 चि०, ७१। 

(बि०] (स०). चद्धमा के साथ । चादर के सहित | 
सहचर ने क० १३। का० कु० ६७ १०६। 


[सं०पु०] (से०) कब[० /६, ७१ ५६, ९८३ । चि०$ 
२८। प्रे०, ६, २२। 
साथी । सगा । सखा । सेवक । 
सहचर>-युस क्रीडा >का० कु० ६८॥। 
[स्०पु०] (स०) सखा द्वारा का गइसुख को क्रीडा | 


सहचर-सी रू क०, ६। 

[वि] (हि). साथा क॑ समान | सृह्द सी। 

सहचरो. # का० $० ११। 

िन्छ्य०] (स०) साथा का छीवाची श३॥ पतनी। 
संबो | 

सहज मे का० कु०, १८ १००। वा०, ३२। 

[विन] (स०)। 5५६ ११३, १४३, ११२ १६८, १६६, 
९७१, १७२ १६७ (ृटप, २०८, 
२०६ २२४७ २६८, २७८। चि०, 
३०, ५६ ६३ | श्रें०, ५। ल०, ४७। 
सरल, सुगम, साथ रण । सभा (माई) | 
स्वाभा बढ । 

सहजमुद्रा ८5 का० १२९८। 


[सण्क्ा*०] (8०) स्वाभावित्त झडसे | साथारणा पवस्या | 
सहज-लत्घ जज वा०, १८३१ 


[वि9] (सं) सरजता से हो मिलने वाजा । साथारगां 
टग स॑ प्राप्त 4 
सहजही न्‍ चि० ६६। 
[प्रिय० | (हिं०) साधारण ही सरलता से ही । 
सहजे ज चि०, ४ ७७॥ 


[वि०] (बन्‍्मा०) दे? 'सहुजा। 


सहत 
सहत्त चू बा6, ११९, १३० १६६, २२१, 
लिन (हिल). २३५, २४९, २६० | घि० ६ १०५। 
सरगे दिया या एर रेप । साटुता हमा। 
सहना के रा०, 4४ (६६, १६४, २१६, २५१ ॥ 
[०] (हिर) म० २३ ६, 5१ 
भवता । पारयराा। यहहिति रर॥ | 
सहने से जि० १६४॥ 
क्रिजी (हिए). 'सहना! जिया का रूप । 
सहयोगी छः भा०, १८१। 
[से०३ ] (सं*) साथी। सहर्यरों। सत्योग बरनेयाला । 
सहप हे बाज ४र। 
[बिल] (सं०)।.. घर यत पुबरू । घाट राह पुरा । 
सहनाना ८ भौ० ५४३) रा० ८३ २१५, २१६१ 


[क्रिन्स०] (हिं०) मतना | तिसा वरतु यक्तया जाव 
पर हाव फंसा | 

सहप्तारथि > चि०, ६६१ 

[8०] (ब्र:भा०) सारया व सहित । 

सह सकता ऋ था०ए १५३) 

[#०] (हि) सहग कर सकता, सहुवा/ क्रिया का रूप । 

सह्सा का० ३८ ४२ ७७ ६६ १०१ १३०४ 

प्रयण०] (हि) १६६ श८६ २१४, ५७३३ चि० 
१८४७॥ मर; ६०१३ प्रे० १८ । सब 


६६ ७२१ 
एकाएं । भ्रकस्मात्‌ 

सहातुभति हू का० ३२॥श० ०१। 

[सं? की | (स०) हफ्दर्सी। दुख को देखरर दुएहः होने 
का भार । 

सहाप हे बा०, ११०, १७१। वि०, २० १४६ ॥ 


[प९६०] [स०) सहायता | ग्राश्रय । सदद। सहारा । 


सहांधव # ब०, (४७॥ म० २२॥ 
[प०] (स०). सह यता करनवाला | सहकारी । 
सहायता # ० १८५। 


[संन्लो०] (से०) सहारा; आशय । 

सहारा आ०ण 8१ ॥ ध० बु० २३, २८, ५६॥ 
[सेब्पन (एहिं०) कह 8३ | प्र० २११ सन २३०) 
ब्राभ्व | भरास। । सहायता ! सहाय | 
श्रॉ० २६, भ३१। पि० २४ १०१, 
श८६२१ 

दे* पसदारा 


सहारे 
[8०] (हि०) 


३७६ सा 


शहि ह बिंठ, ६८,५१०, ४८३ 
परुर्॑०प्िल] (्रिल्मा>) सहजर। 


सह झ म०, ३० । १०, ५४) भि०, १, ६५ 
[माय] (मं) ?ए रद ४५ ६9 ६६, ७३, ७० 
ह१७/४२०, ६० म# ६॥ 
समा | साथ |॥ 


सहि ना सब है 5 घि० १४७ । 

वि०] [अन्मा०) सह सदी सरेय । बहार उकर सर्व 
सरिहौ १६० १ 

जिण] (अ सा०) सहूगा । 


मई बि० 


रही से बीठ बु० ७६ ११२ ११३ | बार 

[8०] ६० ॥३। वि० १६ ३५ ३६ ४६४ 
कहता! क्ि। बा भूरालिर रद) 

[09% | रात्य । ढीर | 

सदृदय ह* यि० १६४। 

[0०] (४०). दबावु। रसित । हम” । भार । 

सहदयता # धो ६६ बा०, २०६। 

[8० ररी०](सं०) दयावुता भोजुतता रसिक्ता ॥ 

सह हू बार १४७। 

[ते | [स०). कारण सहित । 

सहै न भार रू पधि० ६७॥ 

[ह्रि०] (प्र भा०) वजप नहीं सब्ता । 

सच्यो ऊ थचि० ३६, ७६। 

[#०)(अ० भा ) सहना कज़िप्रा दा भूवव्वालिक रूप। सा । 

सा रू झौर १६ ३० ४५ ५५ ८७ ५८ 

[प्रय०] (सं०) ७३। का० 3 ६० १४० २२३, 
रक्ष४, २६. २६६ २६५; २१४ का० 
बु० १०, २८ ६५ १५३२। चि० २२ 
भ६ । भर ७० मर ४ ल*, ६८ 
बेल हेड रेछ ब० ८६॥ 
सदहंश । समान 3 

सांच ह# चिं० २७, ६७) 

([सं०पुं० |(क्र०या०) सत्य, शाश्वत । उचित ठीत। 

साचहु रू चि० २६ ५५) 


सिंब्०][त्र भा ) है? साँब!य 
र्ाचे का० १०१, १०४, १७२ | चि० छ७ 
[सब इ०] (हि?) १७६ । 

सत्प | हालत द लिये बवाया हुआ 


सा 
एक प्रकोर का साँचा जिसमें कोई 
वस्तु ढाली जाती है । (बहुवचन) 
साम & का० १७६। थि० ५७ ल० १४! 


[उंण्लीण] (हि) सायकाल, संध्या । 
साम-किरत-्सी ८ बाण, १७६।॥ 


[वि०] (हि०) सायवालीन कि्रिणों के समात । 
साममसवेगे. बि०, ४७३। 

ससिं० ६०) (हि) शत साथ | 

सामसी # ल० १७) 

[वि] (हि) सध्या के समाव, सायकवाल सहण 
साध्य मै क०, ७ | चि०, १, ३६१ 

[विश] (०) सायकालीन | 

साथवाल ह* का०, म१। 

[सन्पुं'] (से०)। संध्या समय | श्रतिम पहर । 

सावरो.. ऋ# चि०, १४५। 


[विश] (ब्र०्मा०) गोपाल । प्रियतम । 
सात श्रा+, १० १२ | बा० बु०, ८४ । का०, 


[सण्कीण (ह०) १६, २२, २९२, २४७, २७१॥। 
स्वास । भास । जीवन | दम ! 


सासारिक # का० कु०, १०४। 

[विश] (सं?) लोक्कि ऐहिक । 

साबार के बा०५, ४८ ६०, १७५, २०६ २६४। 

[वि] (०). रूपया प्राबर वाला; स्थुल्न भूतिमान। 

साक्षात्‌ु & लण ६६।॥ 

[भ्रब्प०] (से०) सम्छुख | सामने श्रत्यक्ष 

[वि] साबार । 

साक्षी न गा कु०, ६७ । का*, १८६ । ल०) | 
$.। 

[उ० पुं"ु (ह०) गवाह । तटस्थ दर्शक | 

साख है क(०, ५६। 


[सं खो०](हिं०) मयादा राब, घाक । 

साक्षा +| चि०, ५५, ६९, १८७। 

[४४ खोणु (०) शाला, डाली, दाल । 

सागर भा, ४२, ४५,६९१ । ० कु०, १।का०, 

हि० ॥ | (६) २६, ३१, ३४, ३४५, ३६, २८, १६६, 
4१७६, २०६, २८८५ । चि०, ६६, 
१८०६ । प्र०, २२, २६) ल०, १७ 
१५, १६, २०, २४। 
समुद्र, रनावर। भाल | 


ञु 


ड्र्डज साथ-साथ 
साचि रू चि० २७। 
[०] (हि). हे? 'साँच! | सचचो । 
साची मू चि०, रैप३ ) 
जि०] (हि). दे? साथ! । 
साज रू का०, य७, ६२, १४२। चि०, ३३, 


[संण्लीणु (हिल) ७१, ६७, १०६ | भ०, ५६ ६७१ 
श् गार, सजावट, सजे हुए होने को 


भ्रवस्था | 
साजती +# चि०, १५५॥ 
[क्रि०] (ब्ण्मा०) सजाती। 
साजहि. # चि०, १५४। 


[क्ि०] (ब्र०भा०) सजाती, साजती । 


साजि ू चि०, ६८, १००) 
(पूवक्रि०](क्०भा ०) सजाकर । 

साज हू थि० ७१। 

[क्रि०] (ब्र०भा०) सजाते हुए । 

साज्यो. + चिं०,७१। 

[क्रि०] (श्र भा) सजाया, ठाद् वाट बनाया । 
साडी रू का० रे८ ) 


[मण्ली'] (हि) स्रिया के पहनने को घोती । भारतीय 
महिताशों के पहनने का एक प्रकार 


का वच्न ) 
सात ू म०, ७६ । 
[३०] (हि). चार भौर तीन के योग से बना (सरया)। 
सात्विक & का० ढ०, ५८, ६७ | ब०, ३७। 
[वि] (स०) शुद्ध, पवित्र | सतोगुणा संत्व गुण से 
उत्त न, निमल । विष्णु । 
साथ  ब०, ९, १६, २० २६। का० कु०, 


[उन्पुं]ु [हि] २३२, २८, २५, ३० | का०, ७३, 5३, 
प५८, ११२, ११९७, १५४७, १७६९, 
२१३, २१४॥ छि०, १७० | भ०, 
६६। भें ०, २, ६, १८, २२, २७। 
म० हे, २२।॥ 

सगति, सट्चार | साथी * सगी । घनमिहना 
कवूतरां का ऊुंड] 
[श्रायण्] सिवा, अतिरिक्त । 
साथ-साथ ८& म०, १३६ 


[अध्य०] (हि०) एक साथ, मिलक्र। 


साथिन ४०४८ सार 
साथिन. & ल०, ४०। प्रानदपुवक, भ्रातद सहित । 
[सं०्क्षो"] (हिल) है? साथी” (क्ली०/ (बहुचचत) । सात्ु रु का०, २६। 


साथी के भ्रा०, छ४ । का० बु०, २५, ५१। 
[उ० पु०] (6०) का०, ७३, ६७, १०, १२६, १६०।॥ 
चिं० ५६ । प्र०, २४। 
मित्र, संगी, सहचर, सहयोगी, दीस्त । 


सादर हक म०, २३ । 

[वि] (से). आदर के साथ, ससम्मान, मान सहित। 
सादी रू माँ, २२। 

[विन (है) सीधी, सरल, स्वेत । 

साध # का», ४५ २२०१ 

[सं पु० (हि?) साधु पवित्र सात्विक | 

[जी] (वि) लालसा। उत्तम अच्छा । 

साधक हू का, ७५ । म० १५। 


[स०३६०] (सं०) साधवा करनेवाला, योगी, यत्ति । 
साधती. # का० कु०) ८८ 
क्रि](हिं०) साधने को क्रिया करती 
साधन रू वा० बु०, १०६। का० ३ ७१ ७५ 
[९ ३०] (२०) ११५, १७१, १८१, १८३॥। 
जरिया । विणय। आचा। उपाय 
युक्त । कारण हेतु तात्वय । 
साधना के की० १०, ७३। का०, ८दप €३ 
लतिं० क्री] (8०) १०६, १६२ १६३ २६८, २८०। 
आ्राराधना । तपस्या । सिद्धि । 


साधारण ह# वा०, ११४। 

(विए] (४०)  प्रासात सामा में मामला सहज, झाम, 
सरल, सुगम, सभी से संबंधित | 

साधि > चि०, ७२, १८६, १६३। 

[पृव०क्रि०] (ब्र०मा०) साथ करके । 

साधिताा # बा० 7०, ७२। 

[सं० छो०] (म०) साधना वरनवावी मटिला । 

साधिवार८ वा० १४९, २३८। 


[झि० दि०| (सं०) भ्रमिरार सात भ्धित्तर से । 

[०] जिम प्रषित्रार प्राप्त हो | 

साधु झ ब०, २०। 

[8० पु] (सं०) सज्जन, कुलीत झाय सत, सत्पुस्ध । 

सानद व का० क०) १२१,। का०, ४७४ १५५, 

[छि० तिश] (सं०) ६०, ६० । चि०, १४२१ रू०, १७; 
२६१ 


[घ० एुं०] (मं०) समतल्ल भुमि । पत्रत का चोटा। बन, 
जंगल | पललव । मांग | पढित | सूबे 
ज्ञानी । 

सानुनयय ह# चिं०, ६६। 

(क्रि० तिल (8०) अ्रनुनय सहित, विनय वे साथ | 

साहुराय हू का०, १४८, २३६। 

[वि०] (स०). भ्रनुयग सहित, नेह के साथ, प्रेमपृ वक । 

साभिमान रू का०, १५०। 

[क्रि० वि] (त्ं०) श्रमियान के सहित ! 

सामजस्थ 5८ का०, र७०२। 

[स० पु०](स०) अनृकुतता | श्रौचित्य । मेल । 

सामग्री 5 कबा० कु० ५१ | प्रे०, १। 

[० स्त्री*] (स०) वस्तु । सावत । सामान चीज । 

सामना  का० कु० ३०, ४२, ६८। म०, २३) 

[क० बु०] (हिं०) ल० ७२१ 

भेंट मुलावात। मुकाबिला। समक्ष, सम्भुख| 

सामने. रह क० १३।| का० 8०, १६ ४५८। 

[क्रि० वि०] (हि०) का० १८३, र८३े । म० ११। 
सम्मुख । 

सामुहिक 5 का०, २०१। 

[वि] (सं०) समुद्द से सबंध रखतेवाला | 

सामुहे. > चि०, ५३ ५६, ६१ ६९। 

[प्र्य०] (ब्र० भा०) सामने, सम्भुख । 

साम्राज्य ८ का० बु०, १०६। चि० 

[० इन] (व०) ७६। 
भ्राधिपत्य । वह बडा राज्य जिसके श्रपान 
अ्रनेत छाटे छोटे राज्य हो। राज्य 
श्रौर उपनिवेश । 

साम्राज्यस्थापन  बा० बु०, १११ । 

[सं० जी०] (८०] विशाल राय की स्थापता | साम्राज्य 


४५ | ज०; 


का नींव । 
सायक #&. चि० ४१। 
[8० ३०] (सं०) वाण तीर । खड्ग / एक वण बृत । 
सार से वा० १९५७ १६८, १७७०७ २४११ 


[म्रं० पुंगु (8०) रू०, अर | 
तव तापय, निःकह्पा। शक्ति, बल। 
उत्तम, श्रेष्ठ । 79॥ 


सारथि श्जर्‌ सिचिन 
सारथि 5. चि०, ४५, १७७। सालबे 5. चि०, १३२। 
[म० पुंण] (बर० भा०) रघ हाकतंयाया, सूत ,स्थदत [वि] (सं०)). भ्रालव सहित । 
चालक | समुठ, सागर । सालती 5. का०, २१३, २६८। 
सारथी हर का० बु०, ८, ११७, ११५।॥ चि०, [क्रि०] (हि) छुमती। कप्तकती । छेद करता । 


[पत० पुंण] (सें०) ४५ । 
दे० 'सारथि / रथ का चालक। 

सारथे 5 बा० कु०, ७२, ७३। 

[० ६०] (स०) सारथी का सवोधन । 

सार्य 5 वा० ३०, १११॥ 

[पे पु" (से०) सरलता, स घापन, सहजता। 

सारस क्झ चि०, ६३, €ैफ 

[मं० पुं०] (स०) चंद्रमा । एक प्रवार का वडा पत्ी। 
हस | कमल । कील का जल । 


सारस्वत ८5८. जा*, १६६, १६७ २०१, २०४, 

[हि] (४०). २८३ 
विद्वानों का । सरस्वती का। सारस्वत 
प्रदेश का । 

[8० ३०] सरस्वती नंदा पर स्थित पंजाब का एक 
प्रदेश । 


सारस्वतप्रदेश >वा०, १६०, १६५। 
[+० पु०] (०) सरस्थतो का प्रदेश । सारस्वत प्रदेश । 


सारा के प्रॉँग्, ६९। का० कु०, ३१॥ का०, 

[विण] (हि०) ३७, ६४, १२१, १६६॥ र०, १६। 
ल० ५० ॥। 
समस्त सदृण, सत्र । 

सारिका 5 $%०, १६। 

[सं० छी०] (सं०) मना, एक पक्की । 

सारी पे क०, १७,। का० कु०, १२। वा०, 

[विभु (ह०) ६६, १६१॥ क०, ७६ । 
दे० धारा!। 

सारे क०, १४ का० बु०, ८ १७ ५६) 

[विश] (हि). का०) २२४ | चि० १७८ | र०, ११३ 
दे० धारा!। 

साथक ः का» कु०, ३५ । 

[विण्] (सं०) उचित | सफल | उपकारी, गुणकारी] 
अथ सहित । 

सावजनिक ८ क०, १३॥ 

[वि] (म०) . सवसाधारण सपधित ॥ समीस 
संबंधित | 


सालुब्रापति सालुब्राधिपत > म०, ६, १२, । 
[सं पुं०] (सं०) सालुब प्रदेश के राजा । 
साले ८. चि०, १३२॥ 

[० ६०] (हिं०) साल का वृक्ष । 


सावधान ८ वा०, १६५ | चि०, १०६॥ 
[विश] (०). सचेत | सतक । 
सावन ८ ल०, ४र२। 


[म« ० (६6०) श्रावण । अमाढ के बाद का महीना । 
यजमान | वरुण । 

सावन घन सघन 5 ल०, २७। 

[8० पुं०[ (हिं०) सावन के घने बादल । 

साहस # आा०, ३ेष,। बे०, २७। का० कु०, 

[० ३० | (सं०) ८१॥ का७ १६४, २०१, २३६, 
२५७, २५६। चि०, ४१, १८४। 
ल०, ६६ । 
मानमिक हठता जा बिसी बड़ कार्य 


करने की झोर भ्रवृत्ति करता है। 
हिम्मत । 
साहसिक  का० २००। 
[विश] (स०) .. निर्भक । पराक्रमी । डाकु | हठ ला। 
सिचकर ८ झा०,७१। 
[पुषं० क्रि०] (उ० भा०) पाना पाकर | भीम जाने पर । 
सिचत ८5. घथि० ५७] 


[० प०] (हिं०) जल छिंडकना । साचना ,। 


सिचन हँतु €. का० कु० १३१ 
[क्रि० वि०] (सं०) सीचने के लिये । 


सिचा ब० कु०, €३ | 

[क्रि०] (ब्र० भा०) सोचना क्रिया का भूवकालिक रूप । 

सिंचाव 5८. भाण०, १६ । 

[० ल्ी०] (हि) दियाई। पलवन के लिए पौधा में 
पाना देना । 

सिचित ८ का०, २६३, २६१। चि०, २७४ । प्रे० 

[वि] (स०) २२। म०, २७। 


विचा हुआ । भागा हुप्ता। तर । 


सीखती 

सीखती + ल०, ५६+ 

[कि० ] (6०) काम करने का ठग जानने वा प्रय््त 
करता । 

सीखना _ # का०, ६३ १६६ । चि०, १७२३॥ 

[क्रिए] (6०) जानना । चान प्राप्त करना । काम करने 
का ढंग जानना । 

सीद न्‍ू चि०, १३६ 

[8० छी०] (ब्र० भा०) सीमा ६ 

सीढी ज का०) ११० ! 


[8० स्ी० ((हिं०) ऊंचे स्थान पर चढ़ने का वह साधन 
जिसम एक के बाद एवं पर रखते पा 
स्थान वना हो। निसेनी | सोपान । 


सीत मैन चि०, १७१ + 
[8० १०] (ब्र० भा०) शीत, सर्दी । 
सीतल ह चिं०, १७३। 
[वि०] (ब्र० भा०) ठढा शीतल । 
सीता ने का० वु १०१। 


[सं० स्तौ०]( ६०) मवाटा पुरपोतम श्रा रामच द्रजी का 
धर्म पत्ती । जोती हुई भूमि । 

सीधी आँ० २२ । का०, १४० । 

(विणु (६०) को टेढा न हो, सरल | णो अपने लध्ष्य 
का श्रोर हा | भ ला, शा त | सुशीला । 


सीप ध वीा० कु $, छर३े । १०, ३४ | 
[सं० ३०] (से०) सीपा, समुदी साप का सफे” चमकीला 
अधवरण । एक जेलज तु विशेष । 
सोपी | प्रॉ० २३, छर | बा० २२३१ चि० 
[०] (ह०) १०१) 
सीप। 
सीम मः भे०ण र२२। 


[प्रव्प०] (हि) समान | तुच्य। 

सीमा मैं बा», १३१ १३७ , ३३६, १६५,२०५ 

[४० झो*](४०) २१०, २३८। थिं०, ५३, प्रे०ण, ७; 
१६ ६७॥। 
हट, सरह”। वह भरतिम स्थान जहाँ 
तब कोई काम है| सउतां हा या होना 


उचित हो । 
सोमामयी हू सर ३०॥ 
(२० (७०) सामास युक्त या घिरा हुमआा। बहू 


डिसका मादि प्रत मालुम हो । 


४5८६ सुकर्म 

सीमायें * वा०, २३६। 

[सं छी०] (सं०) सोभा बा बहुबचन । रे 

सीमाविहीन 5 ०, ३ । 

[विन (स०) सोमा रहित, प्रसीम, श्रवत । 

सीमित ल्‍ का०, १३३॥ 

[वि०] (सं०) बह जो सामा के भ्रदर हो या जिम्तकी 
सीमा हो । 

सीरी हू चि०, ९८०) 

[विशु (६०). शीतल । के 

सीवन + ल०, ११। 

[स० पु०] (स०) सोने का काम॥ सिलाई का टॉका, 
दरार, सधि | 


सीस का० कु०, ५ चि०, १६०। 
[स०क्षो०](ब्र० भा०) सिर, शीश । 

सीसी पे सि०, २३। 

[सं० ख्रो०] (हि०) सीत्रार सूचक शब्द । सी सी । 
ने चि०, १३६ १४०, १४५; १५६ | 


सु 
[प्रय०] (हि०) सुंदरता या श्रेष्टठा का थोतक। 


उत्सग | 

सुदर अै श्रॉँ० २० | क०, ८ | का०, कु०, १६।॥ 

[4०] (से). ३०, ३४ ३६, ३८, ३६, ४१, ४२, 
४३। ५१, ५६ | का० ३०, ४५ ५७, 
१०६ १२०, १४७५ २६२, २६३, 
२६४ | चि०, १४, २१ ५६, १६० | 
भ०, २२, र८ । प्र० २। 
शोभमाशालः, छविमान । 

सुदरी पे का० कु० ३०, ३१, ६७ | क० २६। 


[० जो०] (सं०) सुदर नारा, ललना । 

सुप्रम सो # चि०, ७०। 

[वि०] (झर० भा०) भच्छे भ्रग के समान । 

सु अनोखिये रू बि०, २४। 

[वि०] (ब्र० भा०) विचित्र, भ्रनाजा, विनत्षण | 

सुत्रत न चि०, १३६। 

]9० १०] (छ०) भच्छा भन्न, वह प्रन्न जो सत्‌ गर्म मे 
प्रयाग किया जाय | 


सुर ८ बि०्, १६४। 
[प्रव्य०](० भा०) कुछ किवचित्‌ । 
सुबम न म० २११ 


[० ०] (४९) भच्छा कर्म, सतृकर्म 


सुकलोल 

चुकलोल. रू बि०, २३ | 

[सं० पु] (त०) आामोद प्रमोट, ब्रीड़ा । 

सुबहत ८ चि०, ४१। 

[स० ६०][ब्र० भा०) भच्ण कहता है। भ्रच्छी बात। 
बोलता है । 

सुकीत्ति. 5 चि०, ७५, ६६। 


[स० स्री०] (स०) भच्छी कीति, सुयश । 


सुकुमार ८ भरा, ७१ । का०, ४६, ४७) ६० | चि० 

[वि०] (सं०)).. ४७, ४६, ७४, १७३॥ म०, १३। 
ल०, २३ । 

सुकुमारता - का०, ६३, ६४१ 


[सं० बरी") (स०) सुरीमलता । 

सुधुमारि 5 का*, १२५। घि०, २७। 

वि] (त्र० भा०) दे? '्सुकुमारी। 

सुकुमारी ८ चि०, ५८, १६० | म०, २२। 

[वि०] (प०) सुकोमलागी | सुदर कोमल भ्रगो वाली | 
सुकुमारी-सी ० वा० कु०, ३४। 


[वि०] (हि)... कोमलागी के समान । 

सुकुसुमित ८ चि०, १५। 

[बि०। (8०) भधच्छी तरह पुला हुप्आ। विकसित । 
सुदर फूजो से युक्त । 

सुक्त फल 5 का० कु०, १०११ 

[8० पु० (सं०) उत्तम कर्मो का फल, पुण्य । 

सुकेतु बन मं०, ८ | 

[० पुं०] (उ०) सु दर पताका । 

सुक्वि पे आ० ८। 

[प० ४०] (स०) भ्रच्छे कवि । 

सुकेश न चि०,६। 

[मं पुं*] (मं०) सुंदर केश या वाल | 

सुकौन प| चि०, १६६। 


[सव०] (हिं०) वह कौन | 

सुख #ै भा०, ११, १२, १३, २७, ४०, ४५, 

[० पुं० (सं०) ४६, ५०, ५३, ५५ ४७, उड़, ७२, 
७६, ७६ | क०, १०, १३, ३० | का० 
कु०, ७, २२, १८, ३३, २१, ६३, 
६६ ७४५ ६७ | का०, ६, ७, ८, १६, 
२८, ३०, ३२, ३५४, ४०, ५३, ५७, 


पृष्ठ३ 


सुलव॑ 


श्श्क 
१२६; 
१३५, 
१४५०, 


११०, 
१२४, 

१३३, 

१५७, 


घछ, ८५७, ६० ६६, 
११५, ११७, ११६, 
१२६, १३०, १३१, 
१३६, १४७, १४८, 
१७६, २१०, २२१, २२८५, २३७, 
२६६, २६६, रे८पीै, २८२, २८३, 
रघर८घ, २८६, २६१, २६३। जि०, १, 
३, ५, ९७, १५, २१ २२, २३, ३२, 
३३, ३४, ४६, ४८६, ५०, ५१, *#३+ 
प्र८, ६९, ६२, पर, ६४, ७१, ६४, 
१४३, १४८, १५०, १५४ १७७, 
१८९ १५५। क०, १३, ३६, ४६, 
८, रण | प्रे०ण, २, १०, १४, ९३। 
ल०, २४, ४२, ४७, ४५, ७५। 

वह श्रनुदूव औौर प्रिय प्रनुभव जिसके 
सदा हात रहने की कामना हो । 


सुब की सीमा नहीं--विशारय का गीत, प्रसाद 


सुख ग्रांकर 
[विण] (च०) 

सुखकारी रू 
[४० १०) (हि०) 


सुखद हट 
[वि०] (सं०) 


सगे त में पृष्ठ ९८ पर सकक्‍लित । चद्रलेखा 
का कयन है सु्ष असीम है भौर इसकी 
नित्य नूतन रचना होती है। मनुष्य की 
जितनी भ्रावश्यक्ता बढ जाती है उतने 
ही इस के नये नये रुप वदलत जाते है। 
वास्तव में सच्वा सुख तो सतोप है जो 
इस ससार भें मिलता हैं झौर ऐसे 
मानस में शात सराज की भाँति खिलता 
है जो पूणाराम हो, प्रथात्‌ जो कामना 

रहित हो । 

चि०, ७१। स० २६ । 

सुख का समूह । सुख का घर । 


आ्रॉ० ५४। वका० कु०, 
६६ ॥प्र० १७१ 
सुख उत्पन्न करनेवाला | 


क०, १३। का कुर, १४, १०४।॥ 
का०, १५ १५०२, २२६, १४१, २७२, 
चि०, ११, ३६, ५८, ५६, ६६, ७०, 
७४, १४१, १४८, १५०, १५७, १७१, 
म०, ८८ | प्रे०, १, १६ | 

सुख दनेवाला, सुपटाई। 


४७, ४५, 


सुखसाज 


सुख-साज ८ चि०, ५७, १७०, रैप& | 

[४० पुं०] (हि) सुख की सामग्री । 

सुप्त साधन रु का , १६०, १७१, १६३, २७२, 

[स० पुं०] (सं०) १८२, १८७ १६९, १६५। 
सुख का साधन या उपाय | सुरर्म का 
चोतक । 

सुस-सानी 5 चि०, २६०॥ 

[वि] (ब्र० भा०) सुख म सनी हुई, सुखमय | 

सुख-सीमा ऊ वा०, १३६। 

[प० खो] (सं०) सुख वी सामा या सीमाव सुख, 
भ्रस्थायों श्रानद, सामारिक सुख का 


सूघत शद | 
सुखलाकर ८ भे० ै१॥ 
[०] (हिं०) 'खुखताना! क्रिया का पूव झालिक रूप | 
सुखपून रू का० कु०, ३१। 


[स॒० पुं०] (स०) सुख प्राप्त करने का सूत्र, वारणया 
उपाय, सुख का ग्राधार। सुख रूरी 


डोरा | 
खसे < पग्रें०११। 
[9०] (हि०) झुख़पुर्वक । 
सुख सो चि० ७४, १०६। 


[वि"] (ब्र० भा०) सुखग्वक । 

सुख सौरभ-तरग ८ का० १४३ ।॥ 

[स० १० | (सं०) सुख रूपी सौरम वी लहर। प्रानदमप 
जीवन [ 

सुख-स्वप्णत ८ वा०, २६, ३७ १७०। 

[छ० पुण] (स०) प्रातरमम स्वप्त, सूख का सपना । 

सुखाई + चि०, १८१) 

[6०](ब्र०्भा०) सुसाकर (पुअवालिक त्िया)। 

सुखाय +< चि०,३४।॥ 

पक्रि०] (ब०भा०) सुखाकर । (परुवकालिक क्रिया) । 


सुखी हू क०, २६ | का० बु०, ६६। व[०,१३२, 
[वि"] (हिए). १३५ १५४४ १९५७, १७६ १६३, 
२९८ | चि०, १८२ 5 प्र ०, २३ 
बह जिसे ुस या झानद प्राप्त हो | 
सुखो ऊ आँ०, ४८। का० बु०, २३। फा०, 


[० पुं०| (हि०) १३६, १७८ । 
सुख का परहुचचन रूप । 
छ्ड् 


ह्स्रे 


सुचेली 


चुययाति चि०, ४८, ६७ । 

[पं छी०](मं०) सुप्रसिद्धि | 

सुगध रू का० कु०, ११६ | का०, १६२। चि०, 

[स० स््री०](सं०) ३०, ५६, १३६, १४३, १६१, १६६, 
१८० । म०, १९ | ल०, ६०, ७६॥। 
सुदर गध, वह गध जो भ्रानद देनी हो | 

सुगधित हू का० वु०, ३७ | म०, ३। 

[4०] (सं०) सुगंध से पूणा, जिसमे सुगघ हो । 

सुगाठिहि वाँधो > चि०, ७७॥ 

[क्रि०] (जन्‍्मा०) गाँठ वो शभ्रच्छी तरह बाघ ली। 
मनोभाति चेत लो | 


सुगारव # वा०, ६। 
[प० पु" (सं०) अच्छा प्रतिष्ठा । 
सुघड + चि०, १६२। 


[वि०] (श्र० भा०) सु दर, शामाशाली । 


सुघर < का० १०, १३| चि०, ७०, १००, 
वि०] (हिं।). १४७, १४८। 

दे० पुघड! । 
सुघराई # वा०, १०५। भ०, १६६ ल०, ४३। 
[० री०](६०) सु दसता, सुधरता | 
सुचार ८ चि०, २३ | 
|वि०] (मं०) श्रच्छो त्तरह, सुदर ढग से । 
सुचि हू चि०, २७, ४७, ५४, ६०, ७०, 
[सबण्स्री?|(ब्र०्भा०) १४१। 

पचित्र, निमल | 


सुचिर्चेंद-वर्दन > चि०, ६१। 

[पं*३० ](ब०भा०) तिमल चद्रमा के समान मुख । 

सुचित्त करू चि०, ? १| 

[सं० पुणुं (से०) सु यवस्थित वित्त या मन। बिता- 
रहित मन। वह चित्त या मन जिसमे 


विकार न हो । 
सुचिरेण ८ चि०, १३३। 
[प्रय०] (सं०) बहुत काल तक । 
सुचूर _+> चि०, २३। 
[+० परे” ][ज० भा०) सु दर चूरा । 
सुचेली से चि० ६५३ हे 


[सं* की? ](ब०्भा०)सु दर शिष्या या सु दर दावी । 


सुधाौवर 


सवप्रथम प्रकाशित हुई थी ।] 


सूघाबर ८ चि०, २४ ७१। म०, रेप | 

[छ8« पुंण] (स०) चद्रमा। 

सुधारि 5 चि०, १६१० 

[क्रे/ ० | ज० भा०) दुवारना! ब्वित्रा का पूवक, लिक 
रूप । सुधार कर | 

सूधघाघारन ८ चि,१७७॥ 

[पं० स्ी०| [ब्र० भा०) मुधा को घाराए। अमृत की 
घार,ए। 

सूधाकण ८» का० $० ४२१ 


[प्र० ३० (४०) सुधा के विद्वु । भ्रम्ृतकण $ 

सुधावलश 5 का० कु०, ५६ । 

[स० पुं०] (सं०) अमृत घठ | 

सुधा करी सी ८ चि०, १४०। 

[विश] (स ) सुधा के झरने के समान 4 

सुधा नीर 5 का० बु०, हे । 

([सं० पु०] (सं०) जलझूपा भ्रगृत | 

सुधानिधि ऊ प्रे०, २२४ 

[स० खी०] (स०) सुधा का सागर या सुधा का कोप। 
च«मा वा सूचक शन्‍्द । 

सुधामदाकिती 5 का० कु ३१। 

[स० स्तरी०] (स०) सुधा बरसानवालो भातशेशगगा। 
सुत्या या ग्रमृत रूपी गगा। 


सुघामय ८. का०, ५७ | का० कु०, ७६। का०, 
[वि९] (स०)  १६१। 

सुधा से युक्त या प्रिपूणा । 
सुधाए 5 2१० ६२ | चि०, ४२, १५६ | 


[प पु०| (स०) सुवारते की क्रिया या भाव, सवार। 
सुधारत ८5 चि० , ६०, १६४ १६६, २८७ | 


[क्रि०] (ज्र० भा०) सुवार करता है, दोप दूर करता है। 
झपनी गलहियाँ दूर करता है । 


सुधारना रू. बा० कु० १००३१ 
[क्रि०] (प०) दोष या ्रुटेदूर क्रा। 
सुघारस ८5८ चि०, १२५, १७५। 


[सं० पुंणु (8०) अमृत रस। 


श्प७ 


सुनना 
सुधारी 5. चि०, १०१, १०६। 
[क्रि०] (हि7) सुधार किया | परिवतन क्या | 
सुधारे 5 चि०, ५०, १७६। 
[क्रि०] (हिं>) सशोघन किये | ठीक किए । 
सुधासागर 5८ प्र०, २५॥ 
[मं> पुं०] (सं०) सुय्रा का समुद । 
सुघासिचन 5 भण०, ६१॥ 
[मं पुं०] (8०) अ्रमृत विचन | 
सुधघासिंधु ८. का०, २०७। 
[स्र० ३०] (7०) अमृत का समुट । 
सुघास्तलोत ८. भ०, ४६। 


(० जुं०] (से?) श्रमुत का सोता या प्रवाह । 

सुधि 5 चि०, ३४, १७२ १७४ | प्रे०, २। 
[म० ल्रो०] (स०) याट, स्मरण । खबर लेता | 
सुघधीरणभ रू चि०, ३४। 

[प० 4०] (हिल) प्रवत्त धय । 

सुन से वी०कु०, ६, ९६, | का०, ६०, १७५८ 
[पुव०क्रि०](हिं०) २०११ चि०, १५७। प्रोौ०, १३। 


ल०, ७११ 
सुनकर । श्रवण करके । 
सुनकर रू का० कु०, ४५। 
[क्र०] (हि) झुनना क्रिया वा पूवकालिक रूप | 
सुनत 5८. वि०, ५१, १७२। 
[क्र] (त्र० भा०) सुनता है। 
सूनती रू ल० ६५१ 


[क्रि०] (हि) खुनती है। 

सुनती सी 5 का०, १४७। 

[क्रि० वि०] (हि०) सुनने के सहश, श्रवण करता सो | 

सुनते सुनते रू का० कु०, ४६ | प्रे०, १८। 

[प्र 7०] (हि?) श्रवण करत करते, 

सुनना रू आऔँ०) १३) १४, १५, ७५॥ २०, 

[क्रिग्व (हि?) ३१॥। का०, १०, ५७, ७०, ८5५, ६६, 
१४७५, १७६, १७७, १८७, १६३, 
२११, ररे३े, २४४, २४०, २७५, 
शुपर । चि०, ६०, ६६, १४३,१ ७६, 
१५६, ५७१ भ०, ४३। प्रे०, 9, 
१३, ।॥ म०, १० | ल०, १०, ११॥ 
काना से शदया कहो हुई बात का 


सुन पडरना 


ज्ञान प्राप्त करना। क़िसो बात या 
प्राथना पर ध्यान देना । 


सुन पडना ८ म० ११ 

[क्रिण] (हिल). स्नाई पड़ना । 
सूयते ८5. का०, १५७॥ 
[क्रि०] (हि?) घुसने वी भाज्ञा देता । 
सुनलो ८ क०, ३१॥ 


[क्रि०] (हि) सुनने की भ्राचा देना । 


सुनहला ग्रॉण, ५७ | का०, २३ ३८, १६८ 
[वि०] (हि))... २२०, २७३ । भ०, रे८। 

स्वर्टिम, सोने के रग का । 
सूनहु॒ रू चि०, ५० । 


[क्रि०] (ब्रर मा०) सुनो । 


सुना रा का० कु० ४७१। 

[क्रि०] (6०). 'सुनगा क्रिया का भूतवालिक रूप । 

सुनाजा रे # ज्ञ० २८, २६। 

[क्रि | (हि०) सुनाप्रों | सुना जाओो । 

सुनाना 56. की० कु०, ७६ | वा०, ३७, ४५, ७६ 

[क्रिस] (हि) ५५ ११७, २६७, २७८१ चि०, ११५ 
६०, ६१, १७८ १८६। भ०, रे५। 
प्रे० ४ ४, १३, रेड । म०, ११ १२॥ 
ल०, ९२, २१५ ४७, ७२, ७७। 
कोई बात किसी को सुनने के लिये 
कहना 

सुनि हू चिं० ४६ ४६ ४० ५४२ ६७, २७, 

[क्रि०] (हि)). ७४ ६३५ १४७, १४५। 
सुनकर । 

सुनिये कु०, २२१ चि०, ५७, ७१। 


[#०] (हि) सुतन के लिये निवेशन करना । 
सुनि सकत 5८ चि०) ५१। 
[क्र०] (ब्र० भा०) सुन सकता है। 


सूनिहित # का०, ८१५ १२७। 

[वि०] (हिं)).. भली भांति समाया हा । 
सुनिहू +> चि० ६४।॥ 

[करण] (ब० भा०) सुनेंगे । 

सुनी क०, २२ | चि०, १८॥ 

[क्रि०] (हि) सुनना क्रिया का भूतकालिक रुप। 


ध्प्पे 


सुफत 
सुनीति # पि० १८॥ 
[० ६०] (4७) प्रच्खों या सुदर नाति । 
सुनील रू. बि० २३। 
[व०] (मं०)।.. जिपका बे बहुत नाता हो । इध्ग । 


सुन | बिं० ३, 4 | ल०, ह३।॥ 
[7०] ( ०) सुनना द्विरा का मूतकालित €य। 
सुने चि० ४७, ६१, १६७ । 
(क्रि०| (० भा०) सुनता द्वित्रा का वूतकालिह रूप । 


सुनो स य० ९५॥ वा० बु०, परे, परे) 

प्र) (हि?) का? १६६। चि० १५६, ९ै५७॥ 
सुनने के लिय प्राजा देता । 

सुपत्मिनी व चि० ६। 

[५० जो०| (सं०) सुटर वमलेनी । दे" पह्मितरीट । 

सुपागति + बचि० १५१। 


|8०| (गर० भा०) भला भांत परेपका वरती है। भच्या 
तरह प्रायता या पाक करता है । 

सुपाठ न कार, १०, ३६। 

| * ३० (सं) सुंदर सबक । 

सुपाणिपल्लव र बा० बु०, १६। 

(० ६० | (६०) सु दर हाथ रूपा पह्वव | 

सुपेसे हू चिं०, १०७। 

[क्र०,(त्र भा०) भला भांत दसे ।| 

सुप्रभाता > का० कु।, १११। चि०, 

[6०३ | (ब०) २१॥ 


४६ | भा०, 


सु दर प्रभात | पच्छी सुबह 
सुप्रसन 5 चि०, १५४॥ 
[वि] (स०). झअत्याधक अस व । 
सुप्रेम रस ज का० बकु०, ७५॥ 
[पं* ६ ] (8०) प्रमजनित झानद ! प्रम का प्ानद । 
सुप्रायण # का० बु० ६२। 


[स्र० पुं०] (सं०) सुटर भ्रागन । 
# धाँ० है? १३॥का० ११७। 
[व] (१०) > साया हुम्ना। भ्रक्रिशोल । तोदा मस्त । 
सुति है झ०, ३४१ 
[ए० स्रौण] (8०) साला । शयन | 
सुफल # चि०, ३२। 
[सं5 ३०] (सं०) सु दर फल या परिणाम 


सुंबरमे भा धुपज् 


सुवरन ने वि०। १७६) १४६३, १६७, १७३, १७६ | झ०, २१, 
[म० पुग[(ह्र० भा०) स्वर्ण । सु दर रग । ३६, ५७, | ल०, ३, ४३ । 
सुबरसत रह चि०, २६। पुए्प | सुदर मन | निश्ठत भाव । 
[क्रि०] धन्‍्भा ) भली भाँति बरसती है। सुमन मरद ८ ल० ७६। 

सुबार्जहि जन चि०, ४७) (म०, पु०] (स०) पुष्पाराग, पुष्परज, पुर्पधुन । 
करिए] (ब्र०्भा०) मधुर ध्वनि हाती है। सुमन रण ८ ल०, ४६ | 

सुवाल सर चि०, २४ १४५) [स० पुं०] (सं०) पु प्‌ का रग । 

[सं० ३९] (सं०) सु दर बालक] सुमनन्सा. + का०, १०१॥ 

सुदीर ८ चि०, ४२। [वि (हि). पुष्प के समान। 

[०] (हि०) बुत, बीर । सुमनन्सुरभि रू का० कु०, १२४। 

सुभग मे चि०, २२, ५५, ६९ + [सं०ख्री९] (स०) पुष्प वी सुर्गाव | 

[विशु (सं) सुदर | ऐश्वर्य युक्त सुमन-स्पश हू पा० कु०, ६७। 

सुभट. हू चि०, ५३ । [बिग] (सं०) ढा० बु० ६७। 

[वि.] (०) बार, साहसी, प्रवड बोर । फूल सा कोमल स्पश वाला | 
सुभद्रा प्४ बे ० बु०, ११२४ सुमनावली रू चि० १५१। 


[सं०्जोण] (स०) श्रीकृष्ण की बहत तथा परडुत का पलतो.. [5] (स०) पुष्या वी पतिया। 
का नाम । दुगारा एक रूप। एक सैमनों  #या०। १४६, २८५ । ल० १२, ४३ । 


नदी । [5० १०] (स०) पु पा, छुत्रो। 
सुभाव ८ चि०, ४६, ५६ १७३॥। सुमनोहर॒ # चि० 3०, १४३। 
[स*०पुं०](ज्र० भा०) स्पमाव, प्रशृति । [वि०| (सं०) भश्रति सनारप । मन को आवधित कर)« 
सुभावति ७ चि०, १८०। वाला, भ्रयत सु दर । 
लक्रि०](४० भा०) भच्छी लगना है। सुमल्ल॑ # चि०, ५३। 
सुभीता.._ 5 बा०, १६०। [छ« १०](स०) सु “र पहलवान । 
| म० पु०] (हि) सुगमता, सहूलियत ) खुमहोत्पल. ८ चि०, १४६ ) 
सुश्नातृस्नेह र #०, कुं०, १०३ । [म० १०] (सं०) सुर महत्तर कमल | 
० ६०) (स) भाई का 8 दर एवं पवित्र स्नेह । सुमुझखि ऊ चि०,२५। 
सुमगल-भूल ८ का० कु०, ६३ । [० जी०| (०) सु दर मुखवाली (मुदरी) । 
|वि*] (सं०) सुख भोर कल्यास्य को जड़ | शुभमगल खुपूर ले चि०, ४६१ 

का उत्पादक | ज [8०३०] (त्र०भा०) सु दर मूल । 


सुमेहदी ८ च०, ई६८। 
[घ० जी०] (हिं०) एक वनस्पति जिसकी पत्तिया पीस 
कर हाथ पर मे नगाइ जाती हैं । शिया 


सुमति स्ड चिं०+ ५०, १०७ । 
[5० श्लौ"] (स०) सृूबुद्धि | भच्छे विचार | अच्छी राय | 
सुमधुर कझ चिं०, ६० ! केश गार का एवं विशिष्ट 
ट उपकर 
[विनय (व )  भअत्यत मधुर ] मद । सुमोद मे चि०, १०३ | ् 
+ 

सुमत मे भा०, १४५, ४५५ ७३। का०, कुँ+  [सं० पुं०] (सं०) मु दर आनद । 
[४० 4०] ६३ ! का०, ५० १७, ४८, ६६,१३३, सुयसा # का कु०, ११६॥। 

१८२, २६३, २६७॥ रे८४, २८५, [सं० १०| (हि०) सुदृढ़ यन के समान | 

२६२, २४३ ॥ चि०, ४, १७,२४७, २६, सुयज्ञ रू चि०, १४० । 


शै४, ६६, ७३, ६१, १४३, १५२, [० छो०(से०) कल्याणकारी यत्त | 


पुयशलंतां 


सुयशलता # भ० रेड! 
[से ९०] (से) सुराविर्या सतिता । 
सुयामिनी ८ चि०, ४५। 
[मेहर] (मण) चौता रात । सु दर रात । 
सुयुद्धभूमि झ चि०, ए३ | 
[8० स्व० | (हहि०) सु दर सम्राम स्थत्त । रग्खक्षेत् 
सुयोधन # बा० बु०, ११४१ 
(५ ३० | (सं०) दुर्योधन । 
[पुयोघन --१९ इर्गोपन! ।| 


सुरंग रू चिं० ५६। ल०, ७६ ) 

[बिग] (8०). सुहर रग वाना । सुदर । रसपूर | सेँव 
बाहद धादि शी शड्मायता से किन 
झथवा हादार उद्धाने के लिए उसहे 
प्रादे खोदकर बनाथा हुआ गहरा भौर 
लबा गडूढ़ा । 

रजित चि, १०१॥ 

[बि०| (स०).. सोट्यमय। 


ब्ः का०, ३१ । चि०, २६, १००। २०, 
[म० ३०) (ब०) 9५। 
देवता। स्व्रग में रहनेवाले प्रणा ( 


सुरक्त क चि०, ६००। 

[बे] (से०).. सुंदर रक्त। यूथ लात । 
सुरधतु # के०, ९७६ २५८१ 
[ह« ६ | (७०] इंट्धनुप । 

सुरधतु-सा रू का० २३५। 

[वि९ पु०| (ि०) ह दरमनुष के रमान । 
सुरतारि रू बि० १५४६। 

[० ख्री"] (8०) देवताभा को स्रियाँ। 
सुरतारी रे चि०, १६। 


|म० जो] (सं०) देवतामा दो ब्लियाँ 

सुरवालाओ #> का०, ९, ७४। 

[० ल्‍री०| (स०) देवताओं का तर ण॒र्ग ! 

सुरबालाय रू का०, ११। 

[8० ली*] (सेब) देवरा का तरुशिययाँ । 

सुरभि ऊक का० ६३, ८६, ११३) चि०, २२, 

[से० दी०] (सं०) ३६ । झ० ४६, स०, १६ । सुगषि । 
सुरमी, गाप । 

सुरभिद्ुण « का० १७६ । 

[प्त* ई०] (सेन) सुग्रधित घूलि । 


० 


सुरीवाी 

सुरभित हू वाह, गु०, ५१, ७२।गा०, ६, ३०९ 
[विद (सं०) १३, ६७, रैदर, २२१। चि०, रे४, 

४४७ १४८ ॥ 

सुर्गय से सना हुप्ता सुर्यंपित, सुगम 

मय । महफगा दुएा । 
सुरभिषूण हू बा १०, ३४, ६७ प्रे०, २। 
[के] (सन सुगगंगर से भरा हुपा। सुग्व पूझ। 
सुरभिमय # भोर, ६२१ का, ११। 
[विषय (हिल) युवास से भरा हुप्रा । 
सुरभिसचयवाशन्सा ८ फा० २ ६७) 


[व०] (०) सुगंध संचित प्रतेयाल शाजाने क॑ 
सहश । पयग कांप है मरम्मत ? 
सुरभीसहित  का« बुर ६०! 
[जि (२०) सुवाश्युक्त 
सुरभी क या० मु०, ५२ | चि० 
[सं*्क्ली] (७०) गाय । सुगप । 
सुरम्य चिं०, १३६ । ल०, ७२ | 
[3०] (8०) सु दर, रमशीय । 
सुर्वग #+ वा०, १६११ 
[वि दवत) भा वा समूह । 
सुरस हू ० बु०, ७३। थि० १४५४ । 
[8० ६०) (8०) सु दर रघ | 
सुरसरि न चिं० ७१) 
[वे> ख्री०|(स०) गया ! 
सुस्सरिन्‍्तीर॒७ वि ६६१ 
[प० ६० | (8०) गया का त्द | 
सुरसरी र चि०, ७४३ कर, ३४, ७९। 
[स० ख्ीण] (ज० भ।०) गया। 
सुरसरि हु को मद प्रवाह >चि०, ६६। 
[8० पुं०| (ब्र० भा०] गया व मा धाम। बदाव य[ मद 


१०२। 


(० 


प्रवाह ! 

सुरमुदरीय दे रू क० कु० १२७० 
[वि०|(स०) देवताम्रों को खिया का समूह ! 
सुरश्मशान रू का० ३१ 

[स०4०] (सं?) देवताम' का मरघट । 

सुरा नै का०, ११। 

[पं०छो०] (सं०) शराब । मदिरा । 

सुराका न| चि०, १४० । 


[सं०ली०]ु (8०) चाँदना युक्त रात । सु दर रात्रि | 


सुराग 

सूराग पे बा[5, रै६८ ) 
[सम्पूं ] [8०] सदर राग । 
सुराजत # चि०, २२।॥ 


[वि०] (अन्‍्माण) शोमित । 

सुराज्य र चि० ३३, ७५, ७५। 
[सं>पुं०] (स०) सू.दर राज्य । 

सुरीति हर का० बु० ११३।॥ 

[सं०्खी?] (सं०) सुथारु रीति, श्रच्छा व्यवहार | 


सुरुचि ले का०) पहे । चि०, ५५, ५६। 

[संण्कीण अच्छी इच्छा, उत्तम रुचि ) 

सूरुचिपूएर +* वा०, १४६। 

[वि०] (स०). सुरुचि स॑ युक्त । 

सुख्प पेन चि०, २२ ) 

[सं०पु०] (सं०) बह रूप जो छुण प्रतिक्षण नबीनता 
अनुभव कराये, सु दर स्वरूप । 

सुलखात ८ वि०, १५१। 


[क्रि०](ज्र०भा०) भली भांति दिखाई देता है । 
सुलखि वे चिं०, १६७ । 
(पूषरर्क्र०](ब०्मा ०)मली भाति देखकर | 
सुनच्च  नि०, ७१। 
[मं०६०](ब०्मा०)सु दर उद्देश्य । 


सुलभना ८ का०, ४७४ ४६, ६६ ७७, ७७, १७७) 
[क्रिन] (हि) उलभता का विपरीतार्थक भाव | उल 
भंग न रहना । 

सुलमो रू भ्रौ०) ६७) 

[वि] (हि०) स्पष्ट; सुलमी हुई । 

सुलतान॑ #» ल० ६८ ६९, ७१, ७९, ७७ 

[स०्पु०] (प्रण) बादशाह सवाव। 

सुलभ मे का०, ८५६॥ मक०, ५रे | ल० १२॥ 

[वि | (७०) जो सरलता से प्राप्त हो, खुनम | 

सुललित कर चि० ४५। 

[विशु (मं०) बहुत सू दर) 

सुलागति चि०, १५१ ६ प्रे०, ११ 

[क्रि०] (५०भा०) भज्छी लगता है । 

सुलोक बि०, ह४० | 

[छंप्पुणु (स०)। उत्तमोत्तम लाव। सुखमय ससार। 
सुवक्ष है का० कु०७ १२० ! 


[सं० १०] (प्रे०) विशाल वक्षस्थल | 


श्ध्रु 


सुपमा 

सुबणु-णसा ह# लण्प ३५। 

[वि०] (हि) सुत्रण के सहश कातिमान । 

सुवारिद-बू द८ का० कु०, १३॥ 

[वि०] (छं०) सजल ग्रेवनाला | 

सुवासित # भर, ७६ । 

[विन (सन). सुगवित ) 

सृविकास॒ हू वार कु० ७छ२। 

[सं० पु०] (छ०) समृन्नति, भलीमाँति विकसित होते का 
भाव । 

सुविचार # ल०, १२। 

[स्त० पु०] (छ०) उत्तद विचार । 

सुविपची # बि० ४७) 

[सर पु०] (छ०) सु दर एवं सुमधुर वादिनी, घीणा । 

सुविभात चि० १८२॥ 

क्रि०। (ब्र०्भा०) भला लगता है | 

सुविश्व चि०, १३६॥ 

सं०पुं०] (से) सुखमथ विश्व । 

सुबिस्तृत. # ४०, १६) 

[वि] सं०) विशाल, हर भोर फ्ल्ला हप्मा । 

सुव्यात्त रू चि०, १३६४ 

[वि०] (स०). भलीमभाति प्रसारित] 

सुब्नता मे ब० २२, ९६, ३०३ 

[ए०ली०] (०) कठिन ब्रत का पाजन करने वाली । 

सुशख््र रू चि०) ४२। 

[प०प०] (स०) तीखी घारवाले शक्त । 

सुशीतलकारी > क०, ३० । 

[वि"] (खं") सुख शाते प्रदान करययाला । 

सुशील ह क०) २३) 

वि*] (सं) शीततान | 

सुशोभित ऊ का०, ४६। 

[डि०] (०). भरता भाति शोम। प्राप्त ) 

सुपमा्‌ ८ धा०, २ | का० बु०, ३६, ५१, ६७। 


[प०छी*] (स०) का०, ६६ ४२, 53, ९२, १८, 
र३५, २६३३ चिर, रै६८। 'म०, 
&४ । प्रे०, २५ ) 
सौंदर्य, शोमा, सुदरता । 


सैना 


सेता ८चि०, ४५, ६४, ६५ | ६८। 
[व ६०] (६०) फौज, सिपाहियों पा सम्ुटाय ! 


सेनापति ८ चि० ६३, ६५, ६७॥ म०, १४। 

[स० पुं०] (सं०) सेनानायव । 

सेवक 5 बा०बु०, ५७। 

(ज०] (8०). सेवा करनेवाला। जिसमें सेद[ बार 
भाव हो । 

सेवत # चि०, ७१! 


[क्रि०] (ब्र० भा०) सेवा बरता है । 
सेवा #ऋ क०, २१। छका०, २९२, २५६। चि० 
[घि० ख्री'] (हि०) ६७ | भ०, ६४ | म०, २७॥ 

निष्काम परिचर्या | 
सेवामू 5. वि०, १३४॥ 
[४० ज्री"] (सं०) सेवा । 
रू बि०, ६! 

[वि] (हि) बाकी। बचा हुभा । 

[९० ६०) (सं०) शेषनाग ) 

सेतन.. हू चि०, १७६। 

स० [०] (म्र० भा०) सकती । इशारों 


सनप ब्थ चिं०) क्ू ६७, ६८। मं०, ११, 
[सं० (० ](ग्र०भा०)२१) 
मैसय, सैनापति । 
सनहिं. ह चि०, ४२॥ 
हहिं? ६०] (० ना०) इशारे ते । 
सेना रू. चि०, ६५॥ 
[सं० ख्री"] (ब्र० भा०) दे” सेना! | 
सेनानी 5८ चि०, ७१) 
[पे० १०] (हि) बनापति । 
सनिक रझ का० बगु०, १०८। मं०, १, २ रे. 
[पं इगु (ब०) ४ १र। 
प्रिपाही | 
सैय. ८5 का० हु० ६६, ११४। चि०, ६३, 
[प० ई०] (संग) ६४, ७१ । मण० ७, २४१ 
दे० ना! । 
सो 8. वि०, ६६ ६६,म० ७,! १३६, 


[पर] (बे भा०) १४२ १४४, १५१, १५४२ १५५, 
१६६, १६७, १७३ । 
से । स्मात, तुल्य । 


रह 


सोना 


सो ः चिं०, १५, ५६, 9१ | 
[प्र०] (ब्र० मा०) समान । तुय । 
सोई से वा० १६६, २४० | स०, 
[पब ०] (6०) पही। 
[%०] (हि) शमन बरना । सोता । 
सोऊ ८ चि०, १७२ | 0०, ३८३ 
ससिर्दे०] (ब्र्मभा«) वह भो । बी । 
सोर मे ले०+ 9२। 
(४९ $ ] (8४०) घोग, दुरा । 
सोच पई क०, १७ | पा? बु०, ६८ । ल० ४२। 
[प्० ६०] (6०) शोक चिता | 
[क्रिण] बिता बरो 
सोचकर ८ ब०, ७२ | 
(क्रि०] (हि) विचार कर । 
सोचती  ल० ६७१ 
[क्रि०] (म्र० भा०) विचार वरतों है । 
सोचना ल्‍* पा०, ० ६9७। १०, ६9, ७०, 
[क्र] (है०) १०६, १६०, १६७ १८३, १५५) 
१८६, २०७, १२८। 
विचार वरना । 


१६ ( 


सोच रही # बाण, १४२। 
[क्ि०] (हिल) विचार वर रहो। 
सोचे चिं०, १०६ ॥ 
[क्रि०][म्र० भा०) विचार कर । 
सीच्यो से चि०) १४०७१। 
[क्रि०] (ब्रण्भा०) बिचार किया । 
सोत * चि० ६२१ 


[संब३०] (म्र"भा०) सोत सोता । भरता ! 

क्रि०] (हि) वथोद लैया, शयत करना । 

सोनणुद्दी भा, ५७) 

[स० ल्लो०](हि०) स्वर्ण यूपषिका | एक प्रकार का प्रीती 


सोना 7०, ३६५ १२, ४२, ६४ । का० कु० 

[8०३०) (है )११५ ५४ ६३२ ५६ १9६, १४१, 
का०, २, है; २७, २७ ४०, ५४५, ६६५ 
६७, ७०, १०६, रै७छरे १७६, १५६, 
२३३, २३४५, २६२९, २८७, । चि०, 
१५, ४१ | ४०, ६४ | प्रेब, ५, । छ०, 
११ ३१, 9५॥ 
पुष्पविशेष । स्वण | 


सोने कौ सिकता 


सोने की सिकता ८ का०, १४२ । 
[स० स्री०] (सं०) सुनहले रजक्श । सू की किरणों से 
प्रतिभसित मिक्ता राधि। 


सोपान 5 का० २०६ | 
[० प०| (सं०) सीढी । 
सोभा ८ चि०, ६१, | 
[प०ल्ली०] (हि०) शामा । सोंदय । 
सोम रे का०, २४, २५५ ७८, १०६, ११६, 
[छ० प०] (मं०) ११७ १२८, १३४, र८६। 
चंद्रमा । भ्रमृत । 
सोमपान ८ का०, ११६, १३७ । 


[७० ६०] (४०) सामरस पीनेवाला पात्र | चपक । 

सोमरस॒ ऊर का० कु०, ११४। 

[४० १०] (सं०) सोमलता का रस॥ एक प्रकार का 
मादक पेय जिसे वदिक युग में लाग 
पीते थे । 

सोमलता ह का०, १०६, २७७। 

[० स्ी०)(स०) एक प्राचीन लता जिसके रस का सेवव 
वदिक युग में लोग मादक रस के रूप 


मे क्या करते ये । 

सोमवाही रू का०, २५६॥ 

[वि](छ०)  श्रगृत को वहंव करनेवाली। सुघाममी । 
सुवातिक्त | 

सोया ल्‍ै का०, १६८, १७६, १८०, २३६। 


[क्रिस] (ह०) छ०, ३९। 
शयन किया, सो गया | 
[विश] 


प्रशुप्त, निद्ित 
सोया सदेश ८ का०, ११॥ 
[उ० पुं०] (हि०) प्रव्यक्त सदेश । छिपा सदेश | 
सोयेगी . > भाँ०, २७ । 
[क्रि०] (हि०) सोना का भविष्यत्‌ क लिक रूप | 
हुई ने चि०) ४६। 
[ऋ्रि०] (त्र० भा०) शोमित हाता है | 
हेत.. + चि०, ६ ६३, १५०, १५७, १६०॥ 
[दि०] (ब्र० भा० ) शामित । 
सोहै ल्‍ चि०, ११, ६६ । 
[क्रिर] (म० भा०) शामित होता है। 


$ 484 


सौंदर्यमयी 


सौदय मै झा०, ३३, ४३॥ का० 3०, ५०, २१ 
[सं> ३० ] (से०) ७८, €८ ! का० १०२, १२३ १४१, 
१८७, २२४ | चि०, १४० ॥। भ०,३५ 
६६ ॥ प्रे०ण, १८, २७, २५। ल०, ७६ | 
सुदरता। वह शोभा जिसम प्रदुभुत 
भाकर्षण हो । 
[सौंदय--सब प्रथम इदु कला ३, किरण ४ म प्रका 
शित श्रौर कानन ठुघुम में पृ.ठ ४० ५१ 
पर सकलित ७ प॒दा की कविता । भ्राकार 
में नीले धत को देख वर किस झ्लाशा + 
क्यो खड़े हुए है ? चकोरो को उल्लास 
क्यो हुप्रा है ग्रौर क्या यही चद्रमा के 
पूण विकास है? भ्रमरों का पक्ति कमल 
पात को दख कर क्या कारण है वि 
गुजार कर रद्दी है ? काँटा मे खिल हुए 
इन फूला को देख कर हलय क्या उन 
पर माहित होता है ? वास्तव मे यह 
सौंदर्य की शोभा है। इस का प्राभा रे 
लोहे का हृदय भी पिघल जाता है क्या 
कि सु दर चेहरा दख कर मन, हूहथ 
सभी कुछ रसमग्न हो जाते हू । इढु क 
देखकर जिस में सौदय का केवल ए१ 
बिंदु है इसे हम प्रिय दशन मानने हैं 
कितु पूणासौंदय को प्रभा ही सवन्र ६ 
भौर सब मे प्रियदशन है। मानवीय ह्‌ 
या प्राइत हा सभी सुपम्ता दिव्य शिर्ल्य 
के कला कौशल की प्रतीक हैं । इस 
सौंदय को जी मर कर दवो श्रौर हृदः 
में भ्रकित कर लो | जब यह चित्र ह्‌इ/ 
में पुर रूप से भ्पना स्थान बना लग 
तो सत्य और सुंदर का दुदत 
साक्षाल्वार हो जायगा।| 
सौंदय जलघि> का० १६३ | चि०, १३६, २३६ । 
[म० पुं०] (०) सौंदय सागर या श्रगाथ सु दरता । 
सोदय-प्रेम निधि >प्रे०, २६१ 
[उ०छो०] (सं०) भरतिशय सु दर प्रेमी । 
सौदयमयी ८ का०, ६६, | झर, ६० ज्रेण, २७ 
[वि०] (सं०). ज्ञ०, ६६, ७६ । 

सु दरो | 


चुब्शवतां 


सुयशवता | झूण्, र४। 
[सं० ५०] (म०) सुरानिस्यों लविका । 
सुयामिनी हू चि००,४८। 
[संण्छोश] [सं०) चौॉलवा रात । सु दर रात । 
सुयुद्धभूमि बे चिं० ६३ | 
[5 छां? | (हि०) सु दर सम्राम स्वत । रखलेत्र । 
सुवोधन # बा० कुब्, ११७३ 
|+० ३०] (छ०) दुर्वोचन । 

[छुबोबन -- ९ दुपचिन/ ।| 


सुरग हू चि० ५६। ल०, ४६ ! 

[वि९] (8०) मुहर रब वाना । सुदर । रमपूण । सुंब, 
बाखरू झाति को सहायता से किला 
भ्रववा दापर उटाने के लिए उसके 
पीद सात्यर बनाया हुआ गहरा शौर 
लगा गत । 

सुरजित ूूचि १०१ 

[वि०] (सं०]).. सॉल्यमय। 


सुर है का० ३१। विं० 
[$% $०] (४०) ४५४ 
देवता । स्व॒ग मे रहनेवाले प्र।शा ॥ 

हे चि०, १००। 

॥ १९] (४०) मुं दर २7१। खूय लाल । 

सुरघतु ब० १७६, २५८। 

[४« $०| (8०) इटघजुष । 

सुरबतु-सा पा०+ २३५१ 

[3९ १ | (६०) ६ दवपुव ह मान । 

सुरनारि बि० १४६। 

]४९ रो] (४०) दवताप्रा को छ्ियाँ। 

सुरतारी हू बि०, १६१ 

४ ७*०| (से*) देवताधा वा छिवों । 

सुरयावाप्मा 5 कार, , ७८! 

[8 री] (8९) टववाध्रा बा तब शा | । 

सुरबाताय हू ०, ११। 

[6« झा] (सब) इववाधा का ठद्खियाँ । 

मुरक्ि इ१०, ६३ ८६, १५३ जि०, २२, 

[कब हौ] (मं०) ३६ | ऋर छ६, म०, १६ सुगति । 
मुरमा ग्यय। 

सुर्गनयूं रू का० ६४६ । 

]४९ ३६०] (क) सुख इति। 


् 


२६, १००।॥ मक०, 


सुरक्त 


४६० पुराका 


सुरभित का०, 9०, ४१, ७२ । वा०, 5, १०, 
[विलु (स०) १३, ६७, १८२५ २२१। चि०, २४, 
४५७ १४५८ ! 
सुप्ध से सना हुग्ना | सुमित, सुगब- 
मय । महकता हुआ । 
सुरभिपूण हर का० कु०्, ३४ ६७ ग्रे०, २। 
[4०] (छ०) सुगब से भरा हपा। सुगब पूरा) 
सुरभिमय # भा० ६२। का०, ११। 
[विष्यु (हिल) सुवास से मरा हुमा । 
सुरभि-सचयनोश-्सा कु का० कु० ६७॥ 
[वि] (हि) सुगव सवित करनेवाले सजाने के 
सहश । पराय काव के समान । 
सुरभी-सहित रू का० $% ६० । 
[विन (सं०) सखुवाण्युक्ता 
सुरभी का० बु०, ५२। चि०, १०३। 
[स०्ल्लो] (०) गाय । सुगध । 


सुरम्थय. # चि० १३६ | ल०, ७२। 
[विश (स०) सु दर, रमणाव। 

सुस्वगे. के बा०, १६११ 

[बिल] (छ8०) देवता का समूह । 

सुरस के का० कु०, ७३ | चि०, १५५ । 


(१० १०] (से०) सु दर रस । 

सुरसरि चि० ७१॥ 

[छ० खो |(सं०) यगा । 

सुरसरित्तीर > चि० ६६॥। 

8० ६०॥ (२०) बगा वा तट । 

सुरसरी न्‍ा चि०, ७३ | 8५, ३७, ७६ । 

[छ० कण] (ब्र० भा०) यगा। 

सुरसरि हू को मद प्रवाह रचि०, ६६ ॥ 

[सं पुं०| (० भा०) सवा वा मा घाम। बहाव या मद 
प्रवार । 

सुरकुदरीजू द ऊ क० ह० १२७ * 

वि०॥स०) दवाओं भी लिया का समूद्‌ 

सुर श्मशान # बा० ३१ 

पूस॑०१०॥| (सैण]। दरताप का मरघत ! 


सुरा हा मा०; हैर 
[हद] (ध०) शराब । मतिरा । 
सुराग क्ू चि०, १४०१ 


[ए*छा*] (१०) घाँदना पुक्त रात । मु दर रात्रि । 


सुराग 

सूराग सवा $ १६८) 

[रण्पु ] [सं०] सदर राग । 

सुराजत ह चिं०, २२। 

[वि] (ब्रण्भा०) शाभित । 

सुराज्य 5 बचि०, रे३, ४९, ४५३ 


[सं० पुं०] (सं०)) सदर राज्य । 


सूरीति हू वा० कु०, ११३॥ 

[प०ली०] (मश) सुचार रीति, भ्रच्या व्यवहार । 

सुरुचि झू का०) पह | चि०, ४५ ४६॥ 

[र०्की०] भ्रच्छी इच्छा, उत्तम रुचि | 

सुरुचिपूण] # का०, १४६॥। 

[वि०] (सं०).. सुरुचि स युक्त । 

सम्प ब्ः चिं०, २२ ! 

[०१०] (०) वह रूप जो क्षण प्रतिक्षण नवीनता 

अनुमव कराये, सु दर स्वरूप । 

सुलखार्त + चि०, १५१॥ 

[क्रिन[(ब०्भा०) भली भांति दिखाई देता है । 
सुलखि मे चि०, १६७ । 

[पूव णक्रि०](ब०मा०)भली भाति देखकर । 

सुलच्छ. ८ चि०, ७१। 


सं० पु०](ब्र०भा०)सु दर उ्द श्य । 


सुलमना का का०, ४५ ४६ ६६, ७७, ७७, १७७। 
क्रिल्‍] (हि) उलभकना का विपरीतार्थक भाव | उल 
न रहना । 

सुलमी के भाँ०५ ६७। 
[वि] (हिं०) स्पष्ठ, सुलमी हुई । 
सुलतान  ल० ६८ ६९, ७१ ७३, ७७॥। 


[सण्पुं०] (अ०) बादशाह, नवाब | 


सुलभ के का०, ८६। भा०, ५३ | ल०, १२। 
[बवि०| (सं) जो सरबता से भ्राप्त हो, सुगम | 
सुललित ८ चि०, ४७२ 

[वि०] (से०) बहुत सु दर। 

सुलागति ऋ चि०, १५१ प्रे०, ११ 


[क्रि०] (अ्र०्मा०) भच्छी लगता है + 

सुलोक मन चि०, १४०॥। 

[संण्पुं)] (स०) उत्तमोत्तम लोब, सुखमय ससार। 
सुदल न्‍ै का० कु० रै२०३॥ 

[स० ६०] (४०) विशाल वद्धस्थल ] 


श्ध्र 


सुपमा 
सुवए-सा ८ जलण्छ रेप | 

[वि] (हिं०). सुत्रण के सहंश कातिमान । 
सुवारिद-बू दे 5 बा० कु०, ४३३। 

[वि] (सं०) . सजल मेघमाला। 

सुवासित बे भा०, ७६। 

[वि] (सं०). सुगधित। 


सविकास॒ ऋ# बा» कु०, छर। 
[सं० पु०] (उ०) समुन्नति, भलीभाँति विक्रमित होने का 


भाव । 

सुविचार +# ल०, १२१ 

[स० पुं०] (8०) उन्तप्र विचार । 

सुविपची ८ चि०, ४७७१ 

[पं० पु०] (स०) सु दर एवं सुमधुर वादिनी, वीणा । 
सुविभात हू चि० १४२॥ 

[क्रि०] जब्मा०) भला लगता है। 

सुविश्व + चि०, १३६। 

[उन्पुं०] (सं०) सुखमथ विश्व । 

सुविस्तृत 5 म०, १६॥ 

[वि०] सं०) विशाल, हर भोर फंला हप्मा । 
सुब्यात्त रू चि०, १३६ + 

[वि०] (सं०) .. मलीभाति प्रसारित । 

सुब्नता कह क०, २२, ६६ ३०॥ 

[संण्जी०] (स०) कठिन ब्रत का पान करने वाली | 
सुशख्र रू चि०) ७२। 


[स०५०] (स०) ठीखी घारवाले शल्घ । 
सुशीतलकारी 5 र० ३०। 


[वि] (सं०) सुस शा त प्रदान करनवाला | 
सुशील ८ क०) २३। 

[वि०| (सं*) शीलवान | 

सुशोभित रू का०, ४६। 

[वि] (स०) . भत्ी भाति शोमा प्राम । 
सुपमा चः 


ग्रॉँ० २।का० बु०्,१६ ५१, ६७ 
[8०खो०] (०) का०, ६६ ८३ ८७ ९२ १६८ 


२३५, ६६३॥। चि०*, १६८॥ 
६५ ॥ प्र०, २५।॥ नह 


सौंदर्य, शोमा; यु दरता | 


सुपु्ति 
सुपुप्ति क्ाू०, २०५१ 
[४०ज्ली०] (४०) सुनिद्रा । 
सुसगो बिल १०७। 
[सं०प०](म्र०भार,मनोनकूल सम, ससग। सुलदायक 
संग । 
सुसवाद के गा०, १६७॥ 
[कंस ६०] रू०) यनोहार क्याउक ये । 
सुसोहृति हू चि , ४०३ 
[#०] (इ०्भा०) सुशोमित होता है । 
सुस्वादु.. # का० गु०, १०१) १०५) चि०, १०६ 
[वि०] (स०) १४४ व। 
स्वादिष्ट / रस । को तृम्त करनेवाला 
(भाजन) । 
सुस्मित # भाण ६२। 
[हि०] (स०)  प्रहप्तित मुस्कुरा दट्मरा। 


सुस्मित-सा # का० १६८३ 
[वि] (हि). सुहास्य सा) विशेष । स्विग्ववा फा भाव। 
सुहाग मे बीस ६७, १०० २९६। चि०, २। 
[से०पै०] (सं०) ऋ०; २११ ल० ११। 
सधवा या सौभाग्य ती रहने के दशा । 


सुहागिनी 5 भाँ० ६१ । का० १४६। 
[विश] (सं०) . सौसाग्यवता । सकता । 
सुहात # का? बु०, ४५ ८४५॥ का०, २४०१ 


[क्रि०] (ब्र०मा०) श्रच्दा लगता है। 

सुहाती. हू बा० कु ,५ २। ह#०, 
[क्रिण] (हिल) अच्छी जगता है । 

सुहाया.. # भा०, ६६ | 

[क्िण्] (प्रत्भा०) सुर लगा । शोमिव हुआ । 
सुहावत # चि० ५६। 

[क्रि०) [ब्रण्भा०) प्रच्या लगता । शोभित होता है 
सुहाबन॒ # चि०, १११ 

[8०] (अन्मा>) महाहरव) 

सुहावनी कह चि० ४३। 

[वि०] (ब्र०्भा०) मनोहारिगौ । 

सुहावन चि० ६१। 

[वि ] (ब्र०्मा०) दे सुहावना। 

सुहाव बचि०, १० । 


ञ 


एयर 


ड्६२ 


सुनते 


[क्रिग]अ० श०) मच्छा तगे | भछा तगता है, शरमित 
होता है । 


सुहास हू पा*, २४० | म*, ६४! 

[8० पुं७] (प्र्मा०) पितचोर हसी । 

सूहिदी 5 चि०, १६७। 

[सं० खरी०] (श्र०मा०) यु दर हिंटी । पवित्र दि) 
सुहिया रू. बि०् ३७। 

[में पु०] (अन्मा०) सरलह दया, सरल हृदमवाली । 
सुहीते # घि ,३८८ 


[प० ६०] (प्र०्भा०) सरल हट्य से । 


सुहृद हर का०बु०, ३० ८४। 

[8०] (सै*) मित्र । सु दर हृल्यवालः), द्वितपी ) 
सुत्रा » बा०, १११। 

([स० पुं०] (ब्रण्मा /) सुग्गा । 

सूर्कि #% का०, १७०) 

[सिर खीण] (अ० सा०) वातवंद्ध क उक्तियाँ । 
सूक्षम 5 चि०, १४३१ 

[वि०] (ब्र० भा०) सक्तित, महीन, वारी२, भ्रति लघु । 
सूक्ष 6 चि०, १५३। 

१'१०] (म०) हे० 'सूक्षप!। 

सुर # मझ० रे१। 

पहल] (8०) ुल 7 किया का भुत्र रूप । 
सूखत रु चसि० १६३१ 

[क्रि०] (ब्र०् भा०) शुप्तर होता है। 

सूखते रे का* १३४॥ 


[विण) (अ० भा०) शु८क होते हुए। 
सूखना 5 भश*, ३१) प्र० २। 
_क्रिण] (हि) शुष्क होता । 


स्खा हू झ्रा०्, रेघ, ७८ ७६।क० ३६, १७। 

[१०] (हिल). का० ४ १६९० १३३, १६० १६४७, 
श८१ + भ+, ६४ | ल०, ६, ३७, ४०, 
४२, ४७५ ४६। 
शप्व हुआ । तारस निषद्ुर | 

सूखी सी 5८ भा०, १६) 

विश (हि)... मुरखाई सा । 

सुखेसे ७. क«, र७०। 


[विणु (६०)... जूछे हुए से । शप्क वे समात । 


सूचक श्श्३्‌ सपने 
सुचक्क रू वा», १७। सुनेपन 5 ल०,६, ३६ । 
[विशु (8०). सूचना देनेवाना । [स॑ं० प्रं०] (हिं०) नीखता । 
मना ८. का० गु०, ८ । सुबा 5 का० कु० ११६, १११। 
कक्रि)] (हिं)).. दिषाई देना । [४० १०] (फा०) प्रात प्रदेश | 
सुझी ८ चि०्, ५७। सुर ८. चि० १६७॥ 
[क्रि०] (हिं.). दिखाई दो। [9० पुंणु (सं०) सूय 
सूत चि०, १४१ । [विन] (हि) भघा, दृष्टिहीव । 
[रं० ६०] (8०) सारथी | महपि वेदब्यास के पु. सुयताप ह का० कु०, १४७३। 


वा नाम । धागा | 
सून रे का० कुण्, ३३, ७५, 
[९० ६०] (घ०) १५८ | र०, २६ । 
जनेऊ, मंजोपचीत | घाणा । कटिभूषणु ॥ 
पगागर मे सागए! जसा भ 7 व्यक्त करने 
वाला शद । 
पूपपथार #ऋ का०, २०६३ 
[सं० पु"] (स०) नास्यगाला का व्यवस्थापक। प्रमुख 
नट । एक बणसकर जाति । 


८६, १०६, 


सूताघारिणी रे वा०,५ । 

[वि] (8०) नास्यशाला की प्रमुख व्यवस्थापिका । 
नदी ) 

सृध 5 चि०/२६,६१॥ 


[वि] (बर० भा०) सरल । साधा । 
से. चि०, २६; £५॥ 
]वि०] (ब० भा०) सरल | सीधी, वन्तारहित । 
रस. चि० ५६, ५६ ६३ ७४। 
[विश] (द्र० भा०) निष्कप८द | निशच्छन । 


सूना रू ध्रौ० ६६।१०, हे ,६७ १४७, 
[विणु (6०. १५१, १६०, २१६॥ ०, ८२१ 
प्रें०, १४ | ल०, ४७७ | 
एकांत । नीरवता का भाव । रिक्त । 
सूना सपता ८ का०, ३८॥ 
[5० १०] (हिं०) सुखा स्वप्त । 
सूनी ८ का १७६। 
(बि०] (6हि०). रिक्त। 
सुनी सास 5८ का० १७५; 
[85 द्लो०] (सं०) शिधित । 
भुने. रू भ्रा० ४०,१५१, ७९ ।बा०, ६२, १६०, 
[जि?] (६०). १७६, २०३ क्ञ० ३८) छ४, ४८५ । 


एक्त । शू व । विजन । 
प्र 


[सं पुं०] (5०) सूय वो गरमी । 


सूयंमल्ल 5८. वा« कु०, १०५, १०६।॥ 
[पं» पुं०] (छ०) एक हिंदू गोघा | 
सुयसे रू फा० 3०, ११३) 

सूप के समान 


[बिन (६०) 

य्ये » चि०, ७२ | प्रे०, १४॥ 

[स्॑० पु०] (छं०) भान ।दिवेकर | दिशकर | 

सूस्यक्तू ८. चि० ६६॥ 

[सं० ६०] (हि०) सूप की पताका । 

सुजन न का०, ८4, २२४, २५३, २९३। चि०, 

सं० पुण]ु (म०)] १४६ । ल०, १४, ६। 
सृष्टि या निर्माण करने को द्विया] 
प्रालन । सर्जन | 

भृष् न क०, २५ | का० बु०, ५७ | षा०, ५, 

[9० लीग] (सं०) ८, ६, १२, १७, १६ २३, ५६, ४५, 
६६, ७०, ७१, ७३, ११६, १२२, 
१२३, १७०, १५२, १८५, १८६, 
१६०, १६१, २३६, र८५८। म०, 
भरू७छी। 
जम, उत्पत्ति | निर्माण, सजना । 

सुष्ठि कुज सभ्े का०, १६११ 

[० छ्ी०] (सं०) सृष्टि रूपा कुज । 


सेज पु बृ०, र३ | का० कु०, ६३ | व[०, ८८, 
[र४ं० बछीण]ु (हि०) १७४ ॥। चि०, ४६। रे, ७०। 
प्र, २ 
शय्या । झाराम से सोते योग्य बिस्तर | 
सेतु से का०, १४७ । 
[स० पुं०] (सं०) पुल । बच | 
सेनप | का० कु०, ११६। 


[उ० पुं०] (सं०) सनापति | 


सैना 


सेना सचि०, 9७४, ६४, ६४ | ६८। 

[सं० पुं०] (हि) फोज, सिपाहियों का समुदाय ॥ 
सेनापति >> बि० ६३, ६५, ६७। म०, १४। 
[० पु०] (सं०) सेनानायक । 

सेवक मे वा० बु०, ६७ ॥ 
[मि०] (सं०) सेवा करनेवाला। जिसमें सेवा का 
भाव हो । 
सैबत #& चि०, ७११ 


[क्रि०] (ब्र० भा०) सेवा करता है । 
सेवा से... कें०, २६ । %ा०, २०२, २५६९ | चि० 
[स० श्रो"] (6०) ६४ । भ०, ६४ । म०, २७ 
निषप्काम परिचर्षा 
सेवामू ७ चि०्, १३४। 
[सं क्ी०] (स०) सेवा । 
सेस रू चि०,६। 
[वि] (है०). बाकी। बचा हुमा । 
[० ६०] (सं०) शेपनाग । 
सेनन हू बि०, १७६। 
[स० प०| (ब्र० भा०) सकेतो । इशारो। 
सेनप ह# चि०, & ६७, ६५) म०, ११, 
[४०१०] (प्र०भा०)२१॥ 
सेनय, सेनापति । 
सैनहि. ह वि०, ४७२१ 
[सं० पुं०] (ब्र० भा०) इशारे से । 
सना सह चिं०, ६५॥ 
[से० लो] (० भा०) 4० सेना! । 
सैनानी 5८ चि०,७११ 
[प्ै० १०] [६8०) स्ेनापति ) 
सनिक 5८ का० कु०, १०४। म०, १, २, ३, 
[पर पु" (छ०) ४, ११। 
सिपाही । 
सैय. 5 का० ३० ६६, ११४। चि०, ६३, 
[सं० ६०] (से०) ६०७ ७१ | म० ७, २४। 
दे० 'सना!। 
ता #. चि०, ६६ ६६ म० ७, १३६५ 
[इन्य (अे मा०) १४२ १४४, ११ १५२, १४१, 
१६६, १६७, १७३ । 
से । समान, तुल्य | 


र्श्ष्ट 


सोना 


सो 5 वि०, ११, ५६, ७१ | 
[प्र०] (ब्र० भा०) समान । तुय । 
सोई | का०, १६६, २४० । ल०, १६ | 
[सब०] (६०) बही। 
(क्रि०] (हि) शया करवा । सोना ! 
सोऊ  चि०, १७२ | ल०, ३५ । 
िव०] (प्र+भा०) वह भी । वही । 
सन ल०) ४२॥ 
[7९ ३१] (सं) शोक, दुख । 


सोच मम क० १७ | का० बु०, €८ | ल० ४२। 

[० १०] (हिं>) शोक चिता । 

[ क्र०] खिता करा। 

सोचकर रू का०, ७२। 

क्रि०] (हि+) विचार कर । 

सोचती. ७» ल०, ६७। 

]क्रि०] (श्र० भा०) विचार करता है। 

सोचना. # का०, कु० €४। का०, ६४, ७०, 

[क्र] (हि)) १०६ १६० १६७ १८३, १८५, 
१८६ २०७, २२५। 
विचार करना । 

सोच रही < का», १४२। 

[क्रि०] (हि). विचार कर रही। 

सोचे ह चि०, १०६। 

[क्रि०](ज्र० भा०) विचार कर । 

सीच्यो... ऊ चि०) १८७। 

[क्रि०] (ब्र०्भा०) बिचार किया | 

सोत ऊ चि०, ६२। 


[8३०] (ब्रब्भा०) स्रोत सोता । करना । 
[56०] (हि०) सीद लेवा शवन करना । 


सोनजुही # भा*, ५७॥ 

[से स्री०](हिं०) स्वण यूचिका । एक प्रकार की पीली 
जुदा । 

सोना कू भा०, ३६+ ५२, ५२) ६५ । का० कु०, 


[४०३०] (6०) १५, ५६ ६३, 5५६ १४६, १५२, 
का०, २, ३ २४७, ३७, ४०, ५५, ६६, 
६७, ७०, १०६, १७२, १७६, १५८६, 
२३३, २३४, २६२, २६४,। चि० 
१५, ४१ | रू०, ४ | प्रे०, ५, | स०्, 
११, ३१, ७५। 
पुष्पविशष । स्वण । 


सौने की सिकता 


सोने की सित्तता ७ का०, १४२ । 
[सं० क्षो"] (धं०) सुनहले रजकग । सूर्य को किरणों से 
प्रतिमस्ित घिकता राशि। 


सोपान हू का०, २०६ । 
(8० पुं०| (सं०) सीटी । 
सोभा हे चि०, ६१, । 
[सण्कोण] (हिं०) शामा | सोंदय । 
सोम | की०, २७, २५, ७८, १०६, ११६ 
[४० पु०] (मं०) ११७, १२८, १३४, २८६। 
चद्रमा | भ्रमृत । 
सोमपान हू का०, ११६, १३७ 


[5० पुं'] (6०) सामरस प्रीदेवाला पात्र । चपक । 

सोमरस॒ ८ का० कु०, ११४। 

[* १०] (सं०) सोमलता का रस। एक प्रकार वी 
मादक पेय जिसे वदिक युग मे लाग 
पीते थे । 

सोमलता ह का०, १०६, २७७।॥ 

[सं० स्री०(से०) एक प्राचीन लता जिसके रस का सेवन 
बदिक युग में लोग मादक रस के रेप 
मे क्या बरते थे । 


सोमवाही. # का०, २८६६। 

[वि"(सं०) . श्रवृत को वहत करनेवालो। सुघामयी । 
सुधाधिक्त। 

सोया हू वा० १६८, १७६, १८५०, र२३६।॥ 


[क्रिण] (हि) ल०, ३१। 
शयन किया सा गया | 
[०] प्रतुप्त, निद्वित । 
सोया संदेश ८ का०, १५१। 
[छे० १०] ([ह०) प्र मक्त सदेश । छिप्रा सदेश | 


सोयंगी. भांग, २७। 
[क्रि०] (हि०) सोना का भविष्यतु क लिक रूप । 
सोहई रू चि०) ४६। 


[क्रि०] (ज्र० मा०) शामित होता है ॥ 


सोहत | चि०, ६, ६३ १५०, १५७, १६०१ 
[दि०| (त्रु० मा० ) शोभित । 

सोहै न चि०, ११, ६६! 

[क्रि)] (ब० भा०) शोमित द्वोता है । 


भ६४ सौदर्गभयी 


सौंदर्य न्‍| आँ०, ३े३, ४३ । का० ३०, ५०, ५१, 
[छ० बु० ] (5०) ७८, ६८ ॥ का० १०२, १२४ १४१, 
१८७, २२४ | चि०, १४० | ४०,३५४, 
६६ | प्रे०, १८, २०, २५। ल०, ७६। 
सु दरता। वह शामा जिसम भ्रदुभुतत 
झाकपण हो । 
ोंदय--सब प्रथम इदु कला ३, किरण ४ मे प्रका 
शित शौर वानन कुसुम मे पृष्ठ ५० २१ 
पर सकलित ७ पदा वी कविता । भ्राकाश 
में नीले घन को देख कर किय भाशा में 
क्या खड हुए हूँ ? चकोरो वो उल्लास 
वयों हुप्रा है श्रौर क्या यही चद्रमा का 
पूरा विकास है ? अमरा वी पृक्ति कमल- 
पात को दख कर क्या कारण है कि 
गरुजार कर रद्दी है ? काटा मे खिल हुए 
इन पूजा वो दख कर हृटय क्यों उन 
पर मोहित होता है ? वास्तव में यहीं 
सौंदर्य की शामा है। इस को झ्रामा से 
लोहे का हृदय भा पिघल जाता है क्‍्यों- 
कि सुदर चेहरा दख वर मत, हुये 
सभी कुछ रसमग्न हा जाव हैं। इदु को 
देखकर जिस में सौदय का केवल एक 
बिंदु है इसे हम प्रिय दशन मानत्र हैं, 
वितु पूरास्तींदय का प्रभा ही सबत हैं 
भौर सब मे प्रियदशन है। मानवीय हो 
या प्राकृत हो सभी सुपमा दि ये शिली 
के कला कौशल को प्रतीक हैं । इस 
सौंदय को जी मर कर दवा और हृदय 
में भ्रकिद कर ला। चव यह चित्र हृदय 
में पूरा रूप स अपना स्थान बना लगा 
तो सत्य और सुदर का रदत 
साक्षात्वार हो जायगा।| 
सौदय जलधघि> का० १६३ | चि०, १३६, २३६ । 
[म० पुं०] (स०) सौंदर्य सागर या भ्रयाव सु दरता । 
सौदय-प्रेम निधि प्रे०, २६। 
[घ०्ल्ली०] (सं०) भ्रतिशय सु दर प्रेमी 
सौंदयमयी ल्‍ का०, ६६,। रूट, ६० | ब्रे०, २७। 
[दि] (छ०)।  ल०, ६६, ७६ । 
सु दरी। 


सौंदय॑ सुधा सागर 


सौदयं-सुधा-सागर > प्रे०, २५ । 

[छं० पुं'] (सं०) सौदर्य रूपी सुधा का समुद्र ।॥ भप्नतिम 

सौंदर्य । 

का० चु०, ७६ | क०, ४४ ५१ 

समर्पण करता, सुधुद करता, सहेज्ता 

न वि०, ५॥ 

[क्रि०] [त्र० भा०) सौपकर | 

सौह स| चि०, १७८ । 

 छ० पु० ](ब०्भप०) उपथ । सापने । 

सौ प्ू| क०, १५, २५, २७! 

भिय|(त्र० भा०) एक सौ । 

सौजय. हू वा० कु० ३७३ 

[सं पुं०] (स०) सुजनता, सज्जनता | 

सौदामिनी सघि प्ता लका० १६। 

पृविल्] (हिल)। डविजला को कौंव के समान । 

सौध मै का०, १२। 

[४०३०] (स०) महत्ता 

सौधार ८ का०, १८५३।॥ 

[भ्रप०] (हिं०) घनेक बार | 

सौभाग्य # म० ३० | ल०, ७०, ७३॥ 

[8« १०](४०) सुह्यग । भच्छा भाग्य । 

सोप्पी. हू बि०, ३४ ६५। 

[क्रि०प०] (ब्र०मा०) "पता! क्रिया का पूणाभ्ृतकालिक 
रूप, सौंप दिया । 

सौमनस्य & का० १८३ ! म०, २४ 

[8० पु०) (६०) भल्तमवसाहत, शिष्टता, प्रैय, सत्तोष | 

सौम्य ऊे का० कु० ६२। का० २४२ २४४ 


सौपना नल 
[कि०] (६०) 
सौपषि 


[०] (४०) २७१ । प्रे०, ५। 
भच्दे स्वमाववाला, नंभ्र, सुशील 
सुंदर, पस्तोम या चद्रमा से सबंध 
रखनेवाला, चुद | 

सौरचक् हू क० २०१ 


[सं० ३०] (सं०) सौर मडल । 

सौरभ छः भॉण्, ३९, 9३। का? $० १५ 

[8० पु०] (सं०) ३४ ५७, १०१ ॥ का* ११, ७६, 
9८, १७, ६४, &र, रैरे९। चि० 
२ ९४, ९४ (८६ रेरे। रे४, ४६५ 
४५, ६१, १५८, १६७, १७०, १७३, 
१७५ । म०, १६ रे४, ५६ | 
सुगघ । 


५१६ 


स्थान 
सोरभित  ऋ वा० १०, १६। 
[छेलु (हि). सुगधित | 
सौहाद ७ प्रेग्, २७१ 


[8० ३६०] (सं०) सृहट होने वा भार, सज्जनता, मित्रता । 
सोहाद प्रेम # क्‍ा० पु०, १११॥ 
[8०५०] (4०) युहृदा के द्वारा भिलनेवाला प्रेम । 


स्पलन & बा० १२२, १६८१ 
[विण्यु (उ०).. शिबिल हाना । ,पतन, गिश्तों, चूना 
स्तम म का? २१४, रश८। 


[सं० युं०] (सं०) लमा तना। शरार। सरावट, किता 
का रोइने का भ्रमोग । 


स्तभा हू बी०, र६२॥ 

[मं पुं०] (हि ) सभा! का बहुबचत | 

स्तब्घ ल्‍ के० ९० । १०, कु०, २६, ६१॥। 

[वि] (स०) बप० है, ६१। रण, ४५। प्रौ०, १३॥ 
स्तमित | हृढ़ । पका । मेंद । धीसा। 

स्तर *# आग, रे७ । का०, १६०, २०७६॥ 


[स० पुं०] (स०) तर, परत श्रस्तर। 


स्तर-स्तर > का० १४, ६२६१ 
(ए२०] (सं०) सतह सतह) 
स्तवक रू का०) २४६। 
[सं० 4०] (सं०) फ़ुचों वा गुल्छा | स्तुति करनेवाला 
स्तवन ह्नध०, हेर । 
[ इ०| (स०) रहुति। यशायात, कीति, यावा । 
स्तिसित. हे का» १५७१ 
[दि०] (स०) ग्राद्ष तर, भीगा हुप्रा। ठहरा हुझा, 
स्थिर, विश्वल | 
प्‌ झू का०; ४६ 


[स०पू०] (स॑०) मीनार। ऊँचा टीला | हुद्दा । भस्थियो 
तथा स्मृतरिचित्लो को दब कर बनाया 
हभा ऊचा दूहा । 

स्री  म०, २०१ 

[सं०्छी*] (४०) पत्ला | नारी, भामिनी | मादा । 

स्थन हू ब[०, ९४७ । प०, २२। 

[एं०्युगु (6०) बल, जमीन, घरातल । 

स्थल प्म # का०9 कु०ण० ३१२१३) 

[संब्बुं']ु (खे०) मूमिम होनेदाला कम: । गूलाव । 

ध्यान | क०, १३, १४ २०१ का, ३०५ 

[४०६०] (सं०) १६३ । म०, ३१ 
भावास, स्थल | ठौर । भू भाग | 


स्यापित॑ 


स्थापित. # वा० फु०; छह, ६5, १०१, १०६१ 
[वि"स०] (सं०) प्रतिष्ठित, जिसकी स्थापना हुई हो । 


स्थित ह वा० कु०, १२५ । 
[वि०] टिका हुग्रा। झासीन। उपस्थित । 
विद्यवान | भ्रवलबित ३ 
स्थिति ब का०, रे४९ । त० ७७) 
[स०्की०] (से०) शभवस्था | दशा | पद | झ्ावास । 
अस्तित्व । 
स्थिर मे का० ४७, १२७, २१४८, २६२; 
[वि०(स०) $5४ । प्रे०, २६१ 
निश्चित । ठहरा हुआ ।निश्चल, शा त । 
स्थल ब का०, १६७। 
[वि.](छ०) . भोटा । मोटी | बिना परिश्रम के समझे 
में भाने वाला । ई द्रग्ग्राह्म पटाथ । 
स्नात # का० ०, १६, रेरै, १००। का०, 
[वि (8०) १२। चि० १८६। 
नहाया हुमा । जिसके सं्यूण भरज्ू पर 
बोई प्रभाव पडा हो । 
स्नान हू भ्रा० २४) 


[४५६०] (8०) स्वच्छ प्रथवा शीतल करने के लिए 
सारा शरीर जल से घोना या जल 
राशि # प्रवेश करना | नहाता । घूप, 
वायु प्रादि के सामने इस प्रकार बढया, 
लेटना मा साना कि सारे शरीर पर 
उसका प्रर्ण प्रभाव पडे | 

स्निघ # का०, (११२, २५१ । प्रे०्, १९, १८। 

[वि] (पं०) में ; ८ २५। ल०, १२, २३१ 
चिकता । जिसमे सतह भरा हो | 

स्वमिग्धालोक ७ भरा०, ७३। 

[सं०पुं)] (छ०) प्रेम का प्रकाश । सतह की भाभा । 

+ भा९, रेप, &८ | का० ६, २४५ | का० 

[उन्दु'ु (घ०) खुश, ७८। का०, ८० ११६, १४८५, 
१७६, १८०, १८६३ २०८, २२६, 
रर5, २४३, २७७। चि०, १४७॥ 
प्रे०ण, १६ । म०, ४१, ५८ । 
मोह | प्यार । स्नेह । मंदुलता ॥ चिकर 
नाई | नेहू 

स्नेहमयी-सी 5 का०, २२१॥ 

[वि] (४०) स्नेहभरी के समान | 


श्ह्छ 


स्फटिकशिला आसौन 


स्नेह सवल + का, ८८ । 

[उ० पुं०] (सं०) प्रेम का भ्राधार । 

स्नेह सहित रू प्रे०, १० | 

[२० पुं०] (वि) स्वेह के साथ | प्रेम के सहित । 


स्नेहन्सा हू का०, ८६। 
[विश] (हिं०) प्रेम के सहश । 
स्नेहालिगन 5 ब०्, २६। 


[स०्पुं'] (सं०) स्नेह से गले मिलता । 
स्पदन ल्‍ का०, १६, २७) १६१, १६४, २१५, 
[स० पु०] (स०) २५२। ल०, रे८ । 
कपन, धीर थीरे कपना । स्फुरण | हृदय 
या अगा का कपन । 


स्पदन हीन & का० कु०, १५। र०, १९। 

[बि०|(स०) स्फुरण रहित | कपटोन । 

स्पदमान रे चि०, १३२) 

[वि०](स०).. स्पदित करता हुमा । हल्य में गुदगुदी 
दा करता हुआ । 

स्पदित. कई वा०, ४४, २५७, २६३। 

[वि०](स०) बॉपता या फडकता हुआ, स्फु रेत | 

स्पर्धा रू का०, १६, २ [ प्रे०, १७। 


[सं०क्लो०](स०) हूं, ढाह। सघप, वैभवस्थ। होड, 
चढाऊपरी । 


स्पर्श से आ्रा०, ५४] पा० कु०, ४७९५७ ५५, 

[सं०पु०](सं०) १००। वा०, १२, ४७, ६७, ६६, 
९७, २१४) २६२, रे८६, २६१) 
म०, १६, पि४ [प्र ०, ५। 
दूना । छू जाना । दबने या का छू जाने 
का भनुभव । 

स्पष्ट है वंए० कु०, रे०, १०२॥ वा०, ११६, 

[विण] (8०). १६८, १5६, २०९। मं ०, ६। 
साफ । सुब्यक्त । साफ समझ म॑ झाने 
भौर दिखाई दनेवाला । 

स्पृहणीय # का०, २७, ८५६ | 

[विश] (सं०) बहुत भच्छा । जिसकी कामना करना 


उचित या योग्य हा । 

स्कटिक्शिला आसीन ८का० कु०, ६५। 

[विश] (हि). स्फटिक शिला पर विराजमान (स्फ्डिक 
एक प्रकार का सफेद परारदर्शो पत्थर है, 


४६९ 
जो तरह खेत पर बिक्‍्न; । 
होता है) ७5५, १ परि०, १६९। +५ ३१ 
कीत >> ह7० 9०, २६। का० 9 । 2 १४०, पर सब, १३, १ 
िणु (घ०) छा हैंप्रा। समर इज हमा । क ४ 3 
ह्भा । वच्धित ढ़ स्मरण । बाद । नीति तप दर्शन भादि 
+ चि०, २ ३३ । वा विवेचन सवधों धर्म मात्र 
(०७०) गकर। हल, प्5, ब्यक (लृति-.ब अपन इढ़ु क्ता १, १२, भाष-> 
विवतित । सका है. ।  अक। १६६७ विक्रजो हक 
डिलिंग का १६० कं एक भण।] 2 घओ 
[7०३०] (०) सिवा ह रत पथ 
स्ति 


(४०३०)(३: ) है 8 
| का० ४७ ६३ (४० | कि (चैन है 
[उ०क्ली०) (७०) १५४। च० ६५ । 2 


> भां०,२२। 
हर चैजी । छत, खुरता होगा । सता किन्नर] (४०) स्वर बिच । याल्यार। सतत को 
| का० ४, ा 
लक (०) शूट पहना, विस्क्रोट | तयाँ /० ६। 
पल का० / ६०, सं० ख्री० ध० 
[४०३०) (७०) 9०, का ८ रे ५९-३६ ३५ है 2१ बेबवा हे पैषा दर 
० 
म०6। सा प्री + आँ०, १। "वा प्रशाइक 
कित्ता देश सुका अनु या पड़ी (बिग्। (हि०) स्परण तह 
हैंई बात का पुर जान में आता । बाई. सटे! ऐप | ऋण, ४३। 
आना । [घ० ३०॥ (8०) सारण हकी सूयः 
स्मः भ्रौो० २० | + प्रे० अभी 7 । बालका इगवि 
(5० (७०) व का एक्न (8० (०) चुत । गिविल। 
करनवाले मरघद पर रहनेवाले । ६44 
अत आदि का (ध० सी] ( ०) पा वी 
स्मितः ह कान, कु २ हर च् सस्ते हवन के 
3० २१ ०, €६५॥ भा० समय प्र 
[४०३० (६०) / ६१, 3 दी जाती है। आरके 532 
' | 
उस्करराहट। घामी सेक।न 
स्मित्त रेखा + ११०, १७ आओ / गे (ब्ण १०, १७ ॥ का० 9०, & , ? १३ | 
(8०३०| (स०) मद हास की रेत | बार गाना 2 (३ ३६ । म८ है 
स्मितल अनाल > का ० श्घर। 00 बहाव | भरना, प्रो 
([+०| (९ हैंधी जिस; चाल अथर बंबेक स्रोत सा 2 की 
चतिका के भर हि है 2 
स्मिति का० ने सुशोमित हावे हैं।.. [स्त 3०] (६०) स्राव बचने । ६० ५... 
7०, ५७ ९ 4 त्नोः 
रे 44 २२४, > का० 
[8०)(४०) » २७३, २९० । २५ । न (कण) रे२८। 
हेसी , मुपकान पन्ने अर पक का श्मा। रे 
श्रौ० १७, हक 
[एण्च्ा ] (, १४ ७४ ७५ | का डग् हब 
४ ७३, ७७, २४, . [सन इन] (सः ") प्रनी जे: 
* ४६ ११६, ११७, १६ काश लिकता। भाल- 
सिपित चेतना सच्त 


स्वच्छ श्ष्ः स्वर 
स्वच्छ प+ का० बु०, ६, रै३, २६, हे०्, भरे २२। ल०, १९, ७६। है 
[विन] (घ>)).. ५६, ६६, ६६, १२२, १२६। का०, मन मे उठी हुई ऊंची कल्पनाएं। 
३०, ३७, ५७, र३३। चि० १, निद्रा भ्रवस्था में दिखलाई देनेवाले 
र४, १५३। म०, रेष, ८६, ६४। हृश्य भर परिस्थितियाँ। 
प्रे०ण, ७, १२, २४। म०, ४।॥ स्वप्नपथ ८ का०, ८ । 
शभ | शुद्ध । पावन । निमल । उज्वल। [चं० पुं)] (स०) स्वप्न का मांग । स्वप्द झूपी रास्ता | 
स्वच्छुद.. 5 का० कु० पे । का० ६६। १६० स्वप्तमयी  भा० ६५। 
[वि] (3०). २८३। चि०, १, ३४। प्रे०ण्, १७, [वि०] (हिं०). स्वष्निल | स्वप्न से युक्त । 
२६। स्वप्नलोक ८ का०, ३२। चि०, १४। र०, ५9। 
स्वाधीन । स्वतव। निरकुश | मनमानता [० पुं०] (सं०) कल्पना जगत । 
आचररा करनेवाला । स्वेच्दाचारी । स्वप्ससहश «  प्रे०, १६, १८। 
स्वच्चेद सुमन 5 का०, ६६ | वि०] (ख० स्वप्तसमान । सपने फो तर। 
[स० पुं०] (स०) स्वच्छेदता रूपी सुमन । न ++ भाँ5, जग है) 
स्वच्छ शरीर ८ कर ०, (०० । [स० पु०] (हिं०) भोर_का सपना । भ्राशापुण्ा स्वप्न | 
[प० को (छ०) निर्मल तन । स्वप्न-सी 5 क०, २८ | का०, «३ | 
स्वच्छेशीला ूकाण डू० के [वि] (हि). सपने के सहश । 
[वि०] (8०). सहज निमल रहनेवाली | 
स्वच्छसुदर ८ का० ढु०, ४२। स्वप्नो... 5 का० ६७। ल०, १२। 
[देन] (घण.. साफ सुपरा। [स० ०] (हि) दे 'स्वप्न! (बहुवचन) । 
स्वच्छे स्नेह. + का०) कु०, ७१। स्वभाव हू का०, २६४। चि०, ५७, ६१, 'ऋ० 


[सं० पु०] (०) पवित्र प्रम। निमल नेह | निश्छल प्रेम । 
स्वच्छ-स्वच्छद + का ० कु०, ७१। 

वि] (सं>) निमल उमुकत । पूछ उमुक्ता 

स्वजन नै कौ०, १८६, २०६१ 

[स० पु०] (सं०) प्रात्मीय जन । कुट्ठु वी, नातेदार । 
स्वजनो व का० १६४।॥ 

[सं० ३०] एहि०) स्वृजन का बहुबचन। 


स्वृतत्न॒ 5 वा०, १५७, १६३, १९५। 
[विश] (०) स्वाघीन, मुक्त । 
स्वततता  का०, ६६, १७० । प्रें०, १६ । 


[४० छ्षो"] (सं०) स्वाधीनता । स्वच्छुदता, निर रुशता । 
स्वत्व क् क०, १३॥। वा०, १६२, २७२। 
[प्र पुं०] (सं०) भपनत्व | निजत्व । 


स्वदेश है का० बु०, ६० | ल०, ६६। 
[४० पू०] (/०) निज देश। माठृभूमि। 
स्वघम्म स्* चि०, ६६। 


[सं० पु०] (सं०) निज धम। प्पता घर्म । 

स्वप्न # का० कु०, १२५) का०, 5८, ७०, 

[सं० १०] (से०) ७७, १५८, १६६, १८६, २१४, २७३, 
रषघ६ | म०, ४९, ८८। प्रे०, १६ 


[संब्पुण (स०) ४० । 
मनोवृत्ति। भ्रादत । मिजाज । प्रव्नति 


मुख्य गुण । 
स्वभाव मक्रद 5 चि०, १७७ | 


[से० १०] (सं०) स्वभावरूपी पराग । 


स्वभाववश 5+ का० कु०, €४। 

[सं पुं०] (सं०) स्वरामाविक रीति से भादत के वशीभू 
होकर । 

स्व्य सै ग्रँ०, २४, ६८ | क०, ६, ३०।॥ का 


[प्रव्य०] (हि) कु०्, ५१, ६२, ६६, ११४। का०, 
१६, ६७ ६८, ८१, ८६, ६२ ६/ 
११६, ११७ १२६ १६०, १६१, १६: 
१७२, १८७, १८५, २०६, २०६, २४: 
२५२, २७२। म० ४०, ४५, प्रे' 
रेड | म०, ८५, १२७ ल०, १७, १: 
६ 
खुद । भरने श्राप 
स्वर उ झाँ०, ७, २६१ क०, १०। का० कु 
[सं पु (०) १०, ४५, ४८, ११८ । वा० १९, २ 
पे ६३, ६५५ १५०, १७६, १७८, १४ 


स्वसलहरी 


१८४, १६३, २२४७, २४७०,२५२, २६०, 
२६१, २८६। चि०, ४५, १४७। 
प्रे०, ७, १० । ल०, २७, ३३, ४५१ 
ध्यनि, भ्रावाज, बोली । 
स्वरलहरी + का०कु०,८१। फका०, १८२, २१५)।॥ 
[8० ख्ो"] (सं०) ऋ०, १५५ | ल०, २६। 
ऊचे-नीचे स्वरो की वह लहर या क्रम 
जो प्राय समीत प्रादि के लिये उत्पय 
की जाती है । 
स्वरूप मे फा०, १६६, २७३, २५४ | चि० ७१॥ 
[प० ६०] (स०) प्रे०, १६, २७ । म०, १४७।॥ 
व्यक्ति, पदाथ, काय प्रादि को प्ाइत्ति, 
फलक, मूर्ति, चित ॥ 
स्वरो पल का०, १७८। 
[सं० पु०] (सं०) स्वर का बहुवचन । 
स्वर्गगा. + भ्रा०, १७, ५४, ५६ । या०, कु०, ६६। 
(स० स्वी०] (सं०)का०, १४२१ 
झाकाशगगा । 
स्वग | भाँ०, ५६। का०, !१६, १२७, १२८ 
[सं० पुं०] (सं०) १३१ ३६२, १६२॥। चि०, ६८।॥ 
म०, २६ | प्र ०, ८५, २७। ल० १२१ 
बकुठ । देवघाम | पुणय पात्माश्रों का 


निवास स्थवल॥ तीसरा लोक॥ इद्र 
लोक | 
स्वाग्माहि ८ चि० ६८। 
[० १०] (से०] स्वग में 
स्वर्गीय मेने फा० कु , १६, १२० | का०, १४५। 
[वि०] [सन] मे , १६ ।ल० ३२।॥ 


स्त्रग में रहनेवाले । मृत । ध्वर्गसवधी | 

स्वर्गीयभाव ल्‍ वा० कु०, १०३ । 

[४० पुं७] (८०) ईइबरोीघ भावना। शभत्यत पवित्र एवं 
भावपक भावना । 

स्वर्गीया सुखमा 5 चि०, ७३ । 

[स्*छ्तोुद्०्मा०) स्वर्गीय सुख।॥ सौंदय | भपरिमित 
प्रानद । भलौकिक शोमा । 

स्वण है| कह, रेड७ ) ल० ७१, ७शा 

[8५ ६०] (सं०) सोना | सुवश । कचन | घतूरा | 

स्वणक्तश ऋ# भार १५८२॥ 


[४० ६ ] (८०) तोते का घड़ा । सुवर्ण घट । 


हि०० 


स्वांग 


स्वण किरण सी > वा०, २२८ 

[वि०] (४०). छुनहली गिरिण के समान। 
स्वणु किरन & का०, ८१। 

[स०छ्वो*] (हि०) सुनदरी किरण । पनव' विरिण । 
स्वएसचित & ब०, १७। 


[वि०] (स०). स्वर्रा वा बना हुश्ना । स्वशजठित | 
स्वशघट. ८ भा० ५९ 

[8० ६०] (सं०) स्वर्स बलश सोते का घडा | 
स्वण छा. # चि०, ४५। 

[सेन्पुं)] (छे०) सोने का ताज । सोने का छाता। 
स्वएा जल - का» कु०, ८ 

[8०६०] (8०) युनह॒ल्ला पावी। सोने का पानी । 
स्वएमय रू भ०, ५८) 

[वि०] (से०).. सोने से युक्त | स्वरशिम । साने की । 
स्वएमयी + ल०, ७०। 

[वि०] (सं))... 'स्वर्यमय! का स्त्रीलिंग | 

स्वण विलास रू क० ६६। 

[बि०[(र०) घन का वासनामय भ्रानद ६ 


स्वएण शालियो 5 का०, २८५। 
[उ०ली०] (ह6ि०) धान की सुतहली चालें । 
स्वए शतदल८ श्रा० ६८॥। 


स्त० १०] से०) स्रणिम जलज। सोने का कमल । 
स्वणु-सा 5 का०, १६०। 

[वि० ](हि०).. सोने के समान। कनर के समान । 
स्वणुसुष्टि. 5 श्रा० ६६। 

[०३०] (स०) स्णलोर । 

स्वर्शाकषा: मे म०, ९ । 


[०३६० ] (स०) सोने के श्रक्ञए। (मुग०) सदा चमकता 
हुप्रा लेख भ्रमर तेज | 

स्ववश ह का०, १६७, १५३ । 

[सं० पुं०] (8०) श्रपने वश मैं या भ्रधिकार । 


स्वस्थ न्‍ः का० बु०, 9, १०१। का०, 9 ३१, 
[बिश[हि) ८5७, १३२, १२६, २१९। 
प्रारोग्य | तीरोग । तदुरुस्त । भला 
चगा | 
स्वागं मर, पिछे 


[०३६०] (हि०) किसी के भ्रनुर्प घारणा विया जाने 
वाला बनावदा वष वा रुप। दश। 
सकल | भाडवर। 


स्वागत 

स्वागत रे का? कु०, २६४ ३०। का०, ६६, 

[स० १०] [से०) १०२, १६६ | चि०, ७२। ल०, दे२। 
प्रभिनदन । प्रम्यथना । पभगवानी। 
झादर-सत्कार । 

स्वातत्रमयी  का०, १६१ ) 

[वि.](७०).. स्वतत्र, मुक्तिपुक्त। 

स्वाती ऊू का०, २२३ | ल०, ३५। चि०, १५८ | 


[संण्लीणु(स०) एक नघृत्र का नाम ) ज्योतिष के 
सत्ताईमस नद्चनों में से पद्रहवाँ नक्तृत्र । 


स्वातीकन & का०, २३५। 
[सं०्णो०] (स०) स्वाता को बू द। 
स्वाती विन्दु 5 षा० फु०, ४३ । 


[सं०ज्ौ'] (स०) स्वाती नक्चत्र में बरसी हुई जल की कूद | 
स्वाद # को० बु०, रेड । प्र ०, २३। 
[3० पु०](से०) रसज य॑ अनुभव, रसावुभूति | झानेद | 


किसी वस्तु के खाते पीने से जीभ का 
होनेवाला धनुभव 


स्वाधिकार # का०, १३६। 
[० ६०](स०) भपना प्रषिवार, स्वाघीनता, स्वृतत्रता । 


स्वाधीन «८ क०, १३॥ म०, १४१ 

[वि"](च०) जो किसी के भ्धीन न हो। स्त्रतत्र, 
झाजाद | 

स्वातुभूति ८ का० बु०, ९४। 


[संण्ली०(सं०) अपने मत में हातेवाता भाव। अपना 
अनुभव, झपना ज्ञान । 

स्वाप # का०, २७३। 

[सं०६०(४०) निद्रा, नीद | भ्रनाव । 

स्वाभाविकत) ८ भ०, छ३। 

[सं"्की०|(सं०) स्वभाव सं या प्राप से श्राप होने का 

भाव प्रह्त, ससगिकता, कुदरतीपन | 


स्वामिनि ८ का०, १६६) 

[मंण्ली०](स०) मालक्ति गृहणी। 

स्वामी ज का० कु०, ५७ | का०, १९७। चि०, 

[प्०३०|(सं०) ७४ १६१ | म०, हे, १२, है८।॥ 
मालिक | पति, शौहर । घर का प्रमुख 
व्यक्ति स्वस्वाधिकारी ३ 

स्वायत्त बन का०, ६। 

[वि०)(छ०) जिसपर प्पना श्रविकार हो। जो 


अपने ही भ्रषीन हो $ 
प्‌ 


8६०१ 


ह्तं 


स्वार्थ. + चि०, ३६५ १७३, १८५। 
[से पु०][बि०्मा ० प्रपना लाग, अपनी भलाई, स्वार्थ । 


स्वास्थरत ऋ चि०, ५७।॥ 

[वि"](सं०). प्रपनी ही भलाई में लगा रहनेवाला। 
स्त्रार्थो 

स्वाय # वा०, कु०, ६३ ११२; ११५॥ का०, 


[०३०] (3०) १३२॥। ऋण, 9१, ७७॥ प्रो०, १०, 
१६१ 
अपना भ्रथ या उद्देश्य, अपना मतजब । 


स्वार्थी ऋ चि०, १८६ । प्रे०, २२० । 

[वे०](सं०) पश्रपना ही भ्रथ साधनेवाला, भपना ही 
मतलब निकालनेवाला, मतलबी, 
खुदगर्ज । 

स्वार्थो ने बा०, १६५॥ 

[स०३६०](छ०) स्वाय का बहुबचन । 


स्वावलबंन ८ क[०, १८५२॥ 
[सं० ५० | (सं०) अपने ही भरोसे रहकर भपने ही बल 


पर काय करना । 
स्वास्थ्यकर 5 २०, २१। 
[वि](सं०) तदुरुस्‍्ती बनानेवाला, भ्रारोग्रवधक। 
र्वीवार & १०, १५, १६, र३। का० कु०, ११६ 


[8० ४०](७०) का, २६॥ 
अपनाने या ग्रहण करने की क्रिया 
अ्रगोकार । मजूरी | 

स्वीकृति # का० १२३) २६८॥ 

[उ०्ज्तो०] (स०) स्वीकार करने का भाव या क्रिया, 
अ्गीकार, मजूरी | 


स्वेद ना का० कु०, २४। का० १५७ | चि०,५। 
[सं* पु० ](सं०) पसीना; श्रम कण । 
स्वेदु कूण. # चि०, २८॥ 


[उ०पुं०] (सं०) पसीने की बूद 


ह्‌ 


सन को०, र१३०॥ 


ह्त 
[प्र०](छ०) छेद, शोक या दु शदोधक शष्द ] 


हँसना 


हँसता._ 5 झाँ०, ५ बार। व०, १ बार | का० कु०) 
[क्रि०] (हि) ६ बार | का०, ४७ बार | चि०, ११ 
बार | क०, , वार। म०, १ वार। 
ल०; १४ बार । 
हास करना। उपहास बरना। सुह 


खोलकर प्रसन्नता प्रकट बरने के लिये 
हाहा करता । 

हिंसी थ्राती है सुकपी तभी-- सवश्रधम माधुरा पृष्ठ 
२, संइ २, सन्‌ १६२४ सख्या / में 
'बुछ नही” शीपक से प्रकाशित ठथा 
भरना में सक्लित । देखिए कुछ नटी!।] 


हकनाहव 5 चि० ४७। 

[प्रय०](प्र० + फा०) जबरदस्ती । व्यर्थ । 

हजार है चि०, ४२॥ 

[विश(फा०) बहुत, भ्रनेक | दस सौ। 

हजारों & का० कु०, ५। 

[वि०] (का०) हजार का बहुदचन । 

हटजाना & का० कु०, ७६, १०२॥। का०, ५६, 


२१६ । थि० ६६ । प्रे०, ९ । 
सरक जाना | खिप्क जाना । न रह 
जाना । विचलित हा जाना । 


[करण] (हि०) 


हटना से का० कु० ५ ६। का० रे३े, रेप 

[क्ि०] (हि)) १३६। म० ४, १२। 
सरकना खिसकना | विचलित होना, 
न रह जाना । 

ह्‌ठ मन बंए॒० बु०० ५ । का० १६१। 

[० ६०](छ०) डिंद | हृढ प्रतिज्ञा 

ह्‌ठि न चि०, ६६। 

[पू्र०क्षि०](प्र भा०) हुठ करके । जिद करके । 

हठीले व ल० ६। 

[३०](ह०). दृझ्तिज्ञ । जिद्दी। वात के पके। 

हतचेत.. ऋ* का० २४४१ 

[वि०](स०) चेसुघ भ्चेत वेहोश। 

हसचेतन ऋ वा० २६८। 

[किल्] (सं) बअमुच। 

हतमाग्य. ८ का० १११ का०, ४८८५। 


भरमागा, भाग्यही न । 


[वि०] (4०) 


६०२ हमारा 
ह्ताश सस्‍े वा०, ४२, १०५, १६६, २१७। 
[०] (सं... भा ३३॥ 

जिसता धाशाए पष्ट हो गई हा, निराण । 
हयेली | वा० १२७। 


[सं० सी०] (सं०) वरतव | 


हम ू प्रौँ०, २०, ३३, ३६, ३७ | १०, १० 

[सत्०] (टि०)) ११, १५, ९६ ६० र४५। पा कु०् 
७, १०, २०, ३११, ६३२, २१, ६१। 
का०, ७, ६ २४, ३२ ७२, ७३, 
७४ ६२, ११४ १२७, १२८, १२६, 
१११ १३६ १४७ १६१, १६८५ 
ररर २२५, २६०, २६१, २७५, 
२७८, २४३॥ चि० १४, २६, हे१ 
रे३े भ८ट ३०, ६१३ ६४ ७२, ७३, 
७४ | ऋक० ७६। 
मैं का बहुबचन । 

हमको | ८ भाँ०, १७१ ३०, ११३ चिं०, ६४ 

[सव०] (हिए) १५०६ ॥ 
मुभका का ण्हुवचन | 

हमहू से सि०, ६४, ७४। 

[सव०](द्रश्भा०) हम भा। 

हमारा ह# भ्रॉ० ६११, १५ १६, २५ २८, ३०, 

[सब ०] (हि०)। ६७ । क० १० १२, २० २६। 


का० बु० ३१, ३२ रे३े ३६। का०, 
१७, १२८, १३१, १३२, १८७, २६७, 
१६६, २२८ २६० । चि०, ४०, ६०, 
६१ ६४ ६८ ७९१, ७३, १५७, १७६, 
१८३ १८७ । भा०, ५ २६ ३०, ५३, 
मं०, १२१। 
भेरा का बहुवचन । 
हमारा प्रेमनिधि सुदर सरल है-दो पक्तियो का 
झअजातशयु वा गांत जिसमे पदुमावनी 
का उदयन के प्रति श्रपन॑ प्रेम का सहज 
विश्वास भ्रभ्व्यक्त क्या है। गह अपने 
प्रभ निधि थो सुदर और सरल मानती 
है । उमम गरल का कोई शभ्रश नही है। 
[हमारा हृदय--इदु कगा ३, किरण १, जनवरी 
१६१५ ने प्रवाशित | मेरी क्चाई में 


ह्सौ 


जो भाव व्यक्त किए गए हैं वही भाव 
इस कविता मं “ै। बड़ कयिता किसी 
सम्रह में नही नी गई है ।] 

[हिमारे जीवन का उत्लास--प्रजातध्तु हा गोत । 
यह कौगल की कुमारी का प्रेमगात है । 
पूर न टू मे उसने केवव यह एवं ही 
गोत गाया है । यह कविता सिफ प्राच 
प्रशक्तेयो का है ॥] 

[हमारे निबला के बव कहा हो-स्कपुप्त का गत। 
प्रसा” सवात मे पृष्ठ ८६ पर संकलित । 
यह समयत्र गान है जिसे छिरयाँ पुप्प 
मिल कर गाते है । भगवान्‌ से इसमें 
प्राथता और मातृगप्त का गई है कि 
हृणा से ब्राण मिल । स्त्रिया कहती 
हैं कि हम निवला के पल गौर हम दीना 
के सबत, तुम कहा हो ? पुरुष कहते हैं 
भगवानु तुम सचमुच नहीं हो, बेवल 
तुम्हारा नाम हा नाम है ? क्या कवल 
यह सुनने भर का है कि तुम सर्वेत्र 
हो ? फिर स्लिया कहती है सुना था 
कि जब भत्तो ने तुम्ह पुतारा तभी तुमने 
उनकी पृषार सुना, यह्‌ विश्वास हम 
को भी दा । सचमुच इस दुत्नि म॑ तुम 
बहा हू। ? मातृगृुप्ण कहता है हे प्रभा 
विश्वास द वर अपना बना लो । चाहे 
जहा भा हा हप स्वच्छुद विचरण करें, 
यह शक्ति हप दा ।] 

[हमारे वक्ष में वन कर हृदय भ्रदातश्नन्रु का गत । इस 
गात में <देयन अर प्रेस के प्रति सायवा 
का विश्शास दिलाने का यए्ल करता है । 
यह गीत चार पक्ति का है। हमारों 
छाती मे हृट्य वन कर तुम्हारा सौंदय 
समा जायगा भोर स्वय एकाकार हो 
कर तुम्दारा छुवि का रमीला गान 
गाएगा। किर हमारी तुम्हारा हृल्य मे 
चेवना ही भलग वे रह पाएगा और 
सारे सहार में अकेत यह हृत्य तुम्दारी 
पूजा करगा ।] 


ह्‌मी हु जौ का० कु०, ३३ $ का०, २५७ | 
[सब०]।(6०) मैं भी का बहुवचन [ 


६०३ 


हरपायी 
हमे 


न्‍ः क०, १२३, २६। का०, २२० | मक०, 


[सब०] (हिल) ३० । म०,६। 
हमको । 
हमेश न चि०, ६५ । 
[अ्रयर](ब्र्भा०) सदा, सदव । 
ह्‌य + चि , १5१। म०, ६॥ ल०, ३२। 
[म्र० १०] (स०) इद्र। घोड़ा । 
ह्यन | चि०, ११। 


[उ० प० |(उ०भा०) हयथ! का बहुबचत, घोड । 


हय पदे-द्च हू म०, २। 
]४० ३० |(ह०) घाड़े के वच्ध के समान परा से । 


हर है वी० १०, ६६ ॥ का०, २४४७१ 
|वि०] (०) हरण करनवाला। प्रत्येक | शिव । 
हरएक ऋजवा»०कु ,६ €३हेै। 

[१०] (फका०). एक एक, प्रत्येक । 

हरखत. &# चि० ६६९, 3० ३० | 

तत्र) [ब्र० भा) प्रप न होता है | 

हरवात्रो ऊ चि०, १०४ । 

[क्र०] (ण्मा०) प्रसन करो । 

हरखाय. # चि०, १२६ । 

पूव० क्रि० ](ब्र०भा०) प्रसव होकर । 

हरखावा_ # चि०, ११७। 


[क्रि](क्र० भा०) प्रसव टुप्रा । 

हरजाई हू चि०, १६३, १८३ । 

[वि] (का०)  झावारा। हर जगह घूमने वाली। 
[क्ो०] (फा०) यभिचारिणा स्त्री। वश्मा । 

हरण करू चि०, ६७, १०७॥ 

[च० पु०] (स०) छीनना, छूटना । मिटाना, नाश । 
हरते महू का०, “छर । 

(क्रियु (हिल) मिखते। 

हरने नन वा० कु०, ८ | ल०्, १३। 

[भ्रव्यण] (हि) मिलाने के लिए । 


हर्म + म०,३। 

[स० ३०] (अ०) जनानखाना, झत पुर । 

ह्रमे ने ०, ७७ | 

[४० र्वो०] (प्र०) रखेल छ्लिया, विवाहिता ज़ियाँ। 
हर्याली 8 १००) 

[घ०हली०] (हि) दे? हरियाली! । 

हर लेना > का०, २४७। 

लिए] (हिल). दे? हरता 

हरपायो.. ऊ घि०, ५८) छ३े। 


[क्रिणु(बर० भा०) प्रसन्न हुआ | 


हरपाव्द इ०४ हुर्लका 
हरपावत चि०, २६ । - का० वु० ैरे । 

क्रि गे(बण्मा०) प्रसन ऋरता है। [से स्रो०](हि०) हरियाला का बहुवचन । हरे भरे भूमि 

ऊः वि०, र२२। खो 

[क्रिण-ु (ब०्मा०) प्रसन्न होत हैं । > क०, १७। का०, कु० #२॥। का०, 
हररपित न चिं०, ६२। [से ख्री०](6०) २२३, २५७ रेप) रेफसे रेप! 

[बिल] (ढर० भा०) आनदित । वि०, २८, ७० । झ० रेछे | म०, रे! 

ह्रपी से चि० १६ । हरे भरे पेड पौधों का विस्तार । हरावन, 

[क्रिणु(ह९ आा०) प्रमक् हुई । हरीतिमा । 

ह्र्स < चि०, रै८१ । हरिश्चद्र + के० ३११। 

[छ० पु० ]छण्भाण है न्ह्पः [सं० ६०] (छ०) मूयबश के प्रतापो भर सद्यतिष्ठ 

हस्हर 5 चि०, ६१ | एक राजा का नाम । 


[दिल] (6०) धू्रॉघार, हरहराती हुई । 
 बा० वु०, १०११ बा० १६९) रैफरे, 
१६१, २२३ | म० २५ | 
असन्न ) ताजा । हरे रग वा ॥ 
हरि झ चिं० १४२, ९८५४१ 
[8० ६०] (४०) शिव, विष्णु इपष्ण । आग | बदर। 
[पृव कि? ) (दिग् हर कर । 
हस्विद बम थिं०, रै५४ | 
०६०] (ह० आ०) हरिश्वद्र । 
हरिचदन बे बा० कु० १०७१ 
]४० ४] ६४०) एवं प्रशर ता चदन । चौटना 
ब चि० ४७) 
(४९ ३०] (४०) शिव, चद्रमा भादि । 
ह्र्णि मै या० कु० 9२! 
[४० ६०] (४०) ह्स्णि। 
हरित रू का० बु०, ३े। बा०, ९७१५ २८११ 
[8० (४०) वि०्, १४६, १६४७। ऋण रैं७ २३, 
७१, ल०, १४७ ० ) 
झानदिठ । हर । 

[ह॒र्ति वन बुसूमित है द्रम वृद-- पद्म 'सठाप 
शीपब से माथुर 75 २७ स॑ंद २, 
सन्‌ १६२४, सझया ३२ म प्रताशित 
झौर झरना में सइलित ॥ देखिए 
अप्रमंठाव' ॥] 

हरियारी ब्ड मणा पैसे | 

छब बो ।(३०) ९ ूरियालो! । 
हरियालिन ऋे चि०; ७९ । 
[ह०७*०](द०पा०) द« ह॒सियातियों" ॥ 


हरा 
[8० (6०) 


हरिश्चद्रादित का० १६० र९२१। प्रे०, १४ । 
[से एं० (6०) हरिश्चद्र वर्गरह्‌ । 


हू चि०, ९८३। 
क्रि०](त ०भा०) हरेगा । 
हरिहो. + चिं०, १८३। 


क्रि ०](बण्मा[० )हरूगा ' 


हरी हू चिं०, ११, १५१, १६५ । 
[स० १०]अण्भा०) दै* 'हरिए 
[वि] हरित । 
हरी भरी कह का० २८७ प्रे० ११ रऐ९। 
[8० (6०) 

हरा भरा, हरियाली स पु । 
हरे > ब्‌० ८।बा० बु० ३%, 0४ वि०,११ 
[व] (6०. प्रै* १। 

हस वा बटुवचन | 
हरे-हरे ल्‍ का० बु० २५ प्रे० रे | म०) २॥ 
[दि०] (६6०) हरे-हरे रग के । हरा वा वहुबचन । 


ह््प न बा० १०, १२६ ।॥ धा०, ९३०, २३४। 
[४ ३०] (४०) वि०, १४३॥ प्रे०, २३ | म०, ६। 
प्रमप्नठा, भाव, खुशा ॥ 


हप-विपाद चि०, ४५८६ । 
(8 4०] (8०) प्रसन्नता श्रौर शो । 
हप-शोर + ०» २२७) 
[हि ३०] (8०) प्रसन्नता झौर विपाद । 
हम वी० रहैपर !। 
सं> पुं०) (४०) मूपि जलने दा एक ब्रध्िद उपवसण । 
हवा मन बी ०, रैडरे 
[विश] (४०) ल्‍ भश्खा। थाड़ा । बम वजनी । 


इलकानसाँ हण्श्‌ हीते 
हलवा-सा रू का०, €े८। हाँ हाँ म + का० कु०, २०, १२७॥ 
[बिल] (ह०) पतोछा सा । [प्रय०] (हि) ठीक ठीक [ 
हलकी का०, ११२, रै५० २१४ २४६। हाय ं ञ का०, २० | वा» कु०, ३४) ५८, १०६, 
वि०] (हि)... ज०, ६६ । [० पुणु (6०) ११६। का०, ७5, १४६, १६८, 
क ग्रोलिंग । २०१, २१६, २४८ | म०, रे६, ७२। 
मिल घ०, २ ल०, ७३, ७७। 
हलकी सी ८ का०, १०३ ॥ रण, ४५ । कर, हस्त थ 
[वि०] (8०) झोछा सा । हाथन स्व चि०, ८। 
हलचल से का०, ४, ९८, २७, ५०, १६६, १८५, [सं० पुं०](ब्र० भा०) हगथा । 
[[ख० स्लीण] (8० २२९१ । रण, र७३॥ हाथो जू| कु०, ६। का०, १७२ २२६। भा०, 


खलबली, तहलका, ब्राति। 

हलाहल बा०, १३, २६५ | मा० ४६ 

सत० पुणु (पु?) समुद्र मंधन से निकला हुप्रा भयकर 
विप । प्रचंड विप । 

हवन जःप्रे० १६) 

[स० पु०] (3०) होम । 

हवन-झधूम ८ चि०, रे३े । 

[उण्पुणु(ब्र० मा०) होम का घुर्माँ । 

हवा झे मे०, ६४ | 

(8० स्रीण] (अ०) वायु, पवन । यश, कीौति । 


हृविष्य मू का०, ७ | चि० १३६॥ 
[वि] (पे०) बलि । हवन बरने मोम्य पलर्थ । 
ह्सी है का० कुं०, ३३।॥ 
सं० स्नी०] (हिं०) दास । 
हस्तगत + का० बु०, ११६ | 
[विनु (8०) हाथ म॒ प्राया हुप्रा, प्राप्त, हासिल ] 
हस्ता न्‍ चि०, १३२। 
[क्नि०] (ब्र० भा०) हसता $ 
हहराइ चि०, १५८॥ 
[पुर्व०क्रि०] (ब्र०्मा०) हहर कर । 
हम का० कु०, ३० | का०, २५, ४०, ६६ 
[प्रव्य०] (हि०) ६६, २०८५, र३३। म०, २३ | ल०, 
७५। 
स्वीइृति, समर्थन झादि का बोधक् शब्द | 
हाफ नन्‍न वा०, रे६ १६८॥ 


[वि० बुणु (हिं०) श्रम के भार से जल्दों जल्दी चलनेवाली 
साँस का गति | 
है चि०, ४६, ६३, ७० | 
हरी । 


हासी 
[विश] (६०) 


[0० पृ०] (हि०) ४७ प्रे०, १६ । ल०, ५३, ७८ | 
हाथ का बहुवचन | 


हानि न थ्रा०, ७५ ४०॥ 
[स० स्ली०] (5०) क्षति, नुक्सान, घाटा । बुराई। 
हाय जन्‍म क०, १७ २५ २६। का० कु०, ४८, 


[भरव्य०] (दि०) १२१।चि० ३४५४ ३६, ५७, १५६, 
१७० ५ भा, रे८ा) ४५, ५७, ६१। 
प्र०, १३। ल०, ७७। 
शो+, दु ख भ्ादि का बोबक शब्द । 

हार का० दु०, १ै८। क०, १७। का०, 

[स० लो०](हि०) ११, ५५, ६६। चि०, ४८, ७१, 
१८७ । क०, ४२, ७४, ६३ । ल०,७३ | 
विफलता, पराजय । 

[८० १०] (सं०) माला । 


हारना मै का० बु०, ११२। का०, १०४ घि०, 
[क्रि०्] (हि) ६६ । ल०, २३३ 

पराजित होना । विफल होता । 
हारी ल्‍ का० बु० ३३ | का०, १०४, १०६ 
[वि०] (हि)) पराजिता | हारी हुई। 
हारो न भाँ० १६ । का० १७१, २०६, २६६ । 


[सं० ख्री०](ह०) म०, २१, ३२। 
पराजयों, विफलताग्रा । 

[सं पु०] (हि०) मालाड्ा । 

हाल के | का० कु०, ११२। चि० २३। 

[8० पुं०] (6०) दशा । परिस्थिति | समाचार । विवरण | 

हाला ल्‍ ल०, ७७। 

[ख्र० छी०] (फा०) शराब । 

हास ज+ की०, रे5घ, ८७, १४२, १५३, १६१, 

[सं० पुं०] (सं०) २५४७। चि०, १३३।॥ मर, २३ | 
म०, १४ | ल०,२५॥ 


हँसी । ठठाली । हास्य, हँसने को क्रिया 
या भाव । 


द्वासौ रैसा ६०६ हिमलतां 
हासी रैसा ८ चि०, ६५ । हितकर ऊ# क०, १२१ चि०, €२। 

[सं० स्री०](ब्र०मा०) हँती की रेखा । [वि०] (8०). ज्ञामप्रद, वल्याणप्रद 

हासता ू वी2, १ २। ल०, १४। ह्मि झे आ० ३० । क०, १५ का० बु०, ६। 


[पि० ६०] (6०) हास का बहुवचन । हँमिया ) 

हाहाभगार 5 जया० ७, ७७) का०, रै३े १६४३॥ 

[प० 8०] (से०) तास से घब्रराकर चाखना चिल्लाना। 
हाय हाय करना, कुहराम । 

हिश्लेला + का० १०, ६६ ! 

[० १०] (6हैं०) एलता | कृत । 


हिंडोलि.. 5 का०, २४६ प्रे० १। 

[० ४०] (हिं०) भूवो 

हिदी हू चि०, १६४। 

[3०| (फा०) हित देश का, भारत का, भारतीय । 
]सं० करी") हिल दश का भाषा। भारत राष्ट्र वी मापा । 
ह्सि हे बज, ६ ! 

[विश (संग)... मार काट करनेवाला । 

हिसय ह का० १४६ २४५। 


[मं* 4०] (म०] अ्रधर करतेवाला रिंदवो; धातक । 

ह््मि जे कह २७। का? १३६, १४४ २६६। 

[४९ था] (सं) दूसर का मारने काटने या प्राडा पहु 
घने काबूत्ति । 

हिंसा मुरत हे वा० रै३६व। न 

[प्र 4०] (०) दूसरा फो बद्ध पहुबाते मं मिलनेवाला 


भ्रनय सुप। 
हवा... # ही० ८८। 
[8० होण] (हि) सावसिक रछावट । 
टिविपना व मर० ४२० 
[२०] (हिणे झछाता, भागा पर्दा करना । 
टि्यियी झ भा, ७६। ० ५४॥ 


[स० री] (दिए) पट या क्या था वायु का बुद्ध रुर- 
रुक कर गल के मय से बाहर तिक्लते 
का शारारिक काय व्यापार | शोराबुल 
प्रशस्तवा में विशादमवों प्राणवायु का रुक 
झा बर निकेतते वा वय यातार। 

ट्बियीसी & जा०, १६०॥ 


[ति ] (7). थदिविरीक सम्रात। भवरद्ध 
ह्ति हे प्रॉ०, ४६१ वा०, १४३७, २२२, 
[४९ ६०] (8४९) २२५४ बि०, १४ ६८ ६३, १०६, 
१४३, १८८ ॥ 
कत्य एटा, मयत । 


[व० पुं०] (उं०) का०, ३, २३, २४ ८७, २५४ २५७, 
२६८, २६२, २६३। चि०, ४| ४०, 
३८, ६० । प्र ०, २४१ 
पाला, तुपार । चंद्रमा । 
हिमकणिका का», ६५।॥ 
[5० दां०| (१०) गोला । तुपारक्ण । 
हिमकने.. # का० २७६ रप४। कर, १७। 
[7० ३०] (हि ) ल०, २४, ३६। 
दे० बहमकरग! | 
हिमकर «८ चां० १८, ४२, ५१, ५६ बार 
[से १०] (8०) १२१५, २४५३, २५१ । ल०, २६। 
शोतब र, चद्र ता । 
हिम खड़॒ # का० बु०, १०५।का० ४८१ के २२३ 
[सं> यु] (सं०) हिमकण । बफ़ वा खड यह ठुकडा । 
हिमंगिरि रू क०, २८ । का० कु०, १०४ १०५५ 
[स० ३०| (8०) का०, ३, ३० ५१, ३१।॥ बि*+ 
६9, ६६। 
बफ का पहाड़ | हिमालय । 

[हिंम गिरि भे! उत्तु ग शिखरपर--सबप्रथम मत 
को बिता” शापक से भ्रकटूबर १६२८ में 
प्रकाशित कामायना का प्रादि भथ ! 
दे सए वामायना? मोर 'मन का बिता! । 

टिमिगिरि सो > चि० ७२। 
[सं वृं०] (ब्र० भा०) हिमातय दे समा | 


ट्मतला रू वा० १७५। 

[पं पुं०] (8०) बऊ की तत या तह । बर्कोली जमाने । 
हिमबवल ७ ३० ३१ 

[विल्यु (७०). वर्रु का मात रशय । 


हिमनय सरिता 5 काब, १६० । 
[म्र० री*| (सं०) बर्षोबा नद्ा 

हुई नंद । 
टिमिलता # वा० बु०, १०४। 
([4* छो*| (४०) वफ़ का सवा, हिम हू पी लगा । 


टेमालघ से तिक्लों 


हिमविदु सी 


द्र्०्ड 


हिमविदु सी रू बा० कु० ६७। भर, रे ॥ ल«, 


[वि०] (ह०)... ७६॥। 

ओम वी बूदा के समान | 
हिमशिलाझओ 5 का०, १६। 
[संण्क्ली०] (६०) बफ वी चट्टानों । 
हिमशीतल ८ का०, २० १६७। 
[विन] (पं०). हिम के समान ठंडा । 
हिमशैल +# ल० १५॥ 
[स० पु०] (सं०) हिंमगिरि । 
हिम शूगो. ८ षा० ००॥। 
[म० पुणु (हि) वफ का चाठियो । 


हिमसर झ वा०, $० १०५१ 
[स० पुं०] (ब्री० भा०) बफ या तालाब । 
हिमाशु. 5८ का #कुं० ११०५ 


[सं प६०] (स०) चढद्रमा। 


[हिमाद्वि तुग रटग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती--अलका 
ने यह उदबोधन गात चद्गगुप्त में गाया 
है। यह युद्धकालिक प्रयाग गीत की 
आति हिंदी का एक श्रेष्ठठण ओजस्‍्वी 
गीत है जो प्रसाद सगत में पृष्ठ 
११७ पर सक्‍लित है। हिमालय 
के उच्च शिखर से भ्रवुद्ध शुद्ध भारती 
स्वयप्रभा स्वततता तुस्परा उदवोधन 
कर रही है। हे वीर पुत्रों, तुम दृढ़ 
प्रतिन और झमर हो, सोच लो पुण्य 
वा रास्ता प्रशस्त है, उसपर बढ़े चलो | 
मातृभूमि के सपूता, वुम्हारों इसमें हो 
कोति हैकि शत् , सेना क॑ सागर मे 
साहसा जवानो) तुम्त घाडव ज्वाला वी 
भाति चलो । सुम महान्‌ वार हा, 
विजयी बना झोर युद्धपघथ पर बढते 


चलो, बढते चलो ॥] 


हिसानी 5. का> १८ १७५, २४७। 
[स० लो ] (सं०) पाला | बरफ।। स्लेश्यिर 
हिमालय 5. का०, २६ | चि०, ५५॥ 


[प० पु०] (हि०) भारत के उत्तर म स्थित, ससार का 


सबसे ऊँचा पचल । 


[हिमालय के आगन मे--स्कत्युप्त म॑ वीटो वा 
समवेत गाव जिसम भारत दी महिमा 


हिमालय 


चशित है । यह बडा सुदर राष्ट्रगन 
है भर पृष्ठ ६८५ ६६ पर प्रसाद सगीत 
में सबलित है । हिमालय के प्रागण मं 
ऊपा न॑ सवप्रथम जागरण का उपहार 
दिया | सूथ का किरणों का हीरक हार 
उसे पहनाथा और उसका अभिनदेन 
किया | भारत जागा, सारे समार को 
जगाने लगा श्रौर विश्व म फिर ऐसा 
आलोक फैला कि संवतर से अ्रपक्रार नष्ट 
हो गया श्रौर सारी ससृति शाक्र रहित 
हो गई। सर्प्तासिवु मे सप्तम स्वर में 
साम सगीत का गान यहा हुमा भौर 
प्रलय स ही हमने सार सासार का रक्षा 
का | दवर्णल जस त्यागी हमारी राष्ट्री 

यता के विवास वो प्रतीक हैं भौर 
पुरदर जस लांगा के इत्तित्व से हमारा 
इतिहास लिखा गया है। भगवान्‌ बुद्ध 

जा हमार एव निर्वाबित प्रतिनिधि मात 
थे, उ होंने सागर से भी प्रविक विस्तृत 
और अथाह सागर पार घम व प्रभार 
क्या । धर्म क॑ नाम पर जो बलि होती 
थी उसे हमने बद क्या। सारे ससार 
को हमने शाति संदेश दिया भौर 
झानद का सबन्न प्रकाश फ्लाया | इस 
देश ने चोगो को यह्‌ बताया कि उन 
क॑ भ्रस््रो वी नहीं, घत की घारा पर जय 
होती है भोर इस दश के (भ्रशोक जस)/ 
सम्राद भी (शित्ु क। मौति रहते हैं तथा 

घर घर धूम कर दया वा प्रश्वर करते 
है | यवनो का दान की कर चीन को 
हम ने धम का हृष्टि दी। हमने सवण- 
भूमि को शील का रल श्ौर प्िधल 

व धर्म को नई सृष्टि दो। हमने कभा 

किसी से बुछ छीन। नहो और हमौरा 
देश सदा प्रद्वति का पालना रहा । हम 

झायों वी ज म भूमि यही रही है । हम 

फही स झाए ही है। श्राधी वर्षा और 
भा में हम ने जातियो का उत्थान भौर 

पतन देखा है श्रौर सव बुध खड़े हा 


हिमालय श्ग 


कर हेंशते हुए भेला है। हम तो ऐसे 
वीर हैं जो प्रलयम पत्ते हुए हैं। 
हम चरिववान, शत्तिवान, सेञ्न भौर 
सपन रहे हैं भौर इस बात वा हमे 
गौरव भौर गय रहा है वि हम किसा को 
विप न नहीं देख सकते । हम दान बरने 
लिये सचय बरते रहे है प्ौर भतिधि 
को देवता मानते रहे है । हमारी घाशा 
में सत्य; हृदय में तैज भौर प्रतित्ा में 
अपार हृढता रहा है। हम वही दिव्य 
श्राय सताने हैं। हपारे भीतर वही 
रक्त हैं, बहों साहम है, वष। ही पान है, 
वसी हु! शात्ते है, दी हो शक्ति है 
धौर हमारा देश नी वही भागों का देश 
है। हमारे हृदय में सदा यह भ्रभिमान 
रहे और सदा यह उल्ल्स बना रहे कि 
हम जीए तो उसा देश के लिए रादा 
जाएँ झोर भपने प्यारे भारतवप प्र 
हम भ्रपना सब कुछ न्योघ्ावर कर दें ।] 


हिमालय श्ग # लग, ७६३। 
[8० ६०] (स०) हिमालय की चीटा । 


हिमालय सा # प्रे , २२। 


(7०) (४०) हिमालय के सम्राव शीतल, उजते 
भर प्रसिद्ध ! 
ह्यि रू वि०, पृष्ठ ५ से १५६ तक ३८ बार । 


[सन पुं०] (अ० भा०) हृदय । 


हिंयपट ८ चि०, ३२८।॥ 
[8० ६०] (हि) हृदय पटल । 
हिये 5. चि०, १ पृष्ठ से १७६ पृष्ठ तक ३८ बार | 
[छ० ६०] (म्र० भा०) हुृदप मे 
[हिंये मे चुभ गई-- चद्ल्‍लखा वे विवाह के अवसर पर 
० विशाख ) गाया गया सबियों का गत | 
प्रखाद संगीत में पृष्ठ ६७ पर संकलित | 
एलय में ऐसा मधुर मुरकान छुम गई 
जिसन ऐसा भांखो का धार कमान 
चलाया कि मन लुट गया। मन का 
चोक्‍डी भरना मिट गया भौद उत्त मे 


ध्ध्द 


हीतल 


प्रेम का गाव उठा | दा परयित्र हृदय 
मिस भरौर धो शरार भौर एवप्रार हो 
गए )] 

हिये लाई 5. चि० ६३॥ 

परूव० ह्ि०] (7० मा०) हल्य में तारर। 

हियो.. 5. बि० ११, १५२ । १८४। 

[० हु०] (द्र० भा०) हृदय भी । 

हिरिएयमय ८ ब० १० 

[बि०] (8०) सुनहता, सोने शा । 

हिलना - भ्रॉँ०, २६, ५० | ब०, १०॥ षा० 

[क्रिस] (हि ) ४०, २३६, ६८।॥ फा०, ११। चि०) 
२६, १५४५, ६०, १४७ १७८ | रण, 
श्र 
पपने स्थान से बुछ इधर या उपर 
द्वोनर । कपित होन। । 

हिलकोर रू या०, ६०, ११० 

[सं* ६०] (हिं.] खहुए तरग। 

हिलाता डुलाता ८ ल०, ३० | 


[क्रि](वि०) घूमना फ्रिना | डिगना | 
हिचाता 5. छा० बु०, ४९ । 
[क्रि ] (हिल). हिलने कि क्रिया क ता । 
हिलाती # का० मु०, ३६, ७७। 
[क्रि०] [ह०) हिलाता वा सत्र लिंग । 
हिलाते €.. का० बु० १६। 
[क्रि्; हैं) हिल्मता हुग्ना । 
हिजामिला 5 बा० कु०, ६४। 
[व०] (हि). भत्पधिक परचय वाला । धनिष्ठ मित्र । 
हिलीर हर पश्रौँ०, ८ २८। ब०, १४०३ चि०, 
[४० छी०] (हि०) १४५० १६० । मे? २८१ 
तरग, लट्टर । 
हिल्लोल  का० १०१३ 
[प० एु०] (सं?) मौज, उमंग, तरग। 
ही बड़ झभा० ३६, ४५, ७२, ७३। क० १८ 


[आाय०] (हि) २०, २८, ३०। ल०्, ६६, ६५, ६६, 
७० | 
निश्चयात्मकता का बोधक भयय। 
हीतव # बि०, १७३, १८५) 
[७० ०] (उं०) हृदय पट | हृदय दल | 


हौन 


हीव रू. माँग, १४ ।का०, १५, ५६। चि०, 
[विणु (सं. १४ ३१, ५३, १७० । 

रहित । 
हीय क... चि०, ५०॥ 


[सं० पुं०] (ब्र० भा०) हृदय । 


हीरक 5८. चि०, २३, १६० | भ०, ७० | 
[स्न० ६०] (स०) हीरा । 
हीरक पात्र 5 ०, ५३ । 


[४० १०] (स०) हीरे का वतन | 

हीरक गिरि 5 का०, २५७। 

[४० ६०] (सं०) होरे का पहाड़ | ऐसा पहाड जो देखते 
में हीरे सा लगता हो । 

हीरकतार & चि०, २४। 

[४० १० (6०) हीरे का तार । 

होरकाभास ८ चि०, २१। 

[७० ६०] (6०) होरे का श्रामावाला | 

होरन के रू चि०, ७१। 

[सं० ३०] (ब० भा०) हीरो के । 

+ औ०, ३० । कौ० २८४७ । 

[सं पु०] (ह०) हीरा का बहुबचन । 

हुवाए का०, कु०, ४३, १०७, ११४७ | का०, 

[प० ६०] (स०) १५४७ १८५ २६७ | म०, ५। 
भरज, गजन । 


हुकारत 5८ चि०, ५३। 
[क्रि०] (तर भा०) हुकार करते हुए । हुकार करते हैं। 
हुकारो 5 ल०, ७६। 


[पं० पुं०] (स०) हुकार का बहुरचत । 
झा०, १८, २१, ३८, ५५॥ कु०, ११ 
२८, २६ | का०, कु०, १६ ३३, ३४, 
४०) ११ । बा०, १०, पृष्ठ से २७७, 
पृष्ठ तक १६ बार | म०, ४, ६। ल० 
१०, ७२, ७३, ७४, ७७, ७६।॥ 
होना क्रिया का भूवकालिक “रूप! 
हुआ सा 5८ का», ८ पृढ से १६८ तक २० वार 
[क्वि० विणु (हिं)) फ०, ३० । म०, ५॥ 

होने के समान | लगभग समाप्त [ 


हुआ के 
[क्रि०] (हि०) 


फ्र्ऊ 


द्०्घ 


हत्सर 


का०, १११। महू, २१, *२। 
होना क्रिया के भुतकालिक रूप हुआ का 
सतिंग। 


हुई 
[क्रिस] (6०) 


हुए न का०, २१६। ल०, ४२, ५६, 
[क्रि० बिन (हि०)७८, ७६ । 

होने के निकट | 
हुलसाइ के 5 वि०, ६। 
[पुव० क्रि०] (दब्र० भा०) प्रसन करना । 
हुलसावनत  चि० १६१। 
[महापु०] (अ०भा०) प्रधन करने की क्रिपा । 


७७, 


हुलसावही कु चि०, ६६ । 

[क्रि०] (त्र+ भा०) प्रभन्न करते हैं । 

हुलली हर चि०, १४६। 

[किन (ब्र० भा०) प्रसन हुए। 

हुले 5 बि०, ५६। 

[क्रि०] (क्र भा ) प्रसन्न हुए। 

हुलास | चि०) ६। 

[से पे] (ब्र भा०) झ्ानद, प्रसनता । 

हुक सह ल०, ७२ । 

[स० ल्लो”] (सं०) हद की वेदना | पडा । 
जिये.. ८ का० ११॥ 

[क्रि० वि०] (त्ृ० भा०) होइये । 

हृत्तती. + ०्छड। 

[उ० छो०] (सं०) हृदय का तार॥ 

हत्तती कनकार ८ भर ०, १३, । 

[सं० पुं०| (हि०) हृदय के तारा को भकार । शभ्रत करण 

की मधुर ध्वनि | 
ह्त्त रू का०, २४५॥ 
[सं० पुं०](छ०) भरत करण। 


दृत्पटल जे का० कु०, १२० । 
सं पु०](छ०) हृदय का परदा | 
हत्मर वे का० कु०, ८५४७ ।॥ 


[सं०१ ](४०) हुदय रूपी तालाब । 


हृदय 


ह्रदय « ग्रॉँ०, २०। गा०, १०, २६ पूछ मे 

(सं ६०) (सन) ६३ पृष्ठ तर १६ भार । पा०, १ ७ से 
२७४ पृष्ट तव ४३ बार । चि०, १७३ 
१७७, १८६, ८८ भ०, १५ १६ 
२७ प्र०, ५३ म०, १६ ६०) स॒० 
१८, ३११ 
मन । पलेजा ) दित । मध्य) 

[हृदय वा सोदम--करना का गांत । सयुति मं एए 
साण्क सदर चीजें भौर एर मे छा 
मनोहर दश्य हैं / पर शांत हुड्य झा 
सौंल्य ऐसा हैं जा पवल घॉटनीस भी 
उज्ज्वप तथा सवाधिर रण्य है] 
[हिदय की सब व्यथाशथों वी परहमना-विशस 

का गीत जो प्रसाद सगोत मे पृष्ठ २३ 
पर सदलित है। विशाक्ष वा बदसेशा 
के प्रति बवत है कि मरे हत्मम जो 
पोद्य है थादे तुम सौ सौ सिटी दो 
मैं तुमम भवध्य प्रदद बरु गा ! यदि 
हुम मुफे बताने नहीं दोगो तो चुप हो 
कर तुम्हारे प्रेम गी घाथाम बहुँगा। 
हूंदय तो मैंने अपना तुम को दे दिया 
है) नहीं, नहा, तुममे स्वय ही ले 
लिए है, इसलिये मैं तुम्हारा हो 
गया है ॥] 

हिंद के कोने कीने से--विशास्त में नरदेव को प्रार्थना 
यह प्राथना प्रध्यत प्रश्दाताप वे स्वर मे 
मुखरित हुई हू। प्रसाद संगीत में पृष्ठ ७० 
पर सवतित । हृदय के कोने कोने स कोमल 
सध्यम दीर्घध पचस स्वर संत कै € न से 
उठते है। चद्रमा स्तथ भ्रविवल राडा 
हैँ। कोई भाव नहीं उठता है गद्चपि 
बह निमत है क्योंकि हृदय नहीं रहा ! 
श्रव उत्त देख बर सतीप नहीं हांता है । 
बह मेथों मे छिप वर सा रहा है भौर 
तैजहोन हो गया है। इसलिए तुम आग्ो 
ती बुछ प्रच्छा लगेगा भौर हृदय का 
भाव तुम्हारे स्पश से भ्रपनी जडता 
खो देगा ) कितु सचमुच भव मैं लज्जित 
हैं क्योकि जी कुछ मैंने बुरे दम विए हैं 


दर० 


एदयनेरस्त्य 


उन्ही पस धर मि्ठ रहा है। घब धुल 
मर प्रतीत पर परटा शतो ताहि मैं भी 
हहप ने की बी से हुरद्ध पुरार सह | 

हिंदय पढ़ मेरा यूब बा रण ४ दिश्ए 
३ सिबर १६१७ में गत श्रेय 
मपरंद कि. के धीगा प्रराशित ! 
दवा मार” विदु शान कुसुम में पृ 
६३ पर सानिव ।] 

[हृदय में द्विप रह इस रे शे-इदु बसा ५ 
पिरण २, परणरा १६१४ में सप्र 
प्रदण प्रराशित भौर झरना में विनोई 
िहु मे धतर्गी सरतित । देशिए 
भरना ।] 

हृदय ग्रंधेरी ग्तोती > त०, २६ । 

[8० की "][हि०) दृुदपर पी प्रंधरी ऋात्ो । भषान से भरा 
ह्हप 

हृदय-उदार ७ बा० १०, ११६) 


[व०४०). दयालू। उन्र हल्यवाला | 
हृदयस्त | म०, ६२। 
[४०४०॥(स०) पाण्ल दिन । हूटा हृइ्य । 


हृदयसमल छ प्रॉ०, १२। प्र०, १३ । 
_सि०३०] (सं०) दृल्पष्टपा कमल । 
हृदय-तुमुद - बा०, ३५१ 

[सं*बी०] (४०) हृ”्य रूपी कुँई । 


हृदयनोग्ती झ काण०्यु०, ७६१ मो०, ५ ११५ 
[0०३६० ](छं०) ब्र०्, १६ १८ । 

हृदयरूपा पभावार । 
हृदय ग्रूफा रू भण ब२१ 


[छंश्त्री०] (०) हृल्य रूपा गुफा 

हृदय-दौबेल्य र का० कू० १३१ ॥। 

[सं> पुणु (से०) रोग । मन वी कमजोरी । 

हृदय-पटलत + वार, शद ! 

[सं०३०] (से०) हल्य का परदा | 

हृदब-मूछना *ू का०, १८१३ 

घ्खो'] (सं०) हृदय का संगीत । 

हिंदय रत्त. 5 वा० बु०, ५० | ल०, ४०। म० २०१ 
[छ० पुंण्वु (सब) हृदय वा रल। 


हँदय-बीणां 


हुदय वीणा कै ऋू० 4७ | 
[मं०्छो०] (स०) हृदय की वीणा 
दयवेदना  + रा० कुं०, २२। 

[8० दो] (से०) दिल का दद । प्रतर का पीड़ा । 

[हुदयवेदना-इ5 कला हे, किरण १२, नवबर 
१६१२ मे प्रकाशित तथा कानन झुसुमर 
में पृष्ठ २९२३ पर सकालेत । हे प्राण 
प्रिय, सुनो । हृदय को वेदता व्याकुल 
हो कर क्या कह रही है। तुम्हारी 
विरह वेदरा यह दिन रात सुख से सहती 
है यद्मप॒ तुम्हारी यह मधुर पाड़ा पा 
कर हम दिन रात मस्त्र रहते हैं झोर 
तुम्हारी स्मृति क साथ स्बच्छंद हो कर 
क्रीडा विया करते हैं । यह वेदना 
तुम्दारी नित नूतन मूत्ति चित्रित करती 
है । तुम्हें न पा कर तुम्हारी स्पृति की 
छाया मे अपना दिन गिवती है झौर 
जब तुम्ह वह रुष्ट देखती है तो तुम्हारी 
विनय करती है। तुम्हारी वक्र दृष्टि से 
भी उसे सतप मिल जाता है। जब 
तुम थाड़े दयालु हो जात हो तो उस के 
मन पर नव घन से छा जाते हो श्रोर 
जो भासू की वषा होती है वह उसके 
चावो को शात्तल बना देती है | तुम्हारो 
निदव भौर सदय दोना मूत्तियाँ इसे 
भाती हैं भोर किसी भी रूप में तुम्ह्‌ 
पा कर हृदय को वेदना को सुख मिलता 
है । यह हृदय की बेदना ध्यात वचित्त 
द्वोवे पर व्याकुल हो जाती है भौर कुद्ध 
हो कर बडी पीडा देती हे। इसलिए 
हे प्रियतम, इसकी केवल तुम्हारा एक 
सहारा है। इस से प्रपना जेल खेला 
बरो। मैं तो इहें भूल गया हूँ तुम्हारा 
प्रेममयी पीडा पा कर। लेकिन यह्‌ 
तुम्ह कमी नही भूलता ।॥ 

हृदय-महँ ८ चि०, ७७। 

[०३० | ्र०्मा० हृदय में 

दृदय-समाधि र भा०, १२। 

[सं०्को*|सं०) हट को समाधि । 


हल्यहवों बोशा । 


58११ 


म हे 


हृदय सवस्व ल्‍ का० कु०, ३१। 
[उ० पुं०] (स०) हृदय की सारी पूँजी । 


हृदयाब्धि मे का० कु०, ७४ | भा, ४६। 

[सन्पुंगु(म०) हृदय रूपी समृद्र । 

हृदयासन 7 चि०, १८० । 

पृस०्पूं)] (छ०) हृदय का प्रासत । 

हृदयेश व का०, कु०, १४। 

[० इ०] सं०) हृदज का आावधीश्वर प्रारेश । प्रासप्रिय । 
स्वामी पति । 

ह्दयो ू श्रा० २२। का०, १३५, (५४5 

[विग्पुण]दवि०) १७१॥ प्रे०, ११, २२ । ल०, १७१ 
हृदय का बहुवचन । 

हृदगत है का० कु०, १०२।॥ 

बि०](स०) झातरिक, मन में बैठा या जमा हुम्ना । 


हृदयतन मे की० बु० ११६९। 
[स० पु०] (सं०) हृदय रूपी यत्र । 


| क०, २१, २५, २६ २७३ ३०॥ का०, 
[सबोधनो] (हिं०) ३७ । चि०, १४० । ल०, १४ १६। 
सबोधन वा चिह्न । 

[हे सागर सगम श्ररुए नीर-सवप्रथम जागरण म ह२ 
फरवरी, सवु १६३२ में प्रकाशित यद्यपि 
यह गीत पुरी में कवि ने सागर के किवारे 
मकर सत्राति क॑ ग्रवप्तर पर सवत्‌ १६८८ 
में लिखा था। यह गीत रहस्पव्ादी है 
भौर लहर मे पृष्ठ १५ १६ पर संकलित 
है | महा गभीर भतलात सागर प्रपना 
मह नियत काल छोड कर, लहरों के 
भीषण हासा और खारे उच्छुवासों का 
छोड कर तथा युग युंग की मधुर 
कामना के बघन ढोले कर नदोँ से 
मिलता है। जहाँ नदी मिलतो है वहाँ 
नीलिमा भौर भरुणाभा दोना हैं। इप 
नदी की मधु लेखा का छुमन कब 
कहाँ दशव किया । यह वलरब गान 
करतो हुई श्रतीत के युग का ग्राथा 
गाठी तुपमें मिलती है जो प्रनत मिलन 
का स्वर बन कर फेन के रूप में तरता 
है। वह बधनमयो व्यावुत् हो करे तुम 


हांती वो रात 


से मिल बर भपन मुक्त होने मे लिप 
दौड़ी भाती है | एवा गरने में बहू दर- 
छोर गी प्रभूग बषा भौर एपित्रीजा 
हटी छाया छोड़ तुमग मित्र बर विधाम 
मौगनी है । यह तुमम परम विश्वाम 
माँयती है। यह परम मुक्ति ही जाय 
यो बंघनमुक्ति का परम सपना है। 
निह्ाम पीव घयाशन नीते प्रार्न” 
ज्याति शो मट मात प्रथा पमनप्रुक 
होगी प्रथात्‌ विराण मे भासमा भा 
विलावाररण बट होगा यह भाव इसमे 
दिखाया गया है ।| 
हू चिं०, ३४, ७३ ६४२१ 
[४०६० १[ब०मा०) हित, हेतु । बारण । 
सः ब०, १७, ६७। चि०+ रे? पृठठस 
१७४ पृष्ठ तब १३ बार। म०, २२३) 
बारण | भभिप्राप ; उहँ श्य 

हेम # भा०, ३७ | का*, २४) 

[8० ४० ](रसं०) हिंम, पाला । सो ना । नाग वेसर । 

हमबूद.. # बाण; २६२ | वि०) 4६ । 

[४०३०॥ (सं०) हिमालय के उत्तर का एवं एवत । 

हेमलेखा-सी ८ का०, रे२२। 

[॥०(६०) . छुुणु वा रेख के समान । 

हेमबती-छाया रू का०, १६६ । 

[सब्जी 8०) सवर्शिम छाथा। स्वर के समाव 
चमवालो छापा । 


हेतु 
[०३०(४०) 


हेमाभ हू बी० कु० १०० | प्र०, १ 
]4०॥[४०) सवा को झलक, सोते वी चमक | 
हेमाम रश्मि रू का० ७५। 

पं*को०] (७०) स्वरिप्र किरण । सोने की चमक्वाली 


किरण | 
र्‌ चूम चि०, १४५० १६१, १७०, १५२३) 
[पुव०क्रि०](ब०भा०) देखकर | खखफ़र । 
ड्ठै हे सभी पूस्वका में भनफ पृष्ठा पर॥ 
भिव्यण०] होता क्रिया का वतमानकाल्षिक रुप 
(एकबचन) 
होइये है चि०; १७८] 


[क्रि०(अ०्मा०) दो जाइये ६ 


श्र 


छत 
हो मू लू; ६१ | 
[दयब्शिल][व०्मा०) हार र 4 


हांगा मे धौँ०, ४६ 4४ १९॥क०, २३, २५५ 

[०] (६०) ॥ा«, ३४, ११७ ११६, १२६, १३०, 
१६१२, $४६॥ १६२॥ स०, ४०, 
४१, ७३१ 
ली ही हाता शिया का मविष्यत 
मा से शप | 

होना पथ भौ० (5 ३८ से ६४ पृ5 रारु १८ बार। 

[4०)(६०) मं० ६१, २२ त# १०, २, ८, 
१०११,१४,३९० ५३। १7०, ८ [8 से 
२६० १४ ठप ७४ बाए। ६९, १४४ 
म०, ५, ६+ १२, ९३॥ स०, १३, २६, 
४७५ ७२४ ७३३ ७३।॥ 
घटना | आम डा रपन्न डिया जाता । 
उपस्थिति, प्रस्तिरद प्रादि सूचित करत» 
याला संयुक्त क्रिया । 

होय वे बि०, ६५, १८५१ 

[छ्[दण्मा०) होव। 


हो रहा झू ब्‌[० 5०, ३१०) ब०, १४, २६, 
(क्रि०)(दिल्) ५४ ८9७ ८5३, 5६, ११४, १३४ 
१४५। 
होता क्रिया का एक रूप | 
होली से भाँ०, ६१ । 


[क्रिस4 (दि०). जलावा। भस्म करता। हो गयी | 

[४० को] (6०) दिदुपा वा एक प्रसिद्ध धामिक स्योह्मर 
जो प/ह्युन की एतो को होती जलाकर 
भौर उसके दुसरे दित रंग भवीर सेलत 
हुए मवाया थाता है। यह नंद वर्षारम 
का उम्सव है। पुराशों 4 भनुमार 
होलिका दिरिएयकशिपु की बहन स्‍ोर 
प्रद्धाद की फूपा पी । 

[होली बा गुलाल--सवप्रयम इदु के हाली विशेषाक 
मे सचत्‌ ६७ में प्रकाशित | इस गविता 
मे प्रेम के रग मे होली का गुलाल फाग 
में रजित दिखाया गया है ।] 


[होली की रात--रूप्वा का गीत । घसे होली की 
शत में प्राय फलती हैं उप्ती प्रकार 


हौगै 


होवे 


१4 द्धुँ 


चाँदनी रात में कोकिल् का गान, गुलाल 
का सौरम, चद्रमा को सिगबी प्रभा, 
जलाशय में तारो की हीरक पाँत, भौंर 
सभी फाग खेल रहे हैं किर भी कवि के 
हृदय में जलन है जब कि सारा ससार 
श'दल है । यह ऐसा इसलिये है कि 
होली की रात में होलिका भी तो 
जलायी जातो है । यह उसका 
प्रतीक है।] 


मे चि०; रे३े) ३६ । 


(क्रि०](्रन्‍्मा०) सपल हो, पूर्ण हो। 

हौस सन चि३) २) 

[सं० जो०](दि०) लालसा, चाह, उतकट कामना, मत की 
हविस उत्माहू, सलके | 

हद ञः का०, रेप | 

[5० ६०] (सं०) सरोवर, तालाब, सर॥ 

छह्वास न्‍न का०, रै४, ७६। 

[स॒० पुं०] (सं०) दाश । पात । कमी । 

ह्न्‌ँ चि०, १६६ १६७ 

]पुष० क्रि०] (ब्र० भा०) होकर | 


होली की रात श्र 


से मिल कर बघन मुक्त होने के लिये 
दौड़ी झाती है। ऐसा करने मे वह देद- 
लोक वी भ्रमृत कथा भौर पृथिव्री को 
हरी छाया छोड तुमसे मिल कर विश्वाम 
माँगती है। यह तुममे परम विश्वाम 
मायता है। यह परम मुक्ति ही जाव 
की बधनमुक्ति का परम सपवा है। 
निप्मीम नील श्र काश के नीचे आनद 
ज्याति को यह भोल कब बधनमुक्त 
हागी श्र्थात्‌ विराद में प्रामा का 
विलीनीकरण कष्ट होगा यह भाव इसमे 
दिखाया गया है ॥] 

हेत ल चि०, ३४, ७३ ४२। 

[२०१०] (ब्र०भा०) हित, हेतु । कारण । 


हेतु ८ का०, १७, ६७ चि०, ३१ पृष्ठ स 

[स०्पु०](सं०) १७४ पृष्ठ तक १३ बार। म०, २२१ 
कारण। श्रमिप्राय । उद्दश्य 

हेम # भां०, ३७ | का० २७। 


[७०३० |(सं०) हिम, पाला । सो दा | वाग केसर । 
हेमबूट ल्‍ का०, २६२ | बि०) ५६ । 
[४०३० | (सं०) हिमालय के उत्तर का एक पदत | 
हेमलेखा सी 5 का०, २२२१ 
।9९] (६०). सुरण का रेख के समान । 
हेमबती-छाया > का०, १६६ । 
[स०जो० | सं") सवर्शिम छाया। स्वण के समान 
चमकीलो छाया | 
हेमाम + वा० कु०, १०० | प्रो०, १ 
]4०॥(स०) स्द्रणा की कलक, सोने की चमक | 
हेमाभ रश्मि 5 का० ७८ । 
[प+०छो"] (6०) स्वशिम किरण | सोने की चमक्‍्वाली 
किरणे । 
हरि रू बि०, १५० १६१, १७०, १८२। 
[पृरर*क्रि०](ब०मा ०) देखकर | लखकर । 
न्‍+ सभी प्स्तका मे भनेक पृष्ठा पर । 


पप्रव्यण०] दाता क्विया का बतमानकालिक रूप 
(एकवचन) । 
होइये न्‍| चि०, १७८। 


[क्रि० 3(उ०भा०) दो जाइवे । 


हैतु 


होके पल ल०, ६६ | 
[पव०क्रि०)(अर०भा०) होवर । 


होगा रस भाँ०, ४६ ५५ ४६। क०, २३, २५३ 

[क्रिग] (हि०) बा», ३८, ११७, ११६, १२६, १३०, 
१३२, १४६; १६२॥ ल#०, ०, 
५१, ७७॥ 
हिंदी वी हाना क्रिया का भविष्यतु 
कालक नव ६ 

होना मू| भाँ० पृष्ठ ३८ से ६७ पृ तक १८ बार। 

[क्रि०.)(हिं०)_ व० (१, २२। वा० बु०, २, ८, 
१०,११:१४,३०,५३ | का०, ८ पृष्ठ से 
२६० पृ तक ७४ बार। ऋण, १५॥ 
म०, १, ६, १२, १३। ल०, १३, २६, 
४४, ७२३ ७३) ७७। 
घटना | काय का सपन्न किया जाना। 
उपस्थिति, भस्तित्व भादि सूचित करो- 
वालो सयुक्त क्रिया । 

होम + वि०) ६१, १८५। 

[क्रि०][म्र०मा०) हावे। 

हो रहा ने का० 9०, १०। वा०, १५, २६, 

क्रि०](हि०्)े ४४, ८१५ 5३, ४०९, ११५, १३४, 
१४५३ 
होना क्रिया का एक रूप। 

होची > प्राँ०, ६१। 


[कि | (हि) जलाना। भस्म करना। हो गयी । 
[०७०] (हि०) हिंदुमों का एक प्रत्तिद घामिक त्योहार 
जो फाल्गुन की पूनो को होली जलाकर 
भोर उसके दूसरे दिन रय भवीर छेरूते 
हुए मनाया जाता है। यह नव वर्षारभ 
का उम्व है। पुराणों के प्रनुतार 
होलिका हिरएयकरशिपु की बहन प्रौर 
प्रह्लाद को फूृभा थी। 
हिली वा ग्रुलाल--पवश्रथम इदु के होली वियेषाक 
मे सवत्‌ ६७ मे प्रकाशित । इस कविता 
मै प्रेम के रग मे होली का गुलाल फाग 
में रजित दिखाया गया है ॥] 


[होली की रात--करना का गीत । घौसे होली की 
रात में भाग जलती है उसी प्रकार 


होगे ६१३ द्द 


चाँदनी रात में कोबिल वा गान, गुलाल [क्रि०](ब्र०्मा०) सपन्‍न हो, पूर्ण हो । 

का सौरम, चद्रमा की सिगावरी प्रभा, जे चि०। २१ 

जलाशय मे तारा की द्वीरत पाँत, भोरे. [स०ल्लो०](दि०) लालसा, चाह, उत्कट कामना, मत की 

सभी फाग सेल रहे हैं फिर भी कवि ने ह॒विस उत्माह, ललक । 

हुदय मे जलन है जब कि सारा ससार > का०, २८७। 

शतल है। यह ऐसा इपलिये है कि टः पुं०] (से०) सरोवर, तालाब, सर) 

होली कौ रात मे होलिका भी तो 

जलायी जाती है । यह उसका ही है शक 896४ 

प्रतीक है।] [सं० पुं०] (8०) नाश । पात । कमी । 

ह्व चि०, १६६, १६७॥ 

होवे हू चिं०) ३३५ ३६ । [प्रूब० क्रि०] (अ० भा०) होकर । 


परिशिष्ट ; एक 


#प्रसाद की रचनाएँ : कालक्रमानुसार 

१ शोकोच्छवास-- सन्‌ १६१० | में प्रथम सस्करण | सर १६३३ में भारतीय भंडार, 

२ जित्राधार-- ,, १६२४ तथा १६२५। प्रयाग से सशोधित एवं परिवर्द्धित द्वितीय सस्करण | 
७ करुणालय-सबु १६२८, भारती भ डार | 

३ कातन बुसुम-- » १६१३ तथा १६२६ । ८ मद्दार'णा का महत्व-- सन्‌ १९२५, भारती भेंटार । 

9 प्रेमपेथिक-- ,, १६१४ ॥। & लहर--सन्‌ १६३५, भारती मंडार । 

४ भरना-- फ है६ ८ तथा १६२७। १० कामायनो--सन्‌ १६३५, भारती भदर) 

६ प्ंपु--साहित्य सदन, घिर्गाव, झाँसी से सत्‌ १६२५ ११ भ्रसादमग्रीत--सब्‌ १६५७॥ 


+९६६ुः में प्रकाशित प्रसाद! की कविताओं का कालक्रम 


कत्ना--१ 

किरण १, श्रावण ६६ वि० १ शारदाष्टक कविता 
किरण २, भाद्रपद ६६ ,, १ प्रेमपथिक ब्रजमापा 
किरण ३, भाश्विन ६६ | १ शारदीय शोभा कविता चित्राघार 

२ मानस ] 
किरण ४, कातिक ६६ ,, १ प्रेम राज्य, पूर्वा्द झ.. # 
बिरण ५, भगहन ६६ ;, १ कल्यना छुख ] कक 
किरण ६ पौप ६६ ,, १ बनवासिनी बाला ञ को 
किरण ७, फाल्गुन ६६ ,, १ रसाल मजरी ् र् 
किरण ८, वशाख ६७ , १ भ्रयोध्यादार हा 
किरण ११, ज्ये'्ठ ६७ ,, १ भारत नि न 

२ समाधि सुमन र दे 
किरण १२, भपाढ़ ६७ +» १ स्मृति फ गा 

२ रसाल का का 

कला--२ 

किरण १, स्राव ६७ ,, १ प्रायना कर हि 

२ संध्या तारा क् के 

३. वर्षा मे नदी कूल $ 
किरण २, माद्रपद ६७ ,, १ परावस ड़ गन 

२ इद्रबनुप ] 

३ चित्र #. कीनन बुसुझर 

9 नीरद #... चित्रापार 


३) 
है विभा कक्ति पिवराघार 


१ भ्रष्मूत्ि फ तु 


१ शारदोय महापुजन हे क् 
२ विनय 
पमाततिक बन ४; 5 2 


३ 
9 शरत्‌ परशिया हि रह 
२ सता 

हृ 


विस्मृत प्रेष्र ह 
१ जल विद्यरिष्ती हा । कानन तुम 
१ नोरव अमर कि वित्राघार 
ह होगी का गुना हम नि 
२ दिसज॑क गन ए 
३ पररोन्य क रह 


१ प्रमो हा] कातन अुमुम 
रे रजनीगया छः है 
३ देवमादिर न ग 
४ भारतेंदु प्रकाण 9४ पिक्रापर 
१ एच मे हा कानन कुगुम 
रे दरें श्र रे 
३ बल प्रीढ़ा र पु 
५3 राजरयाती है 
रे नन्बबत क्‍काननत दगुम 
३ बहत बिना विशपार 
$--वरग5 कक 
ग--ब१ 
ग-को कक के 
धर... बज) ६ 
६ -चिरक पुबक ॥ 
प--२रर € 
घ-प्रया रे 
ने->पधाराहक 08 
मे ->मुता 
श्र ३६ 
१. मरार 
क मर्‌ह कु 
इराक 
जोड़ 
धर 


कक बे 


कला ३५ सन १९१२ 


किरण १० , सिंतबर 
किरण ३१ , भक्‍टूतर 


किरण १६ , नवेबर 
कला ४, सन्‌ १६१३ 
किरण १, जनवरी 


किरण ४ , मई 


किरण. ६ , जुन 


कला ४ , सन्‌ १६१३ 
क्िण १ , जुलाई 
किरण. २, भगरत 


किरण दे + सितबर 
कला ५ , सन्‌ १६१४ 


किरण १७५ जनवरी 


१ मर्म क्या कविता काननकुसुम 
१ विनोद विदु ४». चित्राघार 

क--कमला कमल पर श 

ख--करत सनमान को | 

ग--बताप्रो कौन जोर है | 

घ--जीवन नैया सर्देया 
१ हृदय वेदना कविता काननकुसुम 
१ सत्यक्षत (चित्रकूट) ४. कानन कुसुम 
२ भारत (प्रथम अतुकात भरिल) | 
३ करुणालय कविता मोतिनास्य 
४ वसतोत्सव चिताघार 


क--मिलि रहे भाते भघुकर 
ख--भल्ले भ्रनुराग में रमे हो 


१ कद्ण क्रटन कविता काननकुसुम 
९ भक्ति योग 88.५ 5 

३ निशीय नदी हि च् 

१ दलित कुमुदती ४ १ 

३ प्रथम प्रभाव 2 

३ भूल गजल! 

१ विनोद विदु चिताघार 
१ चूक हमारी सवया 

२ प्रेमोपालम-प्रद्दो नित प्रेम करत दित गयो 

३ उचर दियो भक्त उत्तर हब को मौत 

१ नमस्कार काननदुसुम 
१ विदाई चित्राघार 

१ नमस्कार वानवकुमुम 
३ श्रोद्ृष्ण जयती 

३ देहू चरण म प्रीति चित्राघार 
१ पदित पावन बानपकुसुम 

२ रमणी हृदय के 


३ खोलो द्वार भरना 


किरण २, फरवरी 


किरण ३ , माच 


किरण ४ , प्रप्नेल 


किरण ५, मई 


किरण ६ , जुन 


कला ५ | सन्‌ १६१४ 
किरण २ , भगरत 
किरण ३ , सितस्व॒र 


वि्रिण ४, प्रक्ट्ूवर 


किरण ५ , नयम्बर 


विरण ६ , दिसम्बर 


(४) 


याचना 


३ संजन 


न्‍्च न्‍र 4# >0 #० न] 


रे 


ब्ऊ 


विनोद बिंदु 

ब-वत्य में छिप रहे इग डर से 
ख--प्राया देशो बिमल बसत 
ग--प्रमा पो वरिये सदर राफा 
घ--मिप्ते शीघ्र इन घरणा वी घूत 


हा सारधथे रथ रोब' दो 

मवरंद बिंदु 

ब--भौर जय वहिहै तब थहिहै 
ख--नाथ नहिं फीकी पर गुहार 
ग--मधुप ज्यो व ज देख मड़रावे 
घ--मेरे प्रेम को प्रतिकार 


मेगा सागर 

विरह्‌ 

मोहन 

मिलन है पलक पर दे 

मकरद बिदु 

क--तुम्हारी सब्रहि निराली बात 
ख प्रिय स्मृति कज में लवलीन 
ग--पाई भ्राँच सुस्त की 
घ-भासुन भ्रहात 

महाराणा का महत्व 


शिथिल 
प्रियतम 


२ मकरद बिंदु 


क--प्राज इस घन की श्रधियारा में 
ख-हृदय नह मेरा श्‌ य रहे 
ग--श्राज तो नीके नेह निहारो 
ध--यह सब तो समुभयो पहिले ही 
ड--भूलि भूलि जात 

मेरी कचाई 

तेरा प्रेम (तेरा प्रेम हलाहल प्यारे) 
प्रेम पथ 


चमेली 


मातम वुसुम 
जा 
का 
भरना 
भरना 
मरना 
मरना 
मानने दुसुम 
चितापार 


बाननकुसुप 
का 
का 
का 


वित्राघार 


भरता 


जा 


काननतुसुम 
वित्राधार 


गा 


| 


भरना 
प्रेमपथिक 


छः 


कला ६ , सनु १६१४ 
किए्ण १ , जववरो 


किरण २ , फरवरी 


किरण ३ , माच 
किरण ४ , भ्रप्रेल 


किरण ५ , मई 


कला ७, सत्‌ १६१५ 


किरण २ $ भगस्त 
किरण ३ , सितम्बर 
किरण ४ - ५ , भ्रक्हूबर संयुक्तात 


कला ८, सनु १६२७ 


बिरिण १ , जनवरी 
बिरण २ , फरवरी 
किरण ३ , मार्च 


( ५४ ) 


१ तुम्हारा स्मरण 

२ हमारा हृदय 

१ अचना 

रप्रत्याशा 

१ स्वभाव 

१ विनय 

२ मधुरूर बोत चली अझव रात 
१ बस ते राका 


2१ 7शंन 
१ सुश्डभरी नींद (स्वप्नलोक) 
१ मिल जाप्नो गते 


१ प्रनुनय (सुघा सोकर स नहला दो) 


कानन कुसुम 
भरना 

रह 

फ् 

डर 

हर] 
उबशी 
मरना 


माना 
मरना 
कानन कुसुम 


(चद्रगुप्त) 


१ तैरा रूप (मरा नतों म। मन में, रूप) (स्कागुप्त) 


१ जान दो (धूप छाह वे लेख सह श) 


+ जागरण! में प्रकाशित रचनाओं का कालक्रम 


वर्ष १ खइ १, माघ, सं? श्&८८ 
बसतपचमी ११ फरवरा १६३२ 


२२ फरवरी, ३२ 
२२ माच, रे२ 


१८ जुत, ३२ 
३७ छुताई, ३२ 


६ ले चन्र वहा मुनावा देकर ! 

३ प्ररी वशुणा वा शात क्छार 

१ है सागर सगम भरुण नोल 

२ ज्वाला--जब नाल निशा अचल में 
नक्त॒त्र हब जात हैं ; 

३ मेरी झाँखा वा वी पुतला मे 

३ वे दुछ लिन ह्ितने सुदर ये 


(स्क्रद गुप्त) 


लहर 
लहर 
लद्दर 


भांपू २ 
लद्र 
लहर ? 


किरण २, फरवरी 


किरण ३ , माच 


किरण ४ , भ्रप्नैल 


किरण ५ , मई 


किरए ६ , छूने 


कला ५, सनु १६१४ 
किरण २ , भगरत 
किरण ३ , सितम्दर 


किरण ४ , प्रक्टूबर 


किरण ५ , नयम्बर 


विरण ६ , दिसम्दर 


(४) 


याचना 


२ संतन 


रा] 


स्प ले #ज्ए +< 


न 


बज 


विनोट दिदु 

ब-त्य में छिप रहे इस डर रो 
ख--भावा देशो विमल बगत 
ग--भमा वो बरिये सदर राफा 
घ-मिले शीघ्र इन घरणा। की घूल 


हा सारधे रथ रोक दो 

मबरंद विदु 

क---भौर जय यहिहै तब बहिहै 
ख--नाथ महिं फीकी पर गुहार 
श--मघुप ज्यो प॑ज देख मढ़रावे 
घ--मेरे प्रेम वो प्रतियर 

गया सागर 

विरह्‌ 

मोहन 

मिलन है पलक पर दे 

मक्रद विदु 

ब--तुम्हारी सबहिं निराली बात 
ख॒प्रिय स्मृति कज में लव॒लीन 
ग--पाई झ्रँच सुर की 
घ-भाँसुन भ्र हात 

महाराणा का महत्व 


शिविल 

प्रियतम 

मकरद बिंदु 

क--भाज इस छत की प्रधिषारा मे 
ख--ह॒ृदय नाँदि मरा शू य रहें 
ग--श्राज तो नोके नेह निहारो 
घ--यह सब तो समुभयो पहिले ही 
ड--भूलि भूलि जात 

भेरी कचाई 

तेरा प्रेम (विरा प्रेम हलाहब ध्यारे) 
प्रेम पथ 


चमेली 


बालन बुसुप 
क् 
का 


ऋरता 
मरना 
भरना 
भरना 

कानन कुसुम 
विशपार 


माननकुसुम 
8 
शा 
१8 


चित्राधार 


मरना 


ख् 


डा 


काननकुसुम 
चित्राघार 


जा 


डा 


मरना 
प्रेमपधिक 


हा 


(४) 


कैला ६ , सन्‌ १६१५ 


क्रिण १ , जनवरो १ तुम्हारा स्मरण कानन कुसुम 
२ हमारा हृदय भरना 
किरण २ , फरवरी १ प्रचना फ् 
२ प्र्याशा गा 
किरण ३ , मार्च १ स्वभाव ] 
किरण ४ , प्रप्रेल १ विनय हर 
२ मधुरुर बात चला झय रात उबशी 
किरण ४५ , मई १ बस ते राका ऋरना 
कला ७ , सन्‌ १६१५ 
किरिण २ ; प्रग॒स्‍्ष् १ ह्शंन दे 
किरण ३ , सितस्बर ६ सुक्षभरी नींद (स्वप्नलोक) ऋरना 
किरण ४ ४ , प्रक्ट्वर समुक्ताक १ पिल जाओ गते दर 


कला ८, सन्‌ १६२७ 


किरण १ , जनवरी १ भनुनय (सुथा साकर से नहला दो). (चद्रगुप्त) 


किरण २ , फरवरी १ तेरा रूप (भरा ननो मे, मन मे, झूप) (स्कड्गुप्त) 
किरण ३ , माच ६ जात दो (बुप छाह के लेख सहश). (स्कद गुप्त) 
जद जागरण! में प्रकाशित रचनाओं का कालक्रम 
वर्ष १ खइ १, माघ, स० १६८८ 
बसतपचमा ११ फरवरी १६३२ १ ले चन वहा भुनावा देकर । न्‍ 
२ भरो वरुणा का शात कार जार 
२२ फरवरी, ३२ ६ हे सागर सगम ग्ररुण नोल , हे 
३ ज्वाला--जब नाल विद्या अचल में 3.8 
२२ मार्च, ३२ है, हब जात हू माप? 
१८ जून, ३२ १ सेरी प्रांखा या को पुतला मे हर 
१७ छुताई, ३२ १ वे कुछ दिन कितने सुदर थ॑ 95] 


सहर ? 


( $ 


+े भाधुरी' से प्रकाशित रचनाओं का कालक्रम 


वर्ष १, सेंड २, सन्‌ (६१२ सब हे। 
व २, खेड है, सन्‌ १६१३ १४ स* १, 


के कक ड़ सण ४ 

चप २ सड़ २, सन्‌ १९१५६ म० ३२ 
कक क्र ग् स्च० ३ 
] का डर स० ४ 
का 3] है स० ४ 
)) का स्‌० ६ 
वर्ष ३, सब ९; रै६२० २५. सन १ 
का का 43 सं० २ 


वर्ष ३ सड २, सब्‌ १६२२५, सण १ 
ब्ष ४, खड १, संद १६२५ २६ स॒० ६ 


बर्ष 8, सछ २, (६२६ स्‌ण्१ 
का ] क्र स॒ु० ७ 
का क्र क्र सर ६ 
वष ५) सेंड २, १६२६२७. सण् १ 
#.. # थक स० हे 
बष ५, सड २, १६२७ स॒० ३ 


वष ६ सड २, १६२७ रद सं» १ 
बर्ष ७ सट १, ६२८२९. स० १२ 


बेप 5. सदर । १६२६३० सण०्१ 


लक न 


हक न. हज #3 


बा न नी >#ए0 


नर 


) 


दोप घूयर संब्या बली भरा रहो थी भरना 
वध शू व हुदय में प्रेम जलधि माला 

कब फिर घिर घावेगी मरना 
अव्यवत्यित जिश्य के सोरव निर्मन म॑ झरना 
भग्तोय हरित वन बुघ्रमित हैं हुम बूंद ऋएा 
चसत । तू भाता है। किर जाता है? ऋरना 
तुम जोवन जयत व विकास विश्व 

वद वे हो ४ कला । 


बालू 4! बला ३ भाँस बचाकर ने 
विर्क्ियि कर दा 4 भरता ३ 


कुछ नदी हसी पाती है मुझको तभी 4 का 
हृदय का सौइय वदी की वि्धृत बेला शाद झा 4 
दो बूदें शरद का यु दर नाते झाकाश. भरया 


खाज श्रौर समस्या शू ये गगन से खारता 
जम चद्र निराश सके दपृप्त 


विवाद कॉल अति के करण कान्य सा भरा 


है मा के प्रत्षि: क्‍्य। झलका का 

वक्त डिहहुणा ३ प्रजावशत्रु 
३ अ्रपरिवित्त विजन गोश्रुलि प्रा तरम 

सात पर कुटा क द्वार 3 मजातशत्रु 
१ पतभाड समा? चल बसत बाला भवल 

स किस घातक सौरभ मे मध्त मजातशत्रु 
२ माड़ मत ब़िचे वाण के तार प्रजातशत्रु 
१ आाहू विकल मत बाहर दुर्बल धाह्‌ चद्धगुंसत 
? पुति पायूष प्रम का प्रताति उर उपजो 

सुख।ई सुख विवाआर 
ह श्तात का ग्रीत सघन बत बल्लरियों 

के नीचे बप्रना 
? बिटाई झाह बंद बिता विदाई सदर दगुप्त 
है इद्जात | और दल वह यु दर हृश्य, 

नयन वा इद्रजाल भ्भियम कामायनी 


कौद वीन है। छुम खोचकर यो मुझे 


अपनी धोर ४ कामामनी « 


(४) 


+/हंस! में प्रकाशित रचनाओं का कालक्रम 
मई, १६३० 
जनवरी १६३१ 
प्रप्रत १६३१ 


१६३२ 'झ्रात्मकथाका' 
मार्च १६३३ 


प्रेम्ता! में प्रकाएि 
अम्ा में प्रकाशत रचना का कालक्रम 


जनवरी १६३१ 


+मनोरम/ मे प्रकाशित रचनाओं का कालक्रम 


खेड २ १६२७, भाग २, छ० ५ 
प्रक्तुवर १६२६ 
१६२७ सं० १ 


+जागरण' ( प्रेमचद जी ढारा सपादित ) 


बर्ष १, २२ भगस्त, १६३२ 
१६ भ्रक्तूवर १६३३ 


+*'मुघा में प्रकाशित रचनाओं का कालक्रम 
वर्ष १, खड़, १ 


वर्ष २, सब, १ 


+गगाएं में प्राशित रचना का कालक्रम 


मागशीप छं० १६८७ वि" नस्बर १९३० 


कल्कि 


न््क रस ० 


०-७ 


9 न 


रे 


न 


मानवता का विकास डरो मत ओ अमृत पतान 
फकामायनी 
प्रलय का छाया लहर 
आह रे वह श्रदीर यौवन का 
मधुप गुनगुना कर कह जाता | 
वसुधा के श्रचल पर यह क्या, 
कन कस सा गया बिखर | 


जीवन सगात क्‍या कहूँ, क्‍या कहू मैं भ्रमपुज 
बम यनो 


उलमन भगर घूम की श्पाम लहरियाँ स्कॉदगुप्त 
त्ारिवा के प्रति विखरी किरण भ्रलख व्याकुल हो 
सबोधन उपड कर चली भिगोने धाज स्कदगुप्त 


जग का सजल व।लिमा रजनी में लहर 
शिखर पर परो दे नीचे जलघर हो, 
दिजलो से उनवा खेल चने प्रवस्वामिनी 


प्रनुरोीध सस्हेति के ये सुदरतम क्षण 

या ही भूल नद्दा जाना स्तदपुप्त 

मनु का चिता हिमगिरि बे उत्तुग शिघ्वर पर 
कामायदी 


१ गया दि सिद्ध तू भचल दिमालय से से भागी 
( संग्रह में प्रपाणित ) 


परिशिष्ट प 


पर प्रत्रिताएं जिनसे 
गया है: 


रपनाप्ना वा घयने रित्रा 


१ दे, २ जागरण, ३ माधुरी, ७ गुपा, ५ हग, 
६ प्रेमा, ७ मनारमा, ८ जागरण ३, ६ गंगा, 
१० बीणा, ११ सरहत्यता, ६२ नायरीबबारिलों पत्रि्त, 
१३ द्विवेदी प्रभितंदत प्र थ । 


परिशिष्ट से 


जीव जतु 

अति, भली, पर हद् यधूटो, कच्छा, बस्तूरों मुग, 
कुरग कामधेनु, बुजर बलभ कैशरी, केद्वार, को$) का्विल, 
कॉोकिला, कायल सजन, गरंड, ग्राय, गिद्धिनो, चईई 
चक्व, चकोर चकांरी, चत्रताव, चातक, चातकी, झुगय 
मिल्‍्ली, तितली, तिर्मिगल, तुरग नाहर, पत्रय पर्षण, 
पपीहा, विक, फणा सृग, अमर, सकड़ा, मतग, मर्तय, 
मधुकर, मक?, मधुरुरी, मधुर, मं ।ल, मरालिनी, मराती, 
मयूर, मिलिद, मान, मुग, मृगछोता, मृगो, मोर, राजहुत, 
बृष, वृपभ, वृश्चिक, व्याला, याल, शरम, शलम, धिक्षी 
शुक, ख्वगाली, शेर, श्यामा, सप, सिखा, विहं, सिहिती, 
सुरभा, हस, हग, ह/रण, हरिणा, हरिए शावक, हाथी | 


ऋतुएं शोर मास 


अतुनायक, शतुपति, वुधुम खतु ग्रीष्म, चत्र। ण्यें8 
निदाघ, पतकड, पावस, बरसात, मधु ऋतु माघव ऋष, 
बसत शरद, शिशिर, शीत, सावन । 


बेला « 


परिशिष्ट ; दो 


पर्वत । 

प्ररावती, धर्युंद गिरि, उगर दिरि, कंसास, दिमगिरि, 
मूपर मूपति । 
भंग-उपांग 

पंगुता, प्रत्िवौ, प्रपए, धनामिड।, प्परें, प्रहिक, 
प्रांत, प्रावत, प्राग”्मछार, उगसी, बढ़, कप, गडाए, 
कटि पपास, बट, सये, मुतलस, केश क्रोह, गर, गहन, 
गा, बात, गो”, पुटता, चण, घमह। भररा, घरन, बप्र,, 
बिुर, बितेवत, छाती जटा, जाम, हग, तिल, दंग, दखत, 
गह, इटट, देश रुपय, यण। स्पीफ, से, कण, 'पर5, पर 
पाये, पुत्री पुतमों, बदन, बस, बाम, बाएँ, दाल; मरे, 
भृगुटि मोह, रथ भस्तक्त, मह्िदत, मांत, पक्ष, भुंड रक्त; 
रुघिर, रोए, रामराला रामाला रामाबलि, मः, झट, 
लोयन, बब् बरएं, परे धिर, श्वाण, प्रिर, सुगण, 
सुबद्ध हपेली, हाय, दिये, द्िपपर, ट्पिलल हुदत्र, हृल्म ) 
जाति और बश 

भसुर, भगाय, भाव एएवराहु यश, हिवरियाँ, विराव, 
बौरव वश, चत्रिय, उंत्री, पंघय घोष, घद्भुल, गापडुल, 
चाडाल, घारए, तातार तुफे, तुरा4 दस्घु दानव, देव, 
दत्य धावर, नाग, पारसिर पाडव, विशाय, पौर, बन 
चारी, बनचर, ब्राह्मण, भारतों, भारतवासो, प्रजवासा, 
वीर, मुगल, मुमलमान, म्वेब्थ, यक्छ, पषन यादव, यायां 
बत, रघुडुल, रघुवशी) विप्र, सारछउत, हिंदी, हिंदू । 
रंगा 

अ्रसण, भरणिता, भर्णारे, भारक्तिम, उन्म्श्ल बाला, 
कालिमा काले, बुत मं, गुलाबी ग।रक, गौर, चपक, धवल, 
तील, नीला, नीलिमा, नीलाज्ज्यल, पीत, पीता, रक्तारण, 
रक्तिम, लाहित, ताल, श्याम, शाण, श्यामल, सुनहृता, 
स्वर्ण, हरित, हरा । 


कै के 


